लेखक की अन्य क्ृतियाँ 


विश्व यात्रा के संस्मरण 
राह चलते चलते 

कुछ देखी : कुछ सुनी 
जाने अनजाने 

आधिक समस्याएँ 

हमारा संसद भवन 

कुछ अपनी : कुछ जग की 
कुछ घटनाएँ : कुछ संस्मरण 
इतिहास के निप्र 

मेरा बचपन : भेरा गाँव 
मेरा संघ : भेरा कलकत्ता 


क्‍या रवीया : क्‍या पाया ९ 


एक्‌ संघरशील व्यक्ति की असाधारण 
निष्ठा एवं अध्यवसाय की देनंदिनी 
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प्रथम संस्करण : १९८१ ई० 
प्रकाशक 
विद्वविद्यालय प्रक॒द्नान, चौक, वाराणसी 


मुद्रक 
सम्सजन सुद्रणल्य, प्रयाग 


रामेश्वर टांटिया 


रामेदवरजी मेरे घनि८्ठ मित्रों में से एक थे। साधु प्रकृति, परोपकार में तत्पर 
वुराइयों से निवृत्त, हेष से वैराग्य, स्पष्ट ववता, साहित्य में रुचि, साहित्यकारों से 
_घनिष्ठता और सज्जनों से मैत्री यह उनकी सहज प्रकृति थी। व्यवसायी थे, पर मुझसे 
जब-जव साक्षात्कार होता, चर्चा होती थी राज॑नीतिक,' सामाजिक या साहित्यिक। 
वेदान्त में उनकी कोई विशेष गति नहीं थी, पर स्वभाव से वे धर्मभीरु और श्रद्धालु थे। 
सेवा का यदि आह्वान हो तो सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सुविधा-असुविधा को वे नितान्‍्त 
भूल जाते थे। ऐसे मित्र की अकाल मृत्यु से समाज में एक स्थान रिक्त हो गया, जिसकी 
पूर्ति दुल्भ हैं। । । 
पर संसार का रवैया ही ऐसा हैं कि कोई ठहरता नहीं। कृष्ण गये, राम गये, बुद्ध 
गया, शंकरः गये और गांधी भी गया--संसार का: प्रवाह जारी हैं और जारी रहेंगा। 
इससे क्या कोई उहिग्न हो और क्या शोक करे। हमारी जिम्मेदारी में भगवान ने जो 
काम हमें सुपुर्द किया, उसे जक्तक' इवास है, निर्वाह-करते जाओ। यही भगवान्‌ का 
संदेश हैं। 
इस संसार-चक्र को जो यथावत्‌ घ॒माता रहता है, उसका जीवन सार्थक है। जो 
इस चक्र को घुमाये बिना ही खाता है वह गीता के छब्दों में पाप खाता हैं। रामेश्वरजी 
ने इस चक्र को घुमाते रखकर अपने जीवन को सफर किया, ऐसा मेरा मानना हैं। 
जव जाने का समय आता हैं तो कोई टिक नहीं सकता। पर इसमें शायद कुछ 
अपवाद है। “विधि का छिखा को मेटतन हारा।” .“हानि छाभ जीवन मरन जस-अपजंस 
विधि हाथ।” यह सव यथाथे हैं इस पर विधि के जनक भी हम ही हैं---विधि का 
निर्माण हमारे कर्म ही. करते हैं। योग वाशिष्ठ ने विधि की कटु आछोचना की है और 
पुरुषपा्थे की महिमा गाई है। पर एक वार जव हमने विधि की रचना कर दी तो फिर 
उसके प्रहार को भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा नियम है। 
संकल्प उठता हैं कि क्‍या रामेश्वरजी कुछ सारू और जिंदा रह सकते थे, यदि 
उन्होंने आहार-विहार में संयम किया होता तो-कौन जाने। 
गीता में दो इलोक हैं, जो पठन और मनन करने रछायक हैं। ये इलोक संसार- 
निर्वाह को सुगम बनाने के निमित्त ही श्रीकृष्ण ने कहें हैं। संसार निर्वाह अध्यात्म से 
भिन्न नहीं हैं, यह भी समझ लेना चाहिए। 


कम दर्‌ बन 


यद्यपि इन इलोकों में अध्यात्म का विवेचन नहीं हैं, पर कुछ छोग कहते हैं कि हमारे 
सारे कर्म अध्यात्म से भिन्न नहीं। 
जो कुछ करो' सो सेवा। 
खावों पीवों सो पूजा। 
हू कबीर के वचन हैं---और सही हैं। क्योंकि परमार्थ भावना से किये गये सभी 
कर्म ईदवर की पूजा हैं। प्रधान भावना हू न कि कर्म। 
इसी दृष्टि से गीता के ये दो इलोक भी संसार निर्वाह को सुगम बनाने के छिए ही 
कहे गये हैँ और अध्यात्म से भिन्न नहीं 
नात्यइनतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनशनत:। 
न चातिस्वप्तक्षीरूस्य जाग्रतों नैंब चार्जुत॥ 
युकताहारविहारस्थ. युक्‍तचेष्टस्थ.. कर्मसु। 
युक्तस्व्रप्ताववोधस्थ योगो भवति दुःखहा॥ 
ने ज्पादे खाओं न कम) न ज्यादे सोओ, न अधिक जागों। युक्त आहार, युक्‍त 
त्रिहार, युक्त चेप्टा, युक्त कर्म, युक्त सोना भर युक्त ही जागना--यह क्रम संसार यात्रा 
के दुःख को हर लेता है। यह श्री भगवान्‌ का कथन केवल पढ़ने की चीज नहीं, आचरण 
की चीज हू। अति को त्याग के सहज काम और सहज विश्वाम से संसार यात्रा सुगम 
होती हूं, स्त्रास्थ्य अच्छा रहता है और काम भी डटकर 
प्रतिज्ञा हूँ। 
पर यह विपयान्तर हो गया। खैर 


ता ह-यह भगवान की 


रामेदवरजी की यह डायरी उनके जीवन की सम्पूर्ण झांकी नहीं हूँ) मैंने उसका 
जो चित्र दिया है वह इस डायरी में नहीं मिरेगा। 


रामेभवरजी का भौतिक शरीर गया पर आत्मा तो अमर 
है, वह प्रेरणा देता रहेगा। । 

इंद्र उनके जस की प्रतिप्ठा को बनाये रखे। 
७ जनवरी, १९८१ 


। जबवतक उनका जस 


<॥ ०५५ ५०५ 2१५6 -(5) ८4९८ 


प्रस्तावना 


रुपये के दो ही पहलू होते हैं। एक सामने का और दूसरा पीछे फा। वे मेले हो 
सकते हैं। कभी-कभी साफ करके भी दिखाये जा सकते हैं। किन्तु रत्न में अनेक पहलू 
होते हैं। वह ऐसा फाटा और तराशा जाता है कि उसमें अनेक पहलू बन जाते हैं। वे 
संव चमकते हैं। उनके कारण उसे जिस कोण से देखो, वह अपनी चमक से देखने वाले को 
आकर्षित और आनन्दित करता रहेगा। मनुष्यों में भी कुछ रत्न होते हैं, जिनके जीवन 
के अनेक पहलू होते हैं और निंयति ने उन्हें इस प्रकार बनाया और सँवारा तथा काटा 
और तराज्ञा है कि हर देखनेवाले को वे प्रभावित, आकर्षित और आरन्दित फरते हैं। 
श्री' रामेश्वर टाँटिया इसी प्रकार के पुरुष-रत्त थे। श्री घनश्यामदास' जी बिड़ला उन्हें 
अधिक निकटता से जानते थे। वे उनके चरित्र के कई पहलुओं से परिचित थे। प्रस्तावना 
में उन्होंने उनके व्यक्तित्व, सेवा भावना और राजनीतिक रुचि का इतना सजीव वर्णन 
' दिया है; किल्तु मैं उतको साहित्यिक अमिरुचि से ही परिचित होने का अवसर पा सका। 
. उनके अन्य क्षेत्रों के कार्य से अपरिचित रहा) अतएव, मैं उनकी सहित्यिक गतिविधियों 
पर ही कुछ कह सकता हूँ। ह 
श्री रामेश्वर जी टाँटिया का मेरा परिचय दिल्‍ली में राष्ट्रकवि मैथिकीशरण जी' 
गुप्त के यहाँ हुआ। गुप्त जी मेरे बहुत पुराने मित्र थे। मैं उन्हें उस समय से जानता 
था, जब उन्होंने 'सरस्वती” में लिखना आरम्म फिया था। अतएव' उनसे फाफी घनिष्ठता 
थी। उन्होंने मुझे टाँटिया जो का परिचय बड़े प्रशंसापूर्ण शब्दों में कराया। उस समय 
टॉटिया जो भारत की संसद्‌ के सदस्य ये और दिल्ली ही में अधिकतर रहते थे। मुझे 
राजनीति में रुचि नहीं है। मुझमें उनमें दो बातें सामान्य थीं: साहित्यिक अभिरुचि 
और भरमणग्रियता, मैं उत्तरी गोलार्द के अनेक देशों की यात्रा कर चुका था। टाँटिया जी 
भी बड़े भ्रमणशील थे। किन्तु एफ बात में वे मुझसे अधिक थे। मैंने अपनी यात्राओं का 
वर्णन नहीं लिखा। टॉटिया जी व्यवसायी भी थे। अतएवं उनके सब फाम सुव्यवस्थित 
: होते थे। उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभव विवरण सहित लिख छोड़े थे। मैं उन दिनों 
सरस्वती” का स्पादन करता था। मैंने उनसे अनुरोध किया फि वे अपनी यात्राओं के 
ऊँछ संस्मरण सरस्वती” के लिए लिखें। शायद मैथिलोशरण जी ने भी उन्हें यह सलाह 
दी थी। उन्हें लेखन फा अभ्यास ही न॑ था, वे अच्छे लेखक भी थे, उन्होंने कृपा फर मेरा 
अनुरोध स्वीकार कर लिया और सरस्वती” के छिए वे अपनी यात्राओं के अनुभव लिखने 
लगे। उनके कई थात्रा-वर्णन॑ धाराप्रवाह रूप से 'सरस्वती” में प्रकाशित हुए और वे 


_््टऊ 


पाठकों को बड़े रुचिकर मालूम हुए। इसका कारण यह था कि एक तो उनकी भाषा 
बडी सरल और प्रवाह॒पूर्ण होती थी, दूसरे वे विदेशों के स्थानों और वस्तुओं को भारतीय 
दष्टि से देखते थे और उन बातों पर प्रकाश डालते थे जो सांस्कृतिक, राजनीतिक या. 
आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। उनके समान व्यस्त व्यक्ति के लिए ऐसे 
सुन्दर यात्रावर्णन लिखना बहुत बड़ी वात थी। 
प्रवस्थित जीवन व्यतीत करने वालों में कुछ लोगों को देनन्दिनी (डायरी) लिखते 
की आदत पड़ जाती है। टॉटिया जी ने भी १९३२ से दे नन्दिनी लिखना आरम्भ कर 
दिया था, और सन्‌ १९७७ तक लिखते रहें। शायद वे उसे नियमित रूप से प्रतिदिन 
नहीं लिखते थे; किन्तु दो-चार दिन फा अन्तर भी कभी-कभी पड़ जांता था) उनका 
उद्देश्य इसे छपाने के छिए लिखना नहीं था।. इसलिए इसमें अपने लिए महत्त्व की वार्तै-- 
विशेषकर व्यवसाय और परिवार सम्बन्धी ही---अधिक' लिखते थे। वर्तमान संस्करण 
सम्पादित संस्करण है। इसमें बहुत से अंश, जो पाठकों के लिए अनावश्यक समझे गये हैं, 
निकाल दिये गये हैं। फिनतु जो व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ हैं वे उनके चरित्र, दृष्टिकोण 
और व्यक्तित्व को आलोफित फरती हैं। उनसे हम पाते हैं कि वे कुशल व्यापारी, सररू 
व्यक्ति, समाजसेवी, संद्गृहस्थ और सामाजिक प्राणी थे। उनकी समाज-सेवा वहुमुखी 
थी, वे शिक्षा और विधवा-विवाह में विशेष रुचि लेते थे। पुस्तकें पढ़नें का शौक' उन्हें 
आरम्भ ही से था और उनकी पठन-छचि विस्तृत थी, किन्तु लेखन का शौक' उन्हें बहुत 
बाद में पदा हुआ। सन्‌ १९४७ के २१ दिश्तम्बर को वे लिखते हैं--.- 
बंगाल एशियाटिक सोसायटी दिवी' वर्मा झा भाषण सुना। वहुंत 
. “विदुपो हैं, कविता तो अच्छी करती ही हैं। मेरे मन में आता है मैं भी कुछ लिखूँ। 
कौन मुझे याद रखेगा ? डायरी के आज वाले पन्ने पर लिखा है 'विदुष पुजै सर्वत्र । 
- वात रही हैं। मुझे ७छ व्यापारी छोग जानते होंगे, परन्तु विद्वान को तो गाँव-गाँव' 
के बच्चेमी जानते हूँ, इज्जत करते हैं, मुझे थोड़ा समय लिखने-पढ़ने में देन। चाहिए |” 
इस प्रकार वास्तव में टॉटिया जी श्रीमती महादेवी- वर्मा के एकलब्य शिष्य प्रमाणित 
होते हैं। उन्हें महदेव्री जो! से जो प्रेरणा मिली, उसके कारण ही वे अपने व्यस्त जीवन 
में थोड़ा-बहुत लेखन कार्य कर सके। 


जुसा कि ऊपर कहा गया है. यरी - स्वान्तः सुखाय' थी। प्रकाशन के लिए 

हीं । फिर भी उनको तोब व्यावहारिक दृष्टि के कारण अनेक बातों पर प्रकाश पडता 

है और भालूम होता है कि वे कितने टूरदर्शी थे। १६ दिसम्बर, १९६२ को वे तेजपुर- 
गौहाटी 'की प्रविष्टि में लिखते 5 ह 


यहां का ढंग ठाक हूं। छोग कारवार में जम रहे हैं। परन्तु सवधे डिफेन्स 


का मजबूत वनान पर जोर दिया। - पूर्वी पाकिस्तान से बौच-बीच में हिन्दुओं का 


आना चालू है और मुसलमान भी सोमा में जा कर वसते-जा रहे हैं, इस वात की भी 
चर्चा हुई, आगे चलकर इससे- प्राव्दम बढ़ेंगे।” ह 


उन्होंने स्थिति .को कितने सही ढंग से समझा था और फितनी सही भविष्यवाणी 
: को थो, वह असम के.वर्तमान आंदोलन और नाजुक स्थिति से मलोभाँति - प्रमाणित है। 
जिस वात को एक यात्री के रूप में वे समझ गये, उसे वहाँ के शासक नहीं समझ सके और 
यदि समझे भो तो उन्होंने मावो विषम स्थिति को देखने का कोई' प्रयत्न नहीं किया। 
टॉटिया जो राजस्थान से संसद के सदस्य भी चुने गये थे। बसे तो राजनीति से 
उनका पहिले ही से सम्पर्क था। श्री जयप्रकाश नारायण और श्री' छोहिया से उनकी 
घनिष्ठता थी, वे उनकी सहायता भी करते थे, किन्तु उन्होंने कभी राजनीति में प्रत्यक्ष 
भाग नहीं लिया। संसद के सदस्य होने के बाद उन्हें उसमें थोड़ी-बहुत रुचि लेनी पड़ती 
थी, किन्तु वे फमो राजनीति में डूबे नहीं, इसका फारण यह. था कि उन्हें राजनीति का 
वातावरण प्राय: अप्रिय रूगा। उन्होंने फहीं-कहीं लिखा है. कि राजनीति में झूठ बहुत 
बोलूना पंड़ता है। उस वातावरण में वे रचपच नहीं सके। १३ -मई, १९६२ को वे 
लखते हैं--- . 
ै इन दिनों दिल्ली में घटनाएँ -तेजी से बदली हैं, मन में वहुत तरह के विचार 
आते रहें। राजनीति में आना मेरे जैसों के लिए ठीक नहीं, न कोई अंकुश है और 
.. नही नैतिकता। स्वार्थ का जोर ज्यादा चलता है। अब. पीछे हटना सम्भव नहीं, 
_ देखें क्या होता है। ; 
२० नवम्बर, १९५८ को लिखा है--- 
मन में विचार आता है, व्यापार छोड़ राजनीति में आया, परन्तु इसमें ज्यादा 
उलझन है, झूठ ज्यादा बोलता हूँ, इससे वचकर रहना चाहिंए 
किन्तु मन की बात फरमी-कर्म। निकल ही जाती थी। निजी वार्तालाप में भी सत्य 
कहने में संकोच होते था। ४ नवम्बर, १९५८ को लिखते हैं--- 
मांगोरथ्‌ जी के गया। वहाँ जे० पी० आये। फिर घर आ कर १०-१५ वजे 
.. से एक घंटा जे७ पी० के पास रहा।. वहाँ मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कड़ी 
आलोचना की। वांत सही भले ही हो, पंर यह उचित नहीं था, मैंने महसूस किया। 
आगे से सावधान रहूँगा। 
.._ राजनीति में रहनेवालों को निजी कक्ष में भी मत की बात फरने में कितना संयम 
रखना चाहिए, चाहे भोतर-भीतंर घुटता ही क्‍यों न रहे। वाकस्वतन्त्रता 'राजनीति में 
.कितनी रह जाती है; यह इससे. स्पष्ट है। 
ने ही को वे राजनीति के (लिए अनुपयुकत नहीं समझते थे, प्रत्यत साहित्य- 
कारों को भी संसद्‌ में छाना.उल्हें ठीक नहीं. मालूम. हुआ। १ मार्च, १९६० को वे लिखते 
ह- 
शाम को मंथिलोशरण गुप्त से-मिलने गया। बालकृष्ण शर्मा नवीन से 
मिला। अग्नियुग के इन कवियों को राज्य सभा; लोकसभा -में लाना ठीक' नहीं 
हुआ। मुझ एसा रूगता है कि इनकी प्रतिभा कुंठित हो रही है। साहित्य के साधक 
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को राजनीति से क्या मतलूव ? कालिदास, सूर, तुलसी, भूषण ने राजनीति से 

अपने को दूर ही रखा था। रवीन्द्र, शरद, प्रेमचन्द ने भी। 

चीन के आक्रमण के समय की इनकी कुछ प्रविष्टियाँ ऐतिहासिक महत्त्व की हैं। 
इनमें से कुछ वानंगी देखिए 

१३ अगस्त, १९६२ : “दिन में पालियामेंट गया। दिन में लद्दाख पर डिवेट था। 
एंथनो' वहुत अच्छा वोले, पंडित जी के सामने भले ही कोई न बोले, मगर छाबी में 
चर्चा होती है कि उनको फॉरेन पॉलिसी फेल कर रही है। चोन के मामले में उनकी 
ढिलाई रही और वहुत-सो' बातें छिपाई गयीं। परन्तु अब तो सब सहना पड़ेँगा।। 
चोन दवाता जाएगा। 

१४ अगस्त, १९६२ | दिनों से पालियामेंट में क्वेश्चन कम हो रहें हैं। छावी' में 
चीन के मामले पर खूब बातें होती हैं। चोन बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। पिछले 
महीने मुरारजी भाई ने दस हजार फूट से ऊपर रहने वाली मिलिट्री के लिए अति- 
रिक्‍त भत्ते की मंजूरी दे दी है। परन्तु मिलिद्री वाले आधुनिक हथियारों के लिए 
पाँच-छह अरब रुपयों की जरूरत बताते हैं। मुरारजी भाई ने कहा है कि रक्षा- 
मन्त्रो' (श्री कृष्ण मेनन) इस मामले को कैविनेट में रखें। पंडित जी का फहना हैं 
कि इसकी जरूरत नहीं, चीन हमला नहीं करेगा। समझ में नहीं आता कि क्या 

सही है और क्‍या गरलूत। 

९ अक्तूबर, १९६२ : “तेफा का कमाण्डर लेफ्टिनेंट-जनरलूू कौल को बनाया गया है। 
अनुमवहीन आदमो है। ऐसा लगता है, भारत के दुदित आ रहे हैं।” 

२१ अक्तुबर, १९६२ : खबर आई, चोन ने नेफा पर हमला फर दिया है। मन में 
बहुत दुःख हुआ। अपनी' कुछ मो तेयारी नहीं है, हथियार भो नहीं, सेना ने पिछले 
जून महीने में सातवीं वार रक्षा मन्त्राऊ्य को हथियार और सामान की फरमी के 
बारे में चेतावनी दो थी। हम छोगों ने कृष्ण मेनन से मो मोटिगों में कहा, परन्तु 
उसने किसी की नहीं सुनी, पंडित जी ने उसका फेवर कर बहुत बड़ा खतरा उठा 
लिया है।” ह 

२३ अक्तूबर, १९६२ : “पंडित जो के माषण से लोगों में निराशा है। वाजार में शेयरों 
के भाव बहुत तेज़ी से टूटे, तरह-तरह की अफवाह आ रही हैं।' ु 

२४ अक्तूबर, १९६२ : सारे दिन लड़ाई को चर्चा कि क्यूबा में अमरीका और रूस 
तथा हिमालय में मारत तथा चीन हैँ, परन्तु रूस बार अमरीका तो आपस 
में नहीं लड़ रह हैं, मुझे तो दिखावा छूगता है। चीन ने तो हमारे ऊपर घावा बोल 

दया है। दुनिया में कमजोर रहना अपराध है। बाजार में वहुत घट-बढ़ है। 
मन में अश्ञान्ति है। पंडित जो के साथ-साथ सारे फांग्रेसो नेता, एम पो० 


वगगरह मी नफा काण्ड के छिए जिम्मेदार ठहराग्रे जाएँगे। मन में दुख-सा हो 
रहा है। 
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२५ अक्तूबर, १९६२ : सुबह के० एल० ढाँढनिया के यहाँ गया, और छोग भी थे। 

ड्राफ्ट बनाया-कि दोवाली पर रोशनी वंगैरह न की जं।ए। पंडित जी की अपील 
: है। मन में अपने को दीषी पाता हूँ, देश के लिए कुछ करने का मन हो रहा है, हमारे 
: बहुत से-जवान मरे और घायल हुए बताते हैं। हाथ में मामूली हथियार, वदन पर 

जरूरत के गरम कपड़े तक नहीं, ठंड में हाथ-पर की उँगलियाँ गरू गयीं। 

२६ अक्तूबर, १९६२ : सुबह अखबारों में देखा, हुएनसाँग चला गया। चीन को 
सेना बाढ़ की तरह आ रही है। आसाम पर खतरा उतरने से पाकिस्तान भी झमेला 
जरूर खड़ा फर देगा, मन में दुःख होता है। अपना देश हारता जा रहा है। हमारे 
जवानों की जान हमारी लापरवाही से जा रही है। कल जो स्टेटमेंट मैंने दिया था, 
वह अखबारों में आयेो।* | ह | 

२७ अक्तूबर, १९६२ : “हम लोगों ने वार-फण्ड में एक लाख रुपया देने का तय फिया। 
पिता जो को भी जेँच गंया। रा 

३ नवम्बर, १९६२ : लड़ाई की हालत अच्छी नहीं है। नेफा के फर्माण्डर कौल तो 

११ तारीख को ही दिल्ली आ गये थे। उन्होंने पंडित जी और मेनन को बता दिया 
'थां कि चौन की घुसपैठ हो चुकी है और उन्हें दवाना बूते के बाहर है। इस बीच 
मैंने अखवारों में कई लेख भेजे और पत्र भी संसद्‌ के अपने मित्रों को लिखे हैं। देखें 
क्या होता है। लद्दाख में हमारी सेना ने चीनियों को बढ़ने नहीं दिया। कौंछ को 
फिर से नेफा कमान पर भेजा गया है।” 
६ नवम्बर, १९६२ : “सारे दिन मेनन के बारे में लोगों में चर्चा रही, ऐसा रूगता है, 
पार्टी के सदस्य और संसद्‌ सदस्यों को पछतावा है।” 
७ नवम्बर, १९६२ : शाम को पार्टी मीटिंग में पंडित जी ने मनन को हटा दिया। 
एफ प्रकार से मजबूर थे, मेनन के हटने से सबको खुशी हुई।” ह 
८ नवम्बर, १९६२ : फल पार्टी मीटिंग में पंडित जी ने मेनन को छोड़ देते को फह- 
दिया। मेरा भी इसमें हाथ रहं।। मुझे सन्‍्तोष है। शायद पंडित जी नाखुश होंगे।' 
२० नवस्बर, १९६२ : “दिन में लड़ाई के बारे में खबरें सुनता रहा। मन खिन्न हो 
रहा है, दुनियावाले हम छोगों पर हँसते होंगे। ४ बजे नेहरू जो से मिा। और 
भी लोग थे। रात में महावीर त्यागी आये। तेफा के मामले से वे बहुत चिन्तित थे ।” 
२१ नवस्बर, १९६२ : सुबह उठते ही अखबारों में देखा कि चीन ने 'सीज़ फायर” 
कर दिया है, दिन में नेहरू जी फा स्टेटमेंट सुना, कुछ दम नहीं था। दुनिया ने देख 
लिया, हमारो विदेश नोति कितनी कमजोर हैं और विदेशों में हमारा फितन! प्रभाव 
है। पालियामेंट में डा० इ्यामाप्रसाद मुफर्जी ऐसा कोई जोरदार विरोध करने 
वाला होता तो पंडित जं/ सम्हले रहते और देश का मा होता। लोहिया जी बोलते 
है; परत्तु उनकी चोट पंडित जी पर व्यक्तिगत रहती है। चीन को जो करना था 
कर दिया, जमीन तो हड़प लो।” 
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अब ये इतिहास की वातें हैं, किन्तु इनका महत्त्व यह है कि ये बातें टाँटिया:जी के 
समान कांग्रेसी संसद सदस्य ने अपनी-निजी डायरी में-लिखी हैं, जो प्रकाशन के लिए नहीं 
लिखी जाती थी। इन प्रविष्टियों से मालूम होता है कि टॉटिया जी कितने देशमक्‍त थे: 
उन्हें देश का कितना दर्द था और उनकी दृष्टि कितनी स्पष्ट थी, नेहरू जी के अनुयायी 
हीते हुए भी वे देश के हिंत में उनको जिन बातों को उचित नहीं समझते “थे, उन्हें अच्च- 
भक्ति के कारण सही नहीं मान लेते थे। अनुशासन में रहते हुए वेघानिक रूप से उन 
बातों का खुछ कर विरोव भो करते थे, जेसा कि पार्टी में उन्होंने कृष्णमेनन का किया। 

जैसा कि मैं कह चुका हूँ, यह डायरी मूछतः व्यक्तिगत है। इसमें, सार्वजनिक 
घटनाओं आर बातों को बहुत कम स्थान मिला है।' फिर भी -उपर्यकत प्रकार की' बातें 
यत्रतत्र बिखरी हुई मिलती हैं, जिनसे टॉटिया जी की कुश्षाग्र वृद्धि, देश-मक्ति और 
दूरदर्शिता का प्रमाण मिलता है! 

स डायरी को सम्पदित करा कर उनके सुपुत्र और परम स्तेहमाजन पुत्र श्रीःनंदछारलू 
जी ने प्रकाशित कार पितृ-ऋण का केवल आंशिक परिशोध किया है। जैसा कि श्री' 
रामेश्वर जी टॉटिया ने स्वयं छिखा-है, उनकी कामना अपने यश:शरीर को जी/वित' रखने 
की थी, यह डायरी वह काम कुछ ही सीमा तक कर रुकती' है। मेरा उनका साहित्यिक 
परिचय और संम्बन्ध था। अनेक अवसरों पर मुझसे उनसे साहित्यिक विपयों, साहित्य 
की आवश्यकताओं और उनके छेखन तथा इसकी दौली में काफी चर्चा हुईै। इस डायरी 
का प्रकाशन स्त्रागत करने योग्य है; कित्तु उनकी आत्मा.के सन्‍्तोपष और शान्ति के छिए 
कुछ एऐ सा स्थायी' महत्त्व का साहित्यिक कार्य. किया.जाए, जो उनके यश:शरीर को जीवित 
रखे : “कीतिर्यस्थ स जीवति”। में आशा करता हूँ कि उनके सुपुत्र इसी डायरी को 
प्रकाशित कर अपने कर्तव्य की इतिश्रो न समझ छेंगे। 

श्री रामइवर जी टॉँटिया से मेरे मधुर सम्बन्ध थे। मैं उनके निस्पृह्ठ साहित्य प्रेम 
आर हिन्दी साहित्य के उन्नयन की अभिल्‍लापा का हृदय से आदर करता था। उनके 


प्रति अपनी भावना और सम्मान को व्यक्त करने के लिए अस्वस्थ होते हुए भी मैं य॑ 


भूमिका छिखने को राजी हो गया, और मुझे-प्रसन्नता है कि इस प्रकार मैं अपने दिवंगत 
आदरणीय मित्र के प्रति अपनी श्रद्धांजरि अपित फरने का. अवसर पा सका। 
० मार्च, १९८१ 


२, खोंदबाग -“भीनारायण चतुर्वेदी 
५२, खुशंदबाग, रेखनंऊ दे ह ० 


- यह रचना 
रामेश्वर टांटिया से मेरा सम्पक सन्‌ वयालीस-के आन्दोछून के अन्तिम चरण में 
आन्दोलन के कार्यक्रम के सिलसिले में कछकत्ता जाने और रहने के समय हुआ। उसके 
वाद से यह सम्बन्ध निकटतर होता गया। बढ़ता गया। ु 
रामेंदवर जी एक सफल व्यवसायी और उद्योगपति थे। राजनीति के क्षेत्र में भी 
वे सेवा की भावना से आये और उन्हें सुयश मिा। वे सहृदय थे। साहित्यिक सहृदय 
: होता है। रामेइ्वर जी की रचनाओं में उनका हृदय बोलता है। इस कारण वे अपनी 
साहित्यिक रचनाओं के लिए सर्वाधिक याद किये जाते हैं। मत को' छू जाने वाली शैली 
ओर सरल शब्दों में वात कहने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। लेखक रामेइवर टांटिया 
को जितने छोंग जानते थे, उतने उन्हें छोक सभा के सदस्य अथवा व्यापारी उद्योगपति 
के रूप में नहीं जानते। * 
साधारणतः: व्यवंसायी और राजनीतिक साहित्य से दूर हंटते जाते हैं, कुछ तो 
परिस्थितियोंवश समयाभाव के कारण और कुछ रुचि परिवर्तन-के कारण। रामेइवर 
जी में ऐसा नहीं देखा गया। ज्यों-ज्यों उनका कार क्षेत्र विस्तृत होते गया साहित्य के 
प्रति' उनकी रुचिं बढ़ती गयी। अध्ययंनशील वे शुरू से रहे, काफी पढ़ते थे। हिन्दी, 
वंगछा और अंग्रेजी की अच्छी जानकारी थी। विभिन्न भाषाओं के अनूदित साहित्य 
को भी पढ़ा करते थे। नई से नई पुस्तकें पढ़ डालते। रुचि के अनुकूछ किताव लगी 
आर मन में यह हुआ कि इसे और भी लोग पढ़ें तो उस पस्तक की एकत्र प्रतियाँ खरीद 
कर मित्रों में बाँट देते। | 
डायरी वे नियमित रूप से लिखते थे। किन्तु इसकी जांचकारी किसी को नहीं 
थी। शायद परिवार के कतिपंय' सदस्यों को छोड़कर बंहुत कम ही छोग जानते हों:कि 
वे जहाँ कहीं भी जातें, डायरी अवश्य सांथ रखते और लिखते। घुमक्कड़ी और भुलक्कड़ी 
स्वप्नाव के थे ही। कभी-कभी इधर उधर रख' देते। . कई दिनों वाद जब “मिल ,जाती 
तो याहांइ्त से पिछले दिनों की बातें नोट करते। ; 
रामेशवर जी की डायरियों में उनकी सहृदयता प्रकट होती है, अत्यन्त सुक्ष्म रूप 
में। विवरण या वंर्णन नहीं मिलते। बड़ी से बड़ी घटनाओं . के बारे में उन्होंने बहुत ही 
फेम छिखा. हैं। हाँ, यात्रा सम्बन्धी विवरण अपेक्षाकृत बड़े अवश्य हैं।. इस प्रकार उनकी 
डायरियाँ. नोंट्स के रूप में हैं, किन्तु इनमें वहुत सार है। अन्तहन्द्र, अपनी दुर्बृताओं 
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की स्वीकृति, उद्देश्य और लक्ष्य के लिए किये गये प्रयासों के अनेक उल्लेख हैं। किसी पर 
आक्षेप करना उनका स्वभाव नहीं था। व्यवसायी, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता 
के रूप में वे बहतों के सम्पर्क में आये। सहमति-असहमति का होना या रहना स्वाभाविक 
है किन्तु ऐसा रूगता हैं कि उन्होंने कार्य और उसके परिणाम को अधिक महत्व दिया, 
अपनी भावनाओं को वड़ा नहीं समझ।। सम्भवत: इसी कारण वे व्यक्ति की आलोचना 
के प्रति उदासीन रहे। 
डायरियाँ व्यक्ति की मनोभावनाओं और अन्तर्मन की प्रतिक्रियाओं का सही परिचय 
प्रस्तुत करती हैं, वशतें कि ईमानदारी से लिखी गई हों। सन्‌ १९४१ से १९७७ तक की 
डायरियाँ नि:सन्देह एक विस्तृत काल खण्ड की हैं जिनमें समाज, राजनीति, अरथ-व्यवस्था 
की तेजी से बदलती तस्वीरे मिलती हैं! मोती के दानों सी घटनाएँ अछूग-अलग बिखरी 
सी हैं, किन्तु सूत्र में पिरो देने पर वड़े काम की साबित हो सकती हैं। एक विशेषता यह 
भी है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ह 
श्री टांटिया ने सन्‌ १९३७ तक कठोर परिश्रम कर व्यवसाय के क्षेत्र में पैर जमाया 
और सन्‌ १९४७ आतिे-आते आर्थिक कठिनाइयों के प्रति वे आश्वस्त हुए। वे व्यापार 
में समृद्ध हुए और समाज में प्रतिष्ठावान। बड़े लोगों से सम्पर्क बढ़ने छगा। समाज 
सुधार और जनसेवा के कार्य में अधिकाधिक' सक्रिय होने रंगे। अनेक सामाजिक, 
शिक्षण और सेवा-संस्थाओं से जुड़ गये। कलछूकत्ते की मारवाड़ी रिल्रीफ सोसाइटी के 
माध्यम से उन्होंने तन, मन, धन से जो सेवाएं अपित की उनका जिक्र डायरियों में नहीं 
मिल्ृता। केवल कहीं कहीं उल्लेख भर है। हाँ, इसी दोरान राजस्थान में सूखा और 
अकाल के लिए राहत पहुँचाने के सन्दर्भ में उनके प्रयासों के कुछ विवरण मिल जाते हैं। 
इनके पढ़ने पर पत। चलता हैँ कि वे अखिल भारतीय स्तर के एवं राजस्थान के श्षीर्पस्थ 
राजनीतिज्ञों के सम्पर्क में आते गये। परिणाम यह रहा कि सन्‌ १९५७ में वे लोकसभा 
के लिए सीकर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 
यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ जो सन्‌ १९६७ तक चछता . 
रहा। इन दस वर्षों में रामेश्वर जी दो वार छोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए 
ओर कांग्रेस की संसदीय पार्टी के कोपाध्यक्ष के सम्मानित तथा दायित्वपूर्ण पद पर: 
प्रतिष्ठित रहें। सरकारी और गैर-सरकारी कई आयोगों और समितियों के सदस्य भी 
बनाये गये। इन वर्षो की डायरियों में उनके अन्तह॑न्द्ध की जो रेखाएँ मिलती हैं, उनसे 
स्पप्ट हो जाता है कि देश की राजनीति के अन्तःपुर का जो रूप उन्होंने देखा उससे उन्हें 
बड़ी निराग्ा हुई। सन्‌ १९६७ के चुनाव में भारत के नौ राज्यों में कांग्रेस की हार 
जनता के असन्तोप एवं आक्रोश की एक प्रतिक्रिया थी। कांग्रेस की राजनीति राष्ट्र कल्याण 
से हटकर दख्गन स्वार्थों में सिमटने छगी और फलस्वरूप श्री टांटिया इस चनाव में 


री] १ ण्‌ कक 


निर्वाचित नहीं हो सके। उन्हें राज्यसभा अथवा लोकसभा के लिए उपचुनाव में.खड़े 
होने के प्रस्ताव मिले किन्तु उन्होंने समय की गति देखते हुएः सक्रिय राजनीति से पृथक 
रहना ही उचित समझा। 
सन १९६७ से १९७७ ई० तक का समय उनके जीवन' का अन्तिम अध्याय हैं। दिल्‍ली 
की राजनीति ने उनके मन में वितृष्णा उत्पन्न कर दी थी। उनके लिए समाज-सेवा ही 
समाज-कल्याण का सशक्त माध्यम था। छोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा राम- 
मनोहर छोहिया आदि वरिष्ठ नेताओं के सानब्निध्य और सम्पर्क में सन्‌ १९४० से रहने 
के कारण उनका दृष्टिकोण स्वस्थ समाजवादी था। उनकी राजनीति दलबन्दी की 
पैत्रेवाजी नहीं थी। संसद सदस्य चुने जाने पर उन्हें आशा थी कि जहाँ से वे निर्वाचित 
हुए, जिन्‍्होंने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना, कम से कम' उनके प्रति' अपने उत्तरदायित्व का 
निर्वाह कर सकेंगे। कन्तु दिल्‍ली की राजनीति मरीचिका-सी लगी और वे उससे जो हटे 
वो फिर कभी उधर नहीं मुड़े। उन्होंने भ्रमण, अध्ययन और लेखन पर अपने को केन्द्रित 
करता शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों उन्होंने 'मेरा वचपन, मेरा गाँव' नाम से शैक्षव से 
किशोरावस्था तक के अपने भावभीने संस्मरण लिख डाछे। 
किन्तु अध्ययन और लेखन में वाघा पड़ ही गयी। उत्तर प्रदेश के और देश के 
विज्ञार्ू उद्योग-समूह ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन, कानपुर में चेयरमैन और मैनेजिंग 
डायरेक्टर नियुकत हुए। भारत का यह एक वृहत्‌ औद्योगिक संस्थान है। इसके अन्तगगंत 
सूती, ऊनी तथा चीनी मिलें हैं और चमड़े का तथा इंजीनियरिंग उद्योग भी। उन दिनों 
अव्यवस्था के कारण इस संस्थान की दुरवस्था थी, काफी नकक्‍्सान लंगता जा रहा था। 
श्री टांटिया ने अपनी सूझ-वूझ ओर व्यापार-कौशल से इसे ड़बंने से वचा लिया और 
सचालत्र-प्रवत्ध को व्यवस्थित कर दिया 
रामेश्वर जी आत्मनिष्ठ उद्योगपति नहीं थे। वे सही अर्थों में समाज-सेवी थे और 
जन-जन में उनके सुख-दुख के बीच रहना चाहते थे। इसी लिए कानपुर में बी० आई० सी ० 
का कार्यभार सम्हालने पर उन्हें स्थानीय नागरिक एवं स्नेही-जनों के आग्रह से कानपुर 
नगर प्रमुख (मेयर) का गुरुतर भार सम्हालना पड़ा। यह दोहरी जिम्मेदारी अनेक 
समस्याओं से पूर्ण थी। चिन्ता, दौड़-भाग से मन और शरीर पर प्रतिक्रिया होना 
स्वाभाविक.था। डायरियों को पढ़ने पर आइचय होता है कि वे कैसे. इन सबके बीच डटे 
रह, यद्यपि स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। । 
रक्तचाप नियन्त्रण के बाहर होने लगा) परिवार और मित्रों की चिन्ता के आगे 
उन्‍हें झुकना पड़ा। शरीर भी साथ देने से मुकरने छगा और वे कानपुर छोड़ने के लिए 
बाध्य हुए ५ 


कानपुर प्रवास में ही श्री टांटिया ने अपने जीवन के टसरे अध्याय के संस्मरण मेरा 


ब्-> टपि - 
का 


संघर्ष, मेरा कलकत्ता छिखना शुरू कर दिया था। किन्तु समथाभाव भार मागदार के 
कारण सन्‌ १९७१ तक बहुत ही कम छिख पाये। कानपुर छोट्ने के बाद उनका रबास्थ्स 
क्रमशः टुटता ही गया। फिर भी वे छिखते रहे, नहीं झिस सात थे तो अजीज सी ब्रेनेसी 
महसूस करते थे। बार-बार इस परेशानी का हवाला उन्दीने टायरियों में दिया £। इस 


न ० रा लूघ सा ० ७ ६ई2....०४- 
बीच स्फूट छेख और छूवघु कथाएँ वे रि 


लेखते रहे। सन्‌ १९७६ भें जब उनका स्वास्थ्य 
काफी गिर चुका था तब भी उन्होंने मेरा संघर्ष, मेरा कछकता पूद्धा कर ही शादा। 

रामेब्बर जी की इच्छा थी कि अपने राजनीतिक जीवन के भी संस्मरण दिस टारूँ। 
नाम भी सोच छिया था मेरी राजनीति, मेरी दिल्ली पर विधि को रवीवयर ने हुआा। 
अप्रैल सन्‌ १९७७ से वे रगभग अशवत हो गये भ 


 उनवी इच्छा दी पूृत्ति नहीं ही सर्यी। 

अब तो उनकी राजनीति और दिल्ली की बुःछ शाती डायरियों से पन्नों में मिल सकती 
हैं जो अपने दूग की निराली हू। 

टांटिया जी जीवन के विविध क्षेत्रों से गुजरे, अत्यन्त साधारण धवरथा से जीवन 

आरम्भ कर सम्पन्न बने, सामाजिक, राजनीतिक स्लेत्र भें नगण्य से गष्य-मान्य हए। 


कहा जा सकता हैँ कि उनका जीवन सफर रहा। देखने से रूगता है फि उन्हें 


उन्होंने जो भाहा, 
वह पाया। किन्तु डायरियाँ ही बता सकती हूँ, रामेभ्वर जी ने वया चाहा, दया चाहते 
रहे। इन्हीं में उनका वास्तविक स्वरूप जोर व्यवितित्व उभरा है। राब कुछ पाकर भी 
उस व्यकित का अन्तर्मन वरावबर यही कहता है कि वह खोला जा रहा हैं। निजी भौतिक 
समृद्धि उसका लक्ष्य नहीं था, वह सबको सुखी देखना चाहता था। समृद्धि के बीच बह 
दीन-सा रहता था ताकि उसे छोग अपने में से एक समझें, निकट अनुभव करें और बीच 
में कोई अन्तराहू न रहे। फिर भी भीतिक उपरूब्वियों को अजित करने में क्यों ऊंगे 
रहे ? क्या खोया क्या पाया' में यह प्रकट हु कि मनुप्य जन्मजात रांस्वारों और परि- 
स्थितियों से प्रेरित होता रहता हैं। जाग्रत विवेक मानव अन्तर्मुख हो कर जब स्वयं को 
पहचानने की कोशिश करता हैं तव उसे भीतिक उपरूब्धियाँ निःसार रूगती हूँ। फिर 
भी सांसारिक मनुष्य संसार से मुँह मोड़ नहीं पाता। परिस्थिति, परिवेश, पंरिजन, 
परिवार, इन सबके प्रभाव से वह मृकत नहीं हो पाता। अन्तरात्मा की आवाज़ सनते 
हुए भी वह भटकने के लिए विवश्ञ रहता है। इस भटकन से जो बच मिकलता है, वह 
महामानव वनता हैं। टांटिया जी न महामानव थे, न योगी या संन्यासी। हाँ, योग और 
भोग के तत्व को' उन्होंने समझा, यह उपलूब्बियाँ कम 


कक नहीं। इनकी क्या प्रतित्रियाएँ 
. होती रहीं, ड बताती हैं। - 


एक विशेषता टांटिया जी की डायरियों में देखने में आयी कि उनके अनमान अवसर 
सही उतरते।, देश की आथिक, सामाजिक और राजनीतिक अवस्था के बारे में उनके 
अनुमान आज मो सही साबित होते जा रहे हैं। व्यापार में भी उनके अनमान' सही उतरते, 
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शायद उनकी पैनी सूझ वूझ् के कारण उन्हें सफलता मिलती रही। वस एक क्षेत्र फाटका 
ही ऐसा था कि सही सोचने पर भी गरूत हो जाते, घादा उठते। इसके लिए अपने 
स्वभाव की अधीरता और जल्दीबाजी को उन्होंने कारण वताते हुए अप्॑ी दुर्वेछता को 
स्वीकारा है। साथ ही, अपनी मानसिक एवं शारीरिंक अस्वस्थता के लिए भी इसी को 
कारण माता हैं। ह । 
जीवन को समझने की उनकी जिज्ञासा अन्त तक बनी रही। उपलब्धियों का 
बनुक्षीरून और विश्लेषण शेष तक चलता रंहा। हमेशा वे विचारते कि मैंने क्‍या 
खोया, क्या पाया, क्या खोना चाहिए था और क्या पाना चाहिए था। अपनी यहीं 
अनुमूतिर्याँ और उपरूब्धियाँ डायरियों में उन्होंने छिखीं, इनसे निःसन्देह प्रेरणा मिलती है। 
डायरियों की भाषा, शैली और घटनाएँ यथावत्‌ हैं। भाषा में कहीं-कहीं राजस्थानी 
विधा है, किन्तु इससे प्रवाह में वाघा नहीं आती वल्कि लेखक का निजी व्यक्तित्व उभरता 
है। शुरू के वर्षों की तुलना में वाद के वर्षो की भाषा मेजी हुईं छगती है, यह स्वाभाविक 
है। डायरियों को किचित्‌ सावधानी एवं सूक्ष्म दृष्टि एवं रुचि के साथ पढ़ने पर एक 
साधारण संघर्षश्ील व्यवित की असाधारण निष्ठा, क्षमता, ममता एवं अध्यवसाय का 
परिचय मिल सकता हैं। 
अच्छा होता यदि इन डायरियों की जानकारी उनके जीवनकाल में हो जाती। 
किल्तु आयरियों का जिक्र उन्होंने कभी किया नहीं। श्री टांटिया के देहान्त के बाद पता 
चला कि सन्‌ १९४१ से १९७७ तक की प्रायः सव डायरियाँ हैं। इसके पहले की भी 
रही होंगी वयोंकि सन्‌ १९३२ की भी डायरी मिली और वाकी कहाँ हैं, इसका पता 
नहीं चछा। इस बीच श्री टांटिया के मित्रों ने उनकी स्मृति में एक ग्रत्थ प्रकाशन का 
निर्णय ले लिया था किस्तु डायरियों का पता चलते ही और उत्हें पढ़ने पर विखरे मोती 
मिल्ले जिन्हें एक सूत्र में पिरो देने को प्राथमिकता देता आवश्यक समझा गया। उनके 
सृपुत्र श्री नत्दलारू टांटिया ने प्रकादन में दिलचस्पी ली और तत्धरता दिखलाई। 
५ थरी वालकृष्ण गर्ग, टांटियाजी के जीवन काल से ही उतकी रचनाओं को प्रेस कापी 
तेयार करते थे और उनका मुद्रण, प्रकाशन कराते थे। रामेबवरजी के मिधन के बाद भी 
उसी रूगन के साथ इन डायरियों का संकलत, सम्पादन और प्रेस कापी तैयार करने में 
लगे रहे। उनके अटूट श्रम और निष्ठा के बिना ये 'डायरियाँ' इस रूप.में प्रस्तुत नहीं 
हो पातीं। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। ; 
रे आदरणीय रायक्ृप्ण दास, डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, श्री भागीरथ कानीडिया, 
श्री सीताराम सेकसरिया, श्री प्रभुदयाक्त हिस्मतसिहका, श्री कल्हैयालाछ सेटियां तैंगा 
| नेयम् केडिया ते डायरी के प्रकाशन के लिए श्री नंदलाल टांटिया को उत्साहित किया 
और प्रेरणा दी है। सम्पादन कार्य में श्री विध्वनाथ मुखर्जी, वाराणसी के भमुख तागरिक 


न पहल 


और साहित्यिक, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी के साहित्य यटायना क्री लालपर 
त्रिपाठी प्रवासी ने अबक परिश्रम किया। विश्वविद्यालय प्रकाशन के ली प्धोत्तमदास 
मोदी ने व्यस्त रहते हुए भी प्रकाशन की सारी जिम्मेदारी सम्हाद्ी अन्यथा इसवंग 
मुद्रण शायद ही सम्भव हो पाता। इस सन्दर्भ में सम्मेलन सुद्रणारूय एवं िभेगन 
श्री शिवनारायण झा भी धन्यवाद के पात्र हैं कि विविध बाबाओं के ब्रावजद उसने 
क्या खोया, क्या पाया ? के मुद्रण में सहयोग दिया। 

हिन्दी में डायरी साहित्य कम ही है। जो मिझता है, उससे क्या सोगा, तथा पाया ? 
सम्मवतः अलग ढंग का है। शायद यह भी रामेध्वर जी को विध्ययाता है! संस्मरण' 
के रूप में छोकप्रिय हो सकेगा। 


के है ॥ 
वसन्तपंचमी, २०३७ वि० 797७ गा पे 


राजेद्र नगर, पटना। 


प्रकाशकौय 


आज कलकत्ता में ६०-७० वर्ष पूर्व राजस्थान से आये कितने ही राजस्थानी देश 
के प्रमुख उद्योग तथा व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रहे हैं। इस स्थिति तक पहुँचने के 
लिए उन्हें क्या-क्या संघर्ष करने पड़े, उसकी कहानी कभी आप सुनें तो आँखें सजलू हो 
उठेगी और उनकी कर्मठता, निष्ठा और संघर्ष की अपूर्वे क्षमता के सम्मुख आप नतमस्तक 
हो जाएंगे। वे उस समय आये जब यातायात' तथा यात्रा की सुगम' व्यवस्था नहीं थी, 
उद्योग और व्यापार भी अंग्रेजों के हाथ में था। स्वतन्त्रता के वाद अंग्रेजों से उन्होंने 
उनके उद्योग तथा व्यापार कैसे हस्तगत किये इस संघर्ष कथा पर कितने ही उपन्यास 
लिखे जा सकते हैं और उन्हें लिखकर शरत्‌ बना जा सकता है। श्री रामेशवर जी टांटिया 
जिन्होंने १४ वर्ष की अल्प आयु में रोजी-रोटी कमाने के लिए राजस्थान छोड़ा था, उनके 
संघर्ष और सफलता की कहानी कितनी प्रेरणास्पद हैं, यह पढ़कर ही जाना जा सकता है। 

टांटिया जी व्यवसायी के साथ-साथ सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने व्यवसाय 
के अतिरिक्त अपने जीवन का लेखा-जोखा भी पुरी ईमानदारी के साथ रखा। जीवन में 
जिन व्यक्तियों और घटनाओं से उनका सम्पक हुआ और उनके मन पर जो प्रतिक्रिया 
हुई, उसे पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने अपनी डायरी में अंकित' किया है। 

क्या खोया, वया पाया ?” यह टांटिया जी के सामाजिक, राजनीतिक और व्याव- 
सायिक जीवन की मम स्पर्शी स्मृतियाँ हैं, जो देश का, समाज का इतिहास प्रस्तुत करती हैं। 

आज इसे प्रकाशित करते हुए टांटिया जी. का प्रथम दर्शन स्मरण हो आता है। 
अत्यन्त साधारण वेश-मभूषा में मोटी खादी के कुरते में टाट का झोछा लिये एक व्यविंत मेरे 
कार्यालय में आजा कर खड़ा होता है और कहता है “मैं रामेश्वर टांटिया।” मैं अपनी कूर्सी 
से घवरा कर खड़ा हो जाता हूँ और अवाक्‌ सा उन्हें देखता रह जाता हूँ। विश्वास 
: नहीं कर पाता, क्या यही श्री रामेश्वर जी टांटिया हैं---वी० आई० सी० के मैनेजिग 

डाइरेक्टर, विश्वयात्रा के संस्मरण के लेखक ! 

कितना सरल व्यक्तित्व था उनका, आज जब स्मरण करता हूँ, मस्तक नत हो जाता 
उनकी यह डायरी प्रकाशित कर हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। 
यह डायरी निश्चय ही पाठकों को प्रेरणा प्रदान करेगी। 


<0॥? 


विद्यालाक्षी भवन, चौक, वाराणसी 


कस 
२६ जनवरी, १९८१ की ८गे#५ ड'४ भो ही 
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5 आन 
मैदान नही गया। सुस्ती वहुत थी। तेल मालिश अखबार पढ़ा। गर्म देर 
तक नहीं आया। सोता रहा) मन में नाना तरह के खराब विचार आते हैं। 
मृत्यु का अब मुझे डर नहीं है। भागीरथ जी के घर गया। १ घंटा था। 


शक 


छः 





क्या खोया, 
क्या पाया ? 











क्या खोया, क्या पाया ९ 
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१ जनवरी : आज नया दिन है। सुबह मैदान गया, उधर. परेड देखी। ९ बजे गद्दी 
लौटा। फिर खाना वगैरह खाकर एक्सचेंज गया। उधर सब बन्द था। उधर से. गद्दी 


आंय्रा। कुछ खास काम नहीं हुआ। ५ बजे घर आ गया। पिता जी वगैरह कल जायेंगे। 
. महात्मा जी विछायत से आ गये हैं। 


२ जनवरी : सुबह मैदान नहीं गया। दीपचन्द आया था। ऑफिस गया था.। २ बजे 
गद्दी आ गया। उधर ४ बजे तक रहा। भाव ३८॥ ) बंद होकर ३७॥॥ ) रहा। हम 


लोगों के कुछ भी नहीं है। रात में स्टेशन गया। पिता जी वगैरह चले गये। १० बजे 
घर आकर सोया। 


३ जनवरी : सुबह ६ बजे उठ कर मैदान गया फिर ८ बजे गद्दी आया। दिन में डालूमिया 
. के इधर और दूसरी जगह गया। बाजार सुना जाता है, मंदा है। नेहरू जी तथा अब्दुल 
. गक्‍फार पकड़ गये। आन्दोलन फिर जोर से शरू हो गया है, देखें, क्या होता है। दमन 
. बहुत जोर से चलता है। आड्डिनंस जारी हो गये हैं। 


४ जनवरी : सुबह ६ बजे उठकर मैदान गया। महात्मा जी पकड़े गए, पटेल भी। 
बाजार बंद थे। फाटका ३७) से ३९) रहा। कामकाज कुछ नहीं हुआ। किंग साहब 
आ गया। भाई जी.दौलतराम जी जसीडीह में गिर गये, चोट आयी है। 


५ जंनवरी : सुबह ५.बजे उठा ईश्वर का नाम लिया। मैदान गया। आज से कसरत 
शुरू की। दिन में २५० गांठ कटिंग का काम किया। शाम को 'शकुन्तला' सिनेमा में 
“गया।. बोरे का कुछ काम काज नहीं हुआ। चित्त प्रसन्न है। आन्दोलन बहुत जोर. है । 
राजेन्द्र बाबू, बसंत छाल जी आदि सब पकड़े गये। भाव ३७)-३४) है। 


६ जनवरी : सुबह ५॥ बजे उठा, ईइवर का नाम लिया फिर मैदान' गया। उघर 
से ८ बजे छौटा। वाजार समान है, फाटका ३८ )-३९) के बीच में खेलता रहा। काम- 


काज कुछ नहीं है। बाड़े में भी. काम कमती है। विशेष, आजकलरू कामकाज नहीं कर 
सकता। हि 


७ जनवरी : भाव ३९) से ४०) बंद हुआा। हम छोगों के कुछ कामकाज नहीं हुआ। 
भाई जी आज जसीडीह चले गये। दौलतराम जी के चोट वेसी हैं। सुबह मैदान वैसी 
दूर नहीं गया था। कसरत एक की थी। दिल में चित्त बहुत खिन्न था। 


८ जनवरी : वाजार ४०८) खुलकर ४१८) बिका, वन्द ४०) हुआ। मैंने २७५० 
गांठ का काम किया। दिन में चिंत्त ठीक ही था। वाड़े में २००] दलाली के हुए। मानव 
बाबू के बुखार हैं। हम छोगों के पोते-मत्थे कुछ नहीं है। आन्दोलन कलरकत्ते में घीमा है। 
सुबह मैदान नहीं जा सका। 


९ जनवरी : बाजार स्टेडी, फाटका ४०) से ४१) वंद हुआ। दिन में कामकाज 
विज्ञेष नहीं रहा। २५० गांठ कटिंग का २२।:॥॥ में किया। 


१० जनवरी : सुवह कहीं नहीं गया। गद्दी गया, उघर से भोजन कर दोपहर में किताब 
पढ़ता रहा। २ बजे सिनेमा थर्ड वाइफ में गया। ५ बजे छौट कर वंशीघर जी जारान 
से मिलने गया। उनका ध्यान वाजार पर तेज है। 


११ जनवरी : सुबह खून बहुत आता था। ६ बजे मैदान गया। ९ वजे खाना खाकर 
एक्सचेंज गया। ५०० गांठ मार्च का सट्टा किया। २५० सल्टा लिया। ५०९ गांठ 
कटिंग का २२॥#) में काम किया । 


१२ जनवरी : सुबह भाई जी आजा गए। दौलतराम जी की तवीयत ठीक है । फाटका ३९॥॥|) 
रहा। कामकाज विजेप नहीं था। ३५० गांठ कर्टिंग का काम किया २३)। 


२० जनवरी ४ १० वजे एक्सचेंज गया। फाटका ३९८) से ३७॥॥-) रहा। आन्दोरून 
का जोर पूरा हैं। वाजार इसी वास्ते घटा है। 


२१ जनवरी : सुबह ५ वजे उठा। शीर्षासन किया। खून वरावर.आ रहा है। इस 
वास्ते मन खिन्न रहता हैं। . २५० गांठ जून का काम. किया ३९॥॥) में। 


२२ जनवरी : सुबह ५:३० वजे भाई जी दौरूतराम जी स्टेशन से आए। उनकी तवियत 


खराब है। पैर टूट गया है। हम छोग १० वजे तक अस्पताल में ही थे। उघर से एक्सचेंज 


गए। पार्थ्यों का काम काज सल्ठाया। रारूचन्द के काम में गलती रह गयी, झगड़ा 
'पड़ गया। “रात में अस्पताल नहीं जा सका। 


र४ढ जनवरी : खन जाता है। च्यवनप्राश खाया। तवीयत अस्वस्थ थी। .* ' 


* २५ जनवरी : सुबह रिल्ायन्स मिंल में गया। वाजार मंदा हैं, ३८) से ३६॥। | रहा। 
हम लोगों के ५०० पोतें हैं। 


२६ जनवरी : सुबह खून नहीं आया। द्राक्षासव, च्यवनप्राश रोज लेता हूँ। दूध भी 


लेता हू। २५० गांठ फिर ३५॥ ) में फरवरी के पोते किया है। भाव ३५॥) खुल कर 
३६॥ ) बिक कर ३७) रहा। अस्पतारू नहीं जा सका। 


२७ जनवरी : सुबह ५॥ वजे उठकर क्लाइव 


र्‌ 


मिल में गया। उघर से ७ बजे लौट 


क्या खोया, क्या पाया ? 


कर रामनाथ के पास फिर गद्दी आया। वाजार मंदा था, भाव: ३८॥ ) से ३६६८ रहा, 
ध्यान मंदा ही है। बाजार तेजी होने से फायदा है। 


३० जनवरी : आजकंल' बीच-बीच में खाना नहीं खाता हूँँ। कल और आज खाना 


. नहीं खाया ।- दूध २ सेर पीता हँ। दिन में कामकाज कुछ नहीं किया। दिन में २ बजे से 
: ५ बजे तक अस्पताल'में था। किताव पढ़ता रहा। शाम को ५ बजे कालीघाट गया। 
वजन १० स्टोन ४ पाउन्ड हैं। 


४ फरवरी : खाना कभी-कभी बासे में खा लेता हूँ। च्यंवनप्राश और दूध नियमित 


लेता हँ। एक्सचेंज गया था, उधर से रंगमहल में नया तमाशा. देखा। मैंने:एक मेडल 
दिया। 


७ फरवरी : तबियत विशेष ठीक नहीं रहती है। फाटका ३६८) सुना था। “रुपयों की 
चिन्ता लगी रहती है। 


८ फरवरी : सुबह ६ वजे उठा, ८ बजे जहाज में पहुँचा। गंगा जी में पिकनिक पार्टी 
थी। उधर खाना खाया। ३ बजे डायमंड हार्बर पहुँचे। सतनारायण डालमिया साथ 


में था। तबियत प्रसन्न रही। देश की चिट्ठी थी। वाइफ की कोई चिट्ठी कभी 
नहीं आती। 


११ फरवरी : मोटर निकालकर फुटबोर्ड बदलाने को देकर आया। उधर से ८ बजे 
गद्दी आकर स्नान वगैरह कर एक्सचेंज गया। फाटका ३४८) है। . 


१२ फरवरी : सुबह बाजार बहुत मजबूत था। फाटका ३४॥) | मैंने ५०० ३४८) में 
पोते कर ली। २५० पक्‍की पोते ३३॥) में कर छी। बाजार एकदंम से घट गया। 
तबियत खराब हो गयी। एक साथ मुझे इतना काम नहीं करना चाहिए था। १०००) 
नुकसान के आ गए। अब ये रुपये कहां से आयेंगे ? यह्‌ विचार करने की बात है। 


१५ फरवरी : सुबह ७ बजे उठा। तबींयत खिन्न थो, चिन्ता से चेहरा सुस्त था। रुपयों 
का कुछ बन्दोबस्त नहीं हुआ। दिन में ५०० गांठ मार्च का-३३।८) में बेचा जो 
३३॥॥८]) में वापस' लिया। सत्यनारायण का विवाह । " 
१८ फरवरी : सुबह क्लाइव मिल में गया। -तबीयत एकदम अस्वस्थ्य रहती है। 
लक्षण भी खराब है, रुपये की भी तंगी है पर कर क्या सकता हूँ ? चारों तरफ घाटा ही 
है। ईइवर का ही सहारा है, प्रभु रक्षा करें। शाम को भोजन कर के लेट गया था। 


२० फरवरी : सुबह ६ बजे उठा। गदहीं गया। बारिश थी। बाजार में भोजन कर 
के गया। फाटका ३६। ) खुल कर के ३५० ) विक कर |) आना रहा। मैंने १७५० गांठ 
भें ७५० ले ली। १००० और वाकी है। चित्त आज जरा ठोक है। शाम को ।८£) वजे 
सिनेमा गया, घंघटवाली' में। आज २५०० गांठ का काम हआ। # शान्ति: । 

२३ फरवरी : रुपये की टान से तबीयत खिन्न रहती हैं। सुबह चेक दिया पर रुपया 
उतना बंक में नहीं था। दिन में कामकाज में कुछ भी मन नहीं रूगा। बाकी रुपया छोग 
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नहीं देते, रुपयों की टान बनी रहती हैं। मोटर दिखाने फ्रेच मोटसे गया। फाटका ऊपर 
में ३६) नीचे में ३५) रहा। 

७ मार्च : रात में फाटके का सपना आता रहा। सुबह रुपयों की दान बहुत रही। 
कामकाज सलूदा रहा हूँ। वाजार समान रहा। कुछ सट्टा सलछटा दिया। ३००) मिले। 
पहले ६००) छंगे थे। देश का कागज नहीं था। भाई दौरछूतराम जी के पास कई दिनों 
से नहीं जा सका। मैदान रोज जाता हूँ। दीपचन्द के घर भोजन करता हूं। वाइफ 
बरावर याद आती है। 


१३ मार्च : सुबह इलाहाबाद पहुँचा। रात ठीक नींद रही। खून थोड़ा आया था। 
तबियत विशेष खराब नहीं थी। खाना कुछ नहीं खाया। दस पन्द्रह सन्‍्तरे खा लिए। 
आगरा पहुँचा, वाजार गया। फिर किला देखने गया। 


जयपुर 


१४ मार्च £ सुबह ४ वजे जयपुर पहुँचा। ६ बजे वगीची आकर ८ बजे नब्ज दिखाई। 
परसों देखने को कहा है। तबीयत कुछ ठीक है। स्वामी जी को दिखाया हुआ है। शाम 
को भाई जी आए। उनसे ८ वजे तक बातचीत होती रही । 


सरदारदहर 


१६ मा्चे : सुबह ४ बजे पहुँचा। तवीयत कुछ ठीक मालूम देती थी। सरदी विशेष 
नहीं है। दिन में ३ वजे उठा, किताव पढ़ता रहा। खून अत्यन्त थोड़ा आया था शाम 
को ताल में घमने गया था। 


१७ मार : दवा नियम से लेता हँ। दीपचन्द को कागज दिया, उसका भाई श्ञाम को 
मिला था। यहाँ झूठ बोलने का काम तो कमती पड़ता है। 

१९ माचं : सुबह लाइब्रेरी गया। १२ बजे तक था। फिर २ बजे तक ताश 
खेली फिर लाइब्रेरी गया। पतंग उड़ाया। करूकत्ते का तार था, पाट का भाव 
३७) हैं। 

२२ मार्च : यहाँ आकर वजन बढ़ा है, यह अच्छा है। कलरूकत्ते का बड़ा फिकर का कागज 
आया है। सारे दिन तवीयत खिन्न रही। शांम को ४ बजे पतंग उड़ाया। 

२३ मार्च : वजन १॥४॥ कलकत्ते के माफिक ही है। तवियत खराब, खन आता है। 
दूध चार दफे, मक्खन भी दवाई के साथ। तबीयत खिन्न, मन खट्टा। नींद नहीं आती । 
घर और वाहर' किताब पढ़ी। 

२५ मार्च : तवियत खराब, खून आया। अमृत और विष” के ५० पष्ट पढ़े। मन 
नहीं लूगता। वर्पा हुई, ठंढ पड़ती हैं। रतनी वगैरह की याद आती है। हिमकर जी 
वोले टी० बी० नहीं हैं। रक्‍तपित्त से खन आता है। 

२७ माच : दादा जी कोरे वापिस आ गये, मैंने तो पहले ही कहा था। अपमान हुआ। 


५ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


तबियत बहुत खराब, विचार आता है धर्मकुट वगैरह चला जाऊं। आज बहुत घबराहट 
है। पिता जी उदास हैं। 


१ अप्रैल : दिन में लाइब्रेरी गया, किताब पढ़ने। वाइफ ३ तक आयगी। यहां रात 
में बड़ी जोर सर्दी पड़ती है। दवा नियमपूर्वक लेता हूँ। वाइफ के आने पर मन रूग 
जायगा पर अभी तो उसका कुछ पता नहीं । 


४ अप्रैल : रात भयानक स्वप्न देखा। कलकत्ते के दुखद समाचार हैं। कंधों में दरद 
मालूम दिया, कहीं घूमने नहीं गया। 


१२ अप्रैल : सुबह उठकर साइकिल पर गया था। तबियत ठीक है, मन रूग गया है। 
ये दिन आनन्द से कट गये। लाइब्रेरी वराबर जाता हूँ। 


. कलकत्ता 


२३ जून : तालाव रोज जाता हूँ, तैरता भी खूब हूँ। वाजार मंदा, भाव २८) काम- 
काज बिल्कुल नहीं। रुपयों की वहुत टान है। किसी तरह १२००)- का बंदोबस्त हुआ। 
परमेश्वर लज्जा रखेंगे। मोटर १०2०) में विकने की बात हैं। 


२७ जून : दिन में फाटका २८॥) रहा। प्रेस की दछाली अभी तक ५०००) अन्दाज 
हुई है। मेरे आने के वाद १२००) पक्की गांठों की दलाली हुई है। 


१८ सितम्बर : महात्मा जी परसों से अनशन करेंगे। बाजार ३२॥)-३३॥) रहा। 
भोजन करके रामनाथ की मोटर में कैनवेसिग में घम रहा था। वोट भी दस-पांच मिले। 
रामनाथ बहुत राजी है। ५-५॥ वजे तक खाली कंनवेसिंग में था। तबियत अभी एकदम 
ठीक नहीं हुई है। वुखार की कमजोरी बनी हुई है। 


१९ सितस्बर : कल से महात्मा जी व्रत रखेंगे इसी वास्ते पाठ का, हेसियन का सब 
बाजार बहुत मंदा-है। कामकाज मिलों में थोड़ा। मेहतावचन्द सिपानी ने करू रविवार 
से काम छोड़ दिया। मैंने भी कुछ कामकाज नहीं किया। फाटका ३३।८) है। मेरे 
बाज़ार गरम जँचता है। 


२० सितस्बर : आज हड़ताल है। महात्मा जी आज से ब्रत शुरू करेंगे। मैंने भी पूर्ण 
ब्रत रखा। रात में थोड़ा पानी पिया। 


२२ सितस्बर : गाड़ी चुन्नीलाल अहीर को ११००) में बेच दी। तबियत ठीक रहती 


है। पाट पर मेरा ध्यान ५०) है। महात्मा जी के ब्रत का तीसरा दिन है। ईश्वर उनकी 
रक्षा करें। 


२४ सितम्बर : बाजार मंदा रहा। कामकाज कुछ नहीं हुआ, मिल में ५०) में काम 
हुआ। विरलछा का ध्यान मंदा हैं। 


१९३२ ई० 


१९४१ ई० 
कलकत्ता 


१ जनवरो : सुबह ६॥ बजे उठा। बुखार नहीं था। फोड़े में दर्द हैं। सत्यनारायण 
वगैरह डाली देने गये। करी१ब१५००) खचे हुए। मैं दिन भर घर में रहा । वाजार 
३९॥] है, हम लोगों के ३००० गांठ अंदगज मत्ये है। दिन में किताबें पढ़ता रहता हूँ। 
पिछले साल कामकाज बहुत अच्छी तरह चलछा। इन दिनों बीमारी से तवियत खिन्न है।. 
टामस साहब कलकत्ते में हैं। | 


जनवरी : सुबह अखबार पढ़ता रहा। लड़ाई चल रही है। चीजों के भाव धीरे- 
धीरे बढ़ रहे हैं। ११ बजे डाक्टर आया। सुई देकर चला गया। कुछ फायदा नहीं हो 
रहा है। बुखार नहीं है पर घर में रहना पड़ता है, यह वेजा है। इधर का काम सलटाने 
की चेष्टा में हैँ । काम सलटाने पर बाहर चला जाऊंगा। मौलाना आजाद गिरफ्तार 
केर लिये गये। लगता है, गवनंमेंट धीरे-घीरे सब नेताओं को बंद कर देगी।. 
४ जनवरी : सुवह जखवार पढ़े। टेलीफोन सुने। तवियत उसी तरह हैं, गांठ भी उसी 
माफक। आज दूसरे डाक्टर को दिखाने का विचार है। शाम को ६ वजे दीपचंद चांडक 
आया। ९ बजे तक था। मन छूग गया। 


६ जनवरी : दर्द उसी माफक है। दवाई छगाई। दिन में 'दत्ता' किताव शरद बाबू 
की पढ़ता रहा। बहुत अच्छी छगी। काम-काज की तो विज्येष फिक्न नहीं है, पंर गाँठ 


की बहुत फिक्र है। जैसीडीह में कमरे खाली नहीं हैं। होता भी तो इतने दर्द में जा नहीं 
सकता। 


७ जनवरी : भाई जी ने कहा, डाक्टर से अच्छी तरह इलाज कराओ+4 अब और 
क्या करूँ? जैसा कद्ठता है, वैसा करता हूँ। फायदा फिर भी नहीं होता। काशीरास से 
पूछा। फिर वनमाछी डाक्टर के यहाँ गया। वह नहीं मिछा। उसका कंपाउंडर मिला। 
उसको दिखाया। बोला, गांठ बैठ जायगी। पट्टी बांधी। फिर घर आया। 


जसीडोह 


११ जनवरी : सुबह सब चीज-वस्तु ठीक की। ११ बजे स्टेशन पर आया। ५ बजे 
जसीडीह था गया। भवन में आया। तवीयत खराब है, मन भी खिन्च है।.. .:.,, 


१२ जनवरी : डाक्टर को दिखाया। इधर आने से तबियत कुछ ठीक मालूम देती है 
वजन १७४ पौंड है। 


१५ जनवरी : आज गांठ में तीसी की पट्टी बांधी। दर्द उसी माफक हैं। 


१६ जनवरी : अखबार पढ़ता हूँ। तास खेलता हूँ। दूध नहीं पिया, मट्ठा लिया। 
भाई जी का कागज आया। पाट का भाव ३९) है। थोड़ा कामकाज है। शाम को 
. देखा, गाँठ में थोड़ा मुँह हो गया है। १२ रोज में फोड़ने का इलाज कर रहे हैं। 


१७ जनवरी : मवाद बहुत निकला, दर्द उसी माफ़क है। सुबह भोजन नहीं किया। 
६ बजे शाम को पट्टी बदली। म॒वाद बहुत निकलता है। रात में.नींद ठीक नहीं आती । 
२१ जंनवरी : तवीयत सुस्त रहती है। यही हालत रही तो कलकत्ते जाना पड़ेगा। 
शाम को वेद्य जी आये, पट्टी बदल दी परंतु घाव उसी माफक है। 

२७ जनवरी : सुबह से तेल मालिश कराया, बार वगैरह छोटाये, स्तान किया, फिर 
कम्प्रेस, किया। कागली रूगायी। दिन में 'चरित्रहीन! पढ़ता रहा। मन रूग गया। 


२ फरवरी : सुबह वैद्य और डाक्टर दोनों आये। दर्द कमती था। घाव भी भर रहा 
है। डाक्टर ने गॉज दिया, घाव के भीतर सफाई की। कागली नहीं लूगाई। छः-सात 
रोज में ठीक हो जायगा, कहा। रात में नींद अच्छी तरह आ गयी। 


३ फरवरी : भाई जी का कागज आया कि कलकत्ते आना चाहिए। अखबार पढ़ता 
हैं। सुभाष बाबू के वारे में खबरें तरह-तरह की आती हैं। कांग्रेसी, गवरनेमेंट के खिलाफ 
लोगों को तैयार कर रहे हैं। अंग्रेजों का रुख कड़ा है। 


८ फरवरी- : सुबह कागली बदली। वैद्य जी को बुलाया। घाव उसी माफक था। 
परेशानी है। परमात्मा की यही मर्जी है। दिन में किताब पढ़ता रहा। भाई जी ५ बजे 


शाम को जाये; बोले, कूकते चले जाओ। यही विचार रहा। मेरा भी मत्त कलरकत्ते 
जाने का हो गया है। 


११ फरवरी : १ वजे बनमाली डाक्टर आया। हरचंदराय जी भी थे। उसने 
. देखकर कहा, २० रोज हछगेंगे। खैर, देखा जायगा। 


१७ फरवरी : घाव धीरे-घीरे ठीक हो रहा है। दिन में आफिस: गया ।. साहब लछोग 
।और भी बहुत से आदमी मिले। पाठ की १००० गांठे छीं, ३३।८) भाव। गवर्नमेंट 
की इंटरफेयरेंस की बातें हैं पर विशेष कुछ होने को नहीं । 


२० फरवरी : तवीयत ठीक है। ऑफिस नहीं गया । विज्ञाल भारत की फाइल 
: पढ़ता रहा। हिंदी में सरस्वती” ने एक समय में अपना स्थान बनाया था, उसी तरह 


विशाल भारत' काम कर रहा है। बहुत अच्छा निकल रहा है। रात में रेडियो सुना। 
अंग्रेजों के लिये लड़ाई मारी पड़ती जान पड़ी | 


२८ फरवरी : अंग्रेज-जर्मंन की लड़ाई की चर्चा बाजार में होती है | गृप-चुप बहुत 
वाते फेल रही हैं, हिंदुस्तानी फौज बगावत करेगी, जमेन वाले हिंदुस्तान को आजाद 


दृशईठ | 7: हु 


, 


करेंगे। मेरी धारणा है, चीजें कम मिलेंगी। अंग्रेज अपनी फोज-के लिये सब तरह का 
जुगाड़ बैठायेंगे। भाव ऊंचे होंगे । पाट का भाव ३३॥०) है। 


६ मार्च : अखबार पढ़ा। विरज आ गया । ११ बजे ऑफिस गया। देश का कागज 
था। बापूजी वनारस आ गये, होली वाद बनारस जाऊगा। हम छोगों के ५०,००० 
मन पाट तथा ५००० गांठ कटिंग पोते हैं । 


७ सार्च : अखबार रोज पढ़ता हूँ। डेडराज जी आये थे। काशीपुर गया, वरानगर 
जूट प्रेस देखने। पाट का भाव कल मजबूत था। नारायण गंज टेलीफोन किया। मुझे 

लगता है, लड़ाई लम्बी चली तो अंग्रेजों को यहां कारखाने खोलने पड़ेंगे। उनके यहां 
बंवारी की खबरें हैं। समुद्र में जहाज डुवाने की बात भी आती है। यहाँ अंग्रेज कुछ भी 
घवराये नहीं लूगते। गवर्नेमेंट कड़ाई बढ़ा रही है । रूबी सिनेमा में पुनर्मिलन' देखने 


गया। किशोर साहू और स्नेहप्रमा प्रधान का पार्ट अच्छा छगा। गाने भी अच्छे थे । 
सामाजिक फिल्‍म है। 


९ मार्च ; सुबह ११,बजे डेडराजजी के यहां गया। उधर से पांचेलाल के तथा और दो 
आदमी के फिर फिल्म कोरपोरेशन में गये। स्टूडियो देखा। बंगला फिल्म का रिहरसंल 
चर रहा था। ५ बजे एच० के० दादा के गया । 


१० मार्च : बाजार में धूम थी। लछाल-पीले रंग लगाने शुरू हो गये। काम-काज नहीं 
था। फटका ३४॥) अन्दाज। मुझे भी रंग रूगा दिया। मना किसे करता, सब ही 
लोग होली की धुन में थे। श्ञाम को कहीं नहीं गया। 


१२ मार्च : सुबह उठकर ६ बजे घेलिया के मकान गया, १०॥ बजे लौटा, ताश 
खेलकर। वाजार गर्म है। काम-काज थोड़ा बहुत होता है तबीयत ठीक है। रात में नींद 


मजे में आ गयी। दीपचंद को फोन किया कि काम करो, अच्छी तरह से करेगा । हमलोगों 
के पोते का सब पाट विक गया है। 


१३ मार्च : सुबह ३ बजे उठा। होली पूजन किया। अखबार पढ़े। बड़े-बड़े छोगों 
को टाइटल, मजाक का दिया है। लड़ाई की खबरें तो हैं पर कोई खास नहीं। घर ही 
पर रहा। वाहर नहीं गया। दर्द एकदम कमती है, पर अभी ठीक होने में और आठ 
दिन की देरी है। दित में १२ बजे गद्दी गया। पाट का भाव ३६॥।) है। ३ बजे 


पाँचेलाल घेलिया के साथ रूबी सिनेमा गया। श्ञाम के ६ बजे लौटा। ७ बजे चंद्र- 
ग्रहण था। । 


क्या खोया, क्या पाया ? 


१९४२ ई० 
कलकत्ता 


१ जनवरी : सुबह ५। बजे उठा, किताबें पढ़ता रहा। कसरत की। ८ बजे दूध 
पीकर एंडरसन तथा अलेक्जेंडर के गया। ९। बजे - घर छौटा। “मन विथ इस्टर्न वर्ल्ड 
किताब पढ़ी। रात में ११॥ वजे तक पढ़ता रहा। 


बनारस 


रे जनवरी : सुबह ७॥ मृगलसराय पहुँचा। साथ में वजन- बेसी था। बनारस में 
१) दिये, चुंगी के ॥॥) दिये। बनारस में भीड़ काफी है। 


४ जनवरी: सुबह ६॥ बजे उठा। बच्चों के साथ खेलता रहा।फिर बैजनाथजी केडिया 
के गया। ११ बजे तेल मालिश कर गंगा जी गया। गंगाजी पार की | 


कलकत्ता _ 


५ ज्नवरी : वाजार में काम कम है। जूट में सेल्स टैक्स लग गया है। जरमन रेडियो 
सुना । 


७ जनवरी : जापान की लड़ाई चल रही है पर यहां जल्दी कोई डर की बात नहीं। 

कामकाज नहीं है। डेलिवरी हो रही है। रात में रेडियो सुना। किताब पढ़कर 
सो गया। 

११ जनवरी : सुबह उठकर मैदान की तरफ गया। १२ बजे खाना खाकर गद्दी गया । 


४ बजे मैदान जाकर बैठ गया। विरूसन साहंव मर गये, ५ बजे उनके दाग में गया। 
$॥ बजे लौटा। तशवेयत' सुस्त रही। १० बजे सोया। सपने आते रहे। 


१२ जनवरी : सुबह कुछ देर से उठा। प्रेस गया। भाई जी का मन भी काम करने का 
नहीं है। लड़ाई की हालत खराब है। रात में काफी देर तक किताब पढ़ता रहा। 


२० जनवरी : कसरत आजकल नहीं. होती। ब्रिटेन हारता. है, जापान जीतता है। 
लोग चाँदी लेने की सलाह देते हैं। पाट वाजार खराब है। 


जसी डीह 


२५ जनवरी ४: ५ बजे उठा। ईश्वर-मजन किया। कसरत की। ७ बजे तक मकान 


देखकर भवन में आया। मकान अभी बन रहा है। रुपये बहुत खर्च हो गये। अभी दो 
महीने की देरी है। 


१ फरवरी : सुबह उठकर दीपचंद चांडक के घर गया, फिर डाक्टर के गया। गद्दी 
आकर १२ वजे तक काम करता रहा। ३ वजे प्यास! सिनेमा देखने गया। फिर गद्दी 
लौठा। इंजेक्शन लिया। पेशाव की तकलीफ थी। बुखार आ जाता हैं। रात में दुनिया 
की सैर' पढ़ी। जापान सिगापुर के पास आ गया हैं। 


८ फरवरी : सेढ़मलू जी थेलिया के साथ १०॥ बजे तक था। फिर गद्दी जाकर काम 
किया। डेडराज जी की रफ्तानी की फिक्र हो रही है। वनारस ५-४ दिन में आने का 
विचार हैं। पेशाव की थोड़ी तकलीफ हैं। 


-९ फरवरी : आज अचानक वनारस जाने का विचार हो गया। सत्यनारायण ने जोर 


दिया। डेडराज जी की रफ्तानी का काम उसके जिम्मे छगा दिया। दिन में उनके ऑफिस 
गया था। ध 


बनारस 


१० फरवरी : यहाँ सब घर में सुस्त हैं। वच्चे बीमार थे। नंदू भी। छड़ाई की खबरें 
खराब हैं। जापानी बढ़ रहे हैं। दिन में हरचंदराय जी से मिक्ता। उनकी तवियत 
खराब है। पत्नी की तो ठीक हैं, पर उदास है। वनारस में कलकत्ते के बहुत लोग 

' आये हुए हैं। 

११ फरवरी : रात की थकावट थी, चित्त भी खिन्न | सुबह माँजी और बिरजू जसीडीह 
से आये। कल देश जाने का विचार पक्का है। ११ वजे रात तक चीजें जँचाई। 


१२ फरवरी : सब गये। गाड़ी में वड़ी भीड़ थी। मन कुछ खिन्न-सा था। २ वजे 
गंगा जी नहाया, नागरी प्रचारिणी गया, फिर टाउन हॉल। मीटिंग थी। रेडियो सुना। 
सिंगापुर का पतन हो गया। रात दो बजे मुगलसराय में इलाहाबाद की गाड़ी में बैठा । 


इलाहाबाद 


श्र फरवरी *सुवह ५॥॥ वजे पहुँचा। २-३ मील पैदल घूमा, संगम स्नान किया। चौक 
में फल वगैरह खाये। ११ बजे तक हाईकोर्ट,यू निवर्सिटी, आनंद भवन, खसरूवाग सब 
देखा। खुसरूवाग देखकर मन में कई विचार आने रूंगे। समय बड़ा या मनुष्य १ 
११॥ बजे स्टेशन से मिर्जापुर के लिये चलछा। दो बजे पहुँचा ।. विध्याचल गया। . विध्या- 
देवी के दर्शन किये, पर पहाड़ पर नहीं गया। ५ बजे तक शहर देखा। घांट बहुत सुंदर 
हैं। मिर्जापुर शहर दूठा-पुराना है। इलाहाबाद साफ है। बँगले बहुत सुंदर हैं। 
मन में आया कि पत्नी के साथ इधर आना चाहिए। रात में ९ बजे जसीडीह के लिये 
स्टेशन पहुँचा। 


लत : क्यां खोया, क्‍या पाया ? 


कलकत्ता 


१६ फरवरी : जसीडीह से सुबह ६॥। बजे पहुँचा। काम-काज सलट रहा है। वाजार 
सुस्त है। काम एकदम नहीं हैं। अमेरिका का शिपमेंट मिलने का कोई ठिकाना नहीं. 
हैं। अखबार में सिगाथुर के पतन की खबर आ गयी। अंग्रेज बराबर हट रहे हैं। लूज 
जूट जोर से खप रहा है। 


१७ फरवरी ५ एक्सचेंज गया। वाजार सुन्न हैं। चचिल ने शोकपूर्ण माषण दिया। कसरत 
बंद है। तत्रियत खराब माल्‍ूम देती है। शाम क्रो दर्मा से आए हुए लोगों से बातें होती रहीं । 
१८ फरवरी : कलकत्ते से प्राय: लोग चले गये हैं। काम है ही नहीं। हम लोगों के 
पाट थोड़ा पोते हैं। ५४), ४१) ३२) सेलर हैं। 

२४ फरवरी : मन एकदम छूगता नहीं। दूकानें ५०% बन्द हो गयी हैं। कारबार 
बंद, वाजार मंदा। लोग बनारस, जसीडीह वगरह चले गये हैं। जापानी जीत रहे हैं। 
उधर रूस जमनी को दवा रहा हैं। हम छोग कामकाज सलटा रहे हैं। 


२ सार्चे : रात वेसी खा लिया था। वदहजमी मारूम दी। पानी खूब पिया। 
अखबार पढ़ा । मंदान गया। ८॥ से ९॥ तक तेल मालिश करायी, गंगा जी में तैरा। 
तवियत हरी हो गयी। ११ वजे से ५ बजे तक मारवाड़ी जाति का इतिहास” पढ़ता 
रहा। गद्दी का काम भी किया। शाम को ६ बजे होली जली पर लोगों में उत्साह नहीं 
था, न कोई घूम थी। सब सूना था। रु 


१३ माच : सुबह मंदान नहीं गया। मोटर से प्रेस गया। भाई जी देवघर से आये। 

ऑफिस गया। पाट बेचने की चेष्टा में हैं, पर कामकाज एकदम नहीं है। रात में गद्दी 

में ही था। १६०० गाँठ का शिपमेंट मिला है। बहुत सहारा रूग जायेगा। पाट का 

भाव ५२), ३९), २९) है। 

२८ मात्त : गही गंया। उघर से काशीपुर कई जगह पाट देखा। फिर बांगड़ जी से 
मिलने गया। कुछ गाँठों का बंदोबस्त किया। | 


 सरदारशहर 
२. अप्रे्ध £ लाइब्रेरी गया। हालत अच्छी है। दुलीचंद जी का अस्पताल़ देखा। 
रात नौ बजे जोर की आँधी आयी। 


+ अप्रैल : बुखार था, तबीयत सुस्त थी। रतनी, नंदू की ८ वर्ष. पहले की, पत्नी की 
६२ वर्ष पहले की, फोटो देखी। अच्छा छगा।. . .सरदार शहर से जा रहा हूँ । 

१३ अप्रेल : वेस्ट स्टोरीज ऑफ द वल्ड' खत्म कर लंदन रहस्य! पढ़ रहा हूँ। किताब 
दिलचंस्प है। - 


१७ अप्रेल ; कल रात में ११ बजे पहुँचा। नींद आयी। अच्छी जगह. है। लौटने में 
घोड़ी तैयार थी, उस पर स्टेशन आया। 


४ंए ई० 
पैट९ ई ११ 


बोकानेर 


२५ अप्रैल : बीकानेर २० वर्ष बाद देखा। बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत सुंदर शहेर 
है। हॉस्पिटल गया। सेठिया जी मिलले। बंदोवस्त अच्छा हं। 


कलकत्ता 


१९ जुलाई : ८ बजे से १० बजे तक ऑफिस था। पाट का काम किया। वाजार 


थोड़ा मंदा है। चित्त चंचल रहता हैं। थोड़ा खाना खाया। दो दिन से संझा को वाजार 
की चीजें खा लेता हूँ। ९। बजे तक किताब पढ़ता रहा। 


२१ जुलाई : लड़ाई में जरमनी रूस में जीत रहा है, पर मित्र में अंग्रेज जीत रहे हैं। 
जापान की खास छूगती नहीं। काम-काज थोड़ा बहुत हो रहा है। 

२३ जुलाई : आजकल घर पर सो रहा हूँ। आद्ामम भी है। आफिस गया। ५००० 
मन का काम किया। 


२५ जुलाई : जीवराज मेहता और देशमुख का लेक्चर सुनने गया एंटी कांग्रेस था। 
बंबई जाने का विचार कर रहा हैं । 


नालंदा-राजगिरि 


६ अगस्त : सुबह वख्तियारपुर पहुँचा। सूर्य-मंदिर देखा। चित्त प्रसन्न हो गया। 
ब्रह्मकुंड में स्नान किया। बहुत गरम पानी है। नालंदा देखकर चित्त खिन्न हो गया। 
क्या मिला उजाड़कर ? बख्तियार खिलजी की कक्न कहाँ ? नालूंदा के खंडहर तो हैं। 


कलकत्ता 


११ अगस्त : बंबई तथा सभी जगह बहुत दंगे हो गये। पुलिस ने गोलियां चलाईं। 
काफी आदमी सभी जगह मारे गये। कांग्रेस का आंदोलन जोरों पर है। 


१३ अगस्त: जांदोलन बहुत जोर, . .चारों तरफ गोलियाँ चल रही हैं। कलकत्ते में भी 
लाठी चली। मेरे मत में कई तरह के विचार बाते हैं। जापान की लड़ाई सुस्त है। 
हम छोगों के प्राय: ५००० गठि मत्ये हैं। 


१५ अगस्त : आगज़नी हो रही हूं) बहुत दंगा हो रहा है। पैदल ही ऑफिस गया। 
तार काठे गये। रेलें बंद हो गयीं। खबर है, महादेव देसाई मर गये, हार्टफेल हो गया। 
चारों तरफ अराजकता है। ह 


जसीडीह 


२५ अगस्त: सुबह ५॥ बजे घूमने गया। कसरत की | खुले मैदान में सूर्य-स्तान किया, 


शाम को फुटवाल खेलने ऊूगा तो पाँव में बहुत जोर मोच आ गयी। रात में पैर वहुत 
दर्द करने लगा और सूज गया। 


१२ क्या खोया, वया पाया ? 


२६ अगस्त : सुबह उठने पर दर्द बहुत था, मालिश करा रहाहूँ। चित्त खिन्न हो 
गया। कम्तरत बंद कर दी। नंदू की माँ नाराज होती रही। कलकत्ते चलने को 
कहती है। 


कलकत्ता 


१ सितस्बर : सुबह ५॥ वजे उठा। कामकाज है, वाजार गरम है। पाट कलकत्ते में 
कम आ रहा है, गांधी जी का अदोलन जोर में है, चारों तरफ मारकाट है, जापान, 


जरमनी मामूली चाल से लड़ रहे हैं। हम लोगों के पाट मत्थे है। मानव वाबू को फोन 
किया। 


१० सितम्बर : ५ बजे गंगा जी गया, फिर प्रेस। रूस हार रहा हैं। स्टालिनग्राड 
की पोजिशन सीरियस है। पाँच बजे शाम को गद्दी आया। 


११ सितस्वर : रात में नींद नहीं आयी। करू जो वाद-विवाद हो गया उसके सपने 
आते रहे। बृखार हो आयो। शाम को खाना नहीं खा सका। किसलिये इतना. अड़ंगा ? 
मन्त पर काबू नहीं रख सकता ? 


२०. सितम्बर : बुखार दिन में ९९" रहा। शायद पेरसों तक उतर जायेगा। नन्‍दू का 
स्वास्थ्य अच्छा मालूम देता है। 


२७ सितम्बर : दीपचन्द के गया। तवोयत सुस्त है। ३ बजे एक. रात' सिनेमा गया। 
अच्छा था। बुखार तो उतर गया, कमजोरी काफी है। समय ऐसे ही बीतता जा रहा 
हैं। कुछ तकलीफ सुनी कि शांति मिलती नहीं। कारबार में रुपया नहीं आता है। 

२८ सितम्बर : नन्‍्दू के कल से थोड़ा बुखार है। फजलुल हक. (प्रीमियर) प्रेसिडेंट 
हो गया, तवीयत ठीक रही, पर मैं तो ढंग से नहीं रह सकता, यही कमजोरी है। 


जसोडीह 


१२ अक्तूबर : सुबह चीज-वस्तु ले आया। दिन भर गोठ के काम-काज में रहा। 
१०० आदमी जीमे, ६५) खरच हुए। मैंने भी पक्‍की रसोई खूब खायी। रात में प्यास 
छूगी। पान्ती पिया। ॥ | | 


कलकत्ता 
७ नवम्बर : बाजार बंद। कसरत करने गया, व्यायामशाला में। दिन में बच्चों को 
साथ लेकर बाजार गया, फोटो लिया। बोरा के शिपमेंट का काम किया है। - 


+ नवस्थर : बोरा ७१) में बेचा। ११००) नफा था। पार्ट ५००० मन को कांम 
किया। रुपयों की थोड़ी टान है। फाटका बहुत मजबूत है। कलर नारायणगंज जा रहा 
है। १० बजे सोया। कसरत- नहीं कर सका। ४ 
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१६ नवम्बर : सुबह बुखार नहीं था, खुमार था। ४ बजे गोपारू डाक्टर आया। 
दवाई ली, कुनैन। शाम तक शिप प्रइन' पढ़ता रहा। ३००० गाँठ का काम किया। 


५ दिसम्बर : तबीयत बहुत ठीक है। शाम को चंद्रशेखर' बंगछा नाटक देखने 
गया । ः 


१९ दिसम्बर : कामकाज कुछ नहीं हुआ। गणेश टाकीज में महताबचंद जी के साथ 
घर संसार देखा, अच्छा था। 

२० दिसम्बर : दीपचंद के गया, ३ बजे म्यूजिक कान्फरेस । रात में मोजन कर वाहर 
घूमने निकछा। तबियत बहुत अच्छी रहती है। पाट में इधर बहुत नुकसान हो गया हैँ। 
रात में १०। बजे से १२ बजे तक बंबाडमेंट हुआ। 


२२ दिसम्बर : सुबह उठकर खिदरपुर गया। उघर बहुत आदमी जख्मी हुए, मरे 
भी। घवराहट है। कामक।ज नहीं हो रहा हैं। आदमी भाग रहे हैं। पदक जा 
रहे हैं। पाट का बाजार बहुत मंदा हो रहा हैं। क्या होगा, कौन जानता है ? रात 
में १२। बजे वांविंग शुरू हुई १॥ वजे ऑल क्लियर हुआ। _ 


२५ दिसम्बर : कल बहुत जवर्दस्त वंवारी रही । घबराहट रही। मार्टिन तथा स्टैंडर्ड 
लाइफ की विल्डिग पर गोलावारी हुई। उघर देखने गया। काम में वहुत नुकसान 
होता हैं। भाई जी बोलते हैं, मोटर में जसीडीह चले जाओ। 


२६ दिसम्बर : कलछकत्ते के बहुत आदमी बाहर चले गये। दीपचंद के गया। बहुत 
उदास है। कलरूक त्ते से वाहर जाने को बोलता है। 


२९ दिसम्बर : आज कुछ शांति है। एंड्रिउ साहब पुरी से आ गये वाजार में काम- 
-: काज एकदम नहीं है। 


३० दिससस्‍्वर : याददाइसत (१) मनुष्य को मितभाषी होना चाहिए। इसमें झूठ कम 
बोला जाता है और जो कुछ कहा जाता है, सोचने-समझने का समय मिल जाता है। 
वाचाल का विश्वास कम हो जाता है तथा मान नहीं रहता है। 


(२) चरित्र ही मनुष्य को ऊंचा-नीचा, स्वस्थ या बीमार, दीर्घाय और अल्पाय बना 
देता 


(३) जहाँ तक बन पड़े, सत्य बोलने की चेष्टा करनी चाहिए । प्रथम थोड़ा कष्ट मालम 
पड़ेगा पर पीछे बड़ा आनंद मिलेगा। सदा सत्य बोलने वाले मन॒ष्य वाकसिद्ध हो 
जाते हैं। 


(४) किसी को चुमती बातं नहीं करनी चाहिए, वह वरावर दागं॑ बनी रंहती है। घन 
का नुकसान सहा जाता है, पर कटु वचन नहीं। 


(५) घन का अप॑ब्यय कंरने से भी और खाली संचय करने से भी, दोनों दर्शा में नांश हो 
जाता है।. घन की गति तो सद्व्यय है, अगर कोई कर संके | 


१ ५ 
ई क्या खोया, क्‍यों पाया ? 


(६) मनुष्य एक दिन अवश्य मरेगा, यह निश्चय है, पर जो लोग कुछ करके चले गये, 
वे चिरकारू तक अमर रहेंगे जैसे कि सुकरात, गौतम, राम, कृष्ण या इधर में सूरदास, 
तुलसीदास आदि। रुपयेवाले तो इनसे बहुत हैं, कोई जानता भी नहीं, सिवाय उनके 
दो-तीन पीढ़ी के वंश के । इसलिये, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मरने पर भी लोगों 
को याद रहे। 


(७) यात्रा से ज्ञान बढ़ता है, यात्रा सपरिवार करनी चाहिए। 
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कलकत्ता 


१ जनवरी : सुबह ६ बजे गद्दी आया। प्रेस में फोव किया। ९॥ बजे न्यू मार्केट जाकर 
फूल वगैरह लेकर स्मिथ, एंड्रयू के गया। वहाँ से एंडरसन साहब के । और साहवों के भी 
गया। अंग्रेजों का यह कायदा उन्हें बहुत खुश रखता है। अपने लोगों में भी होली- 
दीवाली की रामरामी है मगर डाली भेंट करने का हिसाव नहीं। पता नहीं, विलायत 
में यह कायदा इन लोगों में है या नहीं। वावू जी परसों बनारस जायेंगे। ४ बजे गद्दी 


आकर जीमा। अंग्रेज तथा रूसी जीत रहे हैं, जापान तथा जरमनी थोड़े दब रहे हैं। 
पाट का भाव ६०) था। 


४ जनवरी : सूरजमरू नागरमर के वंसीधर जी जाछान जल बसे। मन में दुख हुआ । 
भले थे, मेरा उपकार किया। दाह में गया। मन भारी हो गया। आना-जाना सबका 


होता है। अच्छा काम रह जाता हैं। आँख मिचौली' सिनेमा देखने चछा गया। अच्छा 
लगा। कुछ देर के लिए सब भूल गया। 


११ जनवरी : सुबह व्यायामशाल्ा गया। फिर ईडन गार्डन जाकर गंगाजी गया, फिर 
ऑफिस गया। आलटरनेट डे गंगाजी जाता हूँ। तेल मालिश भी होती है, तबीयत 
बहुत अच्छी मालूम देती है। पाट पर ध्यान गरम हो रहा है, हेसियन पर भी, पर भाई 
जी लेते नहीं हैं। कुछ कसूर मेरा भी है कि बेच देता हूँ। 

१४ जनवरी : हम लोगों के ३०००० मन पाट तथा ५००० गाँठ पोते हैं! वाजार 
गरम है। जसीडीह, वनारस जाने का विचार है। 


बनारस 

१७ जनवरो : सुबह ९.वजे पहुँचा। स्टेशन पर सत्यनारायण था। दिन में वातें 
करता रहा। ३॥ वजे मेहमान! देखकर आया। साधारण था। उघर से ७ बजे 
लोटकर ८ वजे मेहताबचंद जी के घर जीमने गया। बनारस में सर्दी कुछ वेसी 
लगती है। | 


१९ जनवरी : मेरा मन यहाँ कम ऊछग रहा है। इलाहाबाद जाने का विचार. है। 





इलाहाबाद 


२३ जनवरी : ४॥ वजे इलाहाबाद पहुँचे। ५ वजे दीपचंद चांडक के घर। करू वह 
कलकत्ते चला गया। 


२५ जनवरी : ७॥ वजे गीगा तथा वाइफ़ के साथ पैदल ही संगम स्नान को गया। 
चांडक के घर से करीब ढाई मील चला। स्नान किया। वड़ा आनन्द आया। सब ३॥॥) रुपये 
खर्च हुए। अक्षयवट के दर्शन, किये। यहां गवर्मेट की. वड़ी तैयारी है। मिल्टिरी बहुत 
हैं। वार मेटीरियल भी बहुत इकट्ठा है। दीपचंद के घर में पूरा आराम है। खुला 
है, पास में जंगल है, क्लाइमेट अच्छी है। १० बजे रेल में बंठकर ११॥ बजे माणिकपुर 
पहुँचे। २ वजे कारवी पहुँचकर स्टेशन पर सो गये। 


चित्रकूट 


२६ जनवरी : सुबह ७॥ बजे स्टेशन से चले। १०॥ पर चित्रकूट पहुँचे। मैं तो प्रायः 
पैदल ही चलता रहा। २ बजे परिक्रमा को चले। पहाड़ी जगह है, दृश्य अच्छे हैं, 
जंगल-सा है। पुराने समय में तो वीहड़ जंगल रहा होगा। राम का वनवास-काल 
याद हो आया। परिक्रमा की। स्तान, दर्शन, पूजत सव १ बजे तक कर लिया था। 
रामघाट पर स्तान किया । मंदाकिनी पतली-मप्ती नदी है, पर पानी बहुत साफ। घारा भी 
तेज है। कामद गिरि की परिक्रमा कर ५॥ बजे लौटे। रास्ते में मुखारविद, .चरणा- 
रविंद आदि के दर्शन किये। बहुत सुहावनी जगह है। दूध, घी, आटा सस्ता है। 
पत्चक्की में गेहूं पीसकर आटा तैयार करते हैं। यहाँ की आवोहवा बहुत अच्छी है। 


औरतें सुन्दर, मेहनती और स्वस्थ हैं। घरमशाला में उतरे हैं, मच. यहाँ बहुत छूग 
ग़या है। 


जनवरी : ८॥ वजे दो डोलियाँ आयीं। माँ और दुर्गा डोलियों में बैठ गयीं । हम लोग 
पंदल चले। प्रमोद वन, स्फटिक शिरा तथा जानकी कुंड बहुत रमणीक जगहें हैं;। हन॒मान- 
घारा जाकर स्नान किया। यहाँ तो पग-पग पर तीर्थ हैं, देखने की जगह है। उघर से 
सीता रसोई देखने गया, पहाड़ पर काफी ऊँचाई पर है। वहाँ औरतों झरेने,में पाती 
लेने को जा रही थीं। अच्छा रूप और स्वास्थ्य था। ऐसा रुगत। है, अच्छे शरीर-के लिये 
मेहनते ज्यादा जरूरी है, खुराक, घी वर्गरहं नहीं। चिंता-फिकर भी चेहरे को बिगाड़ती 
हूं। चित्रकूट बहुत अच्छा छगा। वहाँ से ५॥ बजे मार्णिकपुर पहुँचे। ९॥| बजे रात 
को इलाहाबाद पहुँचे। १०: वजे तक घंर आ गये। कुंछ ७०) खर्च हुएं जिसमें ४०) 
दान के लिये। 


कलकत्ता. आल 
१० फरवरी .: सुबह .८ बजे. कलकत्ता पहुँचा-। व्ाजार ११ वजे गया, मंदा है। २. बजे 
वेद हो गंया। कामकाज एकदम नहीं। महात्मा जी के उपवास की खबर है। हिंदुस्तान 
की पब्लिक में जोश फैल सकता हैं। मन में कलकत्ता आकर उत्साह नहीं है। +'' 


रे 
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१२ फरवरी : सुबह गंगा जी गया। ३) का ट्राम का पास छिया। ११ वजे खाना 
खाकर ऑफिस गया। थोड़ा काम आड्डिनरी जूट का १०॥]) में किया। बाजार मंदा है। 
हम लोगों के ४००० पाठ तथा ३०० गाँठ हैं। मेरा मत नहीं छूगता है। काफी 
अशांति सी रहती है। सेडमछ जी डालमिया मिले थे, शायद आजकल में सगायी कीः 
बात हो। भेरा ध्यान पाठ का मंदा नहीं है। 


१७ फरवरी : महात्मा जी के उपवास का ६5ा दिन है। अखबारों में ज्यादा खबर 
मिलती नहीं। लोगों में कहना है कि गवर्नमेंट कड़ाई बरतेगी, | विदेशों की खबर 
नहीं आती। जर्मनी हार रहा है, रूस जीत रहा है। 


२१७ फरवरी : सुबह कसरत करने गया, उघर से गंगाजी, उधर से ऑफिस की तरफ । 
सत्यनारायण, डाक्टर के गया। फोटो ली गयी। पेट की तकलीफ है। बनारस का मदत 
का कागज था। महात्मा जी के उपवांस को ८ रोज हो गये। हालूत खराब है। पर इंघर 


लोगों को कोई चिता नहीं। लड़ाई में पैसा बनाने की घुन ज्यादा बढ़ रही है। शाम की: 
रेडियो सुनकर ९। बजे सो गया। 


१८ फरवरी : अखबार पढ़ा। वायसराय की काउंसिल के मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया 
१२ बजे इंडियन चेंबर की मीटिंग में गया, गांधी जी के उपवास पर मीटिंग थी। सब 
बड़े-बड़े आदमी थे, पर कोई कुछ भी करने की तैयार नहीं है। देखें क्या होता हैं। मेरे 
मन में न जाने क्यों ऐसी बात से कँसा-सा होता है। पाठ का बाजार कुछ तेजी पर है।' 

१९ फरवरी ५ गांधी जी की हालत अच्छी नहीं है। आज उपवास का दसवाँ दिन है, 


चेतना नहीं हैं। उनको देश की कितनी चिता है, हम लोग कुछ नहीं करते.। ऐसा मालूम 
देता है, वे जीयेंगे नहीं। 


२६ फरवरी : आज हेसियन .२ लाख एस० एन० को वेचा १३) में। अच्छा नफा 
रहने का चांस है। सत्यनारायण की तवीयत ठीक नहीं है । 


१४ सार्च : ६ बजे दीपचंद के साथ ममता” तमाशा देखा। बहुत रही फिल्‍म थी। 


पाट का वाजार समान है। हम छोगों के पाठ ६० हजार मन पोते हैं। सत्यतारायण 
करू बनारस जायगा। 


१७ सार्च : तवीयत ठीक है। पेट के लिये कल से दवाई शुरू की है। पाट का वार 
गरम मालूम देता है। शाम को रेडियो सुना। जापान वर्मा में जीत रहा है। रूस खार- 
कोव में हार गया। हेसियन २५॥); पाट १३), १२) । हम लोगों के ३७०० मन पोते 
हैँ । 


२० मार्च : सुबह व्यायामशाला जा रहा था, केदारनाथ जी पोद्वार मिल गये, मैदान ले 
गये। उधर से हबड़ा स्टेशन पहुँचा । ९। बजे याड़ी आयी। रतनी वगैरह नहीं आये । 
विरजू जाया। निराशा-जाशा दोनों हुईं। आशा इसलिए कि १०-१५ दिन संयम से 
बीर रह सकूँगा तथा खा-पी छूँगा, निराशा इसलिये कि ग्रिगला देखने का बहुत 
मन था। इस बार होली की घूम एकदम नहीं है। 

रै८ यया खोया, क्‍या पाया ? 


२१ मार्च : आज होली है। बच्चे इधर नहीं हैं। शायद बहुत वर्षो बाद ऐसा हुआ । 
इस साल ७ लाख फायदा हुआ। ' 


२२ साथ : सुबह कसरत करके ऑफिस जाने रूगा तो कफ में खून आया । चित्त बहुत 
खिन्न हो गया। कामकाज २०-३० हजार मन का किया। 


२३ मार्च : सुबह कफ में थोड़ा खून आया । ग्रोपालू बाबू डाक्टर के गया। उसने 
कसरते की मनाही कर दी। दिन में ३२००० मन का काम किया। बाजार गरम है, 
हेसियत मंदा है। हम लोगों के ३० हजार मन पाट पोते हैं। दिन में छाती में थोड़ा दरद 
रहा। मन छोटा हो गंया, कसरत बंद हो गयी । अडूचे का रस शुरू किया है। 


र४ मार्च : सुबह ६ बजे उठा। चित्त स्वस्थ था। सारी दवाई छोड़ दी। अड़ूचे का 
रस, शहद, शीतोपलादि ले रहा हूँ। सुबह दरद कमती था। खाँसी के साथ थोड़ा-सा 
खून आया। दिन में नहीं आया। बाजार समान है। केडीज का काम हुआ। सत्य- 
नारायण, वाव्‌ जी चित्रकूट गये हैं। माँ जी की तबीयत राजी हैं। उरद की दाल खाने 
से दीपचंद की तवीयत ठीक रहती है। कल से आज स्वस्थ हूँ। सुबह प्रेस गया था। 


कटिहार 


२८ मार्च : ७॥ वजे सुबह कटिहार पहुँचा। काम ठीक-ठीक हो गया। ३५०० अंदाज 
नेफा रहेगा। दियासलाई फैक्टरी बन रही है, उसे देखा। वर्कशॉप बहुत बड़ा है। ऐसा 
मालूम होता है, कटिहार में काम की बहुत गुंजाइश है। शहर बढ़ने पर सुविधा भी तरह- 
तरह की बढ़ेगी। अच्छा ट्रेड सेंटर है। पाट का बाजार गरम है । 


कलकत्ता 


३० सार्च : अखवार में खबर पढ़ी कि फजलुल हक प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे 
दिया। मुस्लिम छीग की मिनिस्टरी होगी । लूगता है, अब झमेला शुरू हो जायगा। 
हक कुछ समझदार तो था मगर लीग वाले एकदम उजड्ड हैं। लगता है, इस गोलमाल 
' में गवर्नेमेंट की चाल रही है। अंग्रेज चतुर होते हैं। 


२१ साथ ; अखबार में पढ़ा, बंगाल रेड एरिया हो गया है। इससे लोगों के मन में 
थोड़ा असर पड़ेगा। माहूम पड़ता है, जापान का जोर अंग्रेजों से काफी भारी पड़ रहा 
है। हम लोगों के ८ लाख फायदा है। पाठ ५०,००० मन पोते हैं। थोड़ा पाट बेचने 
का विचार है। सुबह काशीपुर गया, वहाँ से मुसद्वदी लाल बाबू के जिस काम को कहा था, 
उसकी रिपोर्ट देने। आफिस में किसी कारण गलती हुईं। सारे दिन मन में पछतावा था। 
खेर, आगे से निगाह रखनी चाहिए। 


१ अप्रेछ् : २७५० गाँठ का काम किया। बाजार थोड़ा मंदा है। फेनी की तरफ 

जापान का बांविंग हो रहा है। हल्ला है कि काक्स बाजार में जापानी उत्तर गये। पर 

यह ख़बर गलत है।. रात में रेडियो सुना, आफ़िका में अंग्रेजों की जीत हो रही है। 
. हैसियन २४॥) रहा। मिल्तों में पाट का कुछ काम नहीं हुआ। 
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४ अप्रैल : सुबह ४) वजे उठा। डायरी पढ़ी । डायरी लिखना अच्छी आदत है। 
अपने अच्छे-बरे का पता चलता है। लड़ाई की खबर समान है। कलकत्ते की तरफ कोई 
खतरा नहीं। गीगा को देखने का मन होता है। 


५ अप्रैल : रात में वेसी खा लेने से तवीयत भारी रही। पेट खराव था। थोड़ा खून 
भी आया। वाजार की मिठाइयाँ न खाने की प्रतिज्ञा ले ली है । 


१३ अप्रैल : सुबह से ही सर भारी रहा, माथा दुखता रहा, जुकाम है। आफिस गया, 
५००० मन का काम किया। छाती में घड़कन माल्‍ूम देती है। दवा सावधानी से लेता 
हूँ। मेरा मन एकदम बाहर जाने का हो रहा है, पर अभी तो जाने का कोई रास्ता 
नहीं है। चित्त खिन्न है। मेरी भी क्‍या जिंदगी है, जहां न आनंद है न और कुछ। 
रात में खाना नहीं खाया । 


२१ अप्रैल : काम-काज करता रहता हूँ। चिता की बात है, खून कफ में आ जाता है। 
शीतोपलादि, अड्चे का रस वगरह लेता रहता हूँ। कलकत्ते से चले जाने का मन करता 
है, पर कामकाज है, कैसे छोड़ सकता हूँ ? श्ञाम को ५ बजे रतनी वगैरह को लेकर 
न्यू मार्केट, वंगारू स्टोसे गया। कुछ सामान वगरह छाया। 

२६ अप्रैल : २४ को वहुत खराब तन और मन लेकर जसीडीह गया था। आाज 
सुबह छौटा हूँ। काफी फरक आ गया। भूख छूगती है। मन भी ठीक है । 

२ मई ४ सुबह ८ वजे रतनी के मुद्दे का नेग हुआ। पतन्नाछारू जी, वजरंगलाल जी सब 
आये थे। प्रायः १३०० खर्चे हुआ। 

१३ भई : पिछले कई दिनों से खून आता थां। आज कफ में खून कमती है। तबीयत 
भी इंप्रूविग है। पाट १६ , १९ में वेचू है।. 7 

२५ सई : दिन में वाजोरिया वरूदेवदास जी चलते रहे । उनके बैठने को गये । वहाँ 
से लौट कर डेजर्ट फ़ाइट' देखने सिनेमा में गया। पाट का वाजार थोड़ा मंदी में है। 


२७ मई : बाजार कुछ मंदा है। कामकाज कमती। दिन में 'पर्दे की रानी' किताब 
पढ़ी; अच्छी है। 


३ जून ४ सी० डी० एस० एफ० पी० दोनों को “ऑफिस ले जाकर एगस्रीमेंट किया। 
२००० मन पाट यूल को वेचा। वाजार मंदा है। 

४ जून ४ सुबह ऑफिस गया। साहव ने कहा, मैमनरसिह जाओ। इसलिए ४॥ बजे 
रेल से गया। 
१० जन : ममनसिह 


सिराजगंज का काम कर दिया। मन राजी है। वाजार में रूमर 
हैँ, भाव फिक्स होगा। 


१२ जून ४ आज मिल्ों की मीटिंग थी पर डिसाइड कुछ नहीं हुआ। २॥ बजे सिनेमा में 
इंसान हे देखने खने चज़ा 

इसान देखने चकछा गया। वहाँ पंडित जी, रूक्ष्मीनारायण पोदह्यार, वगैरह भी थे। खेल 
अच्छा नहीं छगा। केदार जी पोद्दार भी आये थे। मैं हाफ टाइम में फिर ती भा गया। 


२० 


शक हू 


क्या खोया, क्या पाया ? 


१६ जूब : ३०००० मन का काम किया। भाव २८॥) से २८८) आना। पेशाब की 
तकलीफ हो जाती है। अब थोरौली इलाज कराने का विचार है। ९ वजे सुबह डॉक्टर 
को खून दे आया। । 


२० जूत : सुबह डूश लिया, दस्त साफ हुआ। उबल्ा सावू लिया। एक फुलका 
खाया। २५००० मन पाट १४), १७) में वेचा। महताव चंद जी के घर गया, 
उनकी वाइफ वेसी वीमार हैं। विरजू जैसीडीह गया है। दिन में तबीयत ठीक रही। 
डॉक्टर को फोन किया; खून में, पेशाव में कोई खराबी नहीं है। मेरा मन होमियोपैथी 
इलाज की तरफ भी हो रहा है। 

जसीडीह 


३१ जून : पंजाब मेल में भीड़ थी, पैसेंजर से जसीडीह आज सुवह पहुँचे । १० बजे 
भवन गया। आदमी कम हैं, रसोई मामूली होती हैं। जसीडीह का हवापानी बहुत 
अच्छा है। दिन में किताव पढ़ी। कल वर्षा अच्छी हुई थी। 


३ जुलाई ४ दिन में ताश-चौपड़ खेलता रहा। शाम को कोठी में गया। बिजली का 
काम हो रहा है। भूतकोठी ५३००) में तय कर लेने का मन है । । 


६ जुलाई ४: तवीयत ठीक है। सत्यनारायण का कागज आया। उसकी तबीयत उसी 
माफ़क है। जमनी ने रूस पर हमला बोल दिया है। वाजार कुछ मंदा ही है। 


कलकत्ता 


८ जुलाई : सुबह विड़लछा मिल में गया। १२ बजे फिर ऑफिस। गद्दी में ५ बजे आया। 
डेडराज जी का ५००० मन पाट बेचा। वाजार में ८९), ८४) में काम हुआ। मानव 
वाबू जाये थे। रविवार को आने को कहते हैं। भाई जी आज दुमका गए ५-७ दिन के 
वास्ते। शेयर मार्केट मंदा है। हेसियन २८॥।) रात में 'नजमा' सिनेमा देखने गये । 
१२ जुलाई : अंग्रेजों नें सिसली पर हमला कर दिया और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा 
लगता है, जमेनी की ताकत घट गयी। वह बुरी तरह हारेगा। -अब तो इटली के निज 
के घर में अंग्रेज-अमेरिकन घुस गए। 

१५ जुलाई : वारिश बहुत जोर हो रही है। ऑफिस गया। सारे दिन जामिनी में 
विशेशर डागा के भाई की देनी थी, उघर चला गया। १०००.की जामिनी थी। काम- 
काज विशेष कुछ नहीं हुआ। 


१७ जुलाई : ३॥ वजे जे० बोस के जमाई के साथ “महाराज नंदकुमार' देखने गया। 
वेंगछा थियेटर अच्छा था। हिंदी थियेटर इसके मुकाबले में इतना अच्छा नहीं होता । 
ह३ जुलाई : सुबह आदम जी मिल में गया। दिन में सूरजमलू नागरमरू के वाजोरिया: 
के द्राछ लोगों के साथ गया, काशीपुर की हड़ताल के बारे में। 'मामा जी” तमाशा 
देखने गणेश टाकी में गया। हँसी का खेल था। रात में सेलसे की मीटिंग में गया। . 


२६ जुछाई : प्रेस गया था। काशीपुर की हड़ताल खुछ गयी। बेल्स लोगों: ते जाकर 
नकक्‍की कर ली। कल से मार उठेगा। कामकाज एकदम नहीं है। 


१ अगस्त : सुबह ७॥ बजे वासदेव जी घेंलिया के उधर गया, गद्दी गया। ११ बजे 
बाजार जाकर चीजें छाकर दीपचंद के घर खाना खाया। ३ बजे तक ताश खेलता 
रहा। भूत कोठी लेने को तार दिया ५२००) में। हेसियन गरम २७॥०) आना। 
मदन जी पोद्दार के घर गया। एक जमीन की बात चल रही है। 


“५ अगस्त ४: रविवार के बाद से आज की डायरी लिख रहा हूँ। इसलिए पूरी बात याद 
नहीं रहती। मेरा मन बाहर जैसीडीह जाने का होता है । पर, रास्ता बाढ़ की वजह से बंद 
हो गया है। अभी ज्ञायद १५ दिन और हछगेंगे। सत्यनारायण सरदारशहर चला गया है। 


७ अगस्त : लड़ाई में अंग्रेज लोग जीत रहे हैं। शायद योरोप की लड़ाई बेसी दिन नहीं . 
चलेगी । 


९ अगस्त : सारे दिन वर्षा आती रही। बाढ़ चारों तरफ बढ़ रही है। रेल लाइनें 
उखड़ रही हैं। चारों तरफ अकाल तथा बाढ़ का प्रकोप हो रहा है। अन्न का अभाव 
और बीमारी फैलने की और भी तरह-तरह की खबरों का हल्ला हैं। बंगाल में अंग्रेजों 


से मिलकर लीग वाले हिंदुओं को तंग करने की तैयारी कर रहे हैं। व्यापारी भी नहीं 
बचेंगे । 


१० अगस्त : शाम को फूटबाल देखने गया। मैदान में मारपीट हो गयी। मोहमडन 
स्पोटिंग और आसाम बंगाल रेलवे में मैच था। रिजल्ट २-३ रहा | मोहमडन एक 
गोल से हार गधी। बुरी बात है। हर वार ये लोग हारने पर मार-पीट, हल्ला, हंगामा 
मचाते हैं। खेल का मज़ा बिगाड़ देते हैं। पाठ का वाजार मंदा है। 


१५ अगस्त : आज रक्षावंधघन है। तबीयत ठीक है। ११ बजे से २॥। बजे तक गद्दी 
में था। फिर एंपायर में हवाई डांस देखने चला,गया। फालतू में टाइम वेस्ट हुआ। 
समझ में नहीं आता कि ऐसे नाच सें क्या करा है। सिर्फ कपड़ों का फर्क है मछुआ में 
साग-फल बेचने वाली ओरतों के ऐसे हावभाव तो रोज देखने में आते हैं। वेकार में , 
रुपये खरच हुए। एकदम रद्ी तमाशा था। ६ बजे वालचंद जी गुप्त के साथ कॉफी 
हाउस में चला गया। मन कुछ बदल गया। 

२१ अगस्त : सल्‍रूकिया गया, फिर ऑफिस। कामकाज कुछ है नहीं। ३ बजे काशीपुर 
गया। -वाजार मंदा है। ५ बजे फुटवाल में गया । मोहतबागान एक गोल से हार गया। 
खेल अच्छा हुआ था। हारजीत दूसरी वात है। ह 

२३ अगस्त : आज जन्माष्टमी है, भगवान्‌ कृष्ण का जन्मदित । अच्छे लोगों को सब 
याद करते हैं। मेरे मन में विचार आता है कि मैं भी कुछ वर्नू, कुछ करूँ। मगर कुछ 
होता नहीं। मन में रुपया कमाने की घुन रहती है। सब भूल जाता हूँ। सुबह बासदेव 
वेलिया के उबर गया। ४ बजे तक ताश खेलरूता रहा। गद्दी आया,.फिर वहीं चला गया । 


२२ क्या खोया, क्या पाया ? 


वासुदेव जी सुस्त थे । उनके किसी ने बदमाशों से रुपया उघार छे लिया । वे छोग 


बदमाशी कर. रहे हैं। संगत ठीक रखनी चाहिए, तकलीक नहीं होती है। रात में पंडित 
जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पढ़ता रहा । 


श४ अगस्त : सुबह स्मिय साहव के साथ ९ बजे मिल में गया । टैक्सी का मीठर खराब 
था। भाड़ा वहुत चढ़ा । टैक्सी वाला स्मिथ साहब के घमकाने पर गिड़ग्रिड़ाने लगा। 
उनकी जगह कोई हिंदुस्तानी होता तो ड्राइवर भी अड़ जाता । अंग्रेज साहबों का रुआव 
सब मानते हैं। 

१ सितंबर : अकाल की हारूत बहुत खराब है । गोदामों में चावरू है बताते हैं, पर 
अंग्रेजों ने मिलिटरी के छिए जमा कर रखा है, इधर लोग मर रहे हैं। शाम को ६ बजे 
आगीरथ जी कानोड़िया के गया; चेष्टा, सहायता हो रही है। 


< दितंबर $ अकाऊरू की वजह से कलूकत्ते में बहुत लोग आ गये । रिलीफ कैंप चल रहे 
हैँ मगर पूरा पड़ता नहीं। सड़कों पर भूखों और वीमारों की छाशें पड़ी रहती हैं। 
ऐसा दृश्य देखा नहीं जाता,। वामन गाछी में झोपड़ियाँ वन रही हैं। उन्हें देखने गया । 
रात में जीमने की इच्छा नहीं हुईं। हम लोगों के पाट पोते-मत्थे विशेष नहीं है। दस 
रुपये का नोट गूमा दिया । 


१३ घितेवर : कामकाज एकदम नहीं है। वहुत सी मिलें कोयले के अमाव में बंद हैं । 
बनारस से वापू जी का कागज आया, मदत की सगाई के समाचार लिखें हैं। 
कलकत्ते में और छोटे-छोटे शहरों में अकारू वाली गरीब औरतों और बच्चों के बेचने 
की खबर से मन कैसा हो जाता है। 

१५ पित्तंबर ; सुबह प्रेस गया, ऑफ़िस नहीं जा सका। स्मिथ साहव नाराज हो गया। 
कोटेशन में गोलमाल है। अजीत सिंह मुकाम से आया। ७५० गाँठ देसी ७३॥) 


में ली। श्ञाम को ६ बजे “वगदं नारायण' देखने गया। जँचा नहीं, हाफ ठाइम में उठ 
कर चला आया। 


२७ सितंबर : सुबह ६॥ वजे गद्दी गया। ७ बजे गंगाजी गया पर स्नान नहीं 
किया। ११ बजे ऑफिस आया। बाजार खला, बहुत मजबूत । भाव देसी का ७१) 
रहा। मेरे में नफा करने की बहुत खराब/आदत है। दूसरे, भाई जी से बिना पूछे काम कर 
के पीछे संकोच होता है। यह भी बड़ी खराब आदत है। हड़वड़ी नहीं रखनी चाहिए । पाट 
हम लोगों के एक रकम वरावर है। लड़ाई अंग्रेजों के फेवर में जा रही है। वे लोग खुश हैं । 


२० सितंबर : विरजू का लड़का वीमार था, चलता रहा। डॉक्टर वगैरह आये, पर 
वेश चला नहीं। मन बहुत दुखी हो गया। सब कोई मिलने आये। 


२१ सितंबर : सुबह मैदान की तरफ गया, फिर प्रेस गया। वहाँ से इस्पहानी के प्रेस 
गया। चित्त खराव था। दिन में १२ बजे ऑफिस गया । ६००० गाँठ इस्पहानी का 
काम किया। वाजार समान में स्टेडी है। विरजू का चित्त वहुत सुस्त है। 


२९४३ हूं० झ् ध्श्३्‌ 


२६ सितंबर : रविवार था। गद्दी गया। वहाँ से घर आकर दीपचंद चांडक के घर 
गया। वहाँ से बोटानिकलू गार्डन गजराज जी, नथमल जी, दीपचंद और-भी सब लोग 
गये। ६॥ बजे फिरती लौटे। बड़ी मौज रही। रात में खाना नहीं खाया। मारवाड़ी 
सोसाइटी के कोश में एक लाख के रामेश्वर जी टूबवेवाले ने दिये | 


२९ सितंबर : कलूकते में अकाल से मारे छोग चारों ओर से आ रहे हैं। आदमी सड़कों 
पर मर रहे हैं, भिखमंगे फिरते रहते हैं। छोटे बच्चे, वच्चियों का चेहरा देखा नहीं जाता । 
पैसे देने से कुछ होने का नहीं । सुनने में आता है, लड़कियाँ और औरतें बुरे काम के 
लिये मजबूर हो गयी हैं। 


जसी डीह 


४ अक्तुबर : जसीडीह आये तीसरा दिन है। तवीयत ठीक है । ताश वगैरह खेलता 
हैं। सुबह घूमता हूँ। यहाँ कुछ ठंड लूगती है। कलकत्ते का कोई कागज नहीं है।. सुबह 
७ बजे देवघर गया था । ११ बजे ल्‍छौटा। सूरजमल नागरमरू के घर गया | वैजू 
बावू से मिा । आती दफे साइकिल पर आया था। मन में खुशी है, आजकल झूठ बोलने 
का काम नहीं पड़ता है । 


१२ अक्तूबर : दिन में सेड्मछ जी के घर गये। मिलनी की एक गिन्नी कड़के को दी। 
लड़का मुझे पहले से कुछ स्वस्थ मालूम देता है। पिता जी को लड़का पसंद आ गया । 


चलकंतचा 


२१ अक्तूबर : कलकत्ते में मत कम रूग रहा है। चार दिन हो गये कोई खास काम 


नहीं हुआ। मदन की सगाई के बारे में मुसद्दी छाल जी से वात की। वापू जी को वनारस 
कागज दिया। 


२३ अक्तूबर : आज से कसरत करनी शुरू की है। दिन में एक बजे ईस्ट इंडिया जूट 
की मीटिंग में गया। ४ बजे काशीपुर, वहाँ से 'रामराज्य' पिक्चर। अच्छा रूगा 


शोभना समर्थ सीता के रूप में जँचती थी। हरचंद राय जी से मिला । मदन की सयाई के 
बारे में बताया । 


. २५ अक्तुबर : कामकाज कमती है। मेरा मन फिर जसीडीह- जाने का हो रहा है। 
वबृजलाल करू आ गया। 


२६ अक्तूबर : इघर बंगाल में बहुत अकाल है । 
भाव गेहूँ घी तेल चावरू 
मन का २४] १४०) ०) ०) 


इससे कम में कुछ नहीं मिलता बल्कि ऊपर ही है। गरीब आदमी कैसे वचेगा, समझ 
में नहीं आता। 


२८ अक्तुृबर : आज दीवाली है पर यहाँ ज्यादा रोशनी नहीं। मामूली है। पटाके 
चलाये गये। मदन की तबीयत इघर बहुत अच्छी है। 


ड 
. क्या खोया, क्या पाया ? 


कलकत्ता 


४ नवंबर : गोयनका के ऑफिस में गया। शेयर की वात' की। डेडराज जी की सीर में 
५॥ लाख के शेयर लिये। एस० एम० डारूमिया के ११०००) दलाली के हो जायेंगे। 
बृजलालरू की तबीयत विशेष ठीक नहीं रहती। च्यवनप्राश, द्राक्षासव शुरू किया है. 
मैंने आजकल कसरत छोड़ दी है, पर च्यवनप्राश, द्राक्षासव लेता हूँ। सरदारशहर गौ- 
' शाला को तार दिया चंदे के वास्ते । 

७ नवंबर : गौशाला की मीटिंग-बुलायी । १७५००) लिखा गया और भी करूम लिखी 
जायगी। लड़ाई में जमंनी हार रहा है, रूस जीत रहा है । 

८ नवंबर : सुबह ८॥ बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता रहा, फिर गोयनकाजी के उघर ५ 
लाख के शेयर की बात की। ३ बजे गोयनका के १ राख शेयर बेचे । ५ बजे घर आया 
ख़बर सुनी कि वजरंगलाल जी टाँटिया का देहांत हो गया । चित्त खिन्न हो गया। १५०० 
गाठे पाठ ७२) में वेचीं । 

१३ नवंबर : कामकाज मिलों में कमती है । हिंद बैंक के शेयसे की चिता करता रहा। 
रात में ताराचंद जी के गया, सब कोई बीमार हैं, ४५) दिये । केसरी बहुत बीमार है, - 
१००) दिए। उसके पेट में बहुत दर्द है । 

१५ नवंबर ४ गंगा जी गया। वाजार मंदा, हँसियन २७।८) आना है। पाट समान 
में मंदा। आसदनी कमती। हम लोगों के[३०००० मन पोते हैं, भाव ७३), ६७), ६१| है। 
१२ बजे सरूकिया-प्रेस में आग छूग गयी । साहव को ले जाकर सब काम ठीक करा दिया 
है। शायद कुछ कसर नहीं छंगेगी। ज्ञाम को ५ बजे फिर प्रेस गया। भाई जी सब 
सल्टाने को बोले परंतु दिककत तो आ ही गयी है। 

१६ नवंबर : सुबह मैदान जा नहीं सका। प्रेस गया। एस० मरे साहब के छोग आये। 
१० बजे तक हिसाव कर के ९४००० ) तक पहुँचे | इंसपेक्टर आये। सब रिपोर्ट लछिखी । 
११॥ बजे घर जाया । एस० मरे में जाकर सब केस पर बात की । ४२०० ०) बीमा कंपनी 
. से मिरा। सारे दिन में सिर्फ ४९ गाँठें निकलीं। कुछ भी बचा नहीं। वाजार मंदा था। 
कामकाज ६५) छूज का हुआ |केसरी सीरियस बीमार है। ७ बजे उसके घर गया। 
२००) दिये। उसकी हालत बहुत खराब है। पेट में जोर का दर्द है, मालूम देता है,. 
बचेगा नहीं। 

१७ नवंबर : सुबह ८ बजे प्रेस|गया। पाट जोर से सुखाई हो रहा है। जले और भींगे 
माल की वछायी-सुखाई का /क्ाम प्राय: ५-६ दिन में हो जायगा। कामकाज एकदम ठीक 
नहीं है। शेयर मार्केट क्वायट हि.। पाट क़ा वाजार भी मंदा है। हम छोगों के ३०००० 
मेन पोते हैं। उसमें ५-७ हजार मन आज बेचा। प्रेस में, आग से मालूम देता है, खास 
नुकेसान नहीं रहेगा। . 

५ दिसंबर : सुबह ११ बजे से १२ बजे तक जापाचियों ने जबर्दस्त बंबारी की। 

लिदिरपुर में प्राय: ५०० आदमी हताहत हुए । नुकसान विशेष नहीं हुआ । 


रैएड३ ईं० श्प्‌ 


१४ दिसंबर : कामकाज एकदम कमती हैं। मन नहीं रूगता हैँ। पर भाई जी के 
जाने के पहले कहीं जा भी नहीं सकता। तबीयत भी कमजोर रहती हैं। कई दिनों की 
बंदी के वाद आज वाजार खुला था। 

१६ दिसंबर : सुबह मैदान नहीं गया। डेडराज जी के घर गया। हिंद बैंक के शेयर 
की बातचीत की । हमारे प्रायः ७००० शेयर पीते हैं, वेचने की चेप्टा में हैं। आज दिन 
में ११५॥ बजे सायरत वजा। १२। बजे तक कहीं भी गोले नहीं पड़े । अब तो वंवारी 
का डर भी छोगों में पहले जैसा नहीं रहा। काफी छोग कलकते वापिस आ गये हैं । 

२९ दिसंबर : दिन में कोल माइन्स के बारे में छारिया जी से मिला । हिंद बैंक का 
शेयर ५-हैं। २००० शेयर कैंसछ कराये हैं। अजित सिंह को झरिया भेजा । अर्जुनदास 

जी को कागज लिखा। 

३१ दिसंवर : आज महीने का आखिरी दिन हैं। के० पी० गोबनका, डी० पी० 

गोयनका से मिका। हिंद वैंक के बारे में वातचीत की । शाम को अर्जुतदास जी झरिया- 

वाले के साथ स्टेशन गया । 


रद क्या खोया, क्या पाया ? 
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कलकरोा 


१ जनवरी : साल का पहला दिन है। मन में बहुत सी आशाएँ हैं। भगवान्‌ का भरोसा 
, है। सुबह से लेकर प्रायः दिन भर डालियों के काम में रूगा रहा। चेस्टर, स्मिथ, लिटिल 
आदि, सव को मिन्नी मेंट की। दिन में पगली' सिनेमा देखने गया। दीप चंद चांडक 
इलाहाबाद चला गया। उसंकी लड़की बीमार है। 


. २ जनवरी : सुबह से लेकर १२ बजे तक कई जगह डाली देने को गया। सब २३००) 
खच्च हुए। एंड्रयू को और ७००)-८००) का घन देना पड़ेगा। मायर, आँसबनें, एंडरसन 
इन सब के घर मिलने गया। 


हे जनवरी : सुबह मान साहव के पास गया। गोयनका.के उघर मिलने गया। बाजार 
तेज है। भाव लूज १४॥८) पक्‍का वेल ७५), ६४), ६२) है। कैडीज ३६), ३४) है। 
कामकाज शुरू हो गया है। 


४ जनवरी : बाजार वहुत गरम है. और भी बढ़ जायगा। प्रेस नहीं गया। भीखम चंद 
_ जी मुकाम से आ गये। नौका का पाठ ३०० मन निकलछा है। मेरा ध्यान पाट पर गरम 


है, पर तेजी का सौदा नहीं होता। यही 'डिफेक्ट' है। शेयर मार्केट गरम है। हिंद बैंक 
<) का भाव है। 


जनवरी : पैर, हाथ में खुजली हो रही है। दस्त आ रहे हैं। बाजार ११ बजे 
खुला, गरम है। ६३।) में काम होकर बायर' (लेवाली) से और भी मजबूत 
होगा। हम लोगों के ३०००० मन पाट पोते हैं। रात में १२ बजे भाई जी 


का फोन बंबई से आया कि यदि हुंडी आयी तो उसके लिए रुपये का ,बंदोवस्त 
करना। 


१२ जनवरी .: भाई जी से रात में फोन से वातचीत हुईं। कल रवाना होंगे। पाट का 
वाजार मजबूत। रामकुमार जी को काजड़िया का फैसला १४०००) में करा दिया। 


उनके वास्ते बहुत अच्छा हो गया । चमडिया का पाठ ४०००० सन बिका दिया। हम 
लोगों ने भी छिया। 


१६ जनवरी : पूनमचंद जी दूगड़ के यहाँ माई जी के साथ जीमने गया। वाजार मजबूत 
है। शेयर समान है। हिंद बैंक ८), .८॥ ) है। जुकाम हो रहा है। के कप 


१९ जनवरी ४ एलि साहव बोला, हेसियन मंदा होगा, इसलिए १५ छाख वाहर से 
९८) में बेचा। मकान देखने गये पर जेचा नहीं) 


२० जनवरी : फोड़ा-फूंसी मिटी नहीं है। थोड़ा जुकाम भी हो रहा हैं। रतनी का 
विवाह चैत बंदी २ का फिक्स हुआ है। 


२१ जनवरी : देश को, मनी वाई को तथा राधाकिशन जी को कागज दिया। वाजार 
घटकर मजबूत पर कामकाज नहीं है। सुबह स्नान नहीं कर सका, खाना भी नहीं खाया, 
इसलिए चित्त बहुत सुस्त था। रात में डेडराज जी भरतिया के घर जीमा। 
दिन में विरज से कहासनी हो गयी शेयसे के बारे में। वह थोड़ा नाराज हो 
गया । 


२२ जनवरी 3 एंड्रयू से १२ वजे का टाइम किया। दिल में स्टार थियेटर में दुर्गेशनंदिनी' 
बंगला नाटक देखा। बहुत अच्छा रूगा। ज्ञाम को घर छौटकर यश्षपारू का दादा 
कामरेड पढ़ा, लिखने का ढंग अच्छा है। मेरे मन में आता है कि समाजवाद उचित है 
प्र कम्यनिज्म का तरीका शायद जोर-जवरदस्ती का है। दादा कामरेड' काफी 
इंटरेस्टिंग है। 


२६ जनवरी : आज स्वतंत्रता दिवस था पर यहाँ कोई चहल-पहल नहीं थी, न लोगों के 


दिल में उत्साह। हो सकता है, गवरमेंट के मय से हिम्मत नहीं पड़ती । इन दिलों कांग्रेस 
वालों ने भी कोई खास आंदोलन वगैरह नहीं किया। शाम को शकुंतला' फिल्म देखी 
अच्छी थो। घर आया तब मूझे बुखार था। कामकाज १०,००० मन का किया। 


बाजार थोड़ा अच्छा है। स्मिथ साहब से कहा-सूनी हो गयी। चित्त खिन्न हो 
ग़या। 


२८ जनवरी : सर्दी है, वारिश हो रही है। अगर राजपृताना में इस माफिक मौसम 
होता तो छोग आनंद से नाच उठते, पर यहाँ सव उदास है। मेरा मन भ्रमण के लिये बहुत 
जोर से कर रहा है। पर जा कहाँ सकूंगा ? दिन में 'स्नेहछता' किताव पढ़ता रहा, पहले 
की पढ़ी हुई थी। रात में राफ़े साहव का फोन आया। वीमार रहने से झूठ नहीं बोलते 
का काम पड़ता, मौन रहना पड़ता है, यह अच्छा है। 


२९ जनवरी : थोड़ा बुखार-सा था। दिन में ऑफिस नहीं जा सका। जॉन गंथर 
की 'इन्साइड अमेरिका पढ़ी। अमेरिका के बारे में खूब छिखा है। वहुत सी जानकारी 
मिली। कहाँ तक ठीक है यह तो कैसे पता पड़े ? पिता जी आज आ गये, बनारस में सब 
राजी हूँ। रात में बहुत जोर विजली चमकी तथा वर्षा हुई। 


३० जनवरी : आज वसंत पंचमी है। सुबह से ही लड़के सरस्वती-पूजा की तैयारी 
कर रहे हैं। खुश हो रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। काश, मैं भी इनकी तरह छोटी उम्र. का 
लड़का होता। न कोई चिंता रहती, न कोई झंझट। रात में मोटर साइकिल चलाने 


' का स्वप्न आाया था। 


२८ . क्या :खोया, क्या पाया ? 


२ फरवरी : कामकाज एकदम नहीं है। मन उड़ा-उड़ा: रहता है। करू बनारस 
जाऊंगा। मदन की सगाई की वात हुई। पाट का भाव ८३), ७७) है। 


बधारस 


$ फरवरी ४ पटना होता हुआ वनारस जाया। मन बदला है। कह और आज में 
ही। बवैजनाथ जी और वसंतराल जी केडिया से मिला। 


कलकत्ता 


१८ फरवरी ४ दिल में ५३००० मन का काम लिया। हम लोगों के ४०००० मन पाट 
पोते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम ऑफिस गया । रामकुमार जी का पाट बेच दिया। 


२० फरवरी : दिन में १२ वजे लड़की देखने मनसुखराय हजारीमल के गये। लड़की 

. छोटी थी, इसलिये बात आगे नहीं वढ़ी। फिर २ वजे बोटेनिकल गाडडन में मैं विहारी, 
गजराज जी सब गये वहुत खेले, कई तरह के खेल। बड़ा आनंद रहा। थोड़ी थकावट 

'तो रही। पर खेले खूब। ५ बजे लौटकर गद्दी आया। ७ वजे घर आ गया। मनी बाई 
का कागज पढ़ा। पाट का वाजार समान है। 


२२ फरवरी : आज शिवरात्रि है, ब्रत नहीं किया। दीपचंद के घर थोड़ा नाइता 
किया। सुबह खाना नहीं खाया। कलू वि० मरतिया के भात में पक्की रसोई खा ली 
थी। पक्की खाने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। दिन में तबीयत ठीक रही। जिस दिन 
खाने में गोलमारू होता है तवीयत खराब, होती है। बाजार में कामकाज एकदम नहीं 
है। लड़ाई समान चल रही है। रूगंता है, जर्मनी का खेल थोड़े दिन का रह-गया। रात 
में वाजोरिया जी से मिलने गया। ९॥ बजे लौटा। 


२५ फरवरी : सुबह ५॥॥| बजे उठकर दीपचंद के घर गया। वहाँ से ८ बजे लौटकर 
ग़ही आया। बाजार गरम है। ९०|) छूज। मिलों में बहुत कामकाज हुआ १३); 
१६)। हम छोगों ने ७० हजार मन का काम किया। सुबह पिता जी से, भाई जी से 
दीपचंद के बारे में तकरार हो गंयी] मेरा मत्त अत्यंत खराब हो गया। पिता जी से 
मदन की शादी के बारे में बातचीत हुई। | 


रे मार्च : शरीर अच्छा है पर जुकाम है। शाम को चिरंजीकाल वाजोरिया के पास 


गया, सदन की सगाई की चेष्टा में। रात में वापू जी से बातें कीं। बहुत सी गरूत बातें 
भी करनी पड़ीं। उपाय क्‍या ? 


९ भाच : रतनी के विवाह के लिए घमंशाला में आ गये। वहीं खाना-पीना किया। 
अपने समाज में विवाह खासकर लड़की का विवाह तो वहुत दिक्कतों का बना दिया है। 


११ सार्च : आज सुबह ५॥ पर उठे। आज रतनी का विवाह है। दिन में सारे दिन 
मिलती और तरह-तरह के रसम-रिवाज होते रहे। श्ञाम को ३॥ बजे कोरथ लेकर प्रायः 
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३०० भादमी सगों के गये। वहाँ से ६ वजे वारात जायी। रात में ११ वजे तक फेरे. 
होते रहे, बड़ी विधि के साथ। छड़का अच्छा है, सव कोई बोलते हैं। घर भी अच्छा 
है। 
१२ मार्च : आज सजनगोठ का जीमन है। सारे दिन काम की बहुत झंझट रही। 
सुबह विद्वा बहुत बीमार हो गया। कई डाक्टर जाये। मेरा मन उदास हो गया। ' 
सजनगोठ में ८०० आदमी अंदाज जीमे | पर मेरा मन सारे दिन विश्वा को तरफ रहा। _ 
१३ मा : आज सुवह घर में ही था। गीगा रात में बहुत वीमार था। बचने की उमेद 
भी नहीं थी। गूलावचंद जी लखोटिया की दवाई से वच गया। दिन में पहरानी होती. 


रही। प्रायः २१०००) की पहरानी दी। सगे राजी हो गये। (शाम को ४ बजे सवों 
को विदा कर दिया। ह ह 


१४ सार्च : रतनी का विवाह हो गया। मन में संतोष है। छड़की को अपने हाथ से 
घर से विदा करते समय मन कँसा-सा हो गया था। मगर यह तो करना ही था। विवाह 
में ४५०००) खरच हुए। सब लोग राजी हो गये। गीगा की हाछूत बहुत इंप्रूव्ड है। 
परमात्मा ते बचा दिया। मिलों में कामकाज हुआ। वाजार मजबूत है। तैयारी का 
वाजार गरम होगा। रात में जेंबवाई लोग जीम गये। २०० आदमियों का जमाव था। 


१६ सार्च : धर्मशाला से घर .में आ गये। शेयर मार्केट गरम है। हम छोगों के जो 
शेयर पोते हैं, उनमें नफा है। 


१७ सा : करू रात में नींद अच्छी तरह नहीं आयी। बाजार भाव के सपने आते 


रहे। फाटका चीज खराव है, पर मेरी आदत सुधरती नहीं। इसमें छोम है, गँवाई है, 
कमाई नहीं। 


२३ मार्च : जापान मणिपुर में उतर आया। खबर है, आजाद हिंद फौज भी साथ है। 
हिंदुस्तान में खुशी तो है पर अंग्रेजों की कड़ाई बहुत है। साहव छोग घवराये नहीं रूगते । 


दिन में २०००० मन का काम किया। मेरा मन जसीडीह जाने को कहता है पर पिता जी 
इधर हैं, इसलिये जाना नहीं चाहता। 


२६ मार्च : गंगा जी जाता हूँ, तेल मालिश कराता हूँ ।! ठीक रहता हैं। ११ वजे दीप- 


चंद के घर खाना खाया। २॥ बजे तक स्वीप' खेलता रहा। रविवार है। २ बजे गद्दी 
जाकर ६ वजे शाम को घर आया। वर्षा हो रही है। मेरा मन उदास हो रहा है पर 
५-७ दिन के लिये वाहर जाना मुश्किल दिखायी देता है। जापान के मणिपुर की तरफ 
बढ़ने से वाजार क्वायट है। खबर है, सुमाप वावूं की फौज ने मणिपुर इंफाल के पास 
हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहरा दिया है। 

२८ मार्च : १०,००० मन नये पाठ का काम किया। मदन की सगाई की कोई ई तदवीर 
नहीं वंठती । पिता जी इसीलिए कलरूकत्ते में ठहरे हैं। माता जी की उदासी की चिटठी 


भायी है। वात २-३ जगह चलती है। जल्दी ही वाहर जाने का मेरा विचार है । एक 


डे० क्या खोया, दया पाया ? 


जा 


महीने के वास्ते। कामकाज प्रायः सलूूट गया है। १५ ता० से अप्रैल तक संयम से रहने 
की प्रतिज्ञा की है। दीपचंद आया था । उसको फाइनेंस की ट्ूवल. है । उसको समझाता हूँ, घर- 
व्यापांर कों ठीक करो मगर ध्यान कमती देता है। समाज के काम में मन लगाता है। 
२ अप्रैल : आज रामनवमी है। रविवार भी। बंदी का दिच है। १२ वजे राम मंदिर में 
गये। वहाँ जरूसा था। २॥ बजे तक दीपचंद के घर ताश खेलते रहे। ३। बजे हनुमान 
गार्डन में गये। छात्र निवास का जरूसा था। वहां पार्वती हिम्मत सिहक़ा सितार हुआ।. 


-जसीडीह ५ 


६ अप्रेंड : सुबह १२ बजे जसीडीह के लिये ट्रेन से चले। ज्वालाप्रसाद भरतिया, 
तुलसी भाटिया, मानीराम भमालोटिया, घनइ्याम पोदह्ार, रामप्रसाद डारूमिया, साँवलराम 
सराफ, बनवारी लालू सराफ, मालू जी--मैं तथा ८ नौकर, जयदेव पांडेय। रेल में 


आसनसोल में खूब खाना खाया, फिर ताश खेलते रहे। ९ बजे पहुँचे। भूषर बावू थे, 
गौरी थी। दूध गरम तैयार था। 


७ अप्रे्् : तेल मालिश और स्नान किया। खा-पीकर दिन में ४ बजे तक सोते रहे। 

जगह सब कोई को थोड़ी जच गयी है। शाम को पक्की रसोई होती है। गाड़ी तापड़िया 

की है। एक सोन्थलिया के यहाँ से आ गयी हैं। सब कोई खूब प्रेम से रहते हैं, सिर्फ मालू जी 

को सब कोई छेड़ते हैं। 

११ अप्रैल : रात में सोने में देर हो गयी थी। सुबह ७ वजे उठा। २ बजे रात तक 

ज्वालाप्रसाद जी मरतिया से बातें करते रहे। ११॥ बजे खाता खाया। बैजनाथ बाबू, 

ईइवरी प्रसाद जी गोयनका, खाने पर आये थे। ४॥ बजे तक ताश खेलते रहे। ६ बजे 
स्टेशन गये। सब कोई को पहुँचा दिया। तवीयत वहुत अच्छी है। लड़ाई की खबर 

सास नहीं है। जयप्रकाश बाबू की खबर इधर नहीं मिली। 

कलकत्ता ह ह 


२१ अप्रेंड ४ सुबह मैदान गया, कसरत की, गद्दी गया। शेयर में विरजू को नुकसान 
हो गया, मैंने उसे बहुत कड़ी बात कही। नहीं कहनी चाहिए थी। उसका मन उदास 
हो गया। ः 

प्र अप्रैंल १ सुबह ६ बजे उठा। कुदती लड़ी, कसरत की, गंगा जी गया ।' ९॥ बजे 
आफिस, १०॥ बजे वापिस घर। दिन में गद्दी गया। कामकाज नहीं, मन उचटा रहा। 
वाइफ तथा विरजू दोनों नाराज। विरजू वाले काम में मेरी गरतती है। 

*५ अप्रैल : मदन की सगाई करूकत्ते हो गयी। लड़की अच्छी तरह देख ली, अच्छी है । 
९७ भग्रेल : दिन में थोड़ी देर के लिये ऑफिस गया। कामकाज नहीं । मोहन लाल 
जी जाछान से मिला। ३॥ बजे स्टेशन पर आ गये | ४ आदमी थे, पिता जी साथ थे। 
हा छूटी। १५-२० दिन के लिए जाने का विचार है। साहब छोगों ने कह 


१९४४ ई० ड्शे 


सरदार शहर 


२ सई : यहाँ आये आज तीसरा दिन है। दिन में गरमी और रात को सर्दी पड़ती है। 
लोगों से मिलता रहता हैँ। अपना गाँव, अपने छोग अच्छे छगते हैं। व्यायामशारूा 
जाता हू । कल गौशाला की सीटिय में टांटियों के १५००) मांढे। आज ६ वजे सुबह 
गौशाला गया। गौएँ देखीं। बंदोवस्त अच्छा है, फिर वाजार गया। फड़दी मंडाने 
को गये। २१००) हँसारियों का मंडाया। 


५ मई :; गौशाला के चंदे की चेष्टा में दिन में रहता हूँ। मत रूग गया है। सुबह 


.अछत पाठशाला में गया। २० लड़के हैं। ३०० ) दिये। वहुत अच्छा काम है। इन लोगों 


के लिखाने-पढ़ाने से आगे चलकर छआछत हट जायेगी। ४ बजे मनोरंजन नाटक परिपद्‌ 
का प्रताप प्रतिज्ञा' नाटक देखा। ऐतिहासिक नाटक है, पार्टे सामान्य सा हुआ। दो 


'पदक मैंने देने को कहे। 


७ भई ४: कलकत्ते का तार आया। मुझे बुलाया है। जाना पड़ेगा। यहाँ गोशाला कें 
काम में, लाइब्नेरी, में भी किताबें और आहलूमारी का बंदोबस्त करना होगा। 


९ मई ४ दिन में १॥ वजे सरदार शहर से चलका। फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। 


ड्डेरा उतर गया। नंदछारू जी मुवालका से मिला। वहाँ से ताँगा से महादी वाई के 
'घर गया। वह रो रही थी। बड़ा जी खराब हुआ। वहाँ से घोड़ी से स्टेशन आया। 
घोड़ी कंट्रोल में नहीं रही । मगर फिर सुघर गयी, स्टेशन पहुँच गया। सरदारशहर की 
ट्रिप ऑन दि होल' बहुत अच्छी रही। 


सथुरा 


१० मई : दिल्‍ली होता हुआ मथुरा रात के ८ बजे पहुँंचा। धर्मशाला में रुका। यमुना 

'जी में स्नान किया। खाना खाया। बद्रीदास के घर गया, वह मिला नहीं। रात ११ 
बजे तक शहर घूमता रहा। साधारंण-सा शहर है, खाने-पीने की चीजें मिल जाती हैं। 
इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि कभी यहाँ बहुत वड़ा शहर रहा होगा। मथरा में पत्थर 
को कारीगरी बहुत वढ़ी-चढ़ी थी। म्युजियम में देखने में आती है। रात में ११ बजे छत 
पर सोया। दिमाग में वहुत सी बातें आती रहीं। फिर नींद आ गयी। 


चदादन-गवालियर-झाँसी 


११ मई £ सुबह ६ वजे वृंदावन चला आया। रमण रेती देखी। प्रायः ४ मील घमा | 
वृंदावन बड़ी सुंदर जगह है, पर चित्रकूट के समान नहीं। यहाँ के लोग इस ढंग से वातत 
करते हैं कि लगता है, ब्रजमापा में मीठापन नहीं है। छक्ष्मीचंद सेठ का वहत बड़ा मंदिर 
देखा। पुजारी मद्रासी है। जमूना स्तान किया। १०॥ वजें मथरा-छौट आया। फिर 
स्टेशन गया। ३॥ वजे मथुरा से ग्वालियर पहुँचा। घर्मशाला में सामान रखा। खाना 
खाकर दुर्गांदत सरावगी से मिलने गया। शहर खूब घूमा। बहुत सुंदर शहर .छूगा। 


ईए क्या खोया, क्या पाया ? 


पहुँचा 
कातपुर-मुगलूसराय 


११सई : सुबह ७ वजे ट्रेन में नींद खुली। ९ बजे कानपुर पहुँचा। सीताराम को 
स्टेशन पर छोड़कर वाजार गया, वहुत घूमा। नावेल्टी सिनेमा के सामने पंडित पृथीनाथ 
का कालेज देखां। अच्छा बड़ा है। मूलगंज, कचहरी आदि सव देखे। मुसलमान यहाँ 
' काफी हैं। कुछ अक्खड़ टाइप भी हैं। गणेशशंकर विद्यार्थी जी की याद आ गयी। 
कानपुर पहले से बहुत बड़ा शहर हो गया है। अंग्रेजों की वी० आई० सी० कंपनी यहाँ 
की बहुत वड़ी हैं। सूत,, ऊन, चीनी, चमड़े, वगैरह के कारखाने अच्छा पैदा 
करते हैं। मेरे मन में आता है, हमारे पास भी इस माफक कुछ होता । बहुत लोग काम 
करते, हमें मी आज जैसी भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती | 


खाना खाकर १। वजे की पार्सल से इलाहावाद पहुँचा, मगर दीपचंद चांडक के उधर 
जाने का विचार हदा दिया। ९ वजे रात को मुगलसराय पहुँचा। रात में स्टेशन पर 
ही सो गया। 


बनारस 


१३ मई : सुबह ६॥ वजे की गाड़ी से बनारस पहुँचा। ७ बजे गंगा जी गया। तेरू 
मालिश करायी। गंगा पार की, तैरकर। १२ वजे जीमा। मा जी और छूक्ष्मी कुंड में 
हैं। कुछ ठंड हैं। परमात्मी भी थी। महादी वाई की बात सुतकर उदास हो गयी। 
दिन में २॥ की गाड़ी से मुगहसराय आ गया। रेल के सफर में अब कुछ थकावट मालूम * 

। ४ बजे ट्रेन मिली। इंटर क्लास में जगह थी। गरम बहुत ज्यादा है, पसीना 
बहता रहता है। 


कलकत्ता 


१८ मई : कलकत्ते आये आज पाँचवाँ दिन हैं। तैरता चालू रखा है। दीपचंदः अभी 
इडाहाबाद से नही लौटा है । शादी-विवाह हो रहे हैं। शाम को कई बारातों में गया । 
शादी-याह में दिखावा और रस्म वगैरह में टाइम और पेंसा फ़्जूछ रूगता है। 
समाज को इस पर अब ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रात में जोर की आँधी आयी और 
पानी बरसा, इसलिये ठंड हो गयी है। वाजार में कामकाज एकदम नहीं है। 


२० भई : करू २५००० मन का काम किया और आज भी २५००० मन का हुआ। 
वाजार मजबूत है। ३ बजे तक न्य्‌ मार्कट में चीज़ें खरीदता रहा। ५ बजे क्रेस्टे साहब की 
छड़की की शादी में गया। ६ बजे घर छौटने पर पता चला, कोई नथ चुरा ले गया। 


जा ह .. बेड 


हट 
कर 


रुप मई : घर के सव लड़के तालाव जाते हैं। तैरना सीखते हैं। खुश हैं। मुझे अपना 
बचपन याद आता है। हम भी अपने गाँव के आसपास के घोरों पर खेलकर कर कितने खनन 
होते थे। घोड़े और ऊँट की सवारी और तैरना सीखते थे। वाजार तेज हैं। काम-काज 
होता है। हिंद वैंक ५८॥) है। दीपचंद आ गया है, उसके रुपयों की दान हैं। ठान तो 
रहनी है। कामकाज पर वध्यात कम रखता हूं। 


८ जून : सुवह तालाव नहीं गया, गद्दी चछा जाया। दिन में वाजार गया। शाम की 
फूटवाल में नहीं गया। बाजार समान है। रात में पोह्ार के गया। १० बजे तक था। 
गंगा जी गया था, मालिश करायी, स्तान किया। वृजलार धघूवड़ी से आ गया। 


१४ जन : गंगा स्नान किया। १० बजे ऑफिस आया। कासकाज एकदम नहीं है।' 
पाट का वाजार समान। १२००० गाँठ पक्‍का का काम किया। विड़छा जी की मोटर 
कंपनी के शेयर्स लिए। शाम को मोहमडन स्पोटिग का फूटवाल देखने गया। खेलते 
अच्छा जरूर हैं, पर रफ हैं। मुझे मोहन बागान की टीम का खेल अच्छा रूयता हैं। 
फर्ती है, सफाई है। इसी टीम ने अंग्रेजों को सबसे पहले हराया था। 


१७ जूब : विड़छा के मोटर शेयर की घूम है। मैंने मी चेष्टा कर रखी है। गरमी 
चहुत हैं, टेंपरेचर १०५ डिग्री, ह्यमिडिटी भी बहुत हैं। पसीने से वदन चिपचिपाता है। 
२२ जून : हिंदुस्तान मोटर के शेयसं की चेष्टा कर रहा हूँ। ५-६ लाख की बात है। 
कंपनी की धूम है। मेरा ध्यान हैं, विड़ला जी वहुत वड़ा काम कर रहे हैं। हिम्मत का 
काम है। रोजगार बढ़ेगा। मन फिर वाहर जाने का हो रहा है। 


रेड जून : सुवह गंगा जी गया। दिन में दीपचंद के घर ४ वजे तक ताश खेला। ८॥ बजे 
तक रासलछीला का बंदोवस्त किया। ९। बजे छीछा शुरू हुईैं। साधारण सी थी, फिर 
भी अच्छी हुई। माखन चोरी-छीछा थी। रात में १२ बजे तक होती रही। हम 
स्तेगों ने डेडराज जी की सीर में ६००० लूज पोते किया है। 


३० जून ४ शाम को ६ वजे विजय बंगला तमाशा देखने गये। अच्छा था। शरदः 
चावू की विजया का पार्ट मलिना ने किया और नरेन का विश्वनाथ भादुड़ी ने । सिनेमा- 
थियेटर प्राय: देख लेता हूँ। मन वदरू जाता है, पर जब कोई फालतू फिल्‍म में चला. 


जाता हूं तो बहुत खराब लूगता है। हाफ-टाइम में आना पड़ता है, फजल में खर्चा. . 
होता है। 3 
३ जुलाई : पेशाव की तकलीफ फिर हो गयी। तीन-चार दिनों से है। करू सुई छी॥ 
तकलीफ बेसी हो गयी ।. क्यों ऐसा होता है, समझ में आता नहीं। पेशाव, खन में कोई 
डिफेक्ट नहीं मिल्ता। ९ बजे मेडिकल कॉलेज गया। साउंड छी, पर कुछ नहीं हुआ। खून 
काफी जा गया। १० बजे घर जा गया बूँद-बूँद पेशाव हुआ। घवराहट है। 

८ जुलाई : गॉफिस में कामकाज एकदम नहीं 


सकता 


। वाजार मंदां है और. भी मंदा: 
हाँ सकता हूं। रुगता हु, 


लड़ाई ज्यादा रूबी नहीं चलेगी। स्टोरिंग के कांम की चेष्टा 
जोर से कर रहा हूँ । मार्टिन कंपनी तथा रामनाथ जी वाजोरिया के श्र सुबह माटिन साइव 
के क्या खोया, क्या पाया 


के घर गया, उससे मिला। बारिश होती है। शेयर मार्केट बहुत गरम है। पेशाब की 
तकलीफ कमती है। रात में भाई कंट्री, माई पीपुल' पढ़ रहा हूं। 


१२ जलाई : माटिन का रामनाथ मुखर्जी नारायणगंज का बोलता हैं। इस पर सोचना 
होगा। रात में ८ बजे पेशाव बंद हो गया। गरम पानी में बंठा, बहुत कष्ट हुआ। 


गार्डनल छी। थकावट बहुत आ गयी। रात में १२ बजे पेशाब हुआ, तब नींद 
ञायी। 


जुलाई : दीपचंद का फोन था। उसने साउंड लेने को कहा, पर नहीं ली। शाम 
को फूटवाल में गया। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल में खेल हुआ। कामकाज एकदम 
नहीं है। कोयले की दिक्कत मिलों में है। छाइटिग पाठ का ७९८) है। स्टोरिंग एजेंसी 
अमी तक नहीं हुई, वातचीत चल रही है। 


१५ जुलाई : १२॥ बजे हटखोलरा। वहाँ से काशीपुर प्रेस गया। शाम को ५ बजे 
साउंड छी, दर्द बहुत हुआ। खून आ रहा था। पेशाब खूब खुलासा होने रूग गया। 
६ वजे विश्वास! सिनेमा में गया। 


१८ जुलाई : तीन-चार दिन से बुखार है। आज नहीं हुआ हैं। मगर इस बार बहुत 


कमजोर कर दिया। नारायण गंज से सत्यनारायण आ गया हैं। स्टोरिंग के लिये 
गोदाम नहीं मिलता। 


२० जुलाई : बुखार नहीं है। दवाई ले रहा हूँ । दूध पिया, र्‌ फुल्के भी लिये। जसी- 
डीह जाने का विचार है। दीपचंद आया था। उसकी फाइनेंस स्थिति ठीक-ठीक है। 
जसीडीह की कोठी मैंने बेचने को उस पर ज़ोर दिया। 


२३ जुलाई : मानव बाबू के लड़के की वहू देखने गया। उधर से १०॥ बजे लौटा। 
जमनी में हिटलर के खिलाफ विद्रोह की खबर है। शेयर मंदा, पाट तेज हैं। 


२६ जुलाई. : सुबह मैदान नहीं गया, गंगा जी भी। दीपचंद की कोठी ९५००) में 


बाजोरिया को बेच दी। सूरजमर नागरमल से १०००० मन पाट बेचां। पाठ का 
बाजार समान है। 


२९ जुलाई : सिनेमा जाने की बात थी, पर नहीं गया--कामकाज में छूगा था। 
गद्दी में ही था। आजकल कमजोरी मालूम देती हैं। 


३० जुलाई : दिन में २ बजे तक गद्दी में था। फिर बंगाल मिल गाडेव में गया। रात' 
में १० बजे तक था। प्रायः २५ आदमी थे। बहुत अम्यूज॑मेंट रहा। नारायण स्वामी 
साधू भी थे। विद्वान तो हैं, मगर वातचीत में बहुत वेहया। मालूम नहीं छोग क्यों इनको 
मानते हैं। इन्हें वाकूसिद्ध कहते हैं जो बोलते हैं, होता है। वहुतों को फाटका का 
भाव वताते हैं। मुझे तो कमती जंँचे। 

दे अगस्त ; बाजार क्वायट है। टर्की ने जमेनी से रिलेशन तोड़ दिया। 


६ अगस्त ; दिन में पाट के दलालों का बगीचा था। वाजोरिया का बगीचा हैं, साघारण 
शरद ई० - - ३५ - 


सा है। उसमें प्रायः २५ आदमी गये थे। वड़ा आनंद रहा, ताश खेलते रहे! उबर से 
३ बजे छौटे। रात में १० बजे तक गद्दी में काम किया। 


९ अगस्त : आँव के दस्त बहुत लगते हैं। वैद्य की दवा छी। कामकाज नहीं है, वाहर 
जाने का विचार कर रहा हूँ। देवीवावू का फोन था, सोदपुर पिजरापोछ के मंत्रित्व 
सम्हालने की वात कहते हैं। मेरे कम जँचती है। सरदारशहर गौशाक्ा का काम करता 

। दोनों साथ नहीं चलेगा। आज ९ अगस्त है, 'भारत छोड़ो' आंदोलन की वात आयी- 


गयी हो गयी। जयप्रकाश वावू और की कोई खबर नहीं । 


१३ अगस्त : वारिश वहुत जोर थी। ११ वजे गद्दी गया। एक बजे घेलिया के २६ नं ० 


तारचंद दत्त स्ट्रीट गया। ६॥ बजे तक ताश खेला । फिर फुचका तेल की कचौरी, वड़ा 
वगैरह खाया । पेट खराब होगा परन्तु मन पर वश नहीं रखता। 


१६ अगस्त : कामकाज थोड़ा किया। वाजार मंदा है। किशनगंज का पाट चढ़ 
रहा हैं। मिलों में कामकाज कमती है। सत्यनारायण का शिछांग जाने का विचार है, 
इसलिए मैंने मिरजापुर जाना पोस्टपोन कर दिया,। 

२२ अगस्त : रात नींद अच्छी तरह नहीं आयी। तबीयत ठीक रहती नहीं। ११ बजे 


ऑफिस आया। दीपचंद की कोठी की लिखा-पढ़ी के वास्ते वाजोरिया को फोन किया। 


गोशाला तथा मंदिर का काम भी अटका हुआ है, मेरे ही लिए। पाठ का वाजार समान में 


मंदा है। कामकाज एकदम नहीं है। मुकाम तेजी है। चमड़िया तथा काजड़िया 
के काम सलटाने की चेष्टा कर रहा हूँ। अंग्रेजों की छड़ाई की कोई खास खबर नहीं। 
सुनते हैं, अंग्रेज (हिंदुस्तान को लड़ाई के वाद एक रकम की आज़ादी देंगे, शायद पूरी 
आजादी नहीं । 

२७ अगस्त : और रविवार के माफिक आज किसी गोठ में नहीं गया। पेट खराब हैं, 
मन भी उदास। दिल में दीपचंद वर्गरह ५-७ आदमी आ गये। ६॥। वजे तक ताझ खेलते 
रहे। दीपचंद से ९ बजे तक वात चलती रही। कह रहा था, अब तो रूगता' है, अंग्रेज 
लोग जीत रहे हैं। रूमानिया भी उसके साथ हो गया। मैंने कहा, अंग्रेजों की हार-जीत 
में अपना क्या, कमाई का मौका खोलते हो। वह हँसने रूगा। उसके तो महासभा की 
धुन है। 

१० सितंबर ४ दिन में पिजरापोल की मीटिग में २ घंटे छलयग. गये। फिर ७ वजे तक 
ताश खेलता रहा। सुवह गंगा ज़ी गया था। अव केंकड़े कमती हो गये हैं। दीपचंद 
फाटका वहुत करने रूग गया है। मैंने उसे बुराई वतायी। मगर मैं भी तो फाठका -कर 

लेता हूँ । मुझे फाटके के वहुत सपने आते रहते हैं। 

१४ सितंबर ४ सन पर काव्‌ नहीं; जीम पर भी नहीं। जहाँ-तहाँ खा छेता हैं। पेट 

खराव हो जाता है। शाम को १३०० गाँठ डिक्लरेदन में फके पड़ गया, २०००) की कसर 

लरूग गयी। मन खराब हो गया। फाठका वहुत बुरी चीज- है पर छटती नहीं। अब दर 

महीने की प्रामिस करता हूँ, एक वार भी नहीं करूँगा। 


5 ६ क्या खोया, क्या पाया ३ 


गौहादी ह 
१९ सितंबर : १५की रात को कलकत्ते से रेल से चछा। इंटर क्लास थी, तकलीफ 
ज्यादा नहीं रही। परंतु गरमी वहुत है। साथ में जगदेव हैं। रात ८॥ बजे किशनगंज, 
पूणिया , कटिहार होता हुआ करू गौहाटी पहुँचा । मिल में ठहरा। वहुत मच्छर हैं। 
२० सितंबर ४ सुबह ६ बजे उठा। हजामत वनायी, तेल मालिश कराके स्नान किया। 
: थोड़ा घूमा भी। घानुका के यहाँ भोजन भी किया। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं १२ 
वजे पहचाना। खातिर की। १॥ बजे मोटर से बस स्टेशन आया। घनद्याम पोद्दार 
आदि ७-८ आदमी मिले। थर्ड वलास छारी में बैठकर ७ बजे शिल्ांग पहुँचा। रास्ते में 
दृश्य अच्छे थे। कारवार व्यापार की गुंजायश बढ़ती मालूम पड़ी। 
शिलांग 


२१ सितंबर : रात में सरदी मालूम पड़ी। सुबह ६ वजे नींद खुली पर उतनी सरदी 
नहीं थी। दृश्य वहुत अच्छे हैं। हवा साफ और ताजा है। मकान भी सुंदर है। १४ 
आदमी हैं। मन एकदम रऊूग गया है। ३ बजे हाट देखने आये । अच्छी हाट रूगती हैं। 
स्त्रियों में स्वास्थ्य और सुंदरता है। परदे का सवाल ही नहीं। सत्यनारायंण का फोन 
था, गौहाटी आ गया है। झ्ञावर सुरेका से मिला। 
१५ सितंवर : तवीयत ठीक है। दिनमें ३-४ मील घूमने गया। अच्छी बस्ती है। 
पहाड़ी छोग खसिया जाति के हैं। भाषा समझ में नहीं आती। औरतों के चेहरे पर 
हँसी-मुस्कान रहती है। इसाई मिशनरी वालों ने बहुतों को इसाई वना लिया । बना रहे हैं, 
खुद भी यहाँ लोग बनते जाते हैँ। इससे काम-काज का सुभीता इन्हें मिल जाता है। दवाई- 
इलाज भी बिना खर्च हो जाता हैं। शाम को ६॥ वजे काउंसिल हाउस में दो अमेरिकन 
मिले। उनसे बातचीत हुईं। अपने को न्यूज कॉरेसपोंडेंट बताया। कहते थे, शिलांग 
में कोरप्शन बहुत हैं। हरेक औरत प्रॉस है। मुझको बुरा रगा। मगर चुप रह गया। 
अमेरिकन लोग अंग्रेजों को गरीव और पिछड़ा समझते हैं। रूड़ाई के बारे में वताया कि 
जापान जल्दी हथियार डालेगा। 
शिलांग, चेरापूंजी 
२३ सितंबर : सुबह सत्यनारायण गौहाटी चला. गया। वापिस आने को बोल गया है। 
९ बजे बस से सब कोई चेरापूंजी गये । रास्ता वड़ा ही खतरनाक है, वारिश हो रही है, 
होती ही रहती है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। शहर छोठा 
सा है। एक पहाड़ी के घर आये। बड़े ही भले आदमी हैं। अच्छा खाना खाया। यहीं 
यान वार हाथियों का झुंड देखा। फोटो उतारा। रास्ते में पहाड़ी लोगों का नाच देखा । 
शलांग 


रेड सितंवर : पहाड़ पर बहुत दूर ऊँचाई पर चढ़ गया। साथ में टेडीदत्त था। वह 
ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ सका। मैं एकदम ऊँची चोटी तक पहुँच सका। बहुत सुंदर दृश्य 
देखे। जैसे-जैसे ऊपर चढ़ता जाता था वैसे-वैसे दृश्य भी सुंदर होते जाते थे। ऐसा 
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। लगता कि नीचे की .दुनिया छोड़कर किसी नयी जगह जा रहा हूँ । उतरती दफ्फ थोड़ा 
डर जरूर मालम पड़ा। 


गोहादी 


२८ सितंबर : सुबह ५॥ बजे उठा। शहद छाने निकरू गया। यहाँ का शहद मशहुर 
है। पर यह बड़े ही झंझट का काम है। मोलछ-भाव वहुत करते हैं। अच्छे शहद के लिए 


कई जगह मटका परंतु मन माफिक मिल गया। शिलांग से वस में बैठकर गौहाटी आया। 
रास्ते में सीन बहुत अच्छा था। 


कलकत्ता 


- ३० सितंबर : सवह आलस-सा आ गया। देर से उठा। ऑफिस गया। नानी जी 


की तबीयत उसी मांफिक है। बनारस का कागज था। विरजू के कफ में खून आता है 
चिता हुई । 


२ अक्तूबर : सुबह ७। बजे से ही पिकनिक पार्टी में चाँदपालू घाठ गए। १२ आदमी 
थे। जहाज से चंदन नगर गए। दिन भर घूमता, और खाना-पीना चलता रहा। 

ज्यादा खा लेने से उल्ठी हो गयी। मुझे कंट्रोल रखता चाहिए। चंदन नगर फ्रेंच वस्ती है. 
पर यहाँ बंगाली ज्यादा हैं, फ्रेंच बहुत ही कम दिखाई पड़े। साफ सुथरी जगह है। शराब 
की दुकानें बहुत हैं। कलकत्ते से लोग विछायती शराव और मौज-शौक के लिए भी यहाँ 
आते हैं। रात ८ बजे वस से वापस आया, इससे तबीयत और भी ज्यादा परेशान हो गयी । 

वेसी खा लेना खराब ही है, कोई वहादुरी नहीं । 


५ अक्तूबर : लड़ाई मिटती नजर नहीं आती। जमेंनी ने पोलैण्ड की राजधानी 
वारसा ले लिया, वाजार बहुत मंदा है। फाटका ७टर) से ७७)) रहा। 
दिन में ऑफिस में ८००० मन तोसा का काम किया। न जाने क्‍यों खित्त उदास रहता है। 
अभी बाहर शिलांग, गौहाटी से घूमकर आया हूँ परंतु मन दूसरी जगह जाने का रहता है । 
रात में दुःस्वप्त आते हैं। 

८ अक्तूबर : आज रविवार था। कहीं पार्टी और ग्रोठ में नहीं गया। सारे दिन गद्दी के 
वुहारने में छगा रहा। बाजार में पक्की गाँठ का काम होता है। हम लोगों के ऑफिस में 
नहीं होता। मेरा मन फिर उचाट रहने रूगा है। कुछ निकम्मा-निकम्मा-सा मारूम 
देता. है। 

१५ अवतुबर : सुबह वारूचंद जी मोदी के साथ मैदान गया। फिर ९॥ बजे समाज 
मंदिर में ११ बजे तक व्याख्यान सुना। १२ वजे खा-पीकर घेलिया के मकान में ताश 
खेलने गया। ६ वजे तक खेलकर घर गया। टाइम खो जाने पर कुछ सुस्ती अनुभव 
करता हूँ। मगर कामकाज नहीं है, इसलिए ताश खेरूता हूँ, सिनेमा चला जाता हूँ 


३८ क्या खोया, क्या पाया ? 


मेरा मन कहीं दूर रहता है। संसार से कुछ वैराग्य-सा हो जाता है। परंतु कामकाज 
रहने पर उसी में रूण जाता हूँ, सव मूल जाता हूँ । 


३१६ अवतृबर ४: आज दीवाली हैँ। रात में रोशनी साधारण हुई। थोड़ा-बहुत उत्साह 
था। मुझे लगता है उत्साह केवल पैसेवांलों में होगा। गरीब के लिए दीवाली नहीं 
होती। वह कैसे मनायेगा ? हमारे पैदा भी गयी सार अच्छी हुई। 


२५ अक्तुबर : आज गोपाष्टमी है। वच्चों को लेकर लिलुआ गौशाला गया। ६ बजे 
तक था। बच्चे वहुत खुश थे। मैं सोचता हूँ कि कुछ लिखा करूँ। इसके लिए 
अभ्यास करना होगा। इससे मन पर कंट्रोल भी रहेगा। 


२६ अक्तूबर ; वाजार मंदा है पर फाटका मजबूत है, मैंने फिर शुरू कर दिया है। यह 
मेरी बहुत खराब बात है, परंतु आदत छूटती नहीं। काशीयुर गया, ३ बजे पत्थरों का 
सौदागर' देखने गया । रात में १० बजे सोया। 

३१ अक्तुबर : व्यायाम चल रहा है, जीर्पासन भी थोड़ा शुरू किया है। चित्त शांत तथा 
अफुल्ल मालूम देता है। दिन में जैनियों का जुलूस था इसलिए बाजार बंद-सा रहा। 


१ सतंवर : व्यायामशारला से लौटकर रामनाथ जी वाजोरिया के उघर गया। जैनियों 
'की कांनफ्रेंस हो रही है। बड़े-बड़े आदमी वाहर के आ रहे हैं। १५ हंजार मन का काम 
किया। फाटका ७७।७)। 


११ नवंबर : बाजार में कामकाज कमती है। वी० ट्विछ एकदम फ्लैट हो गयी। 
'५७॥) ऊपर में, छास्ट वीक ६२)) थी। हाजी हबीब पाट लेत। है । 
१७ नवंबर : सुबह कसरत कर के मैदान गया। वीकानेर महाराज कलकत्ता आ 


रहे हैं। 


२४ नवंबर : कसरत कर के शर्मा जी के उधर गया। इनकमटैक्स कां सीरियस केस 
हो रहा है। कल एली साहब के कहने से हेसियन लियें। शाम को वाजार बढ़ा, पर मैंने 
भय से सौदा वरावर कर दिया। फिर जोर से फाटका होने छग गया है। शाम को ५ बजे 
चीकानेर महाराज की मीटिंग में गया। ' 


२६९ नदंबर : आज कसरत नहीं कर सका। पेशाव की थोड़ी तकलीफ चल रही थी। 
२॥ वजे तक पेजश्ाव नहीं हुआ, बहुत कोशिश की, शरीर थक गया। १२॥। वजे 

. डॉक्टर बाब्‌ ने साउंड' दी तब पेशाव उत्तरा। चिता मिटी। १ बजे से २ बजे तक ऑफिस 
मथा। २। बजे घर .आया। पैर दर्द कर रहे थे। शाम को ४॥ बजे मदन की बारात 


तिकछी, ६०० आदमी थे। मदन अच्छा रूम रहा था। सभों के यहाँ कुल्फी 
वगरह ली। 


३० नवंबर ; सुबह ४ बजे उठा। पिता जी वगैरह सब कोई फेरे कराकर लौटे। मुझे 
कमजोरी मालूम दे रही थी, इसलिए नहीं जा सका। सब काम अच्छी तरह हो गया। 


२१९४४ ३० ३९ 


दिन में ऑफिस गया। डेडराज जी वेसी ब्रीमार हैं। दीपचंद को फोन किया, ४-५ दिल में 
आयगा। ३००० गाँठ का काम 3४] में हुआ । शाम को ५ बजे फिर डेडराज जी के गया। 
उधर से ६ बजे घर आया। रात में १० बजे सगों के यहाँ सजन गौठ में गये, जामे । 


६ दिसंवर : इनकम टैक्स के केस की फिकर हो रही है, कोशिश पूरी कर रहा हूँ। 
दो-चार दिन में अड़ंगा मिट जाएगा परंतु जब तक नहीं मिट्ता शांति नहीं मिलती । पाट 
७७॥॥८) आना रहा, वहुत गरम। मुझे बहुत चिता हो रही है, क्या होगा पर- 
मात्मा जाने। 

११ दिसंवर : सुबह ६। बजे उठा। माँ के पास वैठा रहा। ७॥ वजे कसरत करने 
गया। ८ बजे तक गद्दी मे था। ९। वजे ऑफिस गया। फिर घर से १२ बजे स्टेशन गया । 
१२॥। वजे तक था। भगवत्ती, मा जी, पिता जी, जगदेव सव कोई जसीडीह गए। दित 
में भाव ७५८) से ७५४८६) आना तक था। हम छोगों के ४६७५० गाँठ मत्थे रहे।. 
रुपये गद्दी से तथा डेडराज जी से मंगाकर सव कोई के दियें। दीपचंद जा गया। 


१२ दिसंबर : रात में १२॥ वजे साह जी के यहाँ से फोन आया। हम छोग गये। साह 
जी का हार्ट फेल' हो गया। बड़ा रोता-घोना रात भर रहा। अच्छे थे, पर उपाय क्‍या ? 
मौत के आगे सुनवाई नहीं, परंतु मन तो दुखी हो ही जाता है। 


१३ दिसंबर : सुबह ५ बजे अर्थी के साथ नीमतल्ला गया। १०॥ वजे वहाँ से छीटा। 
मन बहुत खिन्न था। ऐसा रूगा, जिसके साख नहीं वह खाली राख रख जाता है और 
साख वाला साख और राख दोनों छोड़ जाता है। सेढमरू जी बहुत ही अच्छे आदमी थे, 
हम लोगों पर लड़कों की जिम्मेदारी आ गयी। 


१८ दिसंबर : इनकम टैक्‍स का काम सलट रहा है। दिन में दो वार इनकम टेंक्स 
ऑफिस गया। ५१२५) टैक्स लगा है। अफसर ने बड़ी खातिरी की। सन और 
शरीर स्वस्थ है। 


१९ दिसंबर : इनकम टैक्स की झंझट सलट गयी है। दिन में अफसर मिला था, शाम 


को उसके घर गया। परमात्मा ने यह चिंता मिंठा दी। ४-५ दिन में जसीडीह जाने का 
विचार है। पाट का वाजार ७८॥ है। टोन क्वायट है। 


२० दिसंवर : वाजार क्वायट है, ७८८)। प्रेस में स्ट्राइक हो रही है। दिन में 
ऑफिस में थोड़ा काम कवरिंग काकिया। श्ञाम को बहुत घममें, जमीन देखकर आये। 
१ दिसंवर : वाजार गया, कामकाज नहीं है। शाम को दीपचंद के यहाँ जीमा। ७ बजे 


ही सो गया। रात में पूरी नींद आयी पर इतनी जल्दी सोना अच्छा नहीं फीरू करता हैँ। 
शाम को अम्यूजमेंट चाहिए। 


२२ दिसंवर : आज ३० सिल चाँदी बेची । भाव २) से ३॥) बढ़ गया । 
२५ दिसंवर ; दिन में क्रिस्टे को, एन्ड्रयू, स्मिथ को--तीन जगह डाली दी। और भी 


४०. क्या खोया, क्या पाया ?. 


कुछ पीछे देने की वात है। नंदू का जसीडीह जाने का विचार है। गुलाब के फूल १०) 
के १३ लिंये। 


जसी डीह 

२६ दिसंवर : सुबह ५॥ बजे जसीडीह स्टेशन पहुँचा। बँजू बावू २ मोटर छेकर आये 
थे। मौसम अच्छा है। ईइ्वरीप्रसाद जी गोयनका के यहां गये। वहाँ से जसीडीह | 
मा से, पिता जी से, मदन मिला । वैजनाय जालान की कोठी में ठहरे हैं । 

२९ दिसंबर : वाजार कलूकत्ते में गरम हैं। चाँदी १३३) .है। प्रायः ४००० का 
लॉस है। 

३० दिसंबर : सुबह ७ वजे सायकिल पर वाजोरिया के साथ जसीडीह आया। वापस 


. साइकिल पर गया। खाना कम कर दिया। कलकत्ते में वाजार गरम है। ज्वाला- 
प्रसाद जी वगरह आ गये हैं, ४-५ दिन रहेंगे। 


३१- दिसंबर : करूकत्ते का कागज आया है, मुझे बुलाया है। 
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१९४५ 
जसी डीह--देवधर 


१ जनवरी : साल का पहला दिन है। मन प्रसन्न है। परमात्मा से श्रार्थना है, अच्छा 
करें। पाट का बाजार तेज आ रहा है। 


कलकत्ता 


७ जनवरी : रविवार है। कामकाज कोई खास नहीं। दिन में म्यूजिक कॉनफ्रेस 
गया। पक्का गाना मेरी समझ में नहीं आता। भजन अच्छा लूगता है। पक्के गानों 


में उस्ताद लोग गले की बहुत कारीगरी दिखाते हैं मगर मैं समझता नहीं, इसलिए मजा 
नहीं ले पाता। 


८ जनवरी : गजराज जी से ८०००) लिया, जॉर्येंट अकाउंट के पेमेंट के वास्ते। 
' प्रेस गया, वाजार गया। 


९ जनवरी : म्यूजिक कॉनफ्रेंस चल रहा है। मैं भी गया । भजन में इंटरेस्टेड 
था, इसलिए | वाहर से कई नामी उस्ताद आये हैं। 

१० जनवरी : हम छोगों ने २००० मन डेडराज जी की ७८८०) में छी। ११७५० 
जॉयन्ट अकाउन्ट की ७८७) में छी। फाटका ७८०) आता रहा। चित्त बहुत खिन्न 


तथा डाँवाडोल रहता है। ज्ञाम को ऑक्‍्सफोर्ड वृक्स में जाकर किताबें खरीद छाया। 
खाली समय में पढ़ने-लिखने पर ध्यान दंगा। 


११ जनवरी ४ भाव ७८॥०) आना था। शाम को जैन भवन में म्यूजिक कांफ्रेंस में गया । 
पंडित ऑंकारनाथ ठाकुर का वंदेसातरम्‌ बहुत ही प्रमावी लगा। ऐसा रूगा कि इतना 
अच्छा देश, इतनी अच्छी मातृमूमि के लिए हम क्या करते हैं ? वंकिम वावू का यह गीत 
तो पहले भी कई वार सुना था मगर आज इसने मन में एक अजीव लहर पैदा कर दी। 


१२ जनवरी : सुबह कसरत की। कामकाज वाजार में कमती है।, फाटके का भाव 


७९।) खुला, ७८॥-) आना रहा। चित्त में फाटके से थोड़ी फिकर रहती ही है। डेडः 
राज जी की सीर की चाँदी वरावर की। 


हि 


१६ जनवरी : कसरत कुछ दिनों से अनियमित है। मेरा कोई भी काम नियमित 
नहीं रहता, यह बहुत बड़ी कमजोरी हैं। पाट का वाजार ७८॥) आना है। हम छोगों के 
३५००० ज्वाग्रन्ट अ्रकाउंट में है। 


२६ जनवरी : सुबह अखबार पढ़ा। इधर रूस बहुत जोर से बढ़ रहा है, जर्मनी दब 
रहा है लड़ाई में जापान भी हार रहा है। ऐसा मालूम देता है, लड़ाई जल्द ही खतम 
हो जायगी। इस लड़ाई में खास बात देखने में आयी कि जिसके पास सामान और घन 
है और आदमी की कमी नहीं, वह लंबी लड़ाई में जीतेगा जरूर। फ्रांस और अंग्रेज 
अकेले रहते तो नहीं सकते मगर उन्हें अमरिका और रूस का बहुत बड़ा सहारा मिला। 


जापान को तो बिलकुंल ही अकेला लड़ना पड़ा। इनको पहले ही सोच लेना था। रात 
में ज्वार भाठा' सिनेमा देखा। मदन ओ गया। 


२७ जनवरी : रात में भयानक सपने आते रहे। सिनेमा बेसी देखना अच्छा नहीं 
रहता । दिमाग पर असर पड़ता है। अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ना इससे कहीं अच्छा। 
समय और पैसा वरबाद नहीं होता, कुछ सीखने को ही मिलता रहता है। 


२८ जनवरी : रविवार था। घर पर कसरत की। लोगों से मिलता रहा। भरतिया 
जी के , ताराचंद जी के, लल्लन जी के गया। ४ बजे श्री सिनेमा में नाच देखने गया, 
अच्छा था। वहाँ से ६-३० बजे, टॉकी ऑफ टॉकी” देखने गया। न जाने अपने आप क्‍यों 
चला गया, पहले भी देख चुका हूँ। अच्छा तमाशा है। मगर सिनेमा की रूत तो बुरी है। 


२९ जनवरी : अखबारों में खबर है, जमंनी जोर से हार रहा है। अब तो बलिन 
रेडियो सुनने में मजा नहीं आता। ऐसा लगता है; इन लोगों ने शुरू-शुरू से ही बहुत 
झूठा प्रोपगंडा किय।। फालतू की वात थी, इससे इनकी इज्जत पर बट्टा छगा। पाट का 
वाजार ७७॥७) रहा। दिन में ऑफिस में थोड़ा काम हुआ। पाट का बाजार मेरे तेज 
जेंचता है। शाम को “ऑक्सफो्ड' से किताबें खरीद छाया। आज दिल में बहुत झूठ- 
सच हँसी में बोला । यह आदत बहुत बुरी है। हँसी में भी झूठ क्यों बोलूँ ? परंतु मुझे उस 
समय नशा-सा आ जाता है।.पुरानी बीमारी है, प्रेत के माफिक चढ़ जाती है। राम जी 
दास जी का कागज था। ... 


अजीमगंज 


हे फरवरी ; शाम को ७-४५ बजे स्टेशन पर गया, अजीमगंज महेंद्र की वारातः में 
जाने को। प्रायः २० आदमी थे। गाड़ी में भीड़ थी। मैं थर्ड क्लास में जाकर सो गया। 
हे वजे सुबह गाड़ी जियागंज पहुँची । वहाँ से लदी पार कर-अजीमगंज गये। सरदी कलकते 
से बेसी ह्ै । 

४ फरवरी : सुबह ७ बजे घूसने निकका। छोटा सा कस्वा है, गंगा किनारे का। कभी 
व्यापार रहा होगा। ज्यादा लोग जैनी ओसवाल हैं। बहुत जमाने से बसे हैं। शिव- 
मंदिर देखा, दर्शन किये। साथ में पुरोहित जी तथा महेंद्र के मामा थे, बड़ी मौज रही-। 
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बाजार घमा, गंभीर सिंह जी की गद्दी देखी। मुशिदावाद, कठगोलछा आवि पुरानी जगहें 
हैं। इतिहास में प्रसिद्ध हैं। नवावी खतम हो जाने पर अव तो कुछ भी नहीं वचा। लरूगता, 
ही नहीं कि बंगाल की राजवानी थी। विवाह वहुत सादगी से हुआ ९-३० बजे तक पह- 
रानी वगैरह। लड़की अच्छी है। खातिर भी अच्छी की। 


घलकता 


१२ फरवरी : सुबह ७-१५ पर थियेटर से आाया। सारी रात तमाशा हुआ। ताइ 
तो', 'बिंदर छेले' और 'रमा' ये तीन तमाझशे थे। इनमें एक्टिग बगेरह अच्छी थी। 
रामप्रसाद डारूमिया, मदन तथा मैं, तीन आदमी गये थे। ८॥। तक सोया फिर तैयार 
होकर ऑफिस गया। वाजार समान में मंदा, भाव ७७॥८) रहा। कामकाज मंक- 
लियड से ४००० गाँठ का लाइंटिंग का हुआ। 


१४ फरवरी : मदन के ब्लड प्रेशर हाई है। उसे लेकर गोपाल बावू डावटर'के गया। 
१५५ अंदाज प्रेशर है, दवाई लेनी होगी। 


५ फरवरी : जरमनी जोर से हार रहा है। पर पाट समान ही है। बोरा वर्गरह 
नरम है। कोयछा कमती आता है। पाट का भाव ७७॥८] 


२० फरवरी : जुकाम हो गया है। दिन में मिल्स में कामकाज था। मैकलियड में 
१०,००० मन का काम हुआ। भाव ७४)-७७)। १५०० गांठे हम छोगों की भी विकीं। 
वाजार का टोन मजबूत है। छड़ाई की खबर समान है। जर्मनी जत्दी दम तोड़ेगा। 
हिंदुस्तान की आजादी के बारे में अखबारों में खबरें आने लगी हैं। परंतु छीग वाले झंझट 
जरूर करेंगे। पाकिस्तान की वात वहुत जोर पकड़ने छूगी है। अंग्रेज पीछे से उनको सहारा 
लगाते हैं। वोरा का सब्र काम सलठा दिया, ५००) अंदाज छॉस लगा |! 


२१ फरवरी : ११ वजे ऑफिस आया। ५००० गांठ झिपमेंट का काम ८९)-७६); 
७१) में हुआ। हम छोगों ने १७००० गाँठ का काम लिया। मिलों में कोयला वेसी आ 


रहा है। वाजार का अंडर टोन स्टेडी है। हम छोगों के सारा फाटका उसी -माफक 
रखा है। करू के काम की रिपोर्ट हो गयी, मन में थोड़ी खिन्नता रही | 


२७ फरवरी : शिपमेंट का वहुत काम हो गया है। सत्यनारायण गया है। भाई जी 
का मथुरा से कागज था। मोटर स्मिथ साहब के ४ वजे मंगनी में दी है। केसरी 


वीमार है, उसको १५ दिन की छुट्टी दी है। ३ छाख हेसियन २७७) में लिया। छडलो 
में २५०० गाँठ का काम किया। लूज जूट थोड़ा मजबूत है। 


२८ फरवरी : बाजार समान १२॥) १४॥) से सेप्टेंबर-अक्ट्वर का काम 
हुआ। फेब्रुअरी में प्रायः २३०००), नेट टोटछ २५०००) दलाली हुईं। सत्यनारा- 
यण को आसाम में १०-१५ दिन हंगेंगे। मुझे अब भी साहवों के पास वात करने में हिचक- 
सी मालूम होती है। अंग्रेजी का अभ्यास वढ़ाना चाहिए। मनीवाई आयी थी। फाटके का 
माव ७५॥॥८॥। रहा। 


डेद क्या खोया, कया पांया 


१२ सार्च : कसरत चालू कर दी है, गंगा जी भी जाता हूँ । 'जॉयंट अकाउंट का हिसाव 
किया। वाजार मंदा ७७।), छूज का काम नहीं। प्रेस में काम चलता है। जहाज 
२४००० गाँठ का आया है। पाँच बावू, पाछ्वावू और मुकर्जी के पास गया। केशरी 
वोथरा के गया। बहुत ज्यादा बीमार है, रोता था। 
१६ मार्च : डेडराज जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बचेंगे नहीं। दिन में उनके 
. यहाँ का फोन आया, बनारस जाना होगा। घर आकर सव तैयारी की और ६॥ बजे 
उनके घर चला गया। ७॥॥ बजे स्टेशन में पंजाव मेल से रवाना हुए, ३० आदमी साथ 
में थे। । । 
बनारस 


१८ सार्च : सुबह आदमी आया, डेडराज जी चल बसे। खबर से मन वहुत दुखी 
हुआ। उनके यहाँ गया। १०। वजे अर्थी उठी । बहुत छोग साथ थे। किसी के 
मरते पर मेरा मन कैसा हो जाता है। बहुत से विचार आते हैं। डेडराज जी इतने भले 
थे, मुझे बहुत मानते थे। बहुत सहारा दिया। आज मैं उन्हें कैसा सहारा दे रहा हूँ ! 
गेरमी बहुत थी, घाट पर पत्थर तपते थे। कुछ ही देर में सव खतम हो गया। स्तान 
किया। फिर ३॥ वंजे वजरंग छाल जी भुवालूका के साथ मुगरूसराय में कछकत्ता के 
लिये तूफान मेरू पकड़ा। गाड़ी में केवछ डेडराज की वातें दिमाग में घूमती थीं। 


कलकत्ता 


२३ सार्च : कसरत करता नहीं, आरूस आ जाता है। विक्टोरिया, ईडन गार्डन और 
गंगा जी सी नियमित नहीं जा पाता। मन अश्ञांत रहता,है, न जाने क्यों। भ्रमण का 
मन करता है, जा नहीं सकता.] रुपये का छोम. छूटता नहीं। परंतु जो छोग दान-पुण्य 
करते हैँ, रुपये का लोम नहीं रखते वे भी सुखी नहीं दिखते। समझ में नहीं आता चित्त 
भ शांति कैसे मिले। मनीवाई के घर गया, बहुत साधारण ढंग से रहते हैं। हम लोगों 
के समाज में भाई-बहन में कितना अंतर है। भाई रुपया वाला मगर बहन गरीब। इसी 
तरह बहन के घर घन भरा है तो भाई रुपये के बिना ठोकरें खाता है। विवाह के बाद नाम 
के लिये रिइता रह जाता है। 

३० मार्च ; लड़ाई अब वहुत जल्दी ही खतम होती दिखती है। परंतु, हिंदुस्तान .में 
इसके वाद तो आंदोलन का जोर होगा। पाकिस्तान वनाने की बात पर जिन्ना अड़ता 
है। गवनमेंट का रुख कड़ा है। 


११ अप्रेंछ : मिल में कुछ भी काम-काज नहीं हुआ। काशीपुर गरम है, सेलर ७८) 
3४), ६८)। सारे दिन झठ-सच बोलना पड़ता है। बुरा रूगता है, पर फाटके की छत 
छूटती ही नहीं। ५ छाख हेसियन २७॥-)॥॥ में लिया। ५ राख पहले का पोते है। 
५ अप्रेल ; दीपचंद के साथ 'दुई पुरुष' तमाशा देखने गया। अच्छा छगा। दोनों पीढ़ियों 
के सोचने के ढंग में कितना फर्क आ जाता है। हमेशा यही हुआ है। वापू जी जेसा सोचते 
32200 54 2 ह ड५. 
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हैं, शायद हम छोग नहीं और हमारे लड़के भी इसी तरह हमारे से फर्क सोचेंगे और करेंगे। 
समय तो आगे बढ़ता ही है। २०००) गौशाल्ा को उघार भेजा। सत्यनारायण आसाम 
से आ गया। रात में पानी बहुत वरसा। 


१७ अप्रैल : कसरत छूट ही गयी, मन में पछतावा रहता है। दोप मैं करता हूँ जानकर 
और पीछे पछताता रहता हूँ। नहीं मालूम फाटका क्‍यों करता हूँ। मुझे क्या फायदा ? 

पर मनष्य के कुछ-त-कुछ ऐव होना ही पड़ता हैं। परंतु इसे भी मन के ज़ोर से दूर किया- 
जा सकता है। मैं इस मामले में बहुत कमजोर हूँ। न जाने क्‍या भुृत-सा सवार हो 
जाता है। बनारस जाने का विचार था पर इस फाटके के कारण नहीं जा सका। 


२५ अप्रैछ £ पाट का भाव ७७॥॥ है। लड़ाई में जमेती जोर से हार रहा है, रूस 
छोड़कर अब वलिन आ गया। पूरव से रूस, पश्चिम और दक्षिण से अमेरिकन, अंग्रेज 
और फ्रेंच फौजें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा रूगता है कि कौन विन पर कब्जा करे 
होड़ मची है । जमंती तो सचमुच टूट गया है। मन में दुख आता है। 


२५ अप्रैल : हरिद्वार जाने का मेरा विचार स्थग्रित-सा हैं। बाजार ७७॥-)॥ रहा। 
मुवालका, केदार जी खेला करेंगे। पाट की २००० गाँठे मैंने ७७॥) में बेचीं, 
शाम को ७८) विककर ॥॥८) रहा। पहले की १३००० गाँठ मत्थे हैं। मेरी 
फाटके की आदत उसी माफक है, कोई परिवर्तत नहीं। दिन भर फिकर, वेचैनी रहती 


हैं। रात में दुःस्वप्न आते हैं, माथा भी दुखता है। सोचता हूँ, रुपयों का क्या होगा, पर 
नशा है। परमात्मा कब ठीक करेगा , मालूम नहीं। 


२७ अग्रेल £ जून १९४५, ३० तारीख तक एकदम सौदा नहीं करूँगा, यह प्रतिज्ञा छी । 
बाजार समान, कामकाज थोड़ा हुआ। फाटका ७७॥--) । भाई जी आज सैंदपुर 
प्रेस देखने को गये। रविवार को वापस आयेंगे। मैं सोमवार को जसीडीह जाने का 


विचार कर रहा हूँ। और दिन से आज मन में उचाटपंच कमती रहा, पर रात में सपने 
उसी माफक सौदा-फाटके के आते हैं। 


२८ अग्रेल £ सुबह मंदान, विक्टोरिया मेमोरियछ गया। दिन में २॥ बजे मोटर 
से बंगाल मिल गाडेन गया, पार्टी थी। ताश खेले, १० बजे वापस आये। फोन आया, 
जमन सरेंडर। बाजार में घटा-बढ़ी हुई। .शैयर थोड़े मंदे, पाट थोड़ा गरम; इस माफक । 


२९ अप्रेल : सुबह वासदेव जी के घर ताश खेलने रूगा। रकम-रकम की बात होती 


रही, लड़ाई के वारे में। अखबार में जर्मनी के सरेंडर की बात है। १-२ दिल में कोलूाप्स 
हो जायगा। 


३० अप्रेछ् : मुसोलिनी को गोली मार दी गयी। उसके साथ क्लारा पैंटेची उसकी 
प्रेमिका को भी। एक समय के शवितिशाली का बड़ा ही वुरा अंत हुआ। हिटलर के वारे 
में मी तरह-तरह की वात फैल रही है। मन में सुमाष वावू के लिये चिता होती है। 
पकड़ गये तो अंग्रेज उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मुसोलिनी को उसके देदावासियों ने मारा और 


डर क्या खोया, कया पाया ? 


भी कई अफसर मारे गये। पाठ का भाव ७७॥।), ७७॥-) रहा। कामकाज नहीं। 
छाइट ७२) का भाव है। वापू जी का कागज था। मेरा विचार बाहर जाने का 
दस दिन में है। नंदू के बुखार हो गया है। तबीयत मेरी कुछ ठीक हैं। चिता मी कम 
हुई है। हेसियत का फाटका करने का फिर विचार हुआ पर परमात्मा ने बचा लिया। 


२ मई : सुबह पक्की खबर आयी, हिटरूर मर गया। जन चान्सलरी के तहखाने में 
छिपा था। हल्ला यह भी है कि मुसोलिनी की तरह वह भी अपनी एक प्रेमिका के साथ 
मारा गया। और भी अफवाह है कि मरा नहीं, भाग गया। दक्षिण अमेरिका में है। 
कुछ छोग यह भी कहते हैं कि रूस में ले जाकर उसे गोली मार दी गयी। किसी ने 
खबर फैला दी कि गोविंद सेकसरिया मर गये। फजूछ की बात थी। फाटका ७७॥) 
रहा, खेलेवाले मजबूत रहे। रात में स्वप्न अब पहले जितने भयानक नहीं आते। 


६मभई : ऑफिस के साहवों से अंग्रेजों की जीत की वात चली। वे मन में तो खुश हैं 
पर ऊपर से कुछ कहते नहीं । छोटे साहब ने कहा, अभी तो जापान रह गया है। अंग्रेजों 
की गंभीरता सीखने लायक है। वाजार का टोन मंदी का है। 

७ भई : सुबह इडन गार्डन 'गया। गंगा-स्नान किया। घर आकर १६५०० गांठे 
फाटके की ७६॥)॥ में लीं, हेसियन ॥) जाना सुना। विचार थोड़े मजबूती के थे। 
वाजार में जाकर सुना भुवालका गाँठ वेच रहे हैं। चित्त खिन्न हो गया। फाटका मनुष्य 
के लिये बहुत बुरा है। जानता हूँ, बारबार प्रतिज्ञा करता हूँ फिर भी लारूच के वश 
'मू्ख बनता हूँ। नृकक्‍सान होता है पर मन नहीं मानता । 

९ मई : जीत की खुशी में आज “विक्ट्री डे” की छुट्टी है। साहब लोग खुश हैं, बहुत 
से हिंदुस्तानी भी। बहुत से पुराने छोग बोलते हैं, अंग्रेज लोगों को कोई हरा नहीं 
सेकता। पहली लड़ाई में भी शुरुआत में ये हारे मगर अंत में जीते। अंग्रेजी मुहल्लों 
में जगह-जगह वी” (५) बड़े हरफों में लिखकर सजाया है। बाजार समान है, फाटका 
७५॥२) है। भागीरथ जी के गया। ५ बजे भालोटिया के गया। 

११ मई : सुबह केदारनाथ जी पोहार की तरफ गया, मिले नहीं। फिर, ऑफिस 
गया। गद्दी जाकर टाइम वेस्ट होता है। चित्त में अशांति है। जीवन का कोई उद्देशय 
नहीं। इसी माफिक व्यतीत हो जाता है। मन में आता है, एकदम रिटायर हो जाएँ 
पर संसारी बंधन से नहीं छूटा जाता। . 

१६ सई : फाटका , ७५८)। से ७५॥-) रहां। रूस तथा: डंडी का काम है, 
हम ता ने १००० देसी बेंची। लोहिया की ५००० गाँठें ७०) में सेटल कीं, दलाली 
नहीं देंगे, १२५०) मिले। शाम को भाईजी को मालूम . हुआ, कुछ नाराज मालूम 

देते थे। पहले ही साफ कह देना अच्छा है। दे 

र३ मई: मेरी प्रतिज्ञा-तो कब की टूट गयी । फिर भी नहीं सम्हरूता, टूटती ही जा रही 
ढ्‌। हु रहा नहीं जाता। बाहर जाना चाहता हैँ, मगर यहाँ कुछ काम उल्हझे हैं, छोड़ 
सकता। . फ खा 


रर्ड५ ई०. 22% जा जे ४७. ... 


२५ भई : सुवह मैदान की तरफ जाने का विचार किया पर वासदेव जी के ताश खेलने 
चला गया। ९। बजे पैदल ही ऑफिस गया। १० वजे एक हकीम के गया। वह 
बोला, पेशाव की मेरी बीमारी का इलाज नहीं, वरावर सराई लेनी होगी। ११ वे 
घर आ गया, तबीयत सुस्त थी। २ आम खाकर ऑफिस गया--यहाँ से २ वजे गद्दी 
आया, बदन दुखतत था। ४ बजे घर आबा। बहुत तकलीफ हो रही थी, बुखार १०२ 
था। दीपचंद की दवाई छी, खाना कुछ भी नहीं खाया। रात नींद नहीं आयी, पत्तीना 
खूब आता रहा। सवेरे तक कुछ आराम मिला। 

२६ मई : सुबह तवीयत कुछ ठीक मालूम दी। मिट्टी का लेप किया, शांति मिली । 
परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में टाइम वेसी लगता है, मैं घर में बँघा नहीं रहना चाहता हू । 
डॉक्टर ९॥ बजे आया। इंजेक्शन दिया। फल खाने को बता गया। फल खाया भी। 
दिन में बुखार १०० अंदाज था। वाजार समान, फाटका ७४॥ ), हेंसियन २७॥%६)। 

३१ मई : बुखार दो दिन से नहीं है परंतु कमजोरी वहुत मालूम देती है। कुनेन की 
गरमी से माथा घूमता है। जीम में स्वाद भी नहीं है। ऑफिस जाता हूँ। हरिद्वार जाने 
का कैंसिक किया। सुबह गंगा जी गया था। लेया-वेची थोड़ा करता हूँ। वाजार समान 
है। रात में ९ वजे स्टेशन आया। जसीडीह जा रहा हूँ। 


जसीडीह 


२ जून : कर सारे दिन शरद बाबू का शिष प्रइन' पढ़ता रहा, राहुल जी की वोल्गा से 
गंगा' भी। आज भी पढ़ रहा हूँ। पूरा नहीं कर पाया, कमजोरी है। शरद वावू की 
किताबों में मुझे नारी का जो रूप मिलता है, दूसरी किसी में नहीं मिक्ा। पर्दे की रानी 
और संल्यासी' अज्ञेगय ने लिखी मगर शरद वाव्‌ का सा रस नहीं दे पाये। शेष प्रश्त 
पढ़ते-पढ़ते मेरी आँखें गीली हो जाती हैं। एक बार तो वाइफ ने समझा कि मैं रो रहा 
हूँ। मैं झेंप गया था। उसने कहा कि ऐसी किताव पढ़ने से क्या फायदा जिससे मन में 
दुःख हो ? ४५ -< 

डे जून : वील्गा से गंगा' पढ़ डाली। राहुल जी बहुत बड़े विद्वान हैं परंतु मैं ठीक 
'समझ नहीं पाया वह क्या कहना चाहते हैं। फिर से पढ़ना होगा। शाम को ७॥ बजे गाड़ी 


० 


में बैठकर बनारस रवाना हो गया। इंटर क्लास. में रात में तकलीफ नहीं हुई। 

हरिद्ार हे 

“६ जून : रात की ट्रेन से सहारनपुर पहुँचे। एक पठान सिपाही से मेरे साथियों की 
लड़ाई हो गयी। मैंने वीच-वचाव किया। उसने कहा, गोछी मार दूँगा, सब चुप हो 
गये। ९॥ बजे हरिद्वार पहुँचे। गरम कमती है। वद्री जी जाने का विचार है। 

ऋषिकेश ह ह ु 


७ जून : अच्छा ऊूग रहा है। मन में शांति है। चित्त प्रसन्न है; न फाटका की चिंता 
न और की। नींद खूब आयी। ऋपिकेश .बड़ी. अच्छी जगह है। दूर-दूर तक पहाड़ों की 
लाइलें ऋषि की जटाओों की तरह घिरी हुई रूगती हैं। विचार आता है, सब छोड़' दूँ 
ड्८ ' क्या खोया, क्या पाया? 


अन्‍य उयाओ 


गम्भक 


*ज्छ 


और अब कुछ बनूं, कुछ अच्छा काम करूँ। परंतु मैं नहीं कर सकता। प्रॉमिस तोड़ता 
हूँ, गलती करता हूँ, यह वुरी आदत मुझे कुछ नहीं करने देंगी। 


ऋषिरूश, देवप्रयाग 


< जन : काछी कमल्‍लीवाला की घरमश्ञाल्ा में ठहरा था। बड़ी भीड़ है। बहुत बड़ी 
संस्था हैं। अच्छा काम हो रहा है। वहुत आदमी काम करते हैं। रात में वापस हरद्वार 
जा गया था। स्वर्गाश्रम में वारूमुकुंद जी और सरदार शहर के कई आदमी मिले थे। 
७ बजे ऋषिकेश में वस पर बैठा। १२ बजे देवप्रयाग पहुँचा। सुंदर जगह है, पहाड़ों 
से घिरी है। ऊँचाई अंदाज २००० फुट है। सड़क खराब है। छोटा पहाड़ी कस्वा है। 
गरीबी तो है ही। मगर शांति है, वड़े शहरों के माफिक बुरी नीयत नहीं। भागीरथी 
वहती जा रही है, इसरी ओर से अछकनन्दा आकर मिलती है, जैसे प्रयाग में गंगा 
से यमुना; परंतु यहाँ दोनों का जल बहुत ठंडा है, घारा मी काफी तेज। बहुत देर तक 
घाट की सीढ़ियों पर वैठा रहा। दो वार स्नान किया। बरफ का पानी आता है। साँकल 
पकड़ कर नहाना भी हिम्मत का काम है। एक पंडा के यहाँ ठहरा। सीधे भले लोग हैं। 


देवप्रयाग, कीतिनगर 


९ जून : प्यास बहुत रूगती है, पानी बहुत ठंडा है, पर प्यास बुझती नहीं। ११ बजे 
खा-पीकर वस स्टेशन पर आ गया। गंगा तथा अछूकनंदा के संगम पर स्नान किया। 
वस कीतितगर की ओर चढ़ाई और मोड़ों को पार कर रही थी। डर रूगा। भयंकर 
रास्ता है। सैकड़ों हजारों फुट का खड्ड देखकर मन कैसा-सा होने रूगता है। २ बजे 
कीतिनगर पहुँचा। वस रुकी, थोड़ा कलेवा किया । ४ वजे रवाना होकर ५ बजे श्रीनगर 

पहुँचा। चाय पी, गंगा स्तान किया। छोटा सा कस्वा है। आवादी कम है। गढ़वाल 
के राजा की जगह है। कोई खास काम-काज नहीं। वाजार में वाइफ के साथ घमा। 
लोगों से मिला, वातचीत की। पानी का साधन होने से यहाँ खेती, वागवानी अच्छी 


हो सकती है। गंगा के किनारे एक बहुत पुराता मंदिर देखने गए। किसने वनाया, कब 
वना, इसका ठीक पता नहीं चलूा। 


श्रीनगर, रुद्रप्रयाग 


१० जून ; ४॥ वजे सुबह उठे, ५॥ बजे तक तैयार हो गये, यात्रा शुरू की। ११ ॥। 
मील पर एक चट्टी मिली, विश्राम के लिए रुके। वहुत साधारण सी चट्टी है, जगह 
सुंदर है। थकावट मामूली सी रूगी गरमी ज्यादा नहीं है। १०॥ बजे पहुँचे थे। जूते 
भारी रूगने रगे। एक वजे तक स्तान, मोजन कर लिया फिर चल पड़े। अंदाज २ बजे 

दा पर पहुँचे। गंदी सी जंगह लछूंगी, सफाई नहीं थी। झरने का पानी गंदला था। 
थोड़ी देर रुके, फिर आगे बढ़ गए। दिन के चले शाम को रुद्र प्रयाग पहुँचे। ६ वजे गए 
थ। बड़ी थकावट मालूम हुई। यात्रा में चछते समय तरह-तरह के विचार आते रहते 
हैं, इसलिए थकावट इतनी मालम नहीं पड़ती परंतु रुकते ही लगती है। शरीर थककर 
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चर हो गया। जगह की तंगी थी। एक दुकान में रहने की जगह मिल गयी। नदी में 
स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। मगर स्नान के वाद बड़ी ताजगी मालूम की। 

छोटी सी जगह है, मंदिरों में यात्री थे, पंडों का रोजगार बन रहा था, परंतु मैदानी 
वंडों की तरह पहाड़ के पंड़े ठगते या जवर्दरती नहीं करते। सुंदर छोटे-छोटे बच्चे 
दुकानों के आसपास खड़े हो जाते हैं। यात्रियों से कुछ मिल ही जाता है। परंतु 
इन सबों को देखकर मन में विचार उठते हैं, विद्या या शास्त्र पढ़ने-पढ़ाने की सुविधा 
इन्हें नहीं है, भिक्षा ही एकमात्र सहारा। 


चन्द्रावती 


११ जून : सुबह ५ बजे रुद्रप्रयाग से चलले। ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी, हवा चलने 
पर रूगती है। दृश्य अच्छे थे। शांति थी। सिर्फ पहाड़ी झरनों की आवाज और 
गंगा की घारा की गृंज।] इसके बीच-बीच में चिड़ियों की चहचहाहुट। जूते मेने रुद्र- 
प्रयाग के पहले ही निकाल दिए थे। परंतु अब विना जूते के चलते रहने के कारण 
पैरों में दर्द होने लगा। अभ्यास था नहीं नंगे पैरों चलने का। जूते कुछ फट भी गए थे। 
पर पहना नहीं। थकावट से चूर, किसी प्रकार शाम को चंद्रावत्ती पहुँचे। मोची से जूते 
मरम्मत करवाये। पंडे और छोगों से वातचीत करता रहा। जंगली जानवरों का, 
खास तौर से चीते का इधर की ओर बहुत खतरा है। रात को या शाम को लोग जद्दी 
बाहर नहीं जाते। दिन में भी साथ साथ टोली बना कर चलते हैं। आज अखबार देखने 
की इच्छा वहुत हुई पर मिली नहीं। 


गुप्तकाशोी, फादा 


५ वजे चंद्रावती से चले। पहाड़ों पर बादल के टुकड़े थे । हलका कृहासा भी था। सड़क 
भींगी सी थी, रात थोड़ा पानी बरसा था। ७ मील पर एक चट्टी मिली। यहाँ से २ मील 
की खड़ी चढ़ाई। मन में विचार आते, फजूल में झमेले में पड़े । बहुत महँगा पुन्य है। 
परंतु और लोगों को देखता, वे मुस्कुराते, बातचीत करते और भगवान्‌ का नाम लेते. 
चले जा रहे थे। मन में कुछ शरमा गया। चढ़ाई पार कर गृप्तकाशी पहुँचे। छोटा 
कस्बा है, परंतु सामान सब मिल जाते हैं। कुंड में स्तान किया---१२ बजे तक जीम 
लिया। २ बजे नारायण कोट पहुँचे। थोड़ा आराम किया। एक बड़ी सी दुकान से 
द्राक्षासव एक बोतल खरीदी। शाम को फाटा चट्टी पहुँचे। दार्जिल्गि के समान सर्दी 

' पड़ती है। मेरी तवीयत कुछ खराब छूगती थी। पेट दुखता था। जीमा नहीं। रात 
में कई वार हाजत मिटानी पड़ी। पहाड़ी झरने का पानी जहाँ-तहाँ नहीं पीने के लिए 
सावधान किया था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब तो छूग़ता है, पेट खराब हो गया। 
भगवान्‌ पार रूगाए। ः 


गोरी कूंड, रामदाड़ा 
१३ जून : फाटा चट्टी से रामपुर सुबह ही आ गए। मैं खच्चर की खोज में था पर कहीं 


। क्या खोया, क्या पाया ? 


! 


नहीं मिला । पैर जोर से दुखते थे, शरीर थका हुआ। त्रियुगीनाथ जाने की हिम्मत नहीं 
रही, गया भी नहीं। १२॥ बजे गौरीकुंड पहुँच गया। थका था ही, गरम जल के सोते 
में पैर डाल कर बैठ गया। बहुत आराम मिला, फिर स्तान किया। स्तान करते समय 
मन में विचार आते रहे, पाप क्‍या है, पुण्य क्या है। पाप क्‍या मिर्ाया जा सकता है, 
पुण्य क्या घट सकता है, वगरह। गौरीकुंड बहुत अच्छा रूगा। यहाँ से ३॥ बजे दिन 
में चले। बड़ी कड़ी चढ़ाई आगे मिली। रामबाड़ा पहुँचे । बहुत जोर ठंड पड़ रही 
थी। दाजिलिंग से भी वेसी। 


केदारनाथ 


१४ जून : रात में सर्दी के कारण नींद ठीक से नहीं आयी | तरह-तरह के विचार आते 
रहे। कभी-कमी अपनी कमजोरियाँ याद आने लगतीं। ऐसा मालूम होता इन्हें दूर 
नहीं कर सका तो शांति नहीं मिलेगी। मन की कमजोरी बहुत बड़ा पाप है। सोते-जागते 
४ बजे उठा। ५ बजे रामबाग से चला, सर्दी के मारे पैर हाथ बँबे से हो रहे थे। पर 
चलना तो था ही। पैदछ चले, पैर दुखते थे। मेरी तरह और भी यात्री चले जा रहे 
थे। विचार आया, इन्हें भी तो सर्दी लग रही होगी, हाथ पैर दुखते होंगे फिर मैं क्‍यों 
इतना सोचता हूँ? १० बजे केदारनाथ पहुँच गया। यहाँ सर्दी बहुत ही ज्यादा है। 
परंतु मन में एक रकम का संतोष था कि किसी तरह लक्ष्य पर पहुँच गया, भगवान्‌ ने 
पार छूगा दिया। यहाँ की ऊँचाई ११,५०० फीट है। मंदिर वहुत गंदा है। कैसा 


ही मन हो मया। पवित्र स्थान को साफ रखना चाहिए। यहाँ के पंडे पुजारी कंसा 
वंदोवस्त रखते हैं ? ' 


दशेन-पूजन करके वहाँ से १२ बजे वापस गौरीकुंड के लिए चले। फिर उधर से 
रामपुर आ गये । यहाँ मगराज जी जालान, हरसुखराय जी चौघरी मिले। रात में 
१० बजे तक उनसे बातचीत होती रही । केदारनाथ के मंदिर के वारे में मी वात हुई। 
उन लोगों की भी राय थी कि मंदिर के बंदोवस्त में कड़ाई होनी चाहिए। 


उषोम्ठ 


१५ जूब ; सुबह रामपुर से चले, पैरों में बहुत जोर दर्द हो रहा था। पैदल चलना 
मुश्किक हो गया। इसलिए २ मील डोली पर चला। खीज अपने ऊपर आयी। जीते 
जी आदमी के कंधे पर जा रहा हूँ, कितना कमंजोर हूँ। तीन मील आगे घोड़ा मिला । 


उस पर बंठा और एक चट्टी तक आया । तबीयत कुछ ठीक हुई। पैरों में तेल मला, 
स्तान किया। बद्रीजी. जाने का विचार हो गया। 


इसी माफिक यात्रा शुरू हो गयी । परंतु नारायण कोठी से मैंने घोड़ा कर लिया। प्राय 
$ वजे तक उषी मठ पहुँचा । जगह तो सुंदर है ही । न जाने क्यों गौरीकुंड की तरह 


: नहें जगह मुझे बहुत अच्छी छूगी वारिश हो रही थी। रात में मंदिर में गया, दर्शन 


किए। मन में शांति मिली। थकावट भी थोड़ी रह गयी। 
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बेणियाकूंड 


१६ जून : सुबह उठे। मेरा मन यहाँ ठहरने का था परंतु यात्रा की तैयारी करनी 
थी, इसी में रूग गया। घोड़े वगैरह का वंदोवस्त नहीं हो सका। यहाँ के घोड़े छोटे 
होते हैं। इसलिए इनके मालिक भारी आदमी को छेने को राजी नहीं होते। उपाय 
भी क्या ? पैदल चले, सुबह के ५॥ वजे थे। वेसी ठंड नहीं थी । अंदाज ६ मील चल कर 
एक: चट्टी पर ठहर गए । कुछ आराम कर वेणिया कुंड के लिए चल पड़े। बड़ी कड़ी 
चढ़ाई है, रास्ता कटना मुश्किल हो जाता है। साँस फूलने लगती है। मगर दृश्य 
अच्छे हैं। घने जंगल, हरियाली, झरने मन पर जादू सा असर करते हैं। शायद यह 
चढ़ाई मेरे से पार नहीं पड़ती, सारा दिन चलना पड़ा । परंतु करू घोड़े परः चलने से 
पैरों को काफी आराम मिला इसलिए किसी तरह पूरा कर पाया। कुछ ११॥ मील 
चला, कल १४ मील का सफर था। 


बेणियाकुंड-गोपेद्वर 


१७ जून : रात वहुत सर्दी थी। सुबह वेणिया कुंड से चछ पड़े। बारिश थम चुकी 
थी। सर्दी बढ़ रही थी। जाड़े से बदन काँपने रूगा । चढ़ाई कड़ी थी, बदन भी दुख रहा 
थआा। थकावट काफी आ गयी । दिन में मंडल चट्टी पर रुके, थोड़ी देर आराम किया, 
भोजन किया। अगर कठिनाई सहने की ताकत भगवान्‌ दे देता तो इतने सुंदर स्थान 
की यात्रा का आनंद उठा सकता। परंतु मेरे मन में तो दर्द, थकान और परेशानी की 
वात उठती थी। मंडरू चट्टी पर खाना अच्छा मिलता, पेठे का सागर, पोदिना भी मिल्ग | 
भोजन कुछ वेसी किया। ३॥ बजे चल्े। रास्ता नहुत अच्छा था,ठंड भी ज्यादा नहीं 
थी। तुंगनाथ नहीं गए। चढ़ाई पड़ती थी । ७ बजे गोपेश्वर पहुँचे। वारिश्य हो 
रही थी। मन में बहुत तरह के विचार आते हैं । | ह 


गरुड चढ्टी 


१६ जून : कल रात गरुड़ चट्टी ठहरे। साफ जगह नहीं है। रास्ते में पीपल कोठी 
की चट्टी इससे कहीं अच्छी थी। उवह ग़रुड़ चट्टी से चले और गुलाव चट्टी में ठहरे। 
साधारण सी चट्टी है। यहीं थोड़ा आराम कर के जाना खाया। २ बजे अकेला ही मैं 
रवाना हो गया। ६ वजे अंदाज मैं जोशी मठ पहुँचा। उधर धारा में स्तान किया। 
मामूली सा कस्वा है परंतु इसमें अखवार, पत्रिका वगरह मिरू जाती हैं, कुछ दूकानें भी 
हैं, एक पव्छिक छाइब्रेरी भी । यहाँ वैठ कर ऊछ जअखवार-पत्रिकाएं वगैरह पढ़ता रहा। 
छोगों से कुछ बातचीत की, भले और सीधे लोग हैं। गरीबी समझते हूँ, इन लोगों को 
कण्ट भी है पर मन के गरीब नहीं हैं। गरीबी से परेशान नहीं होते। रास्ते में मैंने देखा, 
औरतें सुंदर एवं स्वस्थ हैं, इनके तथा- वच्चों की आँखों में मोछापन है, गालों पर गूलाबवी | 
विचार आया दूब, मेवा, घी खाकर भी हम लोगों को तंदुरस्ती नहीं मि्तती, और शक्ति 
५२ | क्या खोया, क्या पाया रह 


भी नहीं हैं। हम लोगों के घर की औरतों की शकलर पीली रहती है उस पर सोने के 
पीले गहने कितने भद्दे लूगते हैं। रास्ते में खुमाणी मिरू गयी। खाता रहा। वाइफ को 
ले जाकर झरने में स्तान कराया। मैंने नहीं कियां, सर्दी थी। 


जोशीमठ, हनुसान चट्टी 


२० जून : जोश्ीमठ में चित्त प्रसन्न रहा। सुबह चल पड़े। ८ मील चल कर पांड्केश्वर 

आ गए। गंगा में स्तान किया। एक यात्री जोर-जोर से गंगा की स्तुति गा रहा था। 

अच्छा छुगा। लाइनें याद नहीं हैं परंतु 'पतित निवारिणि' ' ' त्रिमुवन धन्ये” का उसका 
स्वर बहुत देर तक मेरे मन में गूंजता रहा। जोशीमठ में आराम था, खुमाणी मिली। 
प्याज तथा आलू प्रायः मिल जाते हैं। चीनी २॥) सेर, दूध ॥॥) सेर में अच्छा मिल 
जाता है। फल नहीं मिलते। 


शाम को २॥ बजे चले। ६ मील चलकर हनुमान चट्टी आ गए। चढ़ाई काफी थी, 
थकांवट आ गयी। वर्षा हो रही थी, ठंडी हवा भी थी। 


बदरीनाथ 


११ जून : सुबह ५॥ बजे हनुमान चट्टी से चले। ठंडी हवा चल रही थी। वादल भी 
थे। डर रूगता था कि वर्षा न हो जाए। परंतु नहीं हुई और ९॥ बजे वदरीनाथ- जी 
पहुंचे। जगह सुंदर है। मन में खुशी हुईं कि केदार जी के दर्शन के वाद बदरी जी के 
भी दर्शन का मौका मिला। पहाड़ों पर हरे-मरे घने जंगल और बहते हुए छोटे-बड़े 
झरने, मन को झ्ञांति मिली। मंदिर देर से दर्शन करने गए। भीड़ वहुत थी। हम 
छोगों ने थोड़ा आराम किया। सामान जँंचाया। रूकड़ी नहीं मिल रही थी। रसोई 
की दिक्कत हो जाती। वाजार का खाना पड़ता। किसी रकम थोड़ी सी जुगाड़ कर 
पाया। सर्दी बहुत है, परंतु दृश्य बहुत ही सुंदर रूग रहे हैं। रात ९॥ बजे सोये। 


र२ जून : सुबह ५ बजे आँखें खुलीं। नींद से उठने पर बिस्तर पर रहने की आदत 
नहीं परंतु घना कुहासा था और कुछ आलूस भी। ठंड बहुत थी, वरदाइत नहीं हो रही 
थी। ६ बजे तक विस्तर छोड़ा। तप्त कुंड में स्तान किया। लीला है, या भगवान्‌ की 
ठैपा, इतनी ठंड जगह में गरम पानी की सुविधा प्रकृति ने करा दी। स्‍्तान करने पर 
>कावट, आरूस--सव मिट गया। दर्शन किया । आसपास घूमने लगा। बहुत से 
आाउमहात्मा थे। जंगलों में भी देखा, नंगे वदत सिर्फ कौपीन पहने हुए महात्मा थे। 
ता नहीं, इनमें कितने सच्चे थे। परंतु इतनी ठंड में रहने वाले, संसारी लालूच से तो 
नहीं रहते होंगे। इतनी ऊँचाई पर जंगलों में और गुफाओं में कोई आता भी नहीं। 

दिन में ८ बजे भोजन किया, दाल भात, कढ़ी तथा मिठाई। पेट खराब हो गया। शरीर : 
“मजोर सा हो गया था। मन खराब हो गया। पर उपाय भी क्या ! शाम को दश्शन- 
देन किए। मुझे ऐसा छूगा कि यात्रियों के लिए जगह और व्यवस्था की कमी है। 
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ठहरने के लिए और मी वर्मशालाएँ होनी चाहिए। ऐसा भी विचार आया कि एक 
पुस्तकारूय अच्छी सी होनी चाहिए जिसमें धर्मग्रंथ वगरह हों। पढ़ने वाले यात्रियों का 
भन लग जायगा। मंदिर में भीड़ होने पर वड़ी दिक्कत होती है। इसलिए इसका भी 
कोई अच्छा बंदोवस्त किया जाय तो ठीक रहेगा। रात में बहुत देर तक इसी श्रकार 


से और भी दूसरे ढंग के विचार दिमाग में आते रहे, पेट भी दुखता था, परंतु नींद 
आ गयी। । 


बदरीनाथ-जो शीमठ 


२३ जून : सुबह ६ वजे उठा, तप्त कुंड में स्नान किया। सर्दी बहुत ज्यादा लूग रही 
थी, शायद कमजोरी के कारण। पंडा जी को ६५०) दिए। मेरे मन में विचार आया 
इतने रुपये चढ़ावे के आते हैं, सोना-चाँदी भी मिल जाता है परंतु इनका क्‍या होता है। 
मंदिर का रख-रखाव और दूसरी व्यवस्था ठीक नहीं। परंतु मन में ग्लानि हुई कि ऐसा 
नहीं सोचना चाहिए। देने के वाद विचार करना ठीक नहीं और फिर इन लोगों की 
आमदनी और है भी क्या। ८ बजे रवाना हुए। साथ में केडिया बीमार था। एक डोली 
उसको दे दी। वाइफ पैदल चल रही थी। वह खुश भी थी कि पैदल तीथर्थयात्रा का पुण्य 
बढ़ रहा है। औरतों में मक्ति ज्यादा होती है। 

पेट दुखता था, पैर भी। शाम तक जोशीमठ के पास सिंहघारा पहुँचा। १९ मील की 
यात्रा में २ मील की कड़ी चढ़ाई ने वुरी तरह थका दिया। 


जोद्ीमठ-पीपलकोठदी 


९४ जून : जोशीमठ से जल्दी ही चल पड़े। सुबह ६ वज रहे थे। शरीर सुस्त था, मन 
'भी इसीलिए खिन्न। परंतु १९ मीढरू का सफर कर लिया। पेट में मरोड़ें आती रहीं, 
वार-बार शौंच के लिए जाना पड़ता। पैरों में कमजोरी बढ़ती जाती थी। दुख रहे थे, 
मैं मन में घबरा गया था। परंतु किसी से कुछ कहा नहीं। जल्दी-जल्दी आगे बढ़ता रहा। 
शाम को पीपल-कोठी' आया। अच्छी जगह थी। कई दुकानें भी थीं। एक घोड़ा ठीक 
किया, कर्णप्रयाग तक के लिए, मील के हिंसाव से। ठंड विशेष नहीं थी, रात में नींद 
आ गयी। 


सन्‍्द्याग 


र५ जून : पीपल-कोठी' से घोड़े पर चमोली पहुँचा। परंतु रुका नहीं, वहाँ से ३ 
मील आगे की एक चट्टी पर रुका। तवीयत सुस्त हो रही है। बदन ढीला हो रहा है। 
भूख और प्यास रूगती है पर इच्छा नहीं होती । एक तरफ डर छूगता है, खारऊँगा तो पेट 
और भी दुखेगा, पानी पीते ही शौंच जाना पड़ता है। फिर भी जीम छिया। 

शाम को नंदप्रयाग आये। राँचीवाले नंदप्रयाग में ही ठहर गए परंतु मैं आगे की चट्टी के 
लिए बढ़ गया। चट्टी खराव थी। शरीर वहुत दुखने छूगा है। रात में किसी तरह खाना 
खाया। सोने की चेष्टा करने रयगा। मगर शौच के लिए २-३ दफ्फे उठना पड़ा। वहाँ 


पड क्या खोया, क्‍या पाया ? 
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बहुत: थोड़े यात्री थे, एक ने कोई जड़ी दी। मैंने चबा कर पाती पिया। पेट दुखना कम 
हो गया। रात में १० वजे तक नींद आ गयी। . ;ल्‍ 2 


कर्णप्रयाग 


२६ जून : करू रात बड़ी गरूती हुई। जड़ी का नाम नहीं पूछा और न उससे थोड़ी 
- सी माँग छी। बहुत तकलीफ में था, इसलिए ध्यान नहीं आया। सुबह ४॥ बजे ही चल 
पड़ा, तवीयत ठीक थी। घोड़े पर था। ९ बजे तक कर्णप्रयाग पहुँच गया। रास्ते भर 
रातवाले यात्री' को ढूंढ़ता रहा पर मिला नहीं। कैसा संयोग बना। सवारी के लिए 
घोड़े का बंदोवस्त कर लिया था। दिन बहुत सुहावता था। आसमान साफ था। स्नान 
किया, थोड़ा खाना खाया। पेट नहीं दुखा। २ बजे कर्णप्रयाग से आगे बढ़ा। थोड़ी 
वर्षा थी पर असुविधा नहीं हुईं। घोड़ा एकसार चाल पर था। शाम तक 'गोचरर्र पहुँचा। 
वड़ी सुंदर जगह है। वहुत बड़ा मंदान-सा है। हवाई जहाज उतरते हैं। यहाँ से 


७ बजे चल कर बनहरी आश्रम में रात के लिए ठहरा। आज २० मीरू का सफर 
' 'किया।, 


रुद्रप्रयाग-शुकता चट्टी 


२७ जूत : रात थी, हवा चल रही थी । अंदाज ३ बजे वन हरी आश्रम से रवाना हो गया। 
अबेरा था, परंतु डर नहीं लगा। इधर यात्रियों के लूटा नहीं जाता: और भी यात्री 
आते-जाते मिलते रहे। बीच-बीच में वदरी मगवान्‌ की जय बोलते हैं। ९। बजे रुद्र 
प्रयाग पहुंचा। बस में जगह की चेष्ठा की परंतु कोई चांस नहीं लगा। ११ बजे 
गूलावराय चट्टी पहुँच गए। कोशिश की पर किसी भी वस में हम छोगों को जगह नहीं 
मिली। ३ बजे पैदल ही चला, ९ बजे रात में शुकता चट्टी पहुँचा। बापू जी वगैरह 
पीछे ही रह गए। वर्षा का ढंग था। आज २५ मील की यात्रा की। वापू जी वगैरह 
बहुत बाद में पहुँचे । ह 

कोतिनगर-देवप्रयाग 


२८ जून : सुबह ४॥ बजे शुकता से चले। बस में जगह बनाने के लिए मैं आगे जल्दी 
चढ़ता था। परंतु गलती मेरी है, साथ में तो रहना चाहिए। बारिश होने लगी। हम 
'छोग बहुत भींग गए। श्रीनगर चल कर कपड़े बदले। मैं ज्यादा देर रुका नहीं। घोड़ेवाले 
के क्षाथ कीति नगर पहुँचा। करीव ५ बजे बस मिली। जगह वन गयी। पिता जी 
वगरह भी आ गए। ६॥ बजे हम लोग बस से देवप्रयांग पहुँचे। परंतु यहाँ से सब 
'कोई चले गए। मैं ठहर गया। देवप्रयाग न मालूम क्‍यों मुझे बहुत अच्छा लूगता है। 
भन में होता है, मैं इस जगह पर कभी शायद बहुत दिन रहा। रात में संगम पर स्तान 
“ किया। ठंड नहीं मालूम पड़ी। पानी* में उतरा नहीं, छोटे से नहाया, घारा बहुत तेज थी 
' अंधेरा भी था। तवीयत ठीक भी थी, पेट में दरद नहीं था। खाना नहीं खायां। हल्का 
कलेवा कर घाट की तरफ की ऊँची पहाड़ी पर चला गया। ऊपर एक जगह बहुत देर बैठा 
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रहा। विचार आते रहे, क्या पाया, क्या खोया, क्या वाकी रहा। रात ११ बजे अंदाज 
सोया। शायद यहाँ फिर आना पड़ेगा, मन वोलत्ता है। 

देवप्रथाग-हरद्वार 

२९ जन : सुबह ५ वजे उठा। तबीयत बहुत ठीक थी। वस में जगह मिल गयी। 
७ बजे ऋषिकेश पहुँचा। कलूकत्ते का कोई खास समाचार नहीं था। मन श्रसन्न था, 


वदरी-केदार की यात्रा पूरी हो सकी। पता नहीं, फिर कमी आ सकूंगा या नहीं, परतु 
चेष्टा जरूर करूँगा। 


हरद्वार 


२ जलाई : यहाँ आये दो दिन हो गये। मन छग नहीं रहा है। मंदिरों में दशेन करता 
हूँ, मजन उपदेश सुनता हूँ, परंतु मद उचाट हो रहा है। पेट दुखता है। दवा ली, मगर 
खास फायदा नहीं हुआ। कलकत्ता जाने का मन कर रहा है। स्टेशन जाकर कोशिश की 
सगर एकदम जगह नहीं है। 


३ जलाई : पेट में मरोड़ें चछती हैं वार-बार शीच के लिए जाना पड़ता है। वारिश 
भी जोर से हो रही है। खाने का नियम रखता हूँ, दवा भी लेता हूँ मगर शरीर को आराम 
नहीं, मन में भी वेचैची है। शाम को ६ बजे गाड़ी में बैठे। रात में लक्सर पहुँचे। यहीं 
ठहर गए। 

लक्सर, बनारस 


४ जुलाई : ४ बजे सुबह मेल पकड़ी। काफी भीड़ थी। पिता जी, मां जी और को 
तकलीफ रही, कैसा-सा मन हो गया। मगर किसी भी डब्चे में जगह नहीं थी। इंटर 
क्लास में वैंठे-वैंठे छलनऊ तक जाना पड़ा। रात में ९॥ बजे वनारस पहुँचे। पानी 
बरसा था, यहाँ भी काफी ठंड है 


बनारस 


० जुलाई : गंगा जी का पानी वरसात की वजह से साफ नहीं है। वर्षा होती है। 
' नागरी-प्रचारिणी सभा गया। अखबार देखे। पाट का भाव ७५।) आना देखा। 


७ जुलाई : कलकत्ते तार कर विया। ३ वजे स्टेशन गया। गाड़ी में भीड़ थी । वाइफ की 
सेकेंड बलास में बैठा दिया। मैं वर्फवाले डब्वे में बैठ गया। रास्ते में तकछीफ नहीं हुई । 
वापू जी की तबीयत ठीक नहीं हैं, दस्त छगते हैं। उनका मन देश जाने का है, पर मां 
का नहीं । 

कलकत्ता 


९ जुलाई : सुबह गंगा जी गया, मालिश करायी। १० बजे ऑफिस गया। पहले 


काम देखा। प्रेस का काम अच्छा चल रहा है। सव कोई मेरी तवीयत सुस्त वतला रहे 
हैं। शाम को दानमरू भ्रामल के गया। 


प्द्द क्या खोया, क्‍या पाया ? . 


११ जुलाई : वैद्य जी को दिखाया। बोलते हैं, खाने-पीने में गोलमाल है। ठीक हो जायगा । 
दिन में महाप्रस्थानेर पथे/वंगला किताव पढ़ी। वदरीनाथ यात्रा बहुत अच्छी लिखी 
गयी है। मैं भी कुछ ऐसा लिखूं मन करता है परंतु शायद ही कर संकूंगा। लिखने का 
अभ्यास नहीं और टाइम भी नहीं। शांति और धीरज मुझमें नहीं है। पाट का बाजार 
मंदा है, फाठका ७५॥) है। " 

आज किस्टो डॉक्टर आया। बोला, १५ दिन में बीमारी ठीक हो जायगी। मेरा मन 
फिर वाहर जाने का हो रहा है। कमजोरी बहुत है। 


१३ जुलाई : वापू जी को कागज वराबर लिखता हूँ। कागज जाने से वे खुश होते हैं।' 
दीपचंद के घर जाकर उसे अपने यहाँ ले आया। वहीं जीमा, ताश खेला। 


१५ जुलाई : वावेल प्लान फेल हो गया, अखवारों में खबर है। अंग्रेजों की चाल है। 
रूस, चीन और अमरीका हिंदुस्तान को स्वाघीनता देने की बात चचिल से कहते हैं तो 
अंग्रेज एक प्लान बनाते हैं और उसे फेल करा देते हैं। जिन्ना नहीं मानेगा, यह तो पहले 
ही से समझा हुआ था। इस बार वाहर से आने के बाद फाटका नहीं किया। टेम्पटेशन 
भी नहीं है। महादी पुरी से कल आ गयी, कांते के सब ठीक है। शामको कई बारातों 
में गया। 

१७ जुलाई : १२ बजे के अंदाज हमारी जूट प्रेस में आग लग गयी। टेलिफोन से खबर 


मिली। प्रेस गया, हालत देखी। मन खिन्न हो गया, थकान भी माछूम देने छगी। राते 
में दुनिया की सैर' किताब पढ़ता रहा। 


२० जुलाई : प्रेस गया। आग वाला काम सलट रहा है। इसमें हम लोगों को १५-२० 
का फ़ायदा ही रहेगा। ऑफिस में कामकाज नहीं है। भाव ७४॥।) है। रात में नींद 
उचट गयी, सपने आते रहे। 


र४ जुलाई : नारायणगंज में अजीत सिंह के छड़का हुआ। घर के बच्चे लोग कोई 
तमाशा देखने गए। मैं दीपचंद के साथ मेट्रो में बेदिय ब्यूटी' में गया। तरने की फिल्म 
थी। अंग्रेजी फिल्मों में सेक्स को बहुत खुला दिखाते हैं। इसे बुरा नहीं मानते। युवती 
तेराकियों द्वारा पानी में संगीत के साथ तैरतें हुए नाचना वगेरह अच्छा था.। 


२९६ जुलाई : सत्यनारायण सुबह आ गया। पाट की “मिल चल रही है। प्रायः 
१०,००० का फायदा होगा। फायर का काम सल्‍ूट रहा है। दीपचंद के कर लड़का 
हुआ, वह इलाहाबाद चला गया। छड़ाई में दम नहीं है। जापान टूट गया है। ऐसा 


छगता है, जिन मुल्कों को उसने जीता, वहाँ झमेला खड़ा होगा। 


रै१ जुलाई : सुबह शौच के लिए कई बार जाना पड़ा। पेट एकदम खराब हो गया। 
दिन में ऑफिस गया, कमजोरी बढ़ती माछूम पड़ी। मिल से ३३००० मन का 
काम किया। साहंब छोगों से बोछा, कछकत्ते से वाहर जाऊँगा, तवीयत ठीक नहीं रहती 
'रितु वे कुछ बोले नहीं, घर जाने को कहा। तवीयत ठीक होने पर जाने को बोलते हैं। 
* बजे घर आ गया। भाई जी कहते हैं, खाने की गड़बड़ी से तवीयत नरम हो गयी 


१९४५ ई०' प्७छ 


२ अगस्त : काम पर रोज की तरह गया। पेंट कुछ ठीक है पर कमजोरी बढ़ी मालूम 

देती है। हरिवर्श जी जोशी को दिखाया। संग्रहणी वताते हैं, दही की दवाई शुरू 

करेंगे। चक्‍कर आते हैं, वाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। जसीडीह जाने का विचार - 
है। डेडराज जी का काम प्रायः सछूट गया है। मदन और मनीवाई वनारस गए। 

५ अगस्त : वैद जी की दवा शुरू कर दी है। दही, मद्‌ठा वर्गरह ले रहा हूँ। पर्पटी के 

मफिक है। बैद जी ने कहा, घवराने की वात नहीं। जुकाम के छिए दवा दी। शाम को 

किताबें खरीदने कॉलेज स्ट्रीट गया। मन माफिक किताब नहीं मिली। 


९ अगस्त : आज बुखार नहीं था। रविवार से दूध के साथ दवा शुरू करेंगे। इन 
दिनों डेविड कॉपरफील्ड' 'कैलास मानसरोवर यात्रा” व्गरह पढ़ी। मन रूग गया। 
अच्छी हैं। सुबह अखबार में पढ़ा, रूस ने जापान से छड़ाई डिक्लेयर कर दी है। जापान 
तो यों ही हार रहा है। लड़ाई करो या नहीं। रूस को कुछ जमीन हड़पने का मौका मिल्क 
जायगा। ४००० गाँठ पाट की ७५) में बेची । 


१० अगस्त : रूस जापान की लड़ाई शुरू हो गयी। रूस कुछ बढ़ा है। 


१४ अगस्त : दिन में ऑफिस गया। आज तवीयत कुछ ठीक मालूम दी। जापान के 
सरेंडर की खबर है। ५ तारीख को अमेरिका ने हिरोशिमा और ९ तारीख को नामा- 
साकी पर एटम वम गिराएं। वहुत बड़ी बरवादी हुई, वहुत तादाद में छोग मारे गए 
औरतें-बच्चे-बूढ़े। नए ढंग का खतरनाक वम है। इसका असर बहुत दिनों तक रहता है । 
जसीडीह 


१९ अगस्त : सुबह ६ बजे जसीडीह पहुँचा। अकेला हूँ, शायद मन कमती छगे। 
रामजीदासः जी और स्तनी साथ हैं। शायद कलकत्तें से और लोग भी आ जायें। 


२२ अगस्त : दूध पीता हूँ, अच्छा मिल जाता है। ह॒वा-पानी यहाँ ठीक है। दिन में 
'देवघर गया, २२) की किताबें खरीद छाया। दिन मर पढ़ना, ताश खेलना यही काम है। 
२५ अगस्त : तवीयत पहले से ठीक है। कितावें खूब पढ़ता हँ। छाइब्रेरी चछा जाता 
हूँ। मुझे पाटन का प्रभुत्व' वहुत अच्छा छूगा। गुजरात के इतिहास और संस्कृति के 
वारे में जानकारी कम थी। इस उपन्यास में रोचकता है, मेरी जानकारी भी बढ़ी । 
'मुल्कराज आनंद की किताव पढ़ रहा हूँ। 
'२७ अगस्त : आज दूसरी दवाई छी, मट्ठे के साथ ।- दूध कल से कम कर दिया। 
शायद ठीक हो जाऊंँ। मेरा ध्यान है कि घूमने जाऊँ, विकायत वर्गरह अनेक जगह, पर 
चंघन से छूठना मुश्किल है। दो दिन से तेल' मालिश करा रहा कुछ ठीक माल्म देता 


हैं। करूकत्ता दीपचंद को, सरदार शहर रामलढारूं करणानी को और वनारस कागज 
लिखा। भवन के वेद्य जी की.दवा शुरू की है। 


२९ अगत्त : कल रात अंदाज एक भीर घूमने गया था। नींद अच्छी आयी। -तवीयत 
काफी. ठीक मालूम देती है। सुबह साइकिल पर भवन गया। 


* एज 
८ क्या खोया, क्‍या पाया ?. 


३० अगस्त : आज सवा मील घूमा। दिन में ताश खेला, चिट्ठियाँ लिखीं। कितावें 
पढ़ता रहा। लाइब्रेरी भी गया। ग्रामोफोत सुना। साइकिल पर भवन्त से कोठी 
-आया। तबीयत ठीक है परंतु . मन इधर-उधर भागता है। गोदान' पढ़ा। प्रेमचंद 
का यह उपन्यास पहले भी पढ़ चुका था। हिंदुस्तान जब स्वधीन होगा तो 'झूरी काछी'. 

से छोगों पर सव से पहले ध्याव देना होगा। ऐसा रूगता है, जयप्रकाश बावू और 
समाजवादी नेताओं का अंदाज सही है। हे 


३१ अगस्त : कल़ रात सपना आया, विलायत जा रहा हूँ। यहाँ वर्षा हो जाती है, 
ठंडक बढ़ जाती है, मच्छर बहुत हैं। दिन में पपीता खाया, सीताफल भी। पकौड़ी 
खा ली परंतु नुक्सान नहीं किया फिर भी गछूत बात है। गोदान' पढ़ रहा हूँ। 'सिलिया' 
ओर गोवर' गरीबी में भी प्यार से भरे हैं। पढ़ने में अच्छा लगता है। सुबह गुरुप्रताप 
जी मिले थे, कछकत्ते से आए हैं। पाठ ७५॥ ), चाँदी १२२॥ ) बतला रहे थे। 

३ सितंबर : सुबह पैदछ देवघर तीन मील गया। वापिस ८। बजे की गाड़ी से ८॥ . 
'पर जसीडीह पहुँचा। स्टेशन से एक मील आया। इस माफिक ४ मील पैदल चला परंतु 
कोई थकावट नहीं मालूम पड़ी। 


६ सितंबर : सुबह नंदन पहाड़ तक गया। आती दफे रेल में आया। तवीयत प्रसन्न 
हूं। कोई थकावट नहीं मालूम देती।. ऐसा लूगता है, १०-१५ दिन में ठीक हो जाऊँगा। 
तवीयत ठीक हो रही है, मन भी रूग गया है पर जीवन में एकरकम स्वाद नहीं है। 

< सितंबर : सुबह २-३ मील घूम कर स्टेशन गया। बापू जी, मां जी आए, साथ में 
एक पुरोहित। मा बीमार हैं, वापू जी दुबले हो रहे हैं। मेरी तवीयत ठीक है, भूख 
लगती है। वैद्य जी को १५) दिए। रामजीदास जी को दौरा आया। ह 
१३ सितंबर : तवीयत ठीक है, चार-पाँच दिन से थोड़ी-थोड़ी कसरत शुरू कर दी 
है। शेक्सपीयर की कहानियाँ पढ़ने में अच्छी ऊुगती हैं। चारल्स लैम्ब ने बहुत सरलू भाषा 


में लिखा है। विश्वमित्र में जसीडीह के भवन के बारे में लेख भेजा। लिखने का अभ्यास 
बढ़ाऊँगा। 


६४ सितंबर : भवन में आज कलूकते से वहुत से आदमी आए। शाम को स्वामी 
संत्यदेव जी से मिलने गया। । 


२० सितंबर : तबीयत काफी सुधर गयी। कसरत करता हूँ, घूमने भी जाता हूँ। 
उलेकत्तें जाने का रविवार को विचार है, पर पक्का नहीं है। 

२२ सितंबर सुबह घूम कर आया फिर कसरत की। शाम को भी कसरत की 
६० डंड, ६० बैठक। तेल मारिश करा कर स्तान किया। तबीयत बहुत इंप्रूब्नड है। ' 


हैप दोनों टाइम लेता हूँ। दवा वंद है। बापू जी की तबीयत भी ठीक है। कलकत्ते जाने 
का विचार केंसछ कर दिया। 


२६ सितंबर : किताबें पढ़ता हैँ। घूमगा और कसरत करना चालू हैं। मन रूग जाता 
हैं। कलकत्ता नहीं हीं गया, अच्छा किया। वापिस चिता-फिकर शुरू हो जाती है, फिर ' 


९४५ ई० प््रु 


श््का 


वीमारी वढ़ती है। बैडमिंटन आज शाम को भवन में खेला।' पाट का भाव ७३) का हैं। 


रिपोर्ट ७१ छाख की निकली। 


२७ सितंबर : रात में पूरी खा छी, इसी से उल्टी हो गयी। गलती करता हूँ, पक्की 
नहीं खानी चाहिए। मैं नियम नहीं रखता, खराब वात है। स्वप्न बहुत आते हैं। वैद्य 
जी ने कहा, फजल सोचने से और पेट की खराबी से स्वप्न आते हैं, वायु का विकार 
कारण हैं। 

३० सितंबर : सत्यनारायण का कागज था, वाजार बहुत मंदा है, कामकाज कमती 
हैं। मेरा मन अव यहाँ नहीं छगता। तबीयत एकदम ठीक हैं। कामकाज में मुझे ध्यान 
देना चाहिए, सम्हालना तो होगा। वापू जी ने कलकत्ते जाने को ना कर दी। तुम्हारा 
क्षय' पढ़ रहा हूँ , वहुत अच्छी किताव है। पठना जाने का विचार है पर गया भी 


जाऊँगा। थोड़ा घूमना हो जायगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। 


पठना 


५ अक्तूबर : ट्रेन छेट थी। ७ बजे आयी, पटना १॥ वजे पहुँचा। वाजार गया, कोई 
खास वात नहीं परंतु व्यापारी मंडी है। पटना मैदान देखा, एक्जिविशन रोड के पास 
है, यहीं गोछ्घर हैं। अकाल के समय इसमें अन्न रखा जाता था। मगर इतने थोड़े से 


क्या होता होगा। आज तो गवर्मेंट के एक गोदाम में इससे कहीं ज्यादा अनाज रहता है। 


गोरूघर अंग्रेजों का बनाया बताते हैं। वॉकीपुर गया, हाईकोर्ट देखा। यहाँ काफी 
तादाद में बंगाली हैँ। पिंटू होटछ में रसगुल्ले खाये। यह भी एक बंगाली का मशहूर 
होटल है। 

किसी समय मगव सम्राज्य की राजधानी पटना थी परंतु उसका कुछ भी चिह्न नहीं 
बचा। रेरूवे छाइन के दक्षिण में किसी टीले के नीचे कुछ खंडहर बताते हैं। उघर गया, 
पानी भरा था। रात में राजेंद्र वावू को देखा। शहर में उनके लिए बहुत वड़ा जलूसा 
हुआ। राजेंद्र वावू जेसे आदमी याद रह जायेंगे। संत-महात्मा का नाम लिया जाता 
है, धनी सेठों का नहीं । ह 

गया 


६ अक्तूबर : पटना सिटी गया, पुराना हिस्सा है। यहीं सिखों का गुरुद्वारा है, गोविंद 
सिंह जी का। 'पटना साहब कहते हैं। राधघाकृष्ण जाछान की क्रिछा कोठी देखने गय।। 
किल्त नहीं है, गंगा के किनारे का सुंदर मकान है। जालान जी का पुरानी कीमती चीजों 
का संग्रह है। वे कुछ काम कर रहे थे। मैं बीच में ही चछा गया। कुछ नाराजगी के 
टोन में बोले, में वापस आ गया। गरूती मेरी थी। खेर, ११ बजे पटना से इंटर क्लास 
में बंठा। २ बजे गया पहुँचा। शहर अच्छा हैं, वड़ा भी परंतु पटना जितना नहीं। 
बाजार है। सूरजमर की घर्मझाछा बहुत बड़ी है, बंदोवस्त अच्छा है। शहर घमा। 
रामकझ्षिक्ला पर्वत देखा। मंदिर और भी देखे परंतु वुद्धथया नहीं जा सका। रात में मार- 
६० क्या खोया, क्‍या पाया ? 


वाड़ी वासा में खादा खाया। गलती की। -फल वगैरह खाना-था या दही। रात १० 
बजे स्टेशन आया। जसीडीह के छिए। 


जसीडीह 


९ अकक्‍्तृबर : आज दिन में डगरिया पहाड़ पर गया। ४ मील गया, ४ मील आया, २ 
घंटे लगे।. थकावट नहीं आयी परन्तु जुकाम हो गया। पहाड़ पर जाने में बड़ी मौज आयी। 


१३ अक्तूबर : जुकाम कमती है। करू पहाड़ पर जाने की बात पक्‍की है। आज शाम 
को कई आदमी आये , पक्की रसोई बनी । 


१४ अक्तूबर : ६॥ वजे उठा। सर्दी थी। ९ वजे ३२ आदमी भवन के देवधरिया 
पहाड़ के ऊपर चढ़े। दाल, चूरमा की रसोई बनी। मैंने ब्रंदूक चछायी। शाम को प्‌ 
बजे लौठती दफफे काफी पानी वरसा। हम लोग भींग गये। ७॥ बजे घर पहुँच कर परों 


में गरम तेल मालिश कराया और दूध पीया। आज कसरत नहीं की। रात में कसरत 
करने का स्वप्न आया। 


कलकत्ता 


| 


१७ अक्तूबर : सुबह हवड़ा पहुँचा। सत्यनारायण, मदन आये थे। ऑफिस का 
कामकाज देखा। स्मिथ साहव विछायत से आ गया। पट का वाजार मंदा है, कामकाज 
वहुत कमती है। छोगों से मिछा। सब कहते हैं कि मेरी तवीयत खास ठीक नहीं हुई । 


२०. अक्तुबर : कसरत बंद है। ऑफिस जाता हूँ। विशेष काम नहीं। करू २००० 
गाँठों का काम हुआ, परंतु आज नहीं। दिन में शकुंतला” सिनेमा देखने गया। बीच में 
फिरती आ गया। उघर से मानव वावू के गया। मौसम खराब है, वर्षा बहुत होती है। 
श्रीमती विजयरूक्ष्मी पंडित की “प्रिजन डायरी' पढ़ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है, सरल 
भाषा है। 


रं४८ अक्तूबर : इलाज चल रहा है पर कमजोरी बढ़ रही है। मेरा मन वापिस जाने 
पर हो रहा है। ह 
२६ अक्तूबर : ऑफिस गया, छोटा ऑफिस था। कमजोरी बढ़ती जा रही है, मच 


नहीं छूगता। डॉक्टर के गया, मेसाज किय।। घर वापस आकर किताव पढ़ने में लग गया। 
सैत्यन्नारायण, विरजू जसीडीह चले गये। 


२० अक्तूबर : वजन हुआ, ११ स्टोन ७ पाउंड । दवा शुरू की है, नियम से छे रहा हूँ । 
चित्त शांत है। जुकाम है परंतु पेट की तकलीफ नहीं रही, दर्द नहीं हुआ। वेलिग का 
काम समान सा ही चलता है, रफ्तानी हो रही है। एक कागज पर सब काम लिख लिए 
3। इससे काफी सुविधा रहती है। करू पाट २५०० मन लिया। 

ऐसा रूगता है, दवाई फायदा करेगी। ऑफिस से लौटने पर डॉक्टर के गया, सलाई दी । 
दे नहीं हुआ पर 'इरिटेशन' हुआ है। ह 


श्र्४५ ई० दूं? 


२ नवंबर : बुखार नहीं था, पर कमजोरी है। डॉक्टर से कहा। बोलता है, ऐसा 
होता है, ठीक हो जायगा। ४ बजे ऑफिस गया, ५ वजे वापिस आकर डॉक्टर के गया, 
मेसाज छी। गद्दी नहीं गया। बापू जी का कागज है, दीपावली बाद आयेंगे। 


४ नवंबर : सुबह ७॥ बजे २६ ताराचंद दत्त स्ट्रीट गया। मकान छोड़े काफी दिन 
हो गए मगर मन अभी भी वहीं लगता है। बड़े भले छोग हैं, हंसी खेल में ठाइम बीत 
जाता है। तकलीफ याद नहीं रहती। तबीयत वैसे तो ठीक है पर खून नहीं बनता। 
९। बजे डॉक्टर के गया। रास्ते में भाई जी मिले, उनको वताया कि आये समाज में गया 
था। मन में थोड़ा दर्द हुआ, झूठ बोलना पड़ा। रात में दीवाली देखने गया। वाजार 


खूब सजा था, अच्छा छूगा। परंतु तन और मन ठीक नहीं होने से आनंद नहीं 
आता है। 


नवंबर : तबीयत इंप्रविंग है। सुबह मैदान गया, एक मील घूमा, गंगा-स्तान भी 
किया। ९॥ बजे ऑफिस गया। पिता जी सरदार शहर से आ गये, दुबले हैं। 
१२ नवंबर : वदरी, केदार की बहुत याद आती है। यहाँ आकर झंझट में फंस गया। 
शरीर वीमार रहता है। मेरे १०,००० गाँठे मत्ये हैं, ७२॥-)॥ की। दीपचंद की 
४००० गाँठ ७२॥)॥ में वेची। फाटका बुरी छत है, वह अब इसमें फंसा है, चाँदी का 
भी करता है। भेरे मन में डर है, इलाहाबाद से आने पर उसे कहूँगा। 
१६ नवंबर : इलाज-दवाई चाल है। पूरा फायदा नहीं होता। कभी ठीक होता है, 
वापिस खराब। डॉक्टर के गया, मेसाज किया। फालतू झंझट है मगर उपाय क्‍्या। 


तबीयत एक रकम ठीक है। नागरमरू भुवालका बोलता है, मेरे पास लेक रोड में रहो 
ठीक हो जाओगे। गु 


१८ नवंबर : २-३ दिन में सदपुर जाने का विचार हैं। दीपचंद मिला, गंगा विसन 
मिला था। मैं गौशाल्ता के बारे में देरी करता हूँ, मेरी बहुत मूल है। ट्रस्ट बनाने में इतनी 
देर की क्या बात है, रुपये रुरू जायेंगे। अपनी गरूती दिखाई नहीं देती, कोई दूसरा 
फरता तो गस्सा आता है। मुझे अपने पर चौकस रहना चाहिए। दीपचंद, रूलछा जी 


के साथ ताश खेलता रहा। सेंगर जी आये थे। बहुत भले हैं, विद्वान हैं, उन्तमें दिखावा 
नहीं हैं। उनकी वात अच्छी रूगती है। 


१९ नवंबर : तबीयत उसी तरह है, हरारत नहीं है,। वापू जी का और मेरा सैदपुर 
जाने का विचार है। छड़ाई तो खतम हो गयी परंतु चीजें बहुत-बहुत महँगी द्वो रही 
हूँ। कपड़ा, आवाज किरासन वर्गरह कुछ भी ठीक से नहीं मिलता। ट्रांसपोर्ट की 
तकलीफ पहले के माफिक ही है। जहाज, रेल कुछ भी नहीं मिरूता। 

इंडोनेशिया में लड़ाई हो रही है। जापानी कब्जा तो हट गया। अब वे छोग ड्चों का कब्जा 
नहीं चाहते, स्वाधीनता चाहते हैं। डॉ० सुकर्नों इनका नेता है। 

२१ नवंबर : ऑफिस में कामकाज एकदम नहीं है। फाटका ७१॥॥ ) रहा। वेलिगटन 
स्ववायर में पुलिस ने गोली चछायी। ३ आदमी मारे गये, हल्ला है, बहुत लोग घायछ 


धर क्या खोया, क्यां पाया ? 


हुए। आज आई० एन० एु० का दिस मनाया गया। छरूगता है, हिंदुस्तान में मी झगड़ा" 
: भचेगा। कांग्रेस का दबाव बढ़ रहा है, लीग अड़ंगा लगाती है। 

२२ नवंबर : ऑफिस जाकर गद्दी गया। आज हड़ताल कर दी गयी। स्कूछ-कालेज 
के लड़के लोगों का काफी अड़ंगा था। मोटर भी नहीं चलने देते थे, ट्राम, बस सब कुंछ . 
वंद हो गयीं। सुभाष बाबू की जय', बंदे मातरम्‌', महात्मा गांधी की जय' छोटे-छोटे 
वच्चे भी जोर-जोर से कहते थे। वहुत लड़के पकड़े गये। 

२३ नवंबर: घेलिया के घर गया, दीपचंद के जीमा। मिलू्खीराम जी को २०००) 

भेजे। दिन में तलों सें पानी नहीं है। चारों तरफ दंगा हो रहा है। कांग्रेस के उपदेशक 

लोगों को शांत कर रहे थे। गोली चली, कई घायल हो गये। हबड़ा स्टेशन पर रेलें नहीं 

आयीं। छोग पटरियों पर लेट गये थे। दिन में दंगा थोड़ा शांत हुआ। हवाई जहाज 

उड़ रहे थे। ऐसा मालूम देता था, दंगा आउट ऑफ कंट्रोल' है। छोग कहते हैं,. 
गवर्मेंट ने सिग्रापुर में सुमाष वाब्‌ू को पकड़ रखा है। | 

२४ नवंबर : शहर में आज शांति रही। बहुत छोग पकड़े गये। गोली से घायरू 

होने और मरने की खबर है। पुलिस का पहरा बहुत जोर में है। परंतु कांग्रेस चुप 


नहीं बैठेगी। महात्मा जी हिंसा करने को मना करते हैं। परंतु जोश के आगे इनकी" 
कौन सुनता है। 


तबीयत काफी इंप्रव्ड है। गंगा स्नान किया। ऑफिस १० बजे गया। १२ बजे वकील: 
के गया। मकान १,६५,००० ) में तक्की किया। फाटका ७१८) है। 

२६ नवंबर : व्यायामशाल्ा में थोड़ी कसरत की, फिर गद्दी गया। ११॥ बजे ऑफिस: 
गया। फाटका ७१८) रहा। हम छोगों के १०.७५० मत्थे है। प्रायः ११,०००) 
का फायदा है। पट ५०,००० पोते है, उसमें नुक्सान है। घुबड़ी का मार चढ़ताः ' 
है। वाजार में कामकाज नहीं है। बी० ट्रविछ में गजराज सक्‍्सेसी हो गया है।'. 
दीपचन्द को भी ४०००) का फायदा है। इससे उसको कुछ सुविधा हो जायगी। 

२७ नवंबर : टी० सी० बनर्जी से १,६५०००) में नकी किया। शाम को इसके बारे 
में भाई जी से काफी मतभेद हो गया। कुछ गरम बातें भी हुईं। आपस में मनोमालित्य : 
हुआं। मैं भी तेज हो गया, उन्तका स्वभाव भी कुछ कड़ा है ही। रात भर चित्त खराब: 
रहा। 

२८ नवंबर : भाई जी से मकान के बारे में बापू जी बोले, ले छो। 

२९ नवंबर : के० के० दत्त के गया। मकान मंगलूवार को नकक्‍की हो जायगा। ३ बजे 
नीछाम में गया। ४ बजे से ६ बजे तक बारातों में गया। लोग बहुत आडंवर करने लरूग॑- 
ग्ये हैं। अपने समांज में इससे आगे चलकर बहुत नुकसान होगा। रुपये बरबाद होंगे, 
फेशन बढ़ेगा | - 


ह भाजकल वहुत ज्यादा बोलता हूं, झूठ भी निकल जाता है। पीछे पछताता भी: 
है, पर क्‍या करूँ। * 


श्र्ड५्‌ डे का इ३ 


३० नवंबर ४: कसरत नहीं की। खाने में गोलमारू किया, २ जलेवियाँ खायीं। दिन 
में तवीयत सुस्त रही, थोड़ा पेट भी दुखता था। 

सुबह मैदान गया। अकेला घूमना अच्छा रहता है। अपने बारे में सोच सकता हूँ, परमात्मा 
मुझे सुवुद्धि दे, कम वोल। ज्यादा वोलने से आयु और मन दोनों घट़ता हैं। वाजार 


जनवरी-फरवरी में तेजी जँचता है। 


२ दिसंवर : भाई जी जसीडीह गये। महात्मा जी आये हुए हैं। सोदपुर आश्रम 
में उनके दर्शन को जाने की वात थी, नहीं गया। 

४ दिसंबर : वर्मा में गोलमाल जोर से वढ़ रहा है। एंटी फासिस्ट पीपुल्स लीग 
लड़ाई कर रही है, उधर कम्यूनिस्टों के कई दल भी छड़ते बताये जाते. हैं। माया में 
भी थड़ंगा चाल है। अंग्रेज लोग इन्हें उपद्रवी बताते हैं। चीन में आपस में रूड़ाई चल 
रही है, कुओमिन तांग और कम्यूनिस्टों में। ऐसा लगता है, अंग्रेज लोग अपने राज में 
लड़ाई से थक गये हैं, दवाने में ढीले लूगते हैं। ११॥ वजे ऑफिस गया। 

३ दिसंवर : फाटका प्रायः ७२०) रहा। हम लोगों के २० हजार गाँठें मत्थे हैं। 
लूज का वाजार काफी मजबूत है। दिन में १॥ वजे गंगा जी में स्नान किया। एम० 
जी० पोह्ार के साथ हिंदुस्तान क्लब का मेंवर हुआ | 
१७ दिसंबर ६॥ वजे मैदान गया। ९॥ वजे ऑफिस गया। वाजार का टोन 
स्टेडी है। मुसद्दी छाछ जी के गया, उधर से वाली मिलू। १॥ बजे ऑफिस। वाजार 
फाठका नीचे में ७१॥।), बंद ७२) | हम छोगों के मत्वे ही रखा है। शाम को ६॥ 
वजे मेसाज शुरू करायी। 

२० दिसंबर : आज दिन में काफी जोर से काम हुआ। दवाई छी, मसाज करायी। जसीडीह 
से वजन २ सेर घट गया है। माहेश्वरी भवन की मीटिग में गया। ३-४ सौ आदमी थे। 
मैंने भी थोड़ा बोलने की चेप्टा की, कुछ बोला भी, पर अभ्यास नहीं हैं। बापू जी 
जसीडीह गये, नंदू भी साथ में गया। 

बंगाल में सव नेता छोग इकट्ठा हो रहे हैं। उबर मुस्लिम लीग वाले समझीता किसी भी 
रकम से नहीं करना चाहते, वात पलूटते रहते हैं। हिंदुओं में एका नहीं है। मेघराज 
सेवक से बात हुई, धनवानों के काफी विरोध में हैं। 


सेदपुर 

२६ दिसंवर : बजे पार्वतीपुर पहुँचा, ७॥ वजे सैदपुर। प्रेस गया। काफी जगह 
#। कामकान एकदम गारूमारू। पाट रूतल म ठका नाव भा ऊचा, पड़ता नहीं | 2४० ०) 
का गोरूमाछ भी पाट छेने में हुआ है। शाम को वाजार घूमा। सिनेमा 'परसख' देखा। 
दास में कहूफले के ख्िय गाड़ी में बंठा। संदपुर के काम की चिंता है, जँचाना होगा। 
२५ दिसंबर : बढ़ा दिन हे। सुबह विक्टोरिया मेमोरियल गया। फिर ज्वाला 
प्रसाद जी भरत्रिया के घर होता हुआ ९ वजे गद्दी आया। फाटका छ३८) से ७२॥॥&)। 


धड क्या खोया, क्‍या पाया? - 


दिन में स्मिथ, एन्ड्य, अलेक्जेन्डर के डाली देने गया । एन्ड्रथु, को २१००) स्मिथ को १७००), 
भढेक्जेंडर को १५००) का रहा। फूल जसीडीह से मेगा लिये थे। 


२७ दिसंबर : दिन में रेस गया। किग्स कप था। बड़ी रेस थी। सब कोई मिले। 
मैं कम्री नहीं जाता, आज सव कोई थोड़ा ताज्जुब करने लगे। रेस में १०) हारा प्लेस 
तेला था। रेस खेलना मुझे कभी नहीं जेंचा। घोड़ा दूसरे का, मेदान भी दूसरे का। 


सिलाता कोई और है, दौड़ता भी कोई और है, मगर रुपया अपना रूगता है। अपनी 
अकल क्‍या काम आये ? 


२८ दिसंबर : सुबह विक्टोरिया मेमोरियक गया। मन में उदासी थी। फाटका 


७३] रहा। ७३८) में १००० गाँठ बेची | वाजार का टोन स्टेडी हैं। हम लोगों के 
पाठ मत्ये है। 


१० बजे फोन आया कि अपने प्रेस में आग रूग गयी, ५ नं० गोदाम में। रात १२ बजे 
प्रेस से छोटा। चित्त खिन्न. हो गया। 


२९ दिसंबर : सबह ७॥ वजे प्रेस गया। आग रात में वृशझ गयी थी। नकसान 
९०,०००) का हुआ है। पुछिस का आदमी ,आया। फायर का इंस्पेक्टर आया।. एंक 
रकम सलट जायगा परंतु नाम वहुत खराब होता है। | ७. 
३१ दिसंबर : जसीडीह से माई जी, बिरज करू आ गये। प्रेस का कौम' सलूट रहा 


हैं। श्राय: १० हजार का नुकसान रहेगा।' काम का हरजा काफी हुओआ। 
जसीडीह में वापू जीइंप्रूव कर रहे. हैं। हवा अच्छी है।.. 


कह / कह मर 8० 0] 
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पा द्द्प 


१९४६ 
कलकत्ता 


१ जनवरी : सुबह ६॥ बजे उठा। ८ बजे चीजें खरीदने वाजार गया। फिर केलेन 
के, ऑॉसवन के, एंडरसन के घर गया। डाली दी। १५००) खरच किये। इस डाली 
में ६०००) अंदाज खर्च होंगे। पिछले साहू अंदाज ४-५ लाख रुपया फायदा 
मालूम देता है। अभी कामकाज खूब चलता है। ३ बजे फिर वाजार जाकर फल हे: 
आया। रात में लेवे, एली, तथा एंड्र_ साहब के घर गया। रात ९ वजे जीमा। 

२ जनवरी : सुबह विक्टोरिया मेमोरियछ होता हुआ डेडराज जी मरदा के साथः 
रिजेंट पार्क की जमीन देखने गया। प्रायः २० मीलूघूमा । ९॥ बजे ऑफिस आया। 
टामस साहव लड़ाई से आ गया। टामस साहब व्यापारी है मगर अपने देश के वास्ते 
लड़ाई पर गया। अंग्रेज अपने मुल्क को कितना बड़ा मानते हैं।शाम को ५ बजे प्रेस 
गया। आग का काम सव सलट रहा है। प्रायः १०-१५ हजार का नफा रहेगा। शाम 
को ध॥। बजे घर आया। फाटका से दीपचंद को, अजीत सिह को सब को नुकसान 
हो गया है। हम छोगों के पाट प्राय: वरावर हैं। 

५ जनवरी : ९ वजे ऑफिरा गया। पाटका भाव ७३॥॥०) बंद हुआ, ७४८) फिर रहा ।. 
चित्त एकदम खिन्न हो रहा है। शाम को ३ बजे डेविड कॉपर फील्ड' देखने गया । उसमें 
मुझे अपनी गरीबी याद आ जाती है। कई. वार डिकेंस की इस किताव को पढ़ा, मन नहीं 
मरता। 

आग का रुपया १५ दिन में मिलेगा। 

६ जनवरी : फाटका ७४) सुना था। बाजार मजबूत ही हो रहा है। दीपचंद 
आया नहीं, मन उदास हो रहा हँ। फाटके की मेरी भी आदत नहीं छूटती इसका क्‍या 
उपाय। दीपचंद ने गांठ मत्ये घटा दी। उसके भी काफी नुकसान हो गया है यद्यपि 
१०-२० हजार में कुछ वनती-बिगड़ती नहीं परंतु चित्त को कितना दुख होता हैं। गंगा- 
बह्श जी कानोड़िया का रामायण सुनने गया। ५ बजे सिखों का जुलस देखा। वास्तव 
में वीर जाति है। गदही से घर आया। मास्टर नहीं आया, थोड़ी कसरत को ९ बजे 
गा गया। 

एछ जनवरी : आदमी की आदत छूटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरों पर कमेन्ट 
फरना एंजी टू, पर निज पद आने में देखी जाती हैं। पाट का बाजार ७४ ) खुछकर ७४) 
चन्द्र हुआ। हम छागा के प्राय; ४० हजार का छाॉँस हो गया है। पाट भी काफी गरम 
६ 


9 8॥। 


क्या खोया, क्‍या पाया? 


है। ८००० गाँठ मत्ये हैं। मिलों में प्रायः ३ छाख मत का काम हुआ। चित्त अश्ञांत 
है। मनुष्य का मरना अवश्यंभावी है। इसे जानते हुए भी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। 
इतना प्रोपेगेंडा, इतना- झूठ-सच, किसलिये ? 


: ८ जनवरी : शाम को ५। बजे टामस साहब के घर गया। फूल ले गया था। शा 
घंटे तक था। वहुत तरह की वातें हुईं। जो कुछ सुना, उनसे अंग्रेजों की देशभक्ति और घीरज 
की तारीफ करनी पड़ती है। अंग्रेजों को हम छोग बनिया-व्यापारी कहते हैं पर वे सच्चे 
राजपृत भी हैं, यह मानना पड़ता है। 

१० जनवरी ४ दीपचंद के घर मैदान से आती दफे गया। उससे सब वातें कीं। पूरा 
लॉस उसको नहीं बतल्‍ूाय,, मेरे ही लगेगा पर उपाय क्या। अपनी भूल है, उसे क्यों 
फाटका कराया। ; 

११ जनवरी : फाटका ७५८) से ७४८) केबीच में था। मैंने २५०० गाँठे ७४०) में 
छी। दिन भर मन अश्ांत रहा। मेरी आदत कब छूटेगी परमात्मा जाने। मन को 
काबू में नहीं कर सकता, यही ऐव है। मेरे कारण प्राय: ४० हजार का हॉस फर्म को हो 
जायगा। उपाय क्या ? अभी भी ६-७, हजार गाँठ मत्ये। एस० मरे का काम प्रायः 
५५) में हो गया, मालूम देता है। 

शाम को शर्मा जी के साथ रॉयर एशियाटिक सोसाइटी में गया। बहुत ही पुरानी संस्था 
हैं। पांडुलिपियाँ तो भरी पड़ी हैं। विद्वानों का तीर है। बड़े-बड़े विद्वान इसके मेंबर 
हैं। 

१३ जनवरी : सुबह आर्डिनेंस आया कि १०००), ५००) के नोट इललीगल टेंडर । 


हम छोगों के कुछ हैं, इन्हें पलटाना और सलटानां पड़ेगा। वट्टा छगेगा। बहुत से जमीं- 
दार, बड़े व्यापारी और अफसर के कसर लगेगी । 


१५ जनवरी : चारों तरफ अशांति, मेरे मन में मी काफी अशांति। १०००), ५००) 
के नोटों के भाव काफी गिर गये हैं। अखबारों को पढ़ने से और भी उत्तेजना होती है। 
अगड़ा, दगा, कहीं शांति नहीं। कल रात में नरसी मगत' तमाशा देखने गया, साधारण 
सा था, परन्तु मन को ज्ञांति मिलती है। नरसी के पास कुछ नहीं था, भगवान्‌ ने दिया। 
परतु उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, पहले जैसा ही वना रहा। कर रात में २ बजे नींद 
आयी। मेरी आदत नहीं छूटने से शांति कमी नहीं मिलेगी। 

१८ जनवरी : नोटों का माव आज अत्यंत गिर गया। आगे और भी गिरेगा। पाट 
8 बंद है, भाव ऊँचा है। सैदपुर में सी उल्टा पड़ता हैं। जैसी ईश्वर की' 
मजा । 

२० जनवरी : आजकलरू रातभर बुरे सपने आते हैं, मन भी ठीक नहीं रहता। मेरे 
मन में न जाने क्‍यों दुर्श्चिता रहती है, वायीं आँख फड़कती है। नोटों को छेकर करू 
भाई जी से कहा-सुती थोड़ी सी हो गयी । अपने नोट सलटाने हैं। ऊपर से जान पहचान- 


वालों की सहूटवाता हैं। गलती थोड़ी मेरी है, भाई जी का कड़ा होना वाजिब है। परंतु 
उपाय क्या। 
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२२ जनवरी : दिन में ऑफिस में ३०,००० मन का काम हुआ। वाजार आज वहुत 
गरम | फाठका ७५।८) आया। हम छोगों के फाटका में ५००० गार्ठ मत्ये हैं, चिता होती 
है। पाठ भी ३०००-४००० गाँठें भत्ये हैं, कसर रूग रही है। क्या किया जाय। 

अजांत मन को भलावा देने को लिये जान-पहचान वालों के घर फिरा करता हूँ, मगर इससे 

क्या होता है ? 


२३ जनवरी ४ फजूल चिंता करता हूँ, मन खराब होता है, शरीर गलूता है। फाठका 
करता हूँ तो घटा-बढ़ी सहनी चाहिए। मगर कमजोरो मन की है। कुछ तो पाट बढ़ रहा 
है, कुछ नोटों की फालतू फिकर हो रही है। यद्यपि नोटों में हम छोगों को १०) दीपचंद 
को भी १५ तथा सब आदमियों को १-२ का फायदा होगा। परंतु खास चिता तो पाट 
की है। जब तक मन में मजबूती नहीं आयगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। मुझे रुपयों 
'का क्‍यों इतना मोह है, नहीं मालूम । 


२६ जनवरी : मनृष्य की आय अपने हाथ की वात है, आजकल इन दिनों मैं जिस 
तरीके से रहता हँ, वबहत खराब है। अपना ध्यान नहीं रखता, रुपयों की चिता। कसरत 
छट गयी है, नींद जाती नहीं, सपने बरे आते हैं। रुपये ५०-६० हजार, १-५७ 
महीने में फाटके में तथा १-१॥ राख और तरफ रूग गये। फाटके के रुपयों की वेसी 
चिता है। आदमी की तृष्णा मिठती नहीं फिर क्या उपाय , .आदमी का क्या भरोसा, 
आज हैं, कर नहीं। 


हनवर 


जनवरी : गद्दी गया। १९०००) लिये, भाई जी को कुछ नहीं बोलछा.। मन में 
दु्चिता रही। 
२९ जनवरी : पाट का भाव ७६॥४६८) आयो। गदही गया। फिर ऑफिस। दिन 
में डर के मारे भाई जी से वात नहीं की। १०,छाख हेसियन ॥)-॥]) आने में दीपचंद 
के लिए लिया। शायद २००० मिरू जायेंगे। मन स्थिर नहीं है। फाटका भांव 
नीचे में ७६) होकर ७६॥८) बंद हुआ । 
२१ जनवरी : ऑफिस गया, ७६॥।) खुला, हेसिययन २७॥८)। बंद हुआ ७६८) 
आना। मिल में ५०००० का काम १३॥।)-१६॥) आता में किया, टी० एन० का 
ओर काम ॥) में हुआ। चित्त आज कुछ ठीक था। आइंदा फाटका नहीं. करूँ, तव 
अच्छा है और पाट फिर ७१) हो जाय तो छूगा रुपया सब वापिस आ जाय। फर्म पर 
वेछिंग में पाठ पोते हैं। शाम को स्मिथ साहब के साथ डेंटिस्ट के गया, उसके घर गया। 
३ फरवरी : डेडराज जी के साथ मेवाड़ पतन' बंगला थियेटर देखने गया, अच्छा था। 
मन की मजबूती चरित्र को ऊँचा उठाती है, महाराणा इसी से पूजे गये । मैं तो गिरता ही 
जाता हू। रात में सपन तो खराब आते ही रहते हँ। मन में कई दर्फ होता है, भ्रमण करने 
जाऊं, मेरी आत्मा छुछ इधर में कमजोर हो गयी है। 
५ फरवरो : काहझीपुर में रूज का 


लूज का वाजार बहुत तेज है। ठामस साहव भी पाट में 
घब्व्च्च्द छू रहा हू। न्‍य ऋषप का कछ काम-काज नद्ठा हू । 


घट क्या खोया, क्‍या पाया? 


विरजू का एक्स-रे का फोटो आया। बीमारी टी० बी० की लिखी थी, बड़ी चिता हुई। 
डॉक्टर को दिखाया, बोला फर्स्ट स्टेज पार कर गयी है। 


६ फरवरी : सुबह ६। वजे उठा, मैदान गया। आज वसंत पंचमी है। लोग बसंती 
कपड़े पहने घृम रहे थे परंतु मेरे मन में चिता की आँधी उठ रही थी। पाट बाजार की 
चिता और विरजू की बीमारी की फिकर। डेनहम व्हाइट १२ बजे आया, देखकर बोला 
कि टी० बी० है, थुक में भी टी० वी० के कीड़े आये। बोला, जल्दी सनेटोरियम ले जाओ। 
' केदार जी पोहार हरिकिशन जी जाल्‍ूान से मदनपल्ली तार दिलाया। घर में सव कोई की 
चिता हो रही है। वापू जी को समाचार लिखा। बिरजू के बुखार भी हो रहा है। 


७ फरवरी : सुवह डॉक्टर आया। मिरज २ तार विलाये। दिन में डॉक्टर उकील 
आया। देखकर वताया फर्स्ट स्टेज तो करीब खत्म हो चुका है पर चिता की बात नहीं। 
कसौली का जोर दिया। दीपचंद को कसौली भेजने का बंदोवस्त कर रहे हैं। हवाई 
जहाज का ज्ञाम' को टिकट छाये। 


दिन में वाजार गया। फाटका समान है, रात स्टेशन गया, वापू जी भी जसीडीह से आए, 
रात २ बजे। 


८ फरवरी : ८ बजे सुबह डॉक्टर राम अधिकारी आये। बिरजू को देखकर कहा, . 
कोई खास चिता की वात नहीं। कसौली के लिए उन्होंने भी कहा। दीपचंद को हवाई 
जहाज से १२ वजे भेजा। उसने संकट में साथ दिया, दूसरा कोई नठ जाता। 


९ फरवरी : ८ बजे सुबह वापू जी के साथ मैदान गया। धानुका जी के साथ ज्योतिषी 
- के उघर कालीघाट गयां। उसने कहा, राहु तथा मंगरू की दशा ५ महीने और है। दिन 

में थोड़ी देर ऑफिस गया, ३०,००० मन का काम किया। बाजार तेज है, १७८ फाटका 
रहा।- हम लोगों के सब बराबर है। जयप्रकाश वांबू के राजी-खुशी की खबर है, जल्दी 
आयेंगे। 


१३ फरवरी : दंगा बढ़ गया। गोली चली, मिलिद्री का सब जगह बंदोबस्त है। कसौली 
से. सत्यनारायण का तार आया, राजीखुशी पहुँच गये। हम लोगों के फाटक में ४२००० 
का लॉस है। इधर दंगे के गोली कांड-में बहुत आदमी मरे हैं। ट्रामे, बसें बंद हैं। 

१५ फरवरी : सुवह पैदल ही घर से गंगा जी आया, ३ मीरू। कलकत्ते में आज शांति 
है, परंतु खबर हैं लीग वाले बहुत बड़े अडंगे की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस को हिंदुओं 
की पार्टी बताते हैं, अंग्रेज भी छीग को मानते हैं॥ ४ बजे धर्मंचंद जी सरावगी और कुछ लोगों 
के साथ स्कूलों के चंदे लिखाने गया। तीन-चार कलमें लिखी-गयी। मुझे ऐसे काम में 
शांति मिलती है। बच्चे पढ़ेंगे, समाज बनेगा। परंतु समय नहीं दे पाता। शाम को घर 
आया। भाई जी के सामने क्छब का आदमी ३५०) चंदा माँगने आया। भाई जी कुछ 
नाराज से मालूम दिये-। . ३ ह 

१६ फरवरी : कुछ दिनों से कमी-कमी इल्फीरियारिटी महसुस करता हूँ। मैं ठीक से 
रहता नहीं, कपड़े, जूते गंदे रहते हैं। जहाँ कहीं बैठ जाता हूँ, खा लेता हूँ। कई आदमियों 


१९४६: ई० 7. : 0» ६९ 


ने पहले भी मुझे कहा परंतु आदत है कि मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता। वाजार का 
रुख गरम है। शार्टेज अभी से मालूम देती है। शायद भाव नहीं टुटेंगे। हम लोगों के 
१-३ हजार गाँठ मत्थे का सौदा है। | 


खबर है नौ-सेनावालों ने विद्रोह कर दिया। बहुत बड़ी हिम्मत का काम हैं। अभी तक 
लड़ाई चल रही है। गवर्मेंट की इतनी बड़ी ताकत के सामने कितने दिन टिक सकेंगे 
परंतु हिंदुस्तानियों की इज्जत बढ़ी। 

२१ फरवरी : रुपया वहुत बड़ी चीज है। 


२३ फरवरी : वम्बई में सेल्स टैक्स की हड़ताल हो गयी । २५० आदमियों के मारे जाने 
की खबर है। सेल्स टैक्स भी अजीव ढंग का है। खरीददार को चुकाना पड़ता है पर 
“बिक्री कर' कहलाता है। इससे तो चीजें महँगी होगी, वेईमानी भी वबढ़ेगी। मगर 
' गवर्मेंट के आगे उपाय क्‍्या। 

३० फरवरी ४ कामकाज कोई खास नहीं। हेसियन-बोरा गरम है। 'विरजू इंप्रव कर 

हा है। परमात्मा का भरोसा है। 

ब्रिटिश प्रधान मंत्री क्लीमेंट एटली भारत आ रहे हैं, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ। 
चचिल रहता तो हिंदुस्तान की आजादी की वात नहीं हो पाती । 

१ मार्च : अखबारों में कैविनेट मिशन के वारे में तरह-तरह की बात है। कांग्रेस के 
नेताओं की बैठक इसके वारे में हो रही हैं। मास्टर तारासिह के रुख का अंदाज ठीक 
नहीं, बताते हैं। मुस्लिम छीग तो अड़ंगे वाली है ही। 

८०।) आने से ८०॥) आता पाट का भाव रहा। शिपर्स में ८१॥) आना -॥) आना में 
लछाइट' का काम हुआ, मीलों में काम नहीं था। न्यू क्राप का काम हुआ। शाम को 
खबर आयी कि एक्सपोर्ट कोटा १५ छाख का फिक्स हो गया। जे० टामस ने ४००० 
गाँठ का काम किया। न्यू क्राप १४)-१७) में बायर्स के माफिक ही है। फाटका ५००० 
गाँठ मत्ये हैं, ८५०००) का लॉस हो गया। 

सेदपुर, सिलीगुड़ी, जलूपा ईगड़ी 

१० मार्च : सुबह ५ वजे सैंदपुर में उतरा। ७॥ बजे तक उघर कामकाज पाट वगैरह 
देखी। ७॥ बजे की गाड़ी से सिलीगूड़ी पहुँचा। वाजार, गोला वगैरह देखा। ५॥ बजे 
की गाड़ी से ६ वजे जलरूपाईगुड़ी पहुँचा । शहर अच्छा है, वाजार भी बड़ा है। मारवाड़ी 
काफी हूँ। वक बहुत हैं। नाहटों के उघर जीमा। रात में ९॥ वजे कलरूकत्ते के लिए थर्ड 
क्लास में बैठा। 

सै दपुर में लोग कहते थे, मू सलमान हिंदुस्तान का वँटवारा कराने की पूरी कोशिश करेंगे, 
बंगाल, आसाम, पंजाव अलरूग हो जायेंगे। मुझे कैसा-सा रूगा | 

कलकत्ता 


१३ मार्च ; रूस और अंग्रेजों का संवंध थोड़ा विगड़ रहा है। मसीवत की दोस्ती से 


मृसीवत पंदा होती ही है। स्वार्थ टकराता हैं। इन बातों का असर वाजार पर थोड़ा पड़ 
रहा है। शेयर वगरह मंदे हैं। 
०] 


क्या खोया, क्‍या पाया ? 


. कैबिनेट मिशन के बारे में आशा-निराशा, दोनों रुख है। बर्मा, रंका, मलाया को भी 
ब्रिटेन छोड़ देग।, ऐसी बातें आ रही हैं। शायद नहीं सम्हाल पा रहा है। 
१६ मार्च : हनुमान गार्डन गया। दलाल व्यापारियों की गोठ थी। मैं तो नहीं चाहता 
पर जाना पड़ता है। रात दस बजे तक रहा, मदन भी साथ था। 


१७ मार्च : सुबह लेक रोड मकान देखने गये। छाछा जी के साथ जमीन भी देखी। 
११ बजे ट्राम से घर आया। बापू जी वगैरह सब राजी हैं। 


१९ मार्च : रतनी बीमार है, मूर्छा आ जाती है। बड़ी चिता की बात हो रही । 

२३ मार्च : फाठके में गलत हो जाता हूँ। गरूतियों पर गलती करता जा रहा हूँ। ऐसा 
मालूम देता है, मैं जोर से डाउन हो रहा हूँ। 

२५ मार्च : बाजार थोड़ा मजबूत ७८॥ )। मेरी 'तर्वसनेस” उसी माफिक है। 
गजराज जी का काम अभी नहीं हुआ। मेरी भी गलती है। काफी चिता हो रही है। मेरा 
मन इधर इतना डाउन हो रहा है कि बात करते ही डर मालूम देता है। आज के जमाने में 
रुपया-पैसा बहुत बड़ी चीज है, साधत है, परंतु उससे भी बढ़ कर चरित्र है। रुपया-पैसा 
आता-ज/ता है पर आत्मा के पतन से सब चला जात। है, छौटता नहीं । 

२६ मार्च : फाटका ऊपर में ७९) था। ओंकार जी, गजराज जी का नक्की हो गया। मेरे 
६६ हजार का नुक्सान होगा। घनराज जी की गाँठें तक्की हो गयीं। कुछ श्ञांति मिली । 
इस साल के अंत तक एकदम सौगंघ ले ली है, फाठका नहीं करूँगा । 

२ अप्रैल : फाठका छोड़ देने से काफी शांति है। ऑफिस गया। दिन में १८००० 
मन का काम किया। बाजार क्वायट है। पाट का भाव ७७॥८) आना रहा। पक्की गाँठ 
मंदी है। ह 
“< अप्रैल ; बैजनाथ जी केडिया के गया। गोपाल जी की तबीयत उसी माफिक है। 
डॉक्टर ने टायफायड बताया है, टाइम लग्रेगा। चिता होती है। परमा को समझाया। 
मिलों में काम-क/ज खास नहीं है। पाट टामस साहव का ५५ )-९०) में १००० बिका । 

९ अगप्रेल : अखबारों से मालूम होता है, केविनेट मिशन फेल है। जिन्ना अपनी जिद पर 
अड़ा है, सिख भी अडंगा लगाते हैं। मुसलूमान अपने को हिंदू और हिंदुस्तान से अलग कैसे 
मानते हैं, समझ में नहीं आता। इनके वाप-दादा तो हिंदू ही थे। सिख धर्म भी हिदू 
नानक ने चलाया। इनके धर्म-ग्रन्थ में हिंदू देवी देवताओं की बातें.हैं। ओंकार को वड़ा मानते 

हैं तो फिर अड़ंगा क्या ? सब झमेला स्वार्थ का है, इससे बहुत नुकसान पहुँचता है। अजित _ 

को फोन किया। पाट की डिलेवरी का बंदोवस्त कर रहा हूँ, शायद सब हो जायगा।। 

एड्रेयू साहब १३ को विलायत जाता है। अजित सिंह को रखने का मन नहीं है । 

१४ अप्रैल : रतनी कैपर से गिर गयी, ३ तल्ले से। घवराया हुआ गया। परमात्मा 
की दया से चोट नहीं आयी। | 


१७ अग्रेल : ऐसा मालूम देता है, अंग्रेज रिं दुस्तान, से हटना चाहते हैं, कारण कुछ 


हो, लेबर पार्टी. की गवर्मेंट है। ये लोग शुरू से उदार रहे। शाम को वारातों में गया । 


१९४६ ईै०: ७१ 


वाट के मकामों में जाने का विचार कैंसिल कर दिया, पर ४ दिन को छुट्टा पर कहीं जाने का 
विचार तो जरूर कर रहा हू । 


पट पुराना थोड़ा पोते हैं। नया मत्वे। 


२० अप्रैल अखबार पढ़ा। कांग्रेस ने एक रकम पाकिस्तान मंजूर कर लिया, इस तरह 
की खबर है। मन को कैसा-सा छगा। जिन्ना की जीत हुई। कांग्रेस ने एक रकम से अपने 
को हिंदुओं की संस्था मानी और हिंदू तथा मुसलमानों को एक हिंदुस्तानी नहीं माना। 
अव तो हिंदुस्तान का वँटवारा होगा ही। कांग्रेस ते शुरू में कम्यूनल अवार्ड मानकर जो 
गलत बीज वोया, वह हाथ-पैर फैला रहा है। हिंदू महासभा की कौन सुनता है! भले ही 
हल्ला करो हिंदू उसके साथ नहीं के माफिक हैं। कांग्रेस के इस निर्णय से काफी असंतोष-सा 
हो रहा है, सुनते हैं। बंगाली नेता लोग बंगाल का पार्टिशन चाहते हैं। इस मामले में श्यामा 
बावू का कहना मुझे ठीक जँचता है। शायद कांग्रेस में भी दो मत हैं। 
ने मालूम क्‍यों सुबह से ही मन खिन्न रहा। हम छोग तो घन कमाने की मशीन हैं। भाव 
समझनत्ते हैं पर भावना नहीं | 

२३ अप्रैल : मन में शांति जरूर है, फाटका भी बंद-सा है, कोई झंझट भी खास नहीं 
है। घमने की इच्छा जोर से है। 


समाज में घीरे-धीरे फैशन वढ़ रहा है। खाली दिमाग में चोर की तरह यह घ॒सता है। मुझे 
पढ़ना-लिखना रेगहूर करना होगा। 


रेड अप्रैल : ऑफिस गया। वहाँ से आने पर धूप थी। छोटी ऑफिस में वाथरूम में 
पेशाव कर के आ रहा था तो वहीं वेहोश होकर गिर गया। शायद २-३ मिनट तक नहीं 
उठा। चश्मा टूट गया। दिन में कुछ कमजोरी सी मालूम हुई, शायद ब्रेन की कमजोरी 
या गरमी वेहोशी का कारण है। ५॥७ दिन पहले भी ऐसा मालूम दिया था। . 

२६ अप्रैल : गद्दी से ८ बजे ऑफिस गया। वाजार मजबूत, भाव ७९॥ से ७९०) 
रहा। १००० गाँठे बेचीं, ७९॥-)॥ में। सौगंघ तो नहीं टूटी । १९) >१७) में २०,००० 
मन का काम किया। ऑफिस में १२,५००००) का नफा हो गया है। मेरा मन खुश है. 
मेहनत की। परंतु मेरा दिमाग फाटके के, चक्कर में क्‍यों फेल होता है। 

३० अप्रेल्ल : मेरे दिमाग में कमजोरी है, चक्कर आते हैं। हँडर गार्गन के हस्ते रूस को 
पाट बेचा हुआ है, उसमें अमेल। हो रहा है। इस ढंग की वातों से मन में चिता वढ़ जाती 
है। वेवस सा होने लगता हूँ। 

२ मई : इन दिनों फाटका नहीं किया।. सावधान रहता हूँ फिर भी दु््चिताओं से 
छुटकारा नहीं मिल्ता। पर उपाय क्या ? पहले के किए हुए पाप हैं। 

पांट का भाव ७९८) आना हैं। बांजार मजबूत, शिपिंग बहुत से आओ रहे हैं। 

शाम को ६ बजे स्टेशन गया। सेकेंड क्लास में थोड़ी सी जगह मिल गयी । रात 
में कोई खास तकलीफ नहीं हुई। साथ में एक परिचित अपनी पत्नी को छेकर सुजानगढ़ 
जा रहा था। अभी कच्ची उमर का ही था। मुझे अपने बीते दिन- याद आ गये ।. पत्नी के 


७२ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


साथ जाता तो दूर की बात है, वात तक करने का मौका नहीं मिलता था। मेरा बचपन 
ता-जानकारी में ही बीत गया। . 


दिल्ली 


३ मई :; रात नींद अच्छी आयी। मुगलसराय से कुछ पहले उठा। वाहर देखा। खेत, 
गाँव, मोर की रोशनी में नहा रहे थे। मिरजापुर में नाइता लिया। शिकोहाबाद 
के एक मारवाड़ी सज्जन श्री टिकमाणी थे, उनकी ससुराल से गरम रसोई आयी थी। मेरे 
पास मिठाइयाँ थीं। रसोई मिठाई का अच्छा मेल बैठा, खूब खाये। कानपुर में एयर 
कंडिशंड क्लास में चला गया १७]) आने वेसी लूगे, अछीगढ़ तक के, परंतु आराम पूरा 
'हो गया। गरमी से भी वचा रहा। 


कसोली 


४ मई : सुवह सूरजपुर में जगा। वहाँ से कारूका ६ मील है। ७ बजे पहुँचा। एक 
वार मन में आया कारूका जी के दर्शन कर हूँ परंतु नहीं गया। ८॥॥ बजे मोटर में बैठा 
भौर १० बज़े कसौली पहुँचा। रास्ते में दृश्य बहुत सुंदरं हैं। वदरी-केदार की याद आ 
जाती है। दारजिलिंग से कम ठंडक यहाँ हैं। कसौली से शिमछा की रोशनी दिखाई 
देती हैँ । 5 | 

दिन में कसौी के आसपास ५-६ मील घूमता रहा। करूकत्ते की भीड़ और 
झंझटों से बच गया। मन में शांति है। मेरा विचार यहाँ १५ दिन रहने का है, फिर घूमने 
जाऊगा। माजी के खून की खराबी हो रही है। पर उपाय क्‍या? उनके तो सब जगह 
हो ऐसा रहता है। बिरजू का हेल्‍थ अच्छा मालूम देता है। कॉटेज अच्छा है। यहाँ का 
वाजार छोटा सा है। छोग भले हैं। 


५ मई : नींद खुली, सुबह ४॥ बजे थे। अँधेरा था। ठंडी हवा थी। शरीर और मन 
में एक अजीब सी फुर्ती महसूस की । उखी मठ की तरह सरदी मालूम दी। तैयार होकर 
खिड़की के पास बैठ गया। सोचने छूगा, सचमृच किन्नरों की भूमि है। प्रकृति सुंदर, छोग 
पुंदर। कसौली ६००० फीट की ऊँचाई पर है। छोटा सा कस्वा है। घूमने निकला। 
देवदार, चीड़ और वाँस के घने जंगलों से ढके पहाड़ों पर सबेरे का सूरज आया नहीं था। 
हलकी रोशनी थी। पता नहीं क्यों यहाँ विचार एकदम बदल जाते हैं। वदरी-केंदार में भी 
पैसा ही हुआ। मैं दूसर। आदमी वन जाता हूँ। मन॑ में दुश्चिता नहीं रहती। लगता है, 
न पर आ गया जहाँ से मुझे किसी ने जवर्दस्ती निकारू दिया था। ; 

सेनेटोरियम गया, बिरजू की तबीयत ठीक रूगी। टी० बी० भी कैसी बीमारी है ! 

जर्चीली और शरीर गछाने वालही। 

शिमछा जाने का विचार कर रहा हूँ। घरमपुर तक पैदछ, फिर रेल में। “्हेन 
कप खतम नहीं कर पाया। पढ़ाई में मन कम रूगता है, घूमना अच्छा 


शिमला 


६ मई : सुबह ५॥ वजे तैयार हों गया। घर से निकछकर नीचे सड़क पर आ गया। 
६ बजे रामपुर वाले रामकुमार के साथ पैदल धरमपुर को रवाना हुआ। ६ मील 
का रास्ता, २घंटे में आराम से पहुँच गये। साथ में सामान ढोने के लिए कुछी था। 
घरमपुर से चार मील दूर डगशाई है। देखने की इच्छा थी पर नहीं गया। वहाँ मिलिटरी 
की छावनी हैं इसलिए शायद कुछ रोक-टोक है। कहते हैं, कसौली से भी सुंदर जगह है। 
८॥ बजे मोटर में वैठकर सोलन गए। कसौली से कुछ वड़ा शहर है। बहुत से छोय 
शिमला न जाकर यहाँ आते हैं क्योंकि कम खर्चीली जगह है। यहाँ स्कुल-कॉल्ज भी हैं। 
व्यापार की अच्छी मंडी है। बाजार में ताजी सब्जियाँ और तरह-तरह के फल देखे। 
इन्हें बाहर भेजा जाता है। अंग्रेजों, एग्लोइंडियनों की अच्छी बस्ती यहाँ है। कुछ 
फल खरीदे । ९॥ बजे एक कार में वैठे और ११ वजे शिमला पहुँच गये। कुछ ८) लगे। 
रास्ते के दृश्य वदरी-केदार की तरह के हैं। भेड़ चराते गड़ेरिये, रंग-विरंगे कपड़े पहने 
सर पर घास का वोलज्ष छादे पहाड़ी स्त्रियाँ-स्वस्थ और सुंदर। सीढ़ीनुमा खेतों में काम 
करते किसान, फलों के बाग, वगीचे। शिमरका ठंडी जगह छूगी। एक धर्मशाला 
में ठहरा। एक जैन-बासा में खाना खाया। ठीक था। १॥ वजे तक आराम कर 
फिर शहर घूमने निकला। हिंदुस्तान की दूसरे नंवर की राजवानी होने के कारण 
इसका भी ठाठ है। अच्छा बड़ा शहर है। सब अप-दु-डेट औरतें और आदमी 
घूमते हैं। दुकानें सजी हुई हैं। एक घोड़ा कर लिया, २) छगे। जाखू यहाँ की 
सब से ऊंची जगह है, ८००० फीट। यहाँ से हनुमान जी के मंदिर में गया। बंदर 
और लंगूर बनारस की तरह यात्रियों के पास चले आते हैं। स्थान रमणीक है। उत्तर 
की ओर हिमालय की वर्फीली चोटियाँ दिखाई देती हैं। 

शाम को चाँद चकोरी' सिनेमा देखा। वाजार घूमा। मन खूब रंग गया है। 


७ मई : रात नींद अच्छी आयी। सवेरे उठा। दरीर में फूर्ती थी। थोड़ी कसरत की। 
तैयार होकर घूमने निकला। शहर अमी पूरी तौर से जगा नहीं था। शिमला घोड़े की 
नाल के आकार की पहाड़ी पर है। माल रोड चौड़ी और शानदार है। दुकानें बंद थीं । 
पहाड़ी छोग छोटी-छोटी दुकानों में चाय पी रहे थे। मैदान से आये छोग ऊपर से नीचे तक 
गरम कपड़ों में ढँके घूम रहे थे। अंग्रेजीपन की नकरू यहाँ खूब देखने में आती है। अंदाज 
३ मील घूमा। कांग्रेस के कई नेताओं को देखा। मौछाना आजाद को इतने पास से कभी 
देखा नहीं था। सुंदर गोरा चेहरा, घनी तीखी मूंछें बहुत अच्छी छगीं। घर्मशालूा 
में वापस आकर गरम पानी से स्तान किया। बाजार में कुछ खाया। लाइब्रेरी में अख- 
वार पढ़ा। 

प्राय: ३॥ मीछ पैदल चलकर चिकविक पहुँचा। यहाँ महात्मा जी ठहरे हैं। बहुत से नेता 
भी आये हुए हैं। कंविनेट मिशन के बारे में वातचीत चल रही है। पंडित जवाहरलाल 
नेहरू, सीमान्त गांधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ, कृपछानी जी, सरोजनी नायडू और बहुत 


छ्ड क्या खोया, क्‍या पाया. 


बड़ी तादाद में लोग आये हुए हैं। महात्मा जी की प्रार्थना जीवन में पहली बार सुनी , 
बड़ी अच्छी लूगी। कुछ व्याख्यान भी हुए। 

पैदल ही लौटा। विचार आये, घन महात्मा जी के पास नहीं मगर धन.-की कमी नहीं, एक 
होकर भी सारे हिंदुस्तान को साथ लेकर चलते हैं, हथियार नहीं पर गवर्मेट घबराती है। 
कितनी महान्‌ उनकी आत्मा है। मुझे कुछ तो ऊपर उठता चाहिए। क्या करूँ। 


शिमला, कसोली 


८ मई : रात देर से नींद आयी परंतु अच्छी तरह सोया। सुबह ५ वजे उठा। २ मील 
पैदल घूमा। सोचता रहा, घन तो कमाता हूँ, यह तो आने-जाने की चीज है। फाटका, 
ताश, सिनेमा, थियेटर में समय और पैसे खोता हूँ, शक्ति भी खर्च होती है। इसे किसी 


अच्छी तरफ लगाऊँ, मन में शांति रहेगी। उत्तेजना मेरे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान 
पहुँचाती है। - 


आज भी छाइव्रेरी में जाकर अखवार पढ़े, किताबें मी। कुछ अच्छी किताबें देखीं, नाम 
नोट कर लिये हैं। १२ बजे जीम कंर सो गया, फिर २ वजे उठा। थोड़ी देर बाजार में 


घूमा। ४ बजे मोटर में बैठा । ५॥॥ वजे सोलूत, फिर ६॥॥। पर घरमपुर। कसौली के लिए 
यहाँ वस में बैठा और ७॥ बजे पहुँचा । 


आने पर मालूम हुआ ठाकुर बीमार है, जगदेव आया नहीं । माँ जी तो रोज बीमार रहती 
ही हैं। परेशानियाँ सोचकर मन दुखी हुआ। शिमला के तीन दिन कितने अच्छे बीते । 
कुल ७०) खर्च हुए, जिसमें ३०) की चीजें किताबें वगैरह ले आया हूँ । 
* मई : ठाकुर वीमार होकर चका गया। रसोई की तकलीफ हो रही है। घन बड़ा 
पावन है, सुख देता है, परंतु दूसरों पर भरोसा रखना एक बुरी आदत है। बनारस, देश, 
कलकत्ता जगदेव को कागज लिखां, ठाकुर नौकर भेजने के लिए। ह 
आज करीब ४ मील घूमा। एक अस्पताल देखा, साँप, पागल कुत्ते या जानवरों के काटने 
_र खून में जहर चढ़ जाता है, इसका इलाज यहाँ होता है, उसकी दवा, सुई वगैरह भी 
वनती है। चेचक, हैजा, टायफाइड के टीके तैयार किये जाते हैं और ऐसी बीमारियों 
पर खोज भी होती है। 
पैरों में छाले हो रहे हैं। नथ्रे जूते छाया, वे भी छोटे हो गये । दिन में 'कज्जाक' किताब 
उत्म करदी। हिस्ट्री ऑफ द वल्ड-एच० जी०, वेल्स की शुरू कर दी है। अच्छी रूग 
रही है। पंडित नेहरू की 'रिलूम्पसेज ऑफ द वल्ड” की तरह का विषय है परंतु विस्तार 
पद है। छाले की वजह से घूमने का मजा विगड़ गया। 
।० भई : ८ दिन कलकत्ते छोड़े हो गये । झ्ांति-चैन है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। 
विचार भी अच्छे आते हैं। ५ बजे सुबह उठा, ५॥ बजे घूमने निकछः गया, बिना 


पी के। समेटोरियम गया। बिरजू के ९९" बुखार था। डॉक्टर ने वताया कोई 
सास बात नहीं। ः - 


१९४६ है - ध्प्‌ 


वापस आकर जीमा। वेल्स की 'हिस्द्री ऑफ द वल्ड पढ़ी। इस्लाम और मुहम्मद के 
बारे में बहुत खुलासा लिखा है। अब तक इतनी सचाई से लिखी वाते पढ़ी नहीं थीं। 
इस्लाम में यदि शांति, संयम की शिक्षा होती तो जहाँ कहीं भी इस्लाम गया वहाँ खून- 
खराबी, लूट और दवर्दस्ती मुसलमान बनाने की बात नहीं होती। वहुत देर तक इन 
प्र विचार करता रहा, फिर न जाने कब नींद आ गयी। ४ बजे उठा। सेनेटोरियम 
गया। 


चद्मा टूट गया, मेरी गलती के कारण। वेकार १०) खर्च हुए। 


११ भई : रात नींद ठीक से नहीं आयी। मारकाट, छूट, आग, मन्दिरों को गिराने के 
सपने आते रहे। दिमाग में इस्काम के बारे में विचार थे और पेट भी कुछ खराब था, 
शायद इसी कारण से | 


४॥ बजे उठा, पानी पिया, थोड़ी कसरत की और घूमने निकछ गया। ताजी खुली हवा 


में चित्त प्रसन्न हो गया। शायद इसीलिए सुबह का घमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा . 
बताया है। 


९ बजे बुकस्टाल से २ कितावें खरीदीं, अखवार वगैरह देखे। आज पढ़ा नहीं । ३ वजे 
भाई चारा! सिनेमा देखा। हिंदू-मुस्लिम मेल का था। विचार होता है कि ऐसी फिल्मों 
से क्या होने का। यहाँ के मृसचूमानों का दिमाग काफी खराब कर दिया गया है। वे 
अपने को हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो मानते हैँ पर हिंदुस्तानी अपने को नहीं समझते, 
ऊपर से भले ही कुछ कहें। मुस्लिम छीग वालों की वात से यह बात साफ हो जाती है। 
माजी के कुछ खाज सी हो रही है, जाने को बोलती हैँ। समझ में नहीं आता, क्या करूँ। 
मंकी पायंट' कसौछी की एक ऊंची चोटी हैं। सुबह उठा, कसरत की और ६। बजे वहाँ 
पहुँचा। दृबव्य अच्छे छूगे। पहाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे छिप रही थीं। घने जंगल, 
सनसनाती हवा। एक सुगन्ध सी आ रही थी। सोचता हूँ, आदमी क्‍यों इतनी सुंदर 
जगहों पर नहीं रहता। माया का चक्कर है। देखकर भी नहीं देखता । 

सेनेटोरियम गया। विरजू उसी माफिक है। नौकर रख लिया है, रसोई बना छेगा। 
१३ मई £ सुबह ५-३० बजे मोतींछाल जी मूदड़ा के साथ लेडी इरविन सेनोटिरियम 
देखने गया। कसौली से ५ मील पर है। कसौली के सेनेटोरियम जितना अच्छा नहीं 
है। कॉटेज और जेनरल वार्ड भी इतने अच्छे नहीं लगे। कुछ कम खर्चीछा जरूर है। 
डाक्टर छोग यहाँ की बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ के डाक्टर की पत्नी भी डाक्टर है। 
३००) महीना छेते हैं। यह्‌ रकम वहुत ही कम है। इनमें सेवा-मावना अधिक 


रुपये का मोह कम है। मन रूगाकर काम करते हैं। अपने बारे में सोचता हूँ कि 
भेरा तो एक ही लक्ष्य हैं, रपया कमाना। कमाता भी हैं, पर क्या पाया अब तक ? 
स्वास्थ्य विगाड़ा, शांति खो दी। परंतु आदत नहीं छटती, उपाय क्‍्या। 

सेनेटोरियम आने पर पता छूगा, विरज्‌ के कफ में खून आ रहा है। भगवान पर खीज 
आ गयी | क्‍यों इतना सताता है, विना कारण। चिता हो रही है। इधर मां भी अमृत- 


७६ क्या खोया, क्या पाया ? 


च््बे अआ्चछ 


ब्-्|ज नमअशा 


ा क्या 


सर जाने का कह रही हैं। मैंने ना कह दी। सारे दिन अपनी बीमारी की बात करंती 
हैं। मुझे नां नहीं कहना चाहिए था। क्रोध -को दबाना चाहिए। मा जी अपनी 
तकलीफ और किससे कहेंगी ? 

१४ मई ; ६ बजे सनेदोरियम गया। मारूम हुआ, रात्त में भी विरज्‌ के ब्लीडिंग 
हुईं। काफी उदास दिखाई दे रहा है। मुझे भी तो कफ में खून आने पर चिंता हो जाती 
है। वह तो अमी कमउम्नर का है। जानता है, उसकी बीमारी चिता की वात है। 


दिन में ११ बजे काफी ब्लीडिंग हुई। मेरे मन में काफी चिता है। सब प्रोग्राम उलठटा 
हों गया। उपाय क्या, ऐसी हालत में उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ ? खबर कलकत्ता 
या सरदारशहर को नहीं लिखी। डाक्टर से बात की। उसने कहा १-२ दिन में खून 
वंद हो जायगा। मगर मन मानता नहीं। परमात्मा ठीक करेगां। कहीं वाहर दूर 
घूमने नहीं गया, इच्छा नहीं थी। दिन भर पढ़ता रहा। गोरी महिला का नीग्रो से 
संबंध का उपन्यास था। सेक्स की वात थीं। इसे पढ़ते समय ऐसा रूगा था कि दिमाग 
प्र जरूर प्रभाव पड़ेगा। इसलिये पढ़ना एक बार छोड़ दिया था परंतु दवी हुई वासना 
जीत गयी और मैंने किताव पढ़ी। 

१५ मई : रात नींद ठीक नहीं आयी। गरूती मेरी थी, भुगतना पड़ा। ऐसी किताबें 
क्यों पढ़ें जिससे मन की कमजोरी को भड़कने का मौका मिले। ये किताबें तो साहित्य 


'नहीं हैं, फिर अपने को मैं क्यों-घोखा देता हूँ। 


उुवह उठा, कसरत की। तबीयत ठीक माल्‍झूम पड़ी। ७। बजे सेनेटोरियम गया। बिरजू 
का खून निकलना कमती हुआ। केजड़ीवाछ के. उघर गया। डाक्टर ने वताया कि बचेगा 
नहीं। उसका बूढ़ा वाप. रोता था। फिर जालान के गया, वह ठीक है। 


३॥ बजे विरजू के बहुत खून आया, वह रोने रूगा। मैं भी घबरा गया। डाक्टर के 
पास गया।. उसने बताया हेमोपटिसिस जाने में टाइम रूगेगा, इलाज चल रहा है। 
वाजार में एक डाक्टर के पास गया । उसने भी यही कारण बताया। मन नहीं माना, 
एक वेद्य के पास गया, देशी दवा ली। वापस सेनेटोरियम आया। सोच रहे हैं, एक- 
दो दिन और देखेंगे फिर कोई व्यवस्था करेंगे। 


१७ मई : नींद ठीक से आयी नहीं। खटठमलर बहुत हैं, शरीर सूज जाता है। दवाई 
छिड़कतनी होगी। थोड़ी कसरत की, सुस्ती मिटी। मेरा स्वास्थ्य तो यहाँ आकर काफी 
सुधरा मारूम देता हैं। परन्तु बिरज्‌ की चिता है, परमात्मा विरजू को ठीक कर दें तब 
ही। रूगता है, सारा महीना यहाँ वीत जायगा। मास्टर भी घर जाना चाहता है, जग- 
देव आया नहीं। भाजी भी जाने को कहती हैं। नौकर ठाकुर की तकलीफ भी एक परे- 
शी , कलूकतते फोन मिलाया काइन खराब। शिमला में बहुत बारिश होने की 
खबर है। 


दीपचंद को, राम जी दास जी को कागज लिखा। वैसे, विरज की तरफ की चिता आज 
कम है। 


श्एडप्‌ ई०: . ,. ७ 


१८ सई : रात सरदी बहुत थी। एक-दो बार जाग भी गया। इन दिनों अंग्रेजी की 
किताबें खासतौर पर पढ़ रहा हूँ। यहाँ हिन्दी की किताबें कम मिलती हैं। पढ़ाई और 
चिता एक साथ नहीं चलतीं, मजा नहीं आता। मगर उपाय क्‍्या। 


सेनेटोरियम से ७ बजे मास्टर जी आये। बोले, रात में खून नहीं आया। सुबह कफ में 
काला घब्बा सा था। चिता कम हुई। 


जो सोचा था, कुछ भी नहीं कर सर्का। मेरा जाना अभी १०-१५ दिन नहीं हो सकेगा । 
कांग्रेस, छीग और सिखों में कोई समझौता नहीं हो सका। बहुत बुरा हुआ। ६ वर्ष पहले 
लाहौर में लीग की मीटिंग में जिन्ना ने यह पायंट साफ कर दिया था कि हिंदू और मुसलू- 
मान एक नहीं हो सकते। उनकी अलूग-अरूग सामाजिक व्यवस्था है। कांग्रेस के राजा 
जी ने भी सी० आर० फारमूला में हिंदुस्तान के बँटवारे का तरीका बता दिया था। 
समझ्ष में नहीं आता, कांग्रेस क्या चाहती है। उसे तो नेहरू के पूर्ण स्व॒राज्य पर अड़ना 
चाहिए था, वात करने के पहले। 


२० मई : वारिश में पहाड़ का मजा कम हो जाता है। वाहर निकलना प्रायः बंद-। 
सेनेटोरियम गया। विरजू के कफ में थोड़ा घब्वा अब भी आता हैं। वैसे ठीक है। 
सेनेटोरियम में फंक्शन था। फैंसी ड्रेस, म्यूजिक, टय ऑफ वार वर्गरह। मैंने रस्सा 
खींचा, कैप्टेन था। हमारी दीम ३ बार जीती। 


घर आया, पढ़ता रहा। माजी को रसोई बनानी पड़ रही है, ठाकुर नहीं है। तकलीफ 
तो होती है। - 


सुना, कैविनेट मिशन हिंदुस्तान की आजादी के बारे में कोई नया प्लान बना रही है। 
मुझे लगता है, हेर-फेर के साथ लाडं वावेल की बात आयेगी | 


२२ मई : २ बजे की बस पकड़नी थी। परन्तु छूट गयी। ५ बजे ज्ञाम की बस में 


वैठा, ६। बजे कालका पहुँचा। विरज्‌ के कफ में थोड़ा घब्बा आता है। यद्यपि मेरा चला 
आता उचित तो नहीं, परंतु मन नह 


व हीं लग रहा था। इस बार फिर कालका जी के दर्शन 
नहीं हुए, पता नहीं कब होंगे। ट्रेन पकड़नी थी। अमृतसर का टिकट छेकर इंटर क्लास 
में बेंठ गया। भीड़ नहीं थी। ऊपर वाली सीट पर सो गया। नींद आ गयी। सपने 
आते रहे। भाई जी नाराज हैं, वहुत लोग मुझे पकड़ने दौड़े हैं, मैं मागता जा रहा हूँ, 


हवा में उठता जां रहा हूँ । अच्छा हुआ, कुछ सरदार जी लोग लुधियाना में चढ़े। हल्ला- 
गुल्ला से नींद खुल गयी। | ह 


अमृतसर-लाहौर 


२३ रूई : सुबह ६ बजे अमृतसर पहुँचा 
होकर घूमने निकल्‍ा। सिक्‍्खों का 
के करूशों पर सोने का पानी चढ़ा 
चढ़कर शहर देखा। 


हुचा। धमंशाला में सामान रख दिया। तैयार 
स्वण मंदिर देखा। राजपूत्ती ढंग का मंदिर है, गुंवद 
है। जगह साफ, शांत, मंदिर भी सुंदर। बुर्ज पर - 


- ७८ क्या खोया, क्या पाया ? 





चश्मा ठीक कराया, घड़ी का कांच बदलवाया। ॥) में साइकिल भाड़े पर लेकर शहर 
घूमने निकछा। मोजन नहीं किया। दही खाया, फल खाया। गरमी काफी थी। जलियां- 
वाला बाग देखने गया, बंद था। सँकरी सी जगह है, तीन ओर से घिरी हुई, मन कैसा हो 
गया। कितने बच्चे-औरत-म्द॑ गोलियों से. मारे गये ! गुलामी सजा है। अत्याचारी 
मनुष्य मरता है परंतु मनुष्य का अत्याचार नहीं। 


शहर अच्छा है। तिजारत काफी .है, मारवाड़ी भी काफी हैं। दुर्ग्याता मंदिर देखा, 
स्वर्ण मंदिर जैसी सफाई नहीं है परंतु इसे भी उसी तरह का बनाया जा सकता हैं। शहर 
की आबादी २॥ लाख की है। ह 

३ बजे की वस से ४-१५ वजे लाहौर पहुँचा। रास्ते में बिरजू की याद आती रही। 
एक गंदी सी धर्मशाला में सामान रखा। अनारकलीं वाजार की तरफ चला गया। 
शहर को हिंदुस्तान का पेरिस कहा जाता है। शायद इसलिए कि यहाँ पर्दा कम और फैशन 
ज्यादा है। मुसलमान औरतें कम दिखीं, एकाघ ही; वह भी बुर्के में । फल, चाट की दुकानें 
वहुत हैं। दूध-दही, मिठाइयों की भी । मैंने चाट खायी, शर्बत' पिया। लाहौर पंजाब की: 
राजधानी है। स्कूल, कॉलेज कोर्ट, कटहरी, अस्पताल बहुत हैं। आयेसमाज का जोर 
ज्यादा दिखाई पड़ा। बस में बैठकर शालीमार बाग गया। अच्छा है, परंतु मुझे इडन 
गार्डन से ज्यादा अच्छा नहीं लूगा। वहाँ से फिर माल रोड होता हुआ धर्मशाला वापिस 
जाया। सामान लेकर होटल में एक कमरा छिया। रात में १० बजे घूमता हुआ एक 
जलसे में चला गया। किसी प्रॉस का विवाह था। कोई एंट्री फी नहीं थी। मैं भी दरी 
पर बैठ गया। बहुत से लोग थे। मुजरा हुआ, नाच भी। कव्वाली बहुत अच्छी छूगी। 


हा जी तक जलूसा चलता रहा। मैंने भी २) दिये। छोग तो बहुत रुपये दे 
रहे थे। 


लाहोर-जालंधर 


रे४ भई : रात भर सोया नहीं था। आँखों. में नींद और वदन में थकावट। सुबह की 
ठडी हवा में पैदक, चलकर होटल आया। बगैर ताला छगाये कमरा खुला छोड़ गया था, 
. अपनी हड़बड़ी की आदत पर खीज आयी। स्नान वगैरह कर लिया, थकान मिटी। 
पाछा छूग्राकर बाजार की तरफ निकल गया। किताबों की बहुत सी दुकानें हैं, हिन्दी, 
सेस्कत और उर्दू की। अंग्रेजी की भी हैं। पंजावी देखने में सुंदर लूगते हैं पर इनकी हिन्दी 
+ सफाई नहीं। संस्कृत के शब्द शुद्ध नहीं वोल पाते। सुंदर को सूंद्र और सुरेन्द्र को 
सुरिन्दर, सुनकर हँसी सी आ जाती है। 'महाशय' बहुत चलता है। 

पैस से जहाँगीर का सकवरा और बड़ी मस्जिद देखने गया। मकबरा अपने जमाने की 
पड़ी बात रही होगी। आज भी सुंदर लगता है। मन में बहुत. ही वातें इतिहास की 
0 जाती हैं। वड़ी मस्जिद की बुज॑ से लाहौर शहर देखा। घना वसा हुआ है। तंग 
गलियां, तांगे, साइकिल, मोटर। नये हिस्से में चौड़ी सड़कें। बुर्ज पर से नमाज के 
लिए मुल्ला जी आवाज देते हैं। छाहौर को श्री रामचंद्र जी के पुत्र रूव ने बसाया, बताते 


हैं। बहुत मजबूत॑ किला यहाँ बनाया गया था इसीलिए लाहौर लौहकोट केहा जाता 
था) कोई-कोई इसका पुराना नाम लवपुर', छौहपुर' भी बताते हैं। प्राचीन कारू का 
कुछ भो यहाँ देखने में नहीं आया। मालूम पड़ा, राजपूताना से कॉलेज के कुछ लड़के 
यहां आये हैं। पता रूगाकर उनसे भेंट करने गया, सभी सरदार शहर के थे। बड़ी 
खुशी हुईं। अपने गाँव की भाषा में बातचीत हुईं। आनंद आया। 


मॉडल टाउन देखा। फिर दयारू सिंह लाइब्रेरी गया। कैटलॉग देखा, ६२००० किताबें 
हैं। वड़ी मारी लाइब्रेरी है। बैठकर पढ़ने रू गया। ८ बज गये, उठना पड़ा। 
अपने सरदार शहर की लाइब्रेरी को भी ऐसा बनाना कोई मुश्किल नहीं। गाँव: वाले 


सहयोग दें तो बहुत बड़ा काम हो सकता -है। ज्ञान का भंडार बनाना और सबके लिएं 
खोल देना कितनी वड़ी सेवा हैं। 


लाहौर अच्छा लगा। मुसवमान काफी हैं और सिख भी। चीजों की .कीमत खास 
ज्यादा नहीं। ताँगे सस्ते हैं, शहर में बसें हैं। स्त्रियाँ सुंदर हैं, लोग स्वस्थ, मगर बोली 
रददी है। मारवाड़ी बहुत कम हैं। छोग खुशहाल हैं, शौकीन भी। 

रात ९ वजे थर्ड क्लास का टिकट लेकर जाहूंवर के लिए रेल से रवाना हुआ। 


जालंधर-अंबाला-लुधियाना 


२५ मई : कल रात ११५॥ बजे जालूवर पहुँचा, स्टेशन पर सोया। बहुत सवेरे पैदल 
शहर घूमने निकलछा) वाजार गंदा है, आवादी एक राख। मारवाड़ी भी हैं। इक्का से 
कैटोनमेंट की तरफ गबा। दही पिया। स्वादिष्ट था। वैसे, यह जगह बहुत हेल्‍दी और 
सुंदर है पर लोगों में सफाई का ज्ञान कमती है। 


९ बजे स्टेशन आ गया। गाड़ी मं वैंठकर १०॥ बजे लुधियाना पहँचा। बाजार काफी वंडा 
है, १॥ राख की आवादी हैं। चीजें सव मिल जाती हैं। रूघियाना को भी किसी समय 
का प्राचीन शहर वताते हैं पर वसा कुछ देखने में नहीं आया। पंजाब में प्राचीन काल 

का कुछ वचता भी कंसे ? विदेशियों के आक्रमण बराबर होते रहे, यहाँ अंज्ञांति बंनीं 
रही, मुसलमानों ने तो बहुत ही -उजाड़ा। यहाँ की सम्यता, संस्कृति, एक रकम मिट 
“गयी। पंजाव में उर्दू छिपि ज्यादा चलती है, बोली में भी। पहनावा भी बदला है पुरुषों- 
स्त्रियों का। बोती बहुत कम लछोग पहने दिखाई पड़े। 


१ बजे गाड़ी में बैठा और ३ बजे अंवाला सिटी पहुँचा। वस अड्डे पर गया। काछूका 
की बस छूट चुकी थी। अंबाला कैंटोनमेंट आ गया, फिर वापिस शहर हर। गरमी बहुत 
थी। धर्मशाला में सामान रखा। स्तान वगैरह किया। तवीबत ताजा हो गयी।. ढावे 


में खाना खाया। कच्ची रसोई थी। ठीक थी। थोड़ी देर आराम किया। शहर घममे 


निकला। बाजार एक रकम ठोक हैँ! चीजे मिलू जाती | गंदगों बहुत है। सकरी 
गलयाँ या, सट-त्तद सकान। प्याज, मांस का गंध। गलती से प्रासिज के मुहल्ले की तरफ 


निकल गया। दलाल पीछे रूग गये। खुल्लमखुछा आवाज और संकेत । एक रास्ते से 
दूसरे पर निकलता तो वहाँ भी वैसा ही मामला। नाजानंकारी से खतरा हो सकता है। 
0 
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कया खोया, क्या पार्या ? 


परंतु मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई, मैं बहुत ही चौकस रहा। शायद मिलिट्री की छावनी 
के कारण शहर में औरतों के शरीर की मांग अधिक रहती है। छोग कहते हैं, कैंटोनमेंट 
अच्छा और बड़ा है। कारूका के लिए गाड़ी पकड़नी थी। १० वजे कैंटोनमेंट आ गया। 
१२ बजे की गाड़ी से ३ वजे कारूका आ गया। 


कसोली 


२६ मई : सुबह ३ बजे कालका पहुँचा। डव्वे में खास भीड़ नहीं थी। थोड़ी नींद 
आयी थी। स्टेशन से मोटर अड्डे आकर सो गया। ७ वजे उठा, तैयार होकर बस में 
वैठ गया। ७॥ पर छूटी और ९ बजे कसौली पहुँचा। विरजू की तबीयत ठीक है, 
थूक में खून के धब्बे नहीं आते। चिता मिटी। पंजाब की इस यात्रा में ५५) खर्च हुए। 
प्रायः आराम ही रहा। कुछ तो असुविधवाएँ होती ही हैं, वह मामूली वात है। 

विरजू खुश दिखाई पड़ता हैं। मेरे मत का संकोच मिट गया। सरदार शहर जाने का 
विचार कर रहा हूँ। एक रकम पक्का है। | 

२७ भाई : एक जगह रहना अच्छा नहीं रगता। मन में आता है, आदमी इससे पेड़ 
वन जाता है। फरूता-फलता है, मगर चलता नहीं । दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर 
जो भी देखो, थोड़ा है। | 

कलकत्ते, वापूजी को कागज लिखा। फिर ३ वजे फोन पर सेनेटोरियम से वातचीत 
की। वापूजी वाहर जाने के एकदम अगेंस्ट हैं। मैंने भी विचार टाल दिये परंतु रात 
में फिर मन में बाहर जाने के विचार आने शुरू हुए। 


यहाँ आने के वाद से कलरूकत्ते की चिता रूग गयी। कुछ दुःस्वप्त भी आये। कांट हेल्प 
सिगिंग' अंग्रेजी फिल्‍म देखी। 


२८ मई : मन नहीं लगता है, रुटीन लाइफ' में मजा नहीं। विरजू इंप्रव कर रहा है, 
संतोष की वात है। 


वारिश रुकी । मैं घूमने निकछा। नीचे घाटी की ओर उतरा । पीठ पर भारी बोझा 
उठाये कुछ आगे की ओर झुककर तीन-चार बोझी ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, मेरी बगल से 
निकले। कुछ मुस्कुराये भी। मैदान की तरह यहाँ गाँव नहीं मिलते। प्रायः लोग खेतों 
के वीच में दो-चार घर वनाकर रहते हैं। दो-तल्ले का घर होता है। नीचे पशु बंधे 
रहते हैं, ईंधन, चारा, दाना वगैरह रखते हैं। ऊपर के तल्ले में रहते हैं। दरवाजे छोटे 
बौर छत सात-आठ फूट से ऊँची नहीं होती। इसी ढंग से मकान बदरी-केदार की यात्रा 
में देखे थे। पानी का झरना जहाँ रहता है, वहीं खेत और मकान बनाते हैं। मोटा चावल 
जो, मक्के की रोटी, दाल, सब्जी, इनका मुख्य भोजन है। .फल उपजाते हैं, परंतु पैसे 
के लिए प्रायः सव बेच डालते हैं। शिलांग की पहाड़ियों से इनके रहने के ढंग में फरक 
हैं। वोली भी समझ में आ जाती है परंतु भोट' छोगीं की नहीं। यहाँ ईसाई धर्म का 
भेचार ज्यादा नहीं हो पाया रूगता -है। 
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३० मई : बिरज्‌ की तबीयत ठीक हो रही है। भाई जी का पत्र था। अमृतसर छाहौर 
वगैरह जाने पर उन्होंने उछाहना दिया, परंतु छिखा है १०-१५ दिन और भी कसोली 
रह सकता हूँ। मेरा विचार है, मुझे जाना चाहिए, करूकत्ते के काम-काज का हजा हो 
रहा है। 

39१ मई : माँ जी को साथ ले जाने का विचार किया, उन्हें तकलीफ है। विरजू को 
छोड़ने का मन नहीं था परंतु दूसरे काम भी जरूरी हैँ। ६ वजे की वस से ७॥ वजे कारूका 

आया। १०॥ वजे अंवालछा में ट्रेन पकड़ी। वहुत भीड़ थी। मा जी को लेडीज इंटर 
क्लास में वैठाया। में भी दूसरे इंटर में बैठा। 

१ जून ४ सुबह मा जी की सम्हाल के लिए मुरादावाद में गया। इंटर में उन्हें वहुत 
तकलीफ रही। उन्हें सेकेंड क्लास में बैठा दिया | मुझे भी रातभर तकलीफ रही। 

जादमी. से ज्यादा सामान। धकक्‍का-शोर सव कुछ। मुझे इंटर का एक दूसरा डिब्बा 
मिल गया। इसमें भीड़ कम थी, बदली कर लिया। परंतु छत्ननऊ तक यहाँ भी हारूत 
खराब हो गयी। थर्ड क्छास वाले घुसते-उतरते रहे। डब्बा गंदा हो गया। वदवू और 

मव्खियों ने काफी परेशान किया। हम छोगों में शिक्ष। और सफाई की बहुत बड़ी कमी 

है। बनारस २ घंटे लेट पहुँचे। मैंने डब्वा बदली कर दी और सेकेंड क्लास में आ गया। 

घकलकता 


२ जून : 


सुबह झाँझा में आँख खुली। स्तान वगैरह कर लिया। थकावट मिटी। 
सेकेंड क्छठास में काफी आराम रहा। थर्डक्लास में तकलीफ तो होती है मगर बहुत तरह 
की बातचीत सुनने को मिलती है। धर्मशास्त्र और राजनीति वर्गरह पर वात भीर बहुत 
रकम के विचार चलते रहते हैं। लखनऊ से एक आदमी बैठे थे, शायद गवर्नमेंट के 
भक्त थे, वताते थे अंग्रेज अगर चले गये तो विजली, रेलगाड़ी वगैरह अपना सब कुछ 
उठा छेंगे। हिंदुस्तानियों के पास इतना दिमाग कहाँ कि इन चीजों को वना सकें। हँसी तो 
आयी पर मैं वहस में पड़ा नहीं। 

२॥ वजे हवड़ा पहुँचे, ३ बजे घर। रतनी का मुकलावा नहीं हुआ। मुझे पहले मालूम 
होता तो मैं कसौली कुछ और दिनों के लिए रह जाता। पाठ का वाजार गरम है। मेरा 
मन यहाँ नहीं रूमता, बहुत गरमी है। 


३ जून ४ जूट में काम होने की एकदम उम्मेद नहीं है, हम लोगों के पुराना पाट वरावर 
है, नया पाट मत्ये है, उसमें कम-से-कम एक राख का नुक्सान तो समझना ही चाहिए | 
टामस साहब से मिक्ता। शाम को छाछा जी के पिता से मिलने गया, वीमार हैं । 

< जून : कामकाज है नहीं। हाथ-पर-हाथ रखे मुझसे बैठा नहीं जाता । मन भी नहीं 
लूगता। फाल्तू वातें दिमांग में आने रूगती हैं। विरजू इंप्रूव कर रहा है। दिल में 
ज्वाल्ाप्रसाद जी मरतिया के गया। 


१९१ जून : विरजू के इंप्रूवमेंट है, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा । नारायणगंज से 


फोन पर वात की, वहाँ जाने का विचार किया था परंतु छोड़ दिया। 


<८र्‌ क्या खोया, क्या पाया ?' 


१४ जून ४ पहले कोर्ट कचहरी पुलिस में 'ऊपरी' बँधी थी परंतु अब ऊपरी का नाम 

ब्लैक' हो गया और व्यापार में जोरों से चल पड़ा है। आज एक जूट प्रेस में जगह 

की वात करने गया। २१०००) ब्लैक के हछगेंगे। 

१५ जून : रात में १०॥ वजे सुना कैविनेट मिशन फेल हो रहा है। कांग्रेस नट गयी। 

तबीयत तो एक रकम ठीक हैं परंतु यहाँ मन नहीं रूगता । 

१७ जूब : रतनी के मुकलावे का दिखावा किया। प्रायः २८०००) का दिया गया। 
- ७०००) हरचंद राय जी के और २१०००) हमारे। भाई जी नाराज-से थे। रतनी की 


माँ की गलती थी। फजूल की पुरानी रीतियों को छोड़ना चाहिए, परंतु अपने समाज में 
औरतों को विना शिक्षित किए ऐसा होना मुश्किल है। 


२० जून ४ रतनी का मुकलवा है। नेहरू जी के कश्मीर में गिरफ्तार होने की ख़बर 
हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वात क्या है। अभी १६ जून को ही मिशन ने अंतरिम 
सरकार बनाने की बात कही है। कांग्रेस नट तो गयी मगर उनका रुख साफ नहीं रूगता। 
एक तरफ यह कहती है कि नया कानून वनाने में साथ देगी परंतु दूसरी तरफ अंतरिम 
सरकार में साथ नहीं देगी। महात्मा जी कहते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं, पटेल और 
राजेंद्रवावू भी नहीं। इधर लीग वाले तो वहुत गरमी दिखाते हैं। तलवार खोलकर 
जुलूस निकालते हैं। कुछ वड़ा गोलूमाल जरूर होगा, मालूम देता है। 

सत्यनारायण वगैरह वालीगंज चले गये, मेरा मन कुछ उदास सा है। 


२१ जूब : आज टामस साहब से काफी देर बात करता रहा। मुझे ताज्जुब होता है। 
हिंदुस्तान में इतना उलूट-फेर चल रहा है परंतु साहव छोग कोई बात उसकी नहीं करते । 
हम लोगों में तो हर जगह बड़े जोरों में हिंदुस्तान-पाकिस्तान की बातचीत चलती रहती 
हूं। मछुआ वाजार में आज पाकिस्तान हरॉण्ड्री' देखी। मालूम होता है, मुसलमानों को 
पक्का विश्वास है कि पाकिस्तान बना छेंगे। 

भेत्यनारायण वर्गेरह बाढलीगंज चले गये, पिता जी का कागज मनाही का था। मुझे 
कुछ भी नहीं कहा। कामकाज एकदम नहीं है। 


९२ जून ; सुबह ८ बजे तक लाइजब्रेरी में अखबार पढ़ता रहा। खबर है, नेहरू जी को 
छोड़ दिया। 


९३ जून : गौशाछा के चंदे के लिये ७-८ जगह गया, राजा मुरारका के साथ। २०००) 


 पेंदे का लिखा गया। आजकल गौशाला के चंदे के लिए लोग वात नहीं करते। लगता है, 
इस काम में उसमें पहले जैसी भावना कम होती जा रही है। 
२६ जून : सवेरे ६ बजे मोटर चलाना सीखने मैदान गया। शेयर मार्केट की तरफ 
गया। वाजार वहुत तेज है। कामकाज भी बहुत है। पाट में तो ब्लैक है ही, हम छोयों' 
नुकसान हैं। पिता जी को कागज दिया, सब समाचार लिखे। 


९६ जून : सुबह छाछा जी के चाय पी। मुझे. बहुत अच्छे छूगते हैं। उत्तावकापन 
“ नहीं है। इन्होंने कितना काम किया देश के लिये किसी को पता नहीं। साइलेंट वर्कर 
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हैं। मुझे इनसे सीखना चाहिए। मैं मन में कुछ सोचता हूँ और करता कुछ हूँ। इससे ऊपर 
नहीं उठ सकूगा। सेंगर जी के साथ केदार चटर्जी के गया। उनका कहना हिंदुस्तान 
आजाद होगा परंतु अंग्रेज इसे ताड़गे। 
हम लोगों ने भारत एयरवेज के शेयर की काफी अपूछिकेशन दी है। रतनी के नाम 
की १००० की दी हैं। 

३० जन : जीवन का उत्तम समय वरबाद जा रहा है। वारात, जीमन, गोठ वगरह 
में जाना और ताश खेलना, सिनेमा, फुटवाल देखना। कामकाज नहीं है, व्यापार में 
नुकसान। परमात्मा जाने क्‍या होगा। 

६ जुलाई : दिन में 'भरत मिलाप' सिनेमा देखा। वैसे ऐक्टिंग साधारण है परंतु 
मक्तिभाव के कारण लोगों को वहुत पसंद आया। सीन अच्छे जरूर हैं। 

विरजू की तबीयत ठीक है। मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। 

१० जलाई : शाम को ४॥ वजे राइटर्स बिल्डिंग में गया, ५ आदमी और भी थे। 
प्राइम मिनिस्टर सुहरावर्दी से पाठ के वारे में वात की। काफी तेज आदमी हैं। सुनते 
को उसने हमारी वात सुन छी। पर करेगा कुछ भी नहीं, इस्पहानी, हवीव वर्गरह से सलाह 
जरूर करेगा। मैं तो समझता था शायद ठीक से बात नहीं करेगा परंतु मिला बहुत ठीक 
से, भले ही जवाब साफ नहीं दिया। 

शेयर गरम है। हम लोगों के २५००० मत्ये है। 

१५ जुलाई : छाती में पिछले कई दिनों से थोड़ा-थोड़ा दर्द उठता था। सुबह कफ में 
थोड़ा खून आयवा। मन खराव हो गया, सुस्ती आ गयी। | 
ऑफिस गया। दीपचंद के ८००० गाँठ फाठका पोते करा दिया, शायद ३०००) उसे 
मिल जायेंगे, ऐसी धारणा है। 

आज २५००० का कामः किया। 


१७ जुलाई : चिता, वीमारी शायद कभी नहीं साथ छोड़ेगी। आज भी कफ में थोड़ा 
खून आया। ९९ टंपरेचर था। डाक्टर के गया, एक्जामिन कराया। फोटो छी। 
रेस्ट का बोलता है पर यहाँ रहने पर तो आराम नहीं कर सकगा। 

डराज जी मरदा के गया, उनका दोहिता चलरूता रहा। ज्वालां जी भरतिया के घर 
सुबह ९ बजे गया। जगन्नाथ सर्राफ की सीर में बोरा लेने की वात की। वी० मघुकर 
के-गया, १००००० बोरा ८८) में छिया। ऑफिस गया। कामकाज कोई खास नहीं। 


फाटका ८१॥८) मारूचंद को ३६०० गाँठे ले दीं, दीपचंद को ८००० गाँठें। दोनों को 
ढुपया आ जाएगा। मुझे तो फाटका की सौगंध हैं। 


१८ जुलाई : तवीयत सुस्त, कामकाज एकदम नहीं। बोरे में फेस गये से मारूम देते 
हैं। रात ९॥ बजे स्टेशन गया। ज्वालाप्रसाद जी भरतिया, तुलसी बाबू, घवश्याम 


पोद्दार, नंदछारू पंसारी, मनीराम भाछेटिया, ठाकुर दास जी थरड़, छाछा जी वगैरह 
सव, १४ आदमी हैं। रात में गाड़ी में सो गये। 


लव क्या खोया, क्या पाया ? 


है 


देवघर 

१९ जुलाई : सुबह ६॥ बजे स्टेशन पहुँचे। बैजूबावू आये थे। ७॥ वंजे देवधर 

पहुँचे। मन एक रकम लग गया परन्तु साथी छोग बहुत बोलते हैं। 

२० जुलाई : काम कुछ नहीं, पूरा आराम है। खाना,पीना, घूमना और तास खेलूना। ' 

२-३ दिन में तबीयत इम्प्रूविग मालूम देती है। 

वागमारा कोठी में गये। वहीं चाय-नाइता किया। दीमक वहुत छूंग गयी हैं, बंदोवस्त 

करना . होगा । 

. २८ जुलाई : घनव्याम जी, मानीराम जी आज चले गये, हम लोग परतसों जायेंगे। 

' वाजार काफी गरम है। यहाँ भी वाजार ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दिमाग में वैठा रहता 

हैं। वैसे मच खूब लूग गया हैं। डाक की हड़ताल है, देलिफोत की भी। अध्ययन भेरा 

एकदम बंद है। मोटर सायकिल खूब चलाता हूँ। मर्दाती संवारी है। 

२५ जुलाई : ठाकुर दास जी सर्राफ अस्वस्थ हैं। काफी कमजोर हो गये हैं। परसों 

, मिला था, आज भी मिलने गया। वहीं पता चला मेरी घोती फटी' है, झेंप तो आयी। 

मूझे सावधान रहना चाहिए। 

सात दिन में यहाँ हेल्थ काफी सुधरा। मोटर सायकिरू चछाना सीख गया। वजन 

वढ़ा है। शेयर बाजार काफी गरम सुना। कलूकत्ते के लिये रवाना हुआ। 

कलकत्ता ५ 

२७ जुलाई ; सुबह मैदान नहीं गया, परंतु गंगाजी गया। अखबारों से पता चलता है 

ब्रिटिश गवर्मेट हिंदुस्तानी सरकार बनाने पर ज़ोर दे रही है। कांग्रेस और लीग का 

अड़ंगा वाघा है। परंतु विचार आता है, अभी जाजादी मिली नहीं, परंतु झंझट चालू हो 

गयी तो मिलने पर हालत कैसी बनेगी ? स्वराज्य, गृलामी, हंगामा की बातें इंटरेस्टिंग 

' हुगती हैं मगर इसमें झमेला वहुत है। फिर भी स्वराज्य के लिये मन में ऊँचे विचार 
आते हैं। शायद इसलिए कि ये लोग औरों के लिए अपना सब कुछ छोड़े बैठे हैं। पंडित 
जी, राजेन बाबू, पटेल जी चाहते तो बहुत रुपये की कमाई कर सकते। 
दिन में गद्दी आया, काफी पाट लिया, फाठका भी, परंतु मन बहुत डर रहा था। मालूम 
नहीं कौन क्या बोल दे। मेरी आदत तो छूटती नहीं, परंतु सौगंध इतनी कड़ी खायी है 
कि छाभ तो मैं लगा नहीं। त । 
र९ जुलाई : दुकानें वंद, वाजार बन्द, पूरी हड़ताल रही, सब बंद। दिन में कुछ भी 
नहीं किया, सुस्ती रही। छाती में दद॑ और कफ, कुछ खाँसी, कमजोरी मालूम देती 
है। रात में नाहटा दीपचंद आया मकान के वास्ते। दीपचंद चांडक नहीं आया। 
५ जगल्त : मन कमजोर, तबीयत सुस्त, चित्त खराब है। कफ में परसों थोड़ा खून 
आने के कारण डर छिपा बैठा है। वैसे शेयर्स में हम लोगों के कुछ खास घाटा नहीं है। 

' अयसराय छार्ड वावेल के रुख से साफ पता चलने लगा है कि ब्रिटेन हिंदुस्तान से जाना 
अहता है। मगर रास्ता नहीं बैठ रहा. है। झ्ायद कांग्रेस को मनाने की चेष्टा होगी, 
ँयोंकि इसके बिना गवर्नमेंट कौन चलायेगा ? कांग्रेस के लोग भी ऐसा ही कहते हैं। 


१९४६ ई७० <८पू्‌ 


६ अगस्त : गंगा स्तान कर ९ बजे तक ऑफिस गया। झर्मा के साथ डाक्टर के गया। 


र्मा की पत्नी के टी० बी० है। गरीब आदमी है, कहाँ से रुपया छायग्ा ? टी० बी० 
राजरोग नहीं, दरिद्र रोग है। आदमी तन, मन, धन से दरिद्र हो जाता है। सुहरावर्दी से 
मिले, मैं, गजराज जी, सुवालाल जी वगरह। जूट के बारे में बात की। वह करू दिल्‍ली 
जायगा। १० ता० को फिरती आयगा, तब जूठ के बारे में डिसाइड करेगा। हम 
छोंगो के २५००० मन पाट मत्थे है। सेलर छोग सब बहुत छॉस में हैं। तबीयत 
सुस्त है, टेस्परेचर ९८ है, अड़चे का रस पीया। कछकत्ते में रहते का मन नहीं 
करता । 

2१ अगस्त : डॉ० राम अधिकारी को दिखाया। आज गोपाल वाबू के भी गये। 
उसने कहा, क्ॉनिक ब्रोंकाइटिस है। दवा दी। खून तो आ ही जाता है, मन में डर होता 
है, भले ही किसी से कुछ कहूँ नहीं। 

मुसलमानों का रंग-ढंग ठीक नहीं मालूम देता। आज ताराचंद दत्त स्ट्रीट जाते समय केला 
बागान की उनकी एक मीटिंग में कुछ देर खड़ा रहा। घोती में मुझे देखकर कैसी-सी 
कर रहे थे। 

१३ अगस्त : वायसराय छार्ड वावेछ ने सरकार बनाने के छिये कांग्रेस के प्रेसिडेंट 
को बुलाया है। पंडित जी शायद मंजूर कर हछेंगे परंतु कांग्रेस के बहुत से नेता चाहते हैं 
कि सरदार पटेल काम-चलाऊ सरकार वनायें। मुझे भी कुछ जँचता है, जिन्ना से लोहे 
का आदमी ही टक्कर ले सकता है। . 


: डे अगस्त : थोड़ा खून कफ में आ रहा है। मन कुछ खराब सा है। वाजार भी 


ऊरवर का नहीं। शरीर और मन खराब होने से सब खराब लगता है। 
“डाइरेक्ट एक्शन' के वारे में अखवारों में है। डान' और छीगी बहुत जोश की बात 
लिखते हैं। 


२६ अगस्त : वुखार-सा था। सुबह १० बजे ऑफिस गया। लीग वालों की बहुत वड़ी 
सीटिंग थी। वहाँ से छौटते हुए छीगवालों ने लूट-मार शुरू कर दी। चौरंगी, धर्मतल्ला 


मौलाली वर्ग रह मुसलूमानी मूहल्लों में हिंदुओं की दुकानें लूट ली गयीं, बहुत रोग मारे 


शंये। भाई जी वगैरह सब ज्वाला प्रसाद जी भरतिया के घर आये। डेडराज मरदा 
के थोड़ी चोट आयी। हिंदू मूहल्लों में छोग जान बचाकर आ रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं 
कर रही है। हालत खराब होती जा रही है। औरतों को बेइज्जत करते हैं, नंगा कर 
मार डालते हैं। क्यू छगा दिया है पर मुसलमान छोग अल्छा हो 'अकवर' वगैरह 
खोरूकर रात में भी हमला कर रहे हैं। ह 

भाई जी ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। मन खिन्न हो गया है। 


१७ अगस्त : रात भर एक नींद सो नहीं सके। हत्या, छूट, आग की खबरें, मदद के 
लिए ठेलिफोन की घंटी वजती रही। हम कुछ कर नहीं सके। कुछ भी संभव न था। 
क्यू ने उपद्रवियों को एकतरफा मौका दिया। - 


<4६ क्या खोया क्या पाया ? 


ताराचंद दत्त स्ट्रीट, जकड़िया, कोल्हुटोला, केला बंगान की हालत बहुत सीरियस है। दूसरे 
मुसलमानी मूहल्छों की, पता नहीं, क्या हारूत है। सुना कि खिदिरिपुर, मियाबुर्ज , 
वाटगंज में बड़ी तादाद में हिंदू मारे गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, इन्हें किसी तरह बचाने की 
कोशिश हो रही है, रुपयों की मांग पर छोड़ते हैं। 


हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यह वात बड़े शर्म की है। हमारा खून बिलकुल ठंढा और 
वेकार है। औरतों की नंगी लाझें, वच्चों के कटे सिर सड़कों पर हैं। शर्मा की पत्नी किसी 
तरह वच कर आयी। सब लुट गया। वेचारा रो रहा था। 


पुलिस को फोन किया, और भी कई जगह, मगर कोई सुनवाई नहीं। जाजोदिया वर्गरह कुछ 
कर रहे हैं। हिंदू मोर्चा बाँध रहे हैं मगर पुलिस की गोली के ओगे क्या उपाय ? आज 


प्राय: ४०० आदमी मारे जाने की खबर है। दीपचंद की कोई खबर नहीं, चिता की बात 
हैं। वह बहुत बेपरवाह है। 


१८ अगस्त : दंगा का काफी जोर है। इसे दंगा नहीं, कत्छेआम कहना चाहिए। १० 
अरे को जिन्ना ने दिल्ली में छीग की कान्‍्क्रेंस बुछायी थी। वड़ी गरम मीटिंग हुई, 
पाकिस्तान के अछावा दूसरे किसी पायंट पर समझौता नहीं होगा। शहीद सुहारावर्दी ने 
हा था कि मुसलमान छोग बहुत सहन कर रहे हैं। फिरोज खान नून ने तो बड़े जोश के 
जाय कहा था कि यदि मृसलूमानों के- छिए अरूग देश नहीं बनाया गया तो ऐसा 
कत्डेआम, खून-खराबा मचेगा कि मंगोल हलाक्‌ भी पिछड़ जायगा। बात सही निकली । 
उन छोथ्रों की पूरी तैयारी थी जब कि हम इसे वकवास समझते रहे। 


>पार है, मूंह का स्त्राद भी विग्ड़ा है। वाहर त्तिकल नहीं सकता, भाई जी जाने देंगे 
पहों। चुपचाप बैठा नहीं जाता, मन खराब हो रहा है। ८॥ बजे सवेरे छेक रोड से गाड़ी 
आायी। सब समाचार कह दिये। लोग सड़कों पर खींच खींच कर मारे जा रहे हैं। 
हिंुओं ने भी बदला लेना शुरू कर दिया है। देर से उठे, शायद अब मुसलमानों का होश 
ओर जोश ठीक होगा। ताराचंद दत्त स्ट्रीट से कई फैमिली बचकर आ गयी, हम छोगों 
के यहाँ हैं। दीपचंद दिन में आया था। मानता नहीं है, २६ नं० में रहेगा, कहता था। 

: 'वनलछारू जी बहुत काम कर रहे हैं, लारियों में हिंदू स्त्रियों को मुसलूमानी मुहल्लों से 
निकाल कर छा रहे हैं। हिम्मत का काम हैं। हा 


पजन पुलिस वालों ने बहुत अत्याचार किया। मिलिटरी बुलायी गयी है। 


१९ आउ्त : टामस स्मिथ साहव वगैरह आये, हम छोग घर पर ही थे। भाई जी थोड़ी देर 
के लिए बाहर गये थे। कामकाज कुछ नहीं है। सवाल ही नहीं। बांगड़ बिल्डिय पर कई 
' वार जोरदार हमले हुए, जलाने की कोशिश हुई। तुछापट्टी, मछुआ के खटिक, दरवान वगैरह 
ने कड़ा मोर्चा छिया। शोभा वाजार, काशीपुर में मुसलमानों पर बड़ी मार पड़ी, मानिक * 
उल्छा में मो। औरतों, बच्चों को तो छोड़ दिया मगर वाकी बहुत मुसकूमानों को मारा है 
जैवर है, काफी तो पहले ही १५ ता० को चुपचाप भाग गये थे। हिंदुओं की चोढ भारी 
पड़ी तो सुहरावर्दी ने मिलेडरी बुला छी है। शाम तक मार-काठ कुछ कम हो गयी । 
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परंतु गरीव छोग कलकत्ता छोड़कर रेल से औरपदल् ही भाग रहे हैं। इन दिनों कलकत्ते 
की जैसी हालत देखी और सुनी, पहले कमी जानकारी नहीं थी। पढ़ा था, चंगेज, तादिर 
के बारे में मगर 'डाइरेक्ट ऐक्शन' दिखाकर लीगवालों ने नया एक्जांपुल रख दिया। 
मन बहुत खिन्न है, खाना नहीं खाया। 


२० अगस्त : सवेरे निकला, मछना तक गया। बड़ी सड़क पर छोग नहीं थे, मिल्िटरी 
का पहरा हरेक मोड़ पर था। सड़कें गंदी, दुर्गंव, लछाशें पड़ी थीं, सड़कर फूल गयी थीं। 
पता नहीं, कब सफाई होगी। मनष्य में ही देवता और राक्षस छिपा बैठा हूं। अच्छ 
संस्कार से देवता वनता है। स्टैट्समैन ने लीग मिनिस्टरी के विरोध में काफी लिखे 
३००० आदमी मरे, ८००० घायल हुए हैं। हिंदू-मुसलूमानों की संख्या वरावर हूं।,वन 
का नुकसान हिंदुओं का ज्यादा हुआ हैं। वाजार बंद हैं । 


२१ अगस्त : सुवह देखा, सड़कों पर लाशों पड़ी हैं। क्या कसूर था इनका ? धर्म मनुप्य 
ने बनाया और उसी के लिए अधर्म करता है। ब्रों में भी अच्छे होते हैं। सुना, हिंदुओं ' 
ने मुहल्लों में मुसलमान छिपाये रखा, मुसलमानों ने भी ऐसा किया। खबर देकर पहरे 
के साथ वचाकर निकारा | ऐसे काम के लिए इन पर मार भी पड़ी। कई मारे भी गय 
वीपचंद वगैरह कई लोग आये। कहते थे, मुसलमान डरपोक हैं। सामने नहीं आते। 
पुलिस की छारी के पीछे से हमला करते हैं। रात में निकलते हैं। ह 

दिन में कॉलेज स्ट्रीट, वे लिगटन, धर्मंतलछा, भवानीपुर गया। खिदिरिपुर नहीं जा सका । 
वातावरण डर का है। दुकानें खूब छूटी गयी हैंँ। खबर बताते थे कि शुरू-शुरू में 
अचानक हमले में हिंदू ज्यादा मारे गये, परंतु वाद में मुसलमानों के मरने की संख्या ७०% 
है। भाई जी नाराज होंगे, मैं वाहर उनको बिना बोले निकल गया। सत्यनारायण 
ऑफिस गया था, टामस साहब मेरे लिए पूछ रहा था। 

२२९ अगस्त : आज कुछ शांति रही, फिर भी १०-१५ आदमी मारे गये । मेरी तवीयत 
कुछ इंप्रूव कर रही है। 

२४ अगस्त : इन आठ दिनों में मुसलमानों ने शुरू में तो हिंदुओं को जान-मारू का 
* काफी नुकसान पहुँचाया मगर वाद में इन पर बहुत मार पड़ी | इनकी हिम्मत भी ढीली 
पड़ गयी, लगती हैं। सुरूह की वात चलने ऊूगी है। हो जाय तो अच्छा है। समझदारी 
की वात रहेगी। हिंदुस्तान का वँटवारा तो होना ही है। स्टैटस्मैन मसहूूमानी मिनिस्टी 


के बारे में बहुत कड़ी वारतें छिखता हैं। शायद यह मिनिस्ट्री नहीं रहे | इंटरिम गवर्मट 
वनने की वात हैं। शायद जल्दी ही वन जाए 


२५ अगस्त : सुबह विक्टोरिया मेमोरियछ गया । कोई नहीं मिला । उधर से पार्क सर्कंस 
चला गया। मुसलमान काफी थे। थोड़ा डर मालूम हुआ। वहाँ से गंगा जी चला आया 
तैछ मालिश करायी। खून तो कफ में थोड़ा आता है पर चित्त ठीक हैं। तबीयत दुरुस्त 
है। ३ वजे शहर घूमने निकछा। हाजरा रोड, रूसडाउन रोड, छोअर सर्करूर रोड 
सट्रल एवन्यू के इलाका में घूमा, गलियों-बस्तियों में मी गया। मिलिट्री का पहरा है, शांति 


<८ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


है। ४ बजे मीटिंग हुई, मुझे मंत्री बनाया गया। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, पर ठीक से 
कुछ भी नहीं कह सका। झेंप सी हुईैं। २१००) रुपये इकट्ठा हुए। 


२७ अगस्त : कामकाज कोई खास नहीं था। ऑफिस में बैठकर कांट्रेक्ट वगरह 


वनाये। बापू जी का कागज था। विरज्‌ के फ्रेनिक ' ऑपरेशन हुआ। परमात्मा उसे 
ठीक कर दें। 


२९ अगस्त : कांग्रेस और छीग के बीच समझौता नहीं हो पाया। लीगवालों ने गुस्सा 
उतारा बेकसूर लोगों पर। दंगे में ५००० के मारेजाने और १५००० के घायल होने की 
खबर है। कितनों की रिपोर्ट नहीं होगी, इसका क्या ठिकाना। वायसराय भी परेशान 
दिखता है। उसने इंटरिम गवर्मेंट बनाने के लिए कांग्रेस को एक हफ्ता पहले कह दिया। 
शायद इसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र बावू, चत्रवर्ती राजगोपालाचारी, 
असफ अली रहेंगे। सिखों के बलदेव सिंह, ईसाइयों के जॉन मथाई भी होंगे। 


शफात अहमद, अली जहीर, जगजीवन राम और शरदचंद वोस के भी लिए जाने की 
बात है। 


३० अगस्त : जोड़ासांकू क्लब का कुछ भी काम नहीं होता है। मन में दुख है। फालतू 
समय जाता है। लोगों में उत्साह कमती है। 


सेंटर में कांग्रेस गवर्मेट वन रही है। मसलूमान साथ नहीं दे रहे हैं। इंटरिम सरकार 
२ सितंबर को चार्ज लेगी। 


शेयर बाज़ार समान है। हम लोग काम-काज सलठा रहे हैं।पाट हम लोगों के मत्थे ही 
है, प्रायः: ५००० मन। ब्लैक काफी हो रहा है। यह रोग तो अब जाने का नहीं रूगता । 


हे सितंबर : कल इंटरिम गवर्मेट बन गयी । पंडित नेहरू प्रधान मंत्री बने। मुस्लिम 
लीग नाराज तो हैं.ही। खबर आयी, बम्बई में मसलमानों ने दंगा किया। मस्लिम प्रेस 
काफी उत्तेजना की वातें लिखते रहे हैं, हिंदू प्रेस वाले शांति समझौते की। इस हालत में 


शांति कैसे रहेगी ? रूगता है, बहुत बड़ा योलूमाछू मचेगा और इंटरीम गवर्मेंट को मुसलमान 
फल कर देंगे। 


४ सितंबर : सुबह ६॥ बजे शुक्ला जी के साथ मैदान गया। कुछ लोग मिल गये । 
पहुत रकम को चर्चा हुईं। छोगों की घारणा है, इंटरिम सरकार चल नहीं पायगी। अंग्रेज 
इसमें मुस्लिम छीग को घुसायेंगे। 

फेलकत्ते में शांति है पर बंबई में दंगा हो गया। 


५ सिरंबर : सुबह ५-२० वजे बाहर घूमने निकरहा । सड़कें सुनसान। स्टेट्समेंन ” 
खरीदा, पढ़ा। 


जिन्नां की स्पीच वहुत खराब हैं। बंवई में १५० मरे। नासिक में भी 
ही गया। १ बजे घर छौटा। पता चला, भाई जी मुझे खोजने निकले थे। वे कुछ 


वोछे नहीं परतु रूगा कि नाराज-से' हैं। मेरी गलती है, मुझे कहकर जाना चाहिए परंतु 
मेरी आदत सुघरती नहीं। ः 
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लटक 


कामकाज कुछ खास नहीं है। शाम को जोड़ासाकू संघ में गया। मुहल्लों में घूमा। लाला 
बावू के घर गया। कलकते में शांति तो है मगर टेंशन उसी माफिक है। आज भी ५-६ 
आदमी मारे गये। 


९ सितंबर ; शाम को ५ वजे संघ की मीटिंग थी। ठीक से वोर नहीं पाया । 
फिर भी कह दिया कि काम करने के प्रति छोगों में उत्साह नहीं है। समय नहीं देते 
और रुपए भी नहीं। सेवा का काम कैसे चलेगा ? छोगों को मेरी वात पसंद आयी 
पर इससे क्‍या होता है? वात में दिखचस्पी और काम में .उदासी से चलने का 
नहीं। 

१० सितंबर : सुबह से ही बारिश हो रही है। तवीयत एकदम ठीक है! वाजार 
गरम है। 

रतनी बीमार है, राम जी दास भी बीमार है। 

सुनने में आया कि वायसराय छाड्ड वावेल मुस्लिम लीग को इंटरिम गवर्मेंट में छात्रा 
चाहते हैं। " 

१४ सितंबर : ६ बजे सुबह लाला जी के साथ मैदान गया। थोड़े आदमी आते हैं । 
२५०० मन का काम किया। मीटिंग २०-२१ सितंवर को होगी । सेल्स छोग अमी 
भी मत्थे में हैं। मेरे को वाजार मजबूत जँचता है। 

दिन में कामकाज तो रहता है परंतु मन उदास रहता है। घिरजू का कागज नहीं आया। 
व्यापार में ब्लैक मुझे अच्छा नहीं छयता। मगर उपाय नहीं। सब करते हैं, भाव भी उसी 
रकम चलता है। नहीं करूँ तो व्यापार नहीं चलेगा। अजीब बात है। 


१९ सितंबर : सपने बुरे आते हैं। नींद भी ठीक से नहीं जाती । बिरजू की तबीयत 
उसी माफिक है। सारे दिन वर्षा होती रही। इतनी जोर की बारिश मैंने तो अपनी 
उमर में नहीं देखी। वाजार, वैंक सव बंद। ह 

ट्राम, बस, मोटर भी बंद। रिक्शा भी नहीं चल पायी। पैदल विना जूतों के ऑफिस 
गया। एक रकम अच्छा जरूर रूग रहा था। सड़कों पर पानी जमा था। उसी में से 
जाते समय बच्चों को देखकर मुझे भी अपने वचपन की याद आ गयी। कपड़े बिल्कुल 
भींग गये। ऑफिस नहीं जाता. तो हर्जा नहीं था परंतु घर से निकरूते ही पग अपने आप 
बढ़ने छंगे थे। 

२० सितंबर : जेयर मार्केट वापिस थोड़ा मजबूत रहा। 

बंगाल असेंवली के चुनाव में कांग्रेस हार गयी। सुहरावर्दी की पार्टी जीत गयी। कांग्रेस 
वाले आदर्श की वात ज्यादा करते हैं। मुसलमानों का संगठन बहुत मजबूत है और वें 
प्रैक्टिकल हैं। | 


२२ सितंबर : पाद की खबर मंदी की दिल्ली से विरछा की आयी । कुछ सौदा नहीं 
'किया। बाजार का ढंग बहुत तेजी का है। 


९० क्या खोया, क्‍या पाया ? 


दिन में थोड़ा हिंदू-मुस्लिम दंगा /हों गया। हिंदुओं में खास जोश: नहीं है। मुझे छगता 
है, इस रकम से दंगा-उपद्रव करते हुए मुसलमान पाकिस्तान वनाने की जरूरत बताना 
, चाहते हैं। हो सकता है, अंग्रेजों का मी इसमें कुछ स्वार्थ हो | 


रात में पाठ के बारे में बहुत बुरे सपने आते हैं। इससे डिस्टरवेंस काफी हो जाता है। 


३० सितंबर : वाजार सुबह काफी गरम खुछा। भाव कल टूट गया। अखबार में 
डिक्लेयर हो गया कि गवर्मेंट भाव वाँघेगी। हेसियन ३५), बोरा ६०) अंदाज है। मेरा 
मन तो तेजी पर है। 


१ अक्तूबर : दिल में ३५२००० मन का काम किया। बाजार में बहुत तेजी-मंदी रही । 
कामकाज ६-७ छाख मन का हुआ। जैसा मालूम देता है, भाव टूटेंगे। शाम को एक रकम 
थक गया था। कफ में ब्लड थोड़ा आता है। शेयरों में काफी रुपया डूब गया है। चित्त 
भसन्न नहीं है। पूजा में नारायणगंज जाने का विचार है। 


५ अक्तूबर : पेशाव में आराम है। वापूजी, माजी आयीं। बिरजू की तबीयत ठीक 
वताते हैं। वजन १५२ पौंड है। ऑफिस में इस साल दलाली पिछले साल के समान 
है। पाट का भाव १११), १०७) है। 

आज विजया दशमी है। छुट्टी है। संग्राम' बंगला सिनेमा देखा। साधारण था। पूजा 
का काफी जोश है। हर साल बढ़ता जा रहा है। शुरू में जब कलकत्ता आया था इतने 
पंडाल नहीं बनते थे। केवल जमींदार या राजाओं के यहाँ पूजा बैठायी जाती थी। 
भव तो चंदे इकट्ठा कर के दुर्गा पूजा, काली पूजा की जाती है। अच्छा छूगता है, 
सभी छोग - मिलते-जुलते हैं, उत्साह रहता है। बड़े, छोटे, बच्चे, जवान, सभी प्रसन्न 
रहते हैं। 

८ अक्तूबर : खबर है कि पंडित नेहरू ने वावेल से कहा कि मुस्लिम छीग को इंटरिम 
गवर्मेंट में छिया जा सकता है। वायसराय ने जिन्ना से वातचीत शुरू कर दी है। पूर्वी 


पंगाल में मुसलमानों को काफी उकसाया जा रहा है। मौलाना भसानी जिहाद की वात 
चला रहा है। 


नारायणंगंज 


११ अक्तूबर : सुना, जिन्ना से बातचीत टूट गयी। सुबह मैदान घूमने गया था। आया 
पी स्टीमर छूटने को था। खैर १॥ बजे नारायणगंज पहुँचा। २॥ बजे टी० एन० की गद्दी 
में गया। मीटिय में गया, सबों से मिला। 

वैसे तो इधर शांति है पर मुसलूमानों में उत्तेजना है। गोलमाल होने का चांस है, ऐसा 
ल्गता है। । ॥ 

६९ अवतूवर : नारायणगंज ५ वर्ष बाद आया हँ। काफी चेंज हुआ है। सुबह नदी में 
पनान किया। अच्छा छगा। मन में विचार आया कि पाकिस्तान बनने पर क्या बदल 
जायगा। आसपास पाठ के मुकामों में गया। मुसलमानों का व्यवहार अच्छा है। 
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अशिक्षित और सीदे हैं परंतु इन्हें इस्लाम के नाम पर भड़काया जा रहा है। पता नहीं, 
इससे किसका भला होगा ! 


चलकचसा 


१४ अक्तूबर : दिल में मिल्ों में २२-२५ में काम हुआ। बाजार काफी गरम हैं। क्‍ 
एक्साइटेड' है। फाटका १२०) से १२६) रहा। मैंने ५०० गाँठ ११३॥) में 3३७3 
भाई जी को नहीं बता सका क्योंकि वाजार श्ञाम को गरम हो गया था। बहुत गलती कर 
रहा हँ। करना ही नहीं चाहिए था। विल्टियाँ काफी आयी हैं। ह 
सपने खराब आते रहते हैं। मानसिक उत्तेजना है। जी चाहता हैं, रिटायर कर जाऊ। 


२१ अक्तूबर : चित्त खराब रहता है। फाटके में वेसी घाटा दे दिया। आदत सुधरता 
नहीं। वाजार काफी तेज है। 


नेहरू जी ने वावेल का प्लान स्वीकार कर छिया। लीग इंटरिम मंत्रिमंडल में आ जायगी। 
जिन्ना राष्ट्रीय मुसलमानों को मंत्रिमंडछ से निकारूने पर जोर दे रहा है। वह जुँदे 
मिनिस्ट्री में नहीं रहना चाहता। ;ल्‍ 

नोआखाली, फेनी, नारायणगंज में बहुत बड़ी मारकाठ मची हैं। पूर्वी वंगारू का कीर्ड 
हिंढुओं के हक में वहुत खराव हुआ। मेरा चित्त खिन्न हो रहा है। 

२६ अक्तूबर : पूर्वी बंगाल में हिंदू बहुत मारे गये। कोई बचाने वाल नहीं। वहांदुरी 
से मुकावला करते हुए कइयों के मारे जाने की खबर अखवारों में देखी । औरतों की इज्जत 
लूटी जा रही है। वे जवरदस्ती मुसलमान बनायी जा रही हैं। 


मैं क्यों चित्त खराब करता हूँ । कुछ कर नहीं सकता। 


२७ अक्ठूबर : बाजार कुछ तेज होकर मंदा हो गया। उधर मन रूगता नहीं। मन में 
चीख-पुकार, खून-खरावे की वात उठती है। दिन में कई जगह मिलने के वास्ते गया। 
कलकत्ते में दंगा भड़क उठा है, पर पहले जैसा नहीं होगा। म्ूसछमान डर गये हैं। १९5 
नोआखाली वाले दंगे की खास वात है। गांधी जी का श्ञांति मिशन क्या करेगा ? आग 
पर राख है। उनकी अहिसा संतों की है। सब साधु-संत नहीं हो सकते। अन्याय रोकते 
के लिए ताकत चाहिए। हिंदुओं में कभी संगठन की ताकत नहीं रही। हमेशा भोगना 
पड़ा। 

कई जगह चंदे मेंडाने गया। प्राय: ४ 
पब्लिक वर्क जैसा होता है 


५०००) सब चंदा मेँडा छिया है। रिलीफ में लगेगा। 
” कर रहा हूँ। हिदुस्तात पर दुर्भाग्य आ गया। 
२८ अजतूदर : दिन में इंडिया चेंबर में गया। मैंते भी कहा कि हड़ताल होनी चाहिंए। 
तड़-बड़ आदमी अगेस्ट में थे। मैंने काफी समझाने की चेष्ठा की । कुछ लोग नाराज भी हुए 
परठु अत मे स्ट्राइक होता निश्चित हुआ। इससे कुछ होना-जाना नहीं परंतु मालूम तो 
होगा कि अत्याचार के खिलाफ कुछ किया गया। चेत हो जाय तो अच्छा। 


हे 
दा ह क्या खोया, कया पाया / 


२ नवंबर : मेरे कारण फर्म को काफी नुकसान हो रहा है। आदत छूटती नहीं। भाई 
जी नाराज हैं, कुछ वोलते- नहीं । मन में कँसा-सा होता हु। 


सुबह गांधी जी से मि्ा। थोड़ी-बहुत बात भी की। वहुत कुछ कहना चाहता था परंतु 
उनके आगे कुछ बोल नहीं पाया। पता नहीं उनकी ताकत ज्यादा है या मेरी कमजोरी। 
साथ में लोहिया जी थे, केदार वाव्‌ भी | मैं पूछता चाहता था कि गांधी जी हमें शांति रखने 
को कहते हैं जब कि मुसलूमान अत्याचार करते जा रहे हैं। देवताओं को भी दानवों के 
खिलाफ हथियार उठाना पड़ा था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अन्याय को अन्याय 
से नहीं दवाना चाहिए। कुछ वोलने के लिए रहा नहीं । 

३ नवंबर : मतुष्य दुख को स्वयं बुलाता है। फाटका काफी गरम हो रहा हैं। ३०,००० 
का नुकसान कर दिया। मेरे लिए कितनी गैरजिम्मेदारी की बात है। परंतु उपाय क्या, 
मन तो वस में रहता नहीं.। कभी सौगंघ ली थी, परंतु मन चलढायमान हो गया। 


५ तव॑ंबर : वर्ड कंपनी में ५ छाख मन का काम किया। हम छोगों ने एक राख सन 
का किया। फाठका १८६) से १७८) 'रहा। वाजार काफी तेजी पर है। 

कलकत्ते का दंगा कमती है परंतु विहार में अभी शांति नहीं। मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, 
दरभंगा में काफी दंगा मचा। कलरूकत्ते के मुसलमान डक मजदूर इन्हीं जगहों के हैं। इनकी 
अच्छी कमाई है । इन्हीं लोगों ने मारकाट शुरू की थी परंतु कलकत्ते की तरह मार खानी 
पड़ी। फालतू में हजारों जानें गयीं, वेघर-बार हुए। 


६ नवंबर : पूर्वी वंगारू में बहुत से छोग जान वचाकरं आ रहे हैं। रास्ते में कई 
वीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। छाछाजी के साथ ४ अस्पतालों में गया। बड़ी बुरी 
हालत है। किसी बच्चे के माँ-वाप का पता नहीं। किसी की पत्नी नहीं, पति नहीं। चोट 
घाव बत्र चुके हैं। देखा नहीं जाता। ५ बजे बंगाल सेंट्रछ रिलीफ की मीटिंग में गया। 
मैंने वताया कि काम बड़ा है, रुपये की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। रूगता है, यह समस्या 
बनी रहेगी। 

१२ नवंबर : शाम को डॉ० राममनोहर छोहिया आये। उनसे वात करना अच्छा 
छूगता हैं। विचार स्पष्ट है, अध्ययन भी काफी। समाजवाद छाने के लिए कम्युनिस्टों 
से उनका मतभेद है। उनकी घारणा है कि हिंदुस्तान का बँटवारा अंग्रेज कर देंगे। उन्हें 
अपनी घड़ी दे दो। नहीं मान रहे थे पर शेष में मंजूर किया। कह रहे थे हिंदुस्तान के 
आजाद होने पर वड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। काम बढ़ेगा। मुझसे पब्लिक वर्क करने 
को कहते हैं। नहीं कर सकूँगा, फाटका करता हूँ । मेरी बुद्धि ठीक नहीं। 


लाजंगोला-चदद्वीप 


१७ नवंबर : सुबह ६ बजे रछाल्योरा पहुँचा। ७॥ वजे की गाड़ी से जियागंज गया। 
लोगों से मिला | स्वतान, मोजन कर लिया। पाट की जेँँचाई की। ११ बजे जीप में बैठ- 
कर कासिम वाजार पहुँचे।- अच्छी जगह है, काफी घर हैं, वड़ी बस्ती है। नवावी जमाने 
१९४६ ई० ९३ 


में इसका महत्व ज्यादा था। यहाँ के जमींदार राजा म्णींद्रचंद्र बंदी विद्या-व्यसनी रहे। 
उनका कलकत्ते में काफी नाम है। यहीं पास में खगड़ा और रामपुर भी हो आया। पीतल, 
कांसे के वर्तत के लिए खगड़ा प्रसिद्ध है। बहुत जगह इन्हें वनते देखा। वहरामपुर 
में पाट मुकाम के अलावा कोई खास वात नहीं देखी। 

शाम को ५ बजे नवद्वीप पहुँचा। बंगाल का वृंदावन इसे मानते हैं। संस्क्ृत के अध्ययन 
का केंद्र था। इनकी पाठशाला को टोल कहते हैं। छोगों ने बताया कि अब तो टोल 
कमती होते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु यहीं के थे। गंगा का किनारा और सीन अच्छे हैं , 
मगर गलियाँ, सड़कें बहुत गंदी हैं। मच्छर बहुत हैं। मजनाश्रम में ठहरा। रात में जीमा 
नहीं, ९ बजे तक घूमता रहा। पैरों में दर्द था, पैर दववाये, सिर मालिश करवाया।' 

२२ नवंबर : अखवारों में कांग्रेस-लीग में खचखच की चर्चा चल रही है। पंडित नेहरू 
और जिदच्ना, दोनों ने छोड़ने की धमकी दी है। हिंदुस्तान में सब ओर भीतर-मीतर अशांति 
का वातावरण बढ़ रहा है। शेयर वहुत मंदे रहे। 


२३ नवंबर : मेरठ में नेहरू जी ने काफी कड़ा भाषण दिया। बाजार कुछ मंदे से ही 
रहेंगे। हम लोगों का काम थोड़ा-थोड़ा सूट रहा है। 


२६ नवंबर : वाजार समान में क्वायट है। फाटका अंदाज १५२) रहा है। 


कंविनेट फिर से बनायी गयी। लीग के आदमी लिये गये। परंतु अडंगे तो हैं ही। वावेल 
के मात का नहीं दिखता। लीग वाले जरूर किसी जोर पर झमेला करते हैं। 

२८ नवंबर : इधर काफी काम सछूटा सका। चिता काफी कम हो गयी है। पहले का 
अड़ंगा प्रायः: सूट गया है। ॥ 

प्रमुदयाछ्ल जी के गया, लाला जी साथ थे। व्यापार-व्यवसाय के साथ प्रमुदयाल जी 
कितना काम कर लेते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा है। मुझे सीखना चाहिए। मैं फजूछ चिता 
करता हूँ। सामाजिक काम अधिक करूँ तो मन उघर छरूगा रहेगा। परंतु मेरी आदत 
खराब है। 


किसनगंज 


हा 


: २९ नवंबर : लाला जी के साथ पहुँचा। २००० गाँठें बेची । 


भाव ३०) से २९॥ )॥ 
रह गया। 


चिता कम है। लाला जी के साथ रहना अच्छा रूगता है। सुरुझे विचार हैं। कांग्रेस में 
रहकर इन्होंने बहुत काम किया। अभी भी करते हैं। मैं नहीं कर पाता, सोचकर रह 
जाता हूं । मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मेरे हेल्थ के लिए जरूरी मालूम पड़ता है। 
कटिहार 


३० नर्वंबर : कटिहार मिल में गया। कठारुका भरे आदमी हैं। मेरे कपड़े साधारण : 
हैं, जूते टूटे हुए। फिर मी खतिरदारी हुई। मन में झेंप गया। 


श््ड क्या खोया, क्‍या पाया ? 


फाबिसगंज 


१ दिसंबर : सुबह ६ बजे पहुँचा। स्नान कलेवा कर वाजार गया। पाट की जँचाई 
देखी। कटिहार के लिए ३ बजे गाड़ी में बैठा। टिकट गुम गयी थी। चेकर को ३) दिए। 
कटिहार में इंटर क्लास में वैठा। मन कैसा-सा होने रूगा। रुपये की रसीद लेनी चाहिए 

थी। वेईमानी को बढ़ावा दिया। इससे बचा जा सकता था। ११ बजे पारबतीपुर 
पहुँचा । ट्रेन में बहुत भीड़ थी। किसी तरह वेंडर के डब्बे में घुस पाया। 


फेलकत्ता 


२ दिसंबर : ७॥ बजे स्टेशन पहुँचा। टिकट के १५) अधिक छरूगे। रात भर तकलीफ 
रही। बरफ के डब्बे में था। 


८ दिसंवर : तबीयत एक रकम ठीक है। शाम को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 
मीटिग में गया। अच्छा भाषण था परंतु ऐसा छगता है, लोहिया जी की बातें सिर्फ़ 
पढ़े-लिखे छोगों की समझ में आती हैं, मामुली आदमी शायद ही- समझे । नेहरू जी सव 
को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 


१३ दिसंबर : कर्फ्यू आज से उठा लिया गया। मगर मन में सफाई नहीं हैं। खतरा 
रहेगा। मुसलमान मुहल्लों में हिंदू जाते हैं पर मुसलमान इधर बहुत्त कम आते हैं। उर्दू 
पढ़ना शुरू किया। 
१६ दिसंबर : ११- वजे असोशियेटेड चेंबर ऑफ कामसे में पंडित नेहरू आये। बड़ी 
भारी मीटिंग थी। हिंदुस्तान की उन्नति करने के छिये सब को सहयोग देने की बात कही । 
है लगता है कि ज्यादा लोग उन्हें देखने के लिए बैठे थे। सेंगर जी की वात ठीक जँचती 
है, हिंदुस्तानी अभी अपने देश की बात सोचते नहीं । ;क्‍ 
२३ दिसंबर : बहुत भूछ जाता हूँ। आषाढ़ में वाइफ से ५०००) लिए थे। उसका 
हिसाव नहीं मिल रहा है । वह तो कुछ बोलती नहीं परंतु मेरी गलती है। 
२४ दिसंबर : कल रात लोहिया जी आये थे। काफी देर तक बात हुईं। उनकी 
घारणा है हिंदुस्तान को आजादी मिल जायगी परंतु यह केवल पोलिटिकल होगी । साधा- 
रण आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। पूँजीवादी सिस्टम हटाये बगैर आजादी 
का मतलब कुछ भी नहीं। नन्‍दू कुछ कमजोर मालूम देता है। ु 
र५्‌ दिसंबर : टामस, स्मिथ और दूसरे साहवों को .डालियाँ दे आया। प्राय: १५००) 
जे हुए। टामस से वात हो गयी है । दो महीने की छुट्टी पर वाहर जाऊँगा। 
२९ दिसंबर : उर्दू सीखता हूँ। मुश्किल है। जवान हिंदी, लिपि फारसी। भाषा 
में कोई खास फर्क नहीं। अरबी-फारसी के शब्द ज्यादा रूगाते हैं। लिपि बहुत अड़ंगे 
वाली है, अपनी सुड़िया से री ज्यादए झर्टहैंड । मन बैठता नहीं, पर सीखना चाहिए । 





१९४६ ई० रू 


१९४७ 


'कलकता 


१ जमवरी : वर्ष का पहला दिन हैं। वृधवार हैं, वंदी का दिन है। पिछला वर्ष बड़ी 
उल्झनों में बीता। विचार अच्छे आये, अपने को सुधारने की' प्रतिज्ञा कई वार की 
मगर असफछ रहा। नीचे भछे ही नहीं गिरा परंतु ऊपर नहीं उठ सका। कमाई भी 
कोई खास नहीं रही। फाटके में नुकसान दिया। हमकोगों के ४५०० गठे पोते हैं। 
एंड्रयू साहब के घर गया। शरद वाबू की 'विराज वहू' सिनेमा में देखी । अच्छी रूगी। 
बंगाली सिनेमा और अभिनेताओं में गंभीरता है, वे मेहनत भी ज्यादा करते हैं। 

पाट का वाजार बंद था। भाव १४८), मैंने कई आदमियों को तेजी बता दी पर तेजी 
होती नहीं मारूम देती हैं। े 

७ जनवरी : कारवार में झमेछा तो रहेगा। वचा नहीं जा सकता। कर्सियांग की 
कोटी छेन का समाचार दिया, २६००० ) में। परंतु मेरा मन देक्ष जाने का हो रहा हैं। 
वहीं राहत मिलेगी, ऐसा छगता है। चित्त में उत्साह नहीं है, सेक्स से इधर कई महीनों * 
से मन हटता जा रहा है। वैराग्य नहीं है, फिर ऐसा क्‍यों होता हैं? शायद मन और 
शरीर की कमजोरी हैं। 


'१३ जनवरी : सुवह एंग्लो-इंडिया मिल में गया था। वहाँ क्रिस्टो ड्राइवर से झगड़ा 
हो गया। गलती उसकी थी। परंतु मुझे शांत रहना चाहिए था। नीचे के छोगों से 
उलझना अपने को नीचा वनाता हैं। उपाय क्‍या ? मन में बहुत उत्तेजना रहती हैं। 
'ताकत घट गयी हैं। मेरा ध्यान फाटके पर गरम है। आजकलू उर्दू की पढ़ाई खास 
नहीं हो रही हैं। ठाकुरदास जी सर्राफ चल बसे। मेरा मन एकदम खराब हो गया। 
३ वर्ष पहले विवाह किया थ्रा। अब विधवा के छिए उम्र मर की' तपस्या हैं । 

१९ जनवरी : रात में सपना आया। फाटके का भाव ५४) हैं, नींद में ही खुशी हुई । 
बहुत बड़ी कमजोरी की वात हैं। दिनमर फाटके की सोचता हूँ, नींद में भी 
नहीं। मन में रुपग्रे का छोम बैठ गया है। मालूम नहीं यह कैसे निकलेगा । 


| 


छूटकारा 
मैदान में व॑जू वावू को देखा। एकदम वीमार-से कमजोर-से, मालूम देते थे। रुपये की' 
इनके पास कमी नहीं। परंतु रुपया वेशी होने से क्या आदमी की तंदुरुस्ती अच्छी हो 


९६ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


जाती हैं? हर समय रुपये की चिता शरीर को गला देती है। साधन रहने पर भी: 
सुख नहीं मिलता। हे । 

२० जववरी : आज के वाद मार्च १९४७ तक फाटका नहीं करूँगा । अगर करूँ तो 
वुरी से बुरी सौगंव है। इससे वेशी क्‍या करूं ? 

२१ जनवरी : सुवह वेजू वावू ने २५०० गाँढें पाट का छेने को कहा। बहुत ऊँचे में 
आया ६२॥ ) अंदाज | दिने में २५००० मन का काम ३४), ३७) अप्रै--जून किया। 
१०००० मैंने रखा। फाटका १२५० गाँठ मत्ये था, वह ले लिया। कुछ काम रखा है, 
वह आलूस के वश कर नहीं सकता हूँ। शाम को थोड़ी देर तक उर्दू किताब पढ़ता 
रहा। कुछ-तरक्की हुई है। जल्दी ही वाहर जाने का विचार है। 

२४ जनवरी : किसी से घोखा खाने पर आदमी उसे बुरा बताता है मगर अपने को 
जानवूझ कर घोखा देता रहता हैं और खुश होता है। नुकसान होने पर पछताता है, 
फायदे में खुश होता है और अपने को होशियार समझता है। इसी तरह का मैं भी एक 
नासमझ हूँ। आर० एम० के सीर में फाटका २५०० गाँठ ६१।०) में बेची । सौगंघ 
नहीं टूटी | सीर में काम किया था। यह तो साफ घोखा है परंतु मन की कमजोरी ने 
फंसा दिया। 


२५ जनवरी : ऑॉफिस के वाद २॥ वजे सेंगर जी के साथ बंडेल रेल से गया। 
वहाँ से ठेक्सी में शरद वाबू के देवानंदपुर गाँव में गया। शरद वाबू का घर 
वहुत ही साघारण था। काशीनाथ भी यहीं का था। सरस्वती नदी देखी, छोटी साधा- 
रण-सी | परंतु दृश्य बहुत अच्छे छऊगे। मन की सारी चिता मिट गयी। छोटा-सा गाँव 
हैं, वाजार नहीं था। शांत जीवन है, भाग दौड़ नहीं। गरीबी में भी कितने अमीर त्ति 
ये लोग। हमारे पास पैसा है पर हम दरिद्र की तरहं उसी के पीछे भागते हैं। शरद का 
साहित्य मुझे बहुत अपील करता है। मैं जिन्हें खोजता हूँ, उसमें पाता हूँ। इसीलिए 

वार-बार पढ़ता हूँ । परमात्मा जाने मैं कभी कुंछ लिख सकूंगा या नहीं। विश्वमित्र 
. में बाजार भाव वहुत लिखे पर इससे क्या होता है? आई० एन० ए० दिवस था। 
कुप्टेन ढिललन का लेक्चर सुना। ८॥ वजे तक घर वापस आ गया। काफी रिक्रियेशन 
हुबा। 


२६ जनवरी : रविवार है, छुट्टी का दिन । स्वाघीनता दिवस भी है। पूर्ण स्वराज्य 
की प्रतिज्ञा आज छी गयी थी। हिंदुस्तान आजाद होगा, ऐसा रूगता है, मगर 
अंग्रेजों के 'डिवाइड एंड रूल' की वजह से 'डिवाइड एंड क्विट' होगा। हमलोगों के 
क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी गवनेमेंट में आये। दिन में एक बजे गंगा जी गया। घ्‌ 

निकली थी। स्तान में आनंद आया। २॥ बजे घर छौटा। ४ बजे" ** **के गया। 
काफी भीड़ थी। धनवान्‌ लोगों के काफी चोंचले होते हैं। मिलने-जुलनेवाले इसमें बढ़ावा 
भी देते हैं। दिखावा तो मत की एक दवीं इच्छा है, हर पैसेवाले में हो जाता है। यह्‌ 
बहुत खतरनाक है। डाह पैदा होती है। मुझे याद है जब शुरू-शुरू में मोटर में वैठता था 


हि 


तो इधर-उधर देखता था कि मुझे कोई देखता है या नहीं। आदमी की अजीव कमजोरी 
है । 

२८ जनवरी : वाजार दिन में वहुत गरम, फाटका ६४) रहा। हम छोगों के पाट 
प्रायः वरावर २०,००० मन है उसमें घाटा-नफा नहीं है। उर्दू की पढ़ाई चरू रही हैं। 
तवीयत वैसे ठीक है। रुपयों की बरीज नहीं हैं, अब और सौदा नहीं करूँ तो सव 
ठीक हो जायगा। जे० टामस से इस साल ४/५ राख रुपये मिल जायेंगे, रूगता है। 
फिर से देवानंदपुर जाने की वात है। 


२ फरवरी : ११ बजे तक खाने-पीने का सामान लेकर देवानंदपुर गया। साथ में 
१४ आदमी थे। वंडेल का गिरजाघर देखा। १६वीं शताब्दी में पुत्तंगालियों ने वताया 
बताते हैं। वहाँ का गंगातट बहुत सुंदर है। सर करने की जगह है। गिरजा साफ- 
सुथरा और शांत है। अच्छा छुगा। पूजा के स्थान पर शांति होनी भी चाहिए । हम लोगों 
के मंदिरों में तो बहुत गंदगी और शोर होता है। मन उचटता है। इमामवाड़ा हुगली' में 
देखा । वड़ा गौर अच्छा है। परंतु रलूलनऊर्जसा नहीं । हाजी मुहम्मद मोहसिन ने वनवाया । 
अपनी सारी संपत्ति और पुरतकें इसे दे दी थीं। इस्लामी पढ़ाई यहाँ होती हैं। देवानंदपुर 
३ बजे पहुंचे। शरद की स्मृति में जलसा था। शरद ने सादा जीवन विताकर ऊँचा 
साहित्य दिया। साधारण जलसा था कितु शरद बाबू के जीवन एवं उनके साहित्य 
पर बड़े अच्छे विचार कहे गये। रात ९॥॥ बजे वापस छौटा। बड़ा आनंद आया। कुल 
१२०) ख्। अच्छे काम में छगे। पाठ का भाव ६५) सुना था। रात में फिर 
सपना आया। मैंने सौगंध तोड़ी अच्छा काम नहीं किया। 


१२ फरवरी : दिन में सेंगर जी की वंगीय हिंदी परिषद गया। कलकत्ता विदव- 
विद्यालय के प्रो० सुकुल हिंदी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अछूग डिपार्टमेंट 
बनाना चाहते हैं। उनमें मिशनरी स्पिरिट है। काफी देर तक बात हुई। अंग्रेजी. 
संस्कृत, हिंदी के अच्छे विद्वान हैं। 


जसीडीह 


१५ फरवरी ४: करू थका-हारा जसीडीह आया। यहाँ की हवा मुझे माफिक होती” 
है। आज ताजगी मालूम पड़ी । सुबह नदी तक गया, बिना जूते पहने ही अंदाज २ मील 
घुमा होऊंगा। एक आदमी सीताराम, कहने से चिढ़ता है, सव-उसे चिढ़ाते हैं। अकेले 
में मैंने पूछा, मगवान्‌ के नाम से क्यों चिढ़ है ? उसने हंसकर वताया कि असल में वह 
चिढ़ता नहीं, वहाना करता है। इसी तरह से छोग भगवान्‌ का नाम छेते हैं भौर वह 
सुनता है। उसने 'नाम' का महत्व वताया। गंभीर बात है, पर मेरी समझ में ठीक से 
नहीं आयी। वृदावन लाल वर्मा की झाँसी की रानी” पढ़ रहा हँ। काफी अच्छी किताव 
है। मन लग गया है। 

१६ फरवरी : वजन २ मन १४ सेर यानी १४ स्टोन है । पेशाब की तकलीफ हो 
रही थी। ज्ञाम को पं दल देवघर जाकर साउंड लिया। कलकत्ते से आये* * * * : से 


पट क्या खोया, क्‍या पाया ? 


मुलाकात हुईं। अंधे लड़के की स्त्री पुत्र को देखकर मन कसा हो गया। पेसेवाले व्याय- 
अन्याय नहीं देखते । पैसे से सब कुछ हो सकता है। अन्धे की पत्नी सूंदर और स्वस्थ है। 
विवाह के समय उससे पूछा नहीं गया होगा। गलत कदम रख दे तो दोनों कुछों की 
बदनामी । हो सकता है, वह प्रसन्न हो, शायद मैं ही उल्टा सोचता हूं । 


१९ फरवरी : महाशिवरात्रि. है । संयोग नहीं बना, मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करता । 
सुबह देवघर ९ बजे गया। मंदिर में इतनी. मीड़ थी कि दम घुटने लगा। एक ही दरवाजा 

उसी से आना-जाना। अँधेरा बहुत है, रोशनी का प्रवंध नहीं। भीड़ घुसती है, पंडे 
भी धक्‍कम-धकका करते हैं। स्त्रियों के साथ मंदिर में ही अन्याय हो जाता है। गहने 
तक छिन जाते हैं। पता नहीं वाहर निकलने के लिये क्‍यों एक और दरवाजा नहीं बनाते । 
इससे धर्म कोई घट नहीं जायगा बल्कि छोगों का भरा होगा । किसी तरह १२ बजे 


वैद्यनाथ जी के दर्शन .कर सका । वापस घर आने पर सुना, पंडों और पुछिस में बहुत 
जोर लड़ाई हो गयी। 


२२ फरवरी ४ लीग के नेशनल गार्ड ने पंजाब और सीमाप्रांत में झमेला बढ़ा रखा है। 
झगड़ा और अड़ंगा तो रोज होता ही है। सुना कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली ने घोषणा 
की है कि हिंदुस्तान को १९४८ के जून तक आजादी दे दी जायगी। वविल को वापस 
बुला लिया जायगा और छा्ड माउंटबेटन नये वायसराय होंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री 
खिजत्ञ हयात खान ने इस्तीफा दे दिया है। अब तो लीगवाले खुलूकर उत्पात करेंगे।. 
कसरत शुरू कर दी है, फायदा है। तबीयत बहुत ठीक रहती है। 


कलकत्ता 


६ फरवरी : जसीडीह में शांति थी, यहाँ वैसी नहीं। मन खास लगता नहीं। काम- 
काज भी विशेष नहीं है। न्यू क्रॉप मंदा है। वजट की बात बाजार में है। मुझ लगता 
है, फाइनस मिनिस्टर लियाकत अली झमेलरा डालेगा। व्यापारी ज्यादातर हिंदू 
हैं। कांग्रेस को इन्हीं से समर्थेन मिलता है। फाटका गरम है । 


२ सार्च : वाजार में फाटके का माव कमती हो गया। अपने लिए तो कहना वेकार 
हैं, आदत सुधघरती नहीं । - 


रात में संगर जी के पास बंठा | साहित्य और 'राजनीति पर बहुत बातें हुईं। मन रूस 
गया। हिंदी परिषद्‌ के लिये उन्हें १००) दिये। अच्छा काम है। आदमी मर जाता है 


साहित्य नहीं। उससे तो दूसरे जी जाते हैं। सेंगर जी ने बताया, परिषद्‌ ने मीरा पर 
खोजपूर्ण ग्रंथ निकालने की योजना बनायी है। 


हे साच : टामस साहब से हैसियनवालों की वात हुई। मैंने रिस्क का प्रोपोजल रखा 
पर शायद उनको ज़चा नहीं, काम कमती करने को कहा है। 


'पाठ का भाव १६१॥॥), फाटका न्यू क्रॉप १३४) है, बोरा १००॥) है। रात में उर्दू 
की किताब पढ़ी । - ह 


द्ड 


१९४७ इं० ९९: 


६ मार्च : कुछ सामाजिक काम करना चाहिए परतु रुपयों का वहुत बड़ा छोम फाटक 
में फँसा देता है। वड़ा वाजार के कुछ पुराने छोगों से जब मिलता हूँ तो देखता हू, 
सुझसे ज्यादा सुखी हैं, इज्जत वाले हैं। भले ही पैसा कम है परंतु शरीर और मन से 
स्वस्थ हैं। समाज के लिए इन लोगों ते कितना वड़ा काम किया। 


११ सार्च : नोवाखाली वाले चंदे का काम किया। और भी रुपयों का इंतजाम करना 
है। वहुत वरबादी हुई और भी शायद होती रहेगी। कमजोर रहना एक-पाप हू। 
दंगे की स्थिति पंजाब, यकतप्रांत में भी वनती लगती है। छीगी मुसलमानों का संगठन 
बहुत मजबूत वन रहा है। वाजार समान में स्टेडी रहा। पाट लेने के वास्ते सैंदपुर 
फोन क्रिया । कामकाज होते का पूरा चांस है। सब ठीक है। 


१२ सार्च : हाथ में दर्द बहुत जोर हो रहा था। गरम पानी से सेंक किया। दिन में 
मिलों में काफी काम हुआ। हम छोगों ने ५००० मन का किया। 


शाम को ५ बजे छगनमन तोलाराम की गद्दी में वीकानेर नागरिक सभा, की मीटिय हुई। 
पंजाव के दंगों के वारे में वातचीत हुई। बहुत वुरी हाछूत दिन-पर-दिन होती जा रही 
है। पंजाब का गवनेर भी मूसलमानों का साइड लेता है। मैंने संगठन पर सुझाव दिया । 
रुपये की मदद तो चाहिए ही। फाइनल नहीं हुआ, शनिवार को फिर से मीटिंग बुलाने 
का तय हुआ। हिंदुओं का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कुछ काम कर रहा है परंतु छोटे 
संगठन से कितना होगा ? ह 


१४ साचे : वाइफ वीमार है। ७००० गाँठें इस्पहानी का काम किया, ४०० गाँठें 
प्रेस का वेंची। कर्ूंकत्ते में दंगे का वातावरण वन रहा है, सुनने में आया, हिंदुओं से 
छेड़छाड़ शुरू हो गयी है। मृसलमानों ने हिंदू मुहल्लों में जाना-आभना वन्द कर दिया है, 
परंतु हिंदू जा रहे हैं। दमदम के मकान की दुकानें तैयार हो गयी. हैं। 

१५ साचे : कई जगह चंदे के लिए फोन किये। पंजाव रिलीफ के जो सहायता के 
ठपये भेरे पास हैं उन्हें में पूछकर देना चाहता हूँ । तवीयत करू से एकदम नहीं रूगती 
है। पंजाब जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ । 


१६ मार्च ; शाम को ७॥ वजे दीपक सिनेमा में १८५७' देख रहा था। दंगे की खबर 
आयी। सनसनी फंछ गयी। डर कर लोग घर जाने रंगे। मुझे भी डर लगा परंतु मैं 
२१० बजे वापस छौटा। मेरा खतरे का रिस्क्र छेना ठीक नहीं था। - 

१८ मार्च : मन लगता नहीं, वाहर जाना चाहता हूँ। ठामस साहव बोरूता है, अभी 
संत जाओ। | 

२१ सा ४: टामस साहव २१ मई को ६ महीने के लिये विछायत जा रहा है। भेरे 
मन में विचार आया। मुझे १५ दिन के लिये भी जाने को मना कर दिया। बजट 
को छेकर बहुत रकम की वात है। लियाकत अली ने टैक्‍स इस ढंग से रूगाया है 
कि व्यापारी छोग परेशान हो रहे हैं। टंक्स चोरी के मामले में अंदाज १५० बड़े- 


६०० क्या खोया क्या पाया ? 


बड़े छोगों पर इस्क्वायरी बैठने की वात से कुछ चिंता. भी फैली है। लीग वाले 
इसे समाजवादी वजट कहते हैं परंतु उनकी नीयत सिफे हिंदुओं को तंग करने की है, 
साफ मारूम पड़ता हैं। हाजी हवीव, इस्पहानी के आदमियों से बात करने पर पता: 
लगता है मुसंलूमानों को चिता नहीं हं। 


२३ सार्च : एस० एन० के गया। ५१००) चंदा पंजाव फंड में लिखाया । सब मिलाकर 
२००००) तक लिखाये। ३॥ वजे मास्टर तारासिह का भाषण सुतने वालीगंज गया। 


२४ सारे : वावेल की जगह नया वायसराय हरार्ड माउंटबैटन आया हैं। राजघराने 
का है। 


२७ मार्च : कलकते में फिर कल से दंगा शुरू हो गया। पाँच के मारे जाने की खबर 
है। कर्फ्यू छूगा है । 


२८ मार्च : पता नहीं किसलिए भाई जी न कहने योग्य वात कर रहे थे। मेरी जानकारी 
- में मुझसे कोई गरूती नहीं हुईं। नुकसान नहीं किया। आज मेरा मन विद्रोह-सा कर 
रहा है। अपनी फिकर मैंने कभी नहीं की, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। फाटका 
करता हूँ, खोता हूँ परंतु कमाई भी पूरी कर देता हूँ । बाहर जाना चाहता हूँ। स्वतंत्र 
नहीं हँ। चित्त पढ़ने में छगा। मन उसी में रम गया। वीकानेर सभा का चंदा मंडानः 
स्थगित-सा है। 


३० मार्च : रविवार है, रामनवमी। करूकत्ते में दंगा काफी वढ़ गया। रोज 
८-१० आदमियों के मरने की खबर है। दिन में ११ बजे पीस मीटिंग थी। वहाँ से 
एक बजे घर आया, फिर वालिका विद्यालय की मीटिंग में गया । वहाँ से ५ बजे घर आया | 
भाई जी नाराज-से हो गये। बोले, गद्दी क्‍यों महीं आया ? मैंने कह दिया, काम क्‍्यह 
था ? दिल में विचार हुआ, उनका स्वभाव कड़ा है। 


१ अग्रेल : रात में कई बारः फोन आये। काशीपुर में बड़े जोर का दंगा हुआ। घर 
के छोगों को डिस्टरवस पहुँचता है, मेरे पास फोन आते हैं। कैसे सहायता पहुँचाऊँ ? 
क्यू है, जाने का साधन नहीं। पुलिस पास भी नहीं देती। पुलिस ने काशीपुर,. 
टीटांगढ़ में हिंदुओं पर बहुत जुल्म किये फिर भी हिंदुओं ने डटकर मुकाबला किया + 
वहुत वड़ा नुकसान हुआ, घर जछू गये; छोग काफी मारे गये। बाजार ३०), २९). 
इस माफक पड़ा है। 


२ अग्नेल्ल : गांधी जी और वायसराय की मीटिंग चल रही है। मेरी समझ में वावेछ 
लीग का पक्ष लेने लगा था। बजट के मामले से यह वात साफ है। दंगे-हंगामे की शिका- 
यत पर भी कोई कड़ा एक्शन नहीं लेता। छार्ड माउंटबैंटन की नीयत दीक लगती है ४ 
पुरानी डायरियाँ देखता रहा। समय कैसे बीत गया। परमात्मा ने बहुत कुछ करा 
दिया; मीटिंग में छोग मेरी तारीफ करते हैं। मैं जानता हूँ, पैसे की तारीफ है। मुझे 
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अपने लिये बहुत दुख है, कुछ भी नहीं वन सका। उपाय क्‍या? लिखा कर 
लाया हूँ। 


'५ अग्ने्ल : वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। खून गिरता है। लेडी डॉक्टर कहती 
है, बच्चा है। छालाजी के साथ वाजार गया। २५० गाँठें ३५। 5] में बेंचीं।- भाव 
२६) विक कर ३५।) रहा। २ वजे से ६॥ वजे तक चंदे के छिये घूमता रहा। प्राय: 
४०००) मंडे। सब मिलाकर आज ८०००) तथा पूरे ५४०००) हो गये हैं। 
शायद ७०-७५ हजार हो जायेंगे। मन को कुछ शांति है। 


& अप्रेल : वाइफ के खून गिरना बंद नहीं हुआ। रात का जगना, ऊपर से गरमी। 
सबेरे से ३ बजे दोपहर तक बोनफील्ड लेन में दवा के लिए चक्कर लरूगाता रहा। 
४ बजे से ८ बजे तक डॉक्टर और नर्स के था। परमात्मा ठीक कर दे। 

काटका ३५॥), ३५) रहा। चंदे का काम ज्यादा नहीं कर सका, सिर्फ २१००) लिखे 
गये। | 
७ अप्रे्ल : रात को जागता रहा। उर्दू तया अंग्रेजी दोनों किताबों पढ़ीं। वाइफ के 
ढाई महीने का नष्ट हो गया। नर्स ने दिखाया तीन इंच लम्बा एक इंच चौड़ा मांस का 
एक लाल पिड। वाइफ के कमजोरी बहुत आ गयी। नींद तो आ गयी. है। परमात्मा का 
खेल समझ में नहीं आता। जीव को ढाई महीने का कितना कष्ट रहा होगा, वाइफ को 


अलग भोगना पड़ा। बाजार बंद था। दिन में कई जगह चंदेवालों के गया | सत्यनारायण 
कसौली' जायगा। 


१० अमग्नेछ्ल : वाइफ को रातभर तेज वृखार रहा। काफी कमजोरी है । दो दिनों से 
दंगा बढ़ गया है। दिन-रात कर्फ्यू है। आना-जाना बंद। घर में ताश खेला, पढ़ने की ' 


कोशिश की । भन नहीं छगता | वीमारियाँ फैल रही हैं। सड़कें गंदी पड़ी हैं। तुलापट्टी 
की तरफ हैजा फैला है। फाटका ३३ ) रहा। 


११ अग्रे् : ऑफिस गया, १० »००० मन विरका 


मिल का काम किया। भन तेजी 
में है। नये काम होते ही रुपया हो जायगा। 


१४ अप्रैल : ऑफिस गया, वाइफ की तवीयत सुधार पर है। दंगे की हालत 
सुधरी है परंतु मरोसा नहीं। शाम को ५ बजे सिखों के स्कूल गया। मास्टर 
को पापड़ और २५०००) के चेक दिये, बड़े राजी हुए। अच्छे 
मन में संतोष है। 


लत भी कुछ 
स्टर स्वर्णसिंह 
काम में रुपया छंगेगा, 


२० अप्रैल : सुबह १० से १२ बजे तक चंदे वालों के साथ गया। २००० ) मंडा। 
कुल ८००००) हों गये हैं और २००००) करने हैं ॥ 

मई : चंदे के कुछ ८५७००) हो गये हैं, १४३००] और घटते हैं। चेण्टा चालू रखनी 
होगी। हिसाव मिलाया, देना-छेना मिटाकर मेरे पास १०००० ) वच जायेंगे। आगे 
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'पर फाटका करने की सौगंध | मेरा ध्यान अब और तेज नहीं है। वाजार २९) रहा। 
शनिवार को किसनगंज जाने का विचार है। 


५ मई : रुपये मिल गये हैं, चित्त में एक रकम शांति-सी है। ऑफिस में कौमकाज 
हीं था। पढ़ाई एकदम बंद हैं, कसरत भी नहीं होती । मन में वासना उठती है, उधर 
'विलकुल इच्छा नहीं होती थी। सब मन का फेर है। इसे रोकना ही ठीक रहता है । 
सुबह गंगा जी जाकर तेल मालिश कराया। पाट १३७) था। 
१३ मई : शाम को ५॥ वजे सोदपुर गांधी जी की सभा में गया | ७॥ बजे तक था। 
२१०) दिये। 
२८ मई : हिंदुस्तान के बँटवारे की वात एकरकम तथ है। नये वायसराय हार्ड 
'माउंटबैंठन को पंडित नेहरू और सरदार पठेल जी की स्वीकृति मिली है। उपाय भी 
क्या ? लीगवाले काम॑ चलने देते नहीं। मीतर अड़ंगा, बाहर दंगा, रोज की बात हो 
गयी है। परंतु गांधी जी और सीमांत गांघी वँटवारे की वात से खुश नहीं हैं। शाम 
को लाला जी के साथ घरमतल्ला घूमने गया। टेशन था। 


रल-दिलली 


_२६ मई ४: कलह रात ट्रेन में मीड़ बहुत थी। जगह मिल गयी। सो गया। सुबह 
६॥ बजे म्‌ृगलूसराय में नींद खुही। ११ वजे कानपुर पहुँचा। गरमी बहुत थी, 
भीड़ मी। डब्वे में २-३ स्त्रियाँ थीं, देखने में संदर और सम्य। सब समय इनके चेहरे 
पर प्स्कान। कौन इतकी तरफ कित्त तिगाह से देखता है, इसकी परवाह नहीं। मेरा 
मन इन्हें देखकर अपने में अभाव-स्ा महसूस करने छूगा। मनृष्य गरीब होता हुआ भी 
आराम से रह सकता है। रुपया ही सुख का साधन नहीं है। मन बहुत बड़ी' बात है। 
रात में ८ वजे दिल्‍ली पहुँचा। नन्‍दू बसंती को लेकर वाजार गया। दूध पिया। 
१० बजे स्टेशन: छौटा। ११ बजे गाड़ी छूटी । 


कसोली , 


२७ सई ; सुबह ६ बजे कालका पहुँचे। ८ बजे मीटर करके ९॥ बजे कसौली पहुँचे । 
'कांता इधर ही है। कमजोर-सा मालूम देता है। ४ बजे बिरज्‌ से मिला। हेल्‍थ तो 
. अच्छा मालूम देता है। वजन भी २ मन परंतु बीमारी अमी है। रात में सैनिटोरियम 


से वाइफ के साथ वाजार आया। उसे थकावट है। काफी आदमी यहाँ आये हुए हैं 
पानी की तकलीफ है। 


२८ मई : 'जर्नी टू द ईस्ट' पढ़ता रहा, नींद आ गयी। मेरा मन-अब हिंदुस्तान के 


वाहर जाने के लिये वेचैन हो उठता है। घूमता भी एक अध्ययन है, ज्ञान बढ़ता है। 


माँ जी ने कहा कांता को भी बीमारी का शक है। कुछ चित्ता हो गयी । ठंढ मामूली है। 
मच्छरों का उपद्रव बहुत है। 


१९४७ ई० 


१०३ 
कै 


१ जून ४ पहाड़ी नौकर ने चोरी कर ली। डाँट-फटकार कर उसे छोड़ दिया। अभाव 
से स्वभाव विगड़ जाता है। लोभ मुझ में भी है, सोगंध लेता हूँ पर फाटका करता 
नहीं छोड़ता। रुपये का अभाव महसूस करता हूँ। मत पर काबू नहीं रख सकता। 
नौकर की समस्या रहेगी। हम खूद काम कर नहीं सकते फिर उपाय क्या ? कांता 
को डॉक्टर ने विश्वाम करने के लिए कहा है। 


8 जून : दिन में साइकोलोजी ऑफ सेक्स” पढ़ता रहा। सेक्स के प्रति भारतीय और 
पाइ्चात्य दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। काम को हमने जिस रूप में देखा हैं, युरोपवाले 
शायद ही. समझ सकें। 'साइकोलोजी ऑफ सेक्स” मनुष्य के मन की विकारजनित 
चेष्टाओं का विश्लेषण करता-सा रगा। शायद इससे ऊपर उठना उनके लिए संभव नहीं । 
रेडियो सुना। बंगाल का पाटिशन होगा। हिंदुओं के हक में यह अच्छा हुआ। देश का 
बॉटवारा जब मुस्लिम-वहुर संख्या के नाम पर हो रहा है तो प्रांत का होना भी उचित है । 
जित्तना बच जाय, वही ठीक। मगर भारत का भूगोल कुछ ऐसा है कि संस्कृति की एक- 
सी घारा यहाँ सदैव वहती रही है। कुछ समय और मिल जाता, भंग्रेज नहीं आते तो 
शायद शक, हण, गुर्जरों, यवनों की तरह मुसलमान भी भारत की सांस्कृतिक गंगा में 
मिल जाते। शिमला जाने के लिये मोटर रिजर्व करायी । 


शिमला 


६ छून : लाइब्रेरी गया, अखवार पढ़े | विष्वमित्र में माव १३४) देखा। शिमला में 
वाइफ का मन छग गया है। 


९ जून : शिमला में साढ़े चार दिन रहे। खूब घूमे। नन्‍्दू कमजोर है। ज्यादा 

चल नहीं सकता। उसे घोड़े पर और वाइफ को रिक्शे पर घुमाया। जाखू गये, स्केटिग 

वर्गरह भी देखी। इस खेल में खतरा है। यहाँ कुछ खर्च ४९०) हुए जिनमें ३००). 
की तो चीजे थीं। बाकी भोजन, भाड़ा आदि में लगा। वाइफ को खूब जँचा, नन्‍दू को 

भी। शिमला में कसोली से ज्यादा ठंड है। 


दिल्ली 


१६ जून : सुबह स्टेशन पहुँचे। यात्रा में कोई खास तकलीफ नहीं हुई । ४) रोज पर 
होटल में एक कमरा मिला । अच्छी जगह है, वाजार के बीच | भोजन वगैरह कर ११ बजे: 
वाइफ के साथ घूमने निकले । ट्राम वस में दहर का पुराना हिस्सा देखा। सँकरी गलियाँ, 
सफाई कम। सैकड़ों वर्ष का इतिहास इन गलियों में करवटें ले रहा है। नादिरशाह, 
अहमद शाह की खून-खराबी में क्या हारूत हुई होगी। वाइफ से बताया तो उसे कुछ 
अच्छा नहीं लूगा। ताँगे से बिड़छा मंदिर गये। वाइफ थक गयी थी। अच्छी जगह 
हैं। वहीं कुछ देर आराम किया-। कुतुब दिखाया। मेहरली गये। उसे बताया 
कि यहाँ सू का मंदिर था। इसे तोड़कर मस्जिद बनायी गयी। शिलालिपि 
पढ़कर सुनायी। भीड़ नहीं थी। वाइफ को बहुत अच्छा रूगा। होटल लौटे, हम थक . 
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डर 


गये थे। मैंने तेल मालिश करायी। उसका मन प्रसन्न था। मैंने उसकी भी मालिश 
कर देने के लिए कहा तो नठ गयी। कहने लगी, थकावट तो मिटेगी पर पाप नहीं 
मिटेगा। मन में विचार आता है कि इनके पुराने संस्कार हिलाये नहीं जा सकते। 
पता नहीं अच्छे हैं या वुरे। दिल्‍ली में कुछ २३) खर्च हुए पर मौज वहुत आयी। 
१७ जूम : सुबह नल्दू, भगवती को स्टेशन जाकर गाड़ी में ठीक से बैठा दिया । ९॥ बजे 
पांडवों का किला देखने गये। इसे पुराना किला” भी कहते हैं। शायद इसीलिए 
ः पांडवों का नाम जुड़ गया है। रूगता है, प्राचीन हिंदू राजा का होगा। गरमी बहुत थी | 
हुमायूँ का मकबरा देखने गया। मृगरू इमारतों में शायद यह अपने नये ढंग का पहला 
है। बाद में जो बनाये गये इससे प्रमावित जान पड़ते हैं। चश्मा ठीक कराते वाजार 
गया। १६०) चोरी हो गये। काफी चिता-सी हो रही है। 


सरदार झहर. -: | ॒ “ 


२२ जून ४ पाट का वाजार गरम सुना। यहाँ मन रूग गया है। वाइफ का भी। 
लाइब्रेरी से किताब ले आता हूँ पर जददी खत्म नहीं कर पाता। वहुंत छोग मिलने आते 
हैं। गोशाला भी देखी। गरमी ज्यादा है। 


सुजानगढ़-सालासर 


२८ जून : ९) वजे सुबह सुजानगढ़ पहुँचा। स्टेशन पर मूलचंद जी सेठिया दूध 
लेकर आये थे। कंदोई भी थे। २५) में मोटर किराये पर ली, तेल मूलचंद जी से 
लिया। १२ बजे सालहूासर पहुंचे। गरमी वहुत थी। पंडे अच्छे नहीं हैं। लोभी हैं 
ही। ५१) भोग में लगगे। पंडे अशिक्षित' तो होते हैं, फिर यात्रियों से ज्यादा-से-ज्यादा 
लेने की सी आदत वन गयी है। इसे समझते हुए बहस में नहीं पड़ना था। मन में 
वात आती है कि तीर्थों में शिक्षित पंडों का रखा जाना जरूरी है, नहीं तो आगे: 
चलूकर छोगों में श्रद्धा नहीं रह जायगी। समय बदल रहा है। 


सथ्‌रा-व॒दावन 


३० जून ; सुबह ५ वजे उठा। जमुना जी में स्नान किया। मन प्रसन्न हो गया।. 
व दावन में मंदिरों में दर्शन करके विहारी जी के मंदिर गया। वृंदावन अच्छा छूगा। 
मथुरा की अपेक्षा शांति हैँ, गंदगी भी कम । वाइफ का मन काफी लग गया, मेरा भी । 
कृष्ण की स्मृतियों से जुड़ा होने के कारण भवतों का जमाव यहाँ रहता है। मजन-कीतेन 
चछा ही करते हैं। ६॥ बजे जमुनाजी में स्तान किया।. बड़ा आनंद आया । कछए 
कम थे। ७॥ बजे तक रेत पर पड़े रहे। ज्ञाम की ठंडी हवा, ठंडी रेत, तवीयत बहुत 
,सन्न हो गयी। वाइफ मंदिरों में दशंन करने चली गयी। मैं इधर-उधर घूमता 
रहा। ह | 


१९४७ ई० श्०्प्‌. 


हो 


आगरा 


२ जुलाई : सुबह जमुना में स्तान किया। वहते पानी में स्नान करना झरीर ओर मन 
के लिये अच्छा है। शायद, इसीलिये हमारी संस्कृति में इसको घामिक रूप दिया गया 
है। घाट पर काफी लोग थे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियाँ समी। मन में एक तरह की स्फूति 
आ जाती है। ९ बजे बस में बैठकर ११ बजे आगरा आ गये। धर्मशाला में काफी गरमी 
थी। परेशानी हुई। खाने की तकलीफ भी थी। खा-पीकर वाजार गए। शहर बड़ा है, 
मगर सफाई नहीं। वहाँ से पैदल ही किले की तरफ से होते हुए ताजमहल गये। 
सफंद पत्थरों का यह मकबरा हरियाली के बीच सुंदर ूगता है। घन, वैमव, अधिकार 
सब कुछ 'काल के गाल में समा जाता है। शाहजहाँ और उसकी बेगम की' असली कब्रें 
देखीं, पास-पास हैं। अपनी वेगम के प्रति बादशाह के अमर प्रेम की भावना ताज में है। 
यह बहुत कुछ हुमायूँ के मकबरे के ढंग पर है। ताज के ऊपर का कलश हिंदू प्रभाव रखता 
है। एक घने पेड़ की छाया में कुछ देर तक सो गया। यहाँ के सदर वाजार फिरती आकर 
किला देखा। दिल्ली के किले से यह मुझे ज्यादा अच्छा छूगा। मालृम: नहीं क्‍यों ? आठ 
आने पैसे गाइड को दिये। उसने अच्छी तरह सब बता दिया। जहाँगीरी महलरू, दीवाने 
आम, दीवाने खास। वादशाह का महर, जोधाबाई का महल और वेगमों के महल, 
हरम देखे । शान-शौकत की क्या वात है। मगर वेगमों के कमरे बहुत छोटे-छोटे अँबेरे- 
से छगे। आज के जमाने में तो साधारण घरों की औरतें ऐसे में रहता शायद ही पसंद 
करें, यह किछा अकबर का बनवाया हुआ बताते हैं, फतेहपुर सीकरी में पानी के 
अमाव के कारण अकवर ने इस जगह को चुना और किसी हिंदू राजा के पुराने 
किले को नया रूप दिया। पता नहीं, वात कहाँ तक सही है मगर मेहराव और उस पर 
किये गये काम देखकर कुछ तो सचाई मालूम देती है। गाइड को दो आने और भी दे 
दिये। वह बहुत खुश हुआ। यहाँ हिंदू और मुसलमान गाइड अलूग-अलूग ढंग से 
इतिहास के बारे में यात्रियों को बताते हैं। बम शाला वापस आ गये। दुर्गा को बुखार 
जोरों से चढ़ गया। मुझे चिता हुई। रात में वाजार नहीं जा सके।. गरम उकाली 
करके दी। उसे कुछ शांति मिली। उसके पास ही नीचे गरमी में सोया। उसका भी 
मन उदास हो गया। रात में काफी पसीना आया, उसका बुल्लार उतर गया। थोड़ी 
'नींद भी आयी। 


टु 


३. जुलाई ४ सुबह ५॥ बजे उठा। दुर्गा की तबीयत कुछ ठीक थी। परंतु कमजोरी थी। 
में बाजार ग़या। १० बजे छौटा, उधर ही कुछ खा लिया। दयारूवाग देखा। राघा- 
स्वामी पंथ वालों का मंदिर वन रहा है। कहते हैं, ताजमहल से भी सूंदर बनेगा । पत्थरों 
पर काम बहुत ही सुंदर हो रहा है। मंदिर के चारों ओर ताज की तरह रूुंबी-चौड़ी 
हरियाली रहती तो सुंदरतां वढ़ती। १०॥ बजे ईदगाह स्टेशन पर पहुँचे। गरमी 
बहुत थी। गाड़ी एक वजे आयी, दो घंटे छेट थी। वाइफ के दस्त आ रहे थे, तूफान 


मेल पकड़ी। वाइफ को इंटर क्छास के जनाना डिव्व्रे में बैठाया और मैं सेकेंड क्लास' 


१०६ क्या खोया, क्या पाया ? 


में बैठा। गाड़ी में जगह मिलू गयी । नींद आ गयी। वाइफ को जरूर तकलीफ हु ई। 
मैंने महसूस किया कि जनाना डिब्बे में बैठाकर उल्टे भूल हुई। तकलीफ ज्यादा हुई। 
यह ठीक नहीं रहा। 


कलकत्ता 


१० जुलाई : सुबह लाला जी के साथ मैदान गया। सव कोई मिले। अंग्रेज तो जा 
रहे हैं। तरह-तरह की बातें होती रहीं। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब ब्रिटिश का 
दिखावा है, चाल है। यहाँ झगड़ा मचेगा, वे लोग फिर आ जायेंगे। मुझे यह फालतू बात 
लगी। हिंदुस्तान का बँटवारा मुझे ठीक नहीं रूगता लेकिन उपाय भी क्या। ७५० गाँठ 
फाटका का १४३) में लिया। बाजार समान में स्टेडी है। 


२० जुलाई : सुबह ५ वजे उठा। परों में थोड़ा दर्दे था। बारिश काफी हो रही थी। 

फाटके ते मुझे मन और शरीर से बरवाद कर दिया है। अगर मेरा फाटका बंद 

ने हुआ तो उम्र कम-से-क्म १० वर्ष तो कमहो ही जायगी। इधर सेक्स' लाइफ 
श्रायः खत्म-सी है। फाटके की वजह से हर समय एक चिता सी रहती है जो 
दिमाग पर असर करती है। रात-दिन की फिक्र से मन टूट जाता है, तो शरीर क्या 
साथ दे ? बहुत बुरी वात है। मुझे डर लूगता है कि मानसिक चिंता से शरीर में और 
भी खरावियाँ न आ जायें। मगर लछोम पर काबू नहीं पाता। भोग के योग्य न रहना 
भी क्या जिंदगी है। पढ़ता हूँ तो मन फाटके पर उड़ जाता है, सोता हूँ तो भाव, सौदा की 
वातें। पता नहीं, परमात्मा यह भूत कब उतारेगा । वहुत झूठ बोलता पड़ता है, घर वालों 
ओर बाहर वालों से। | 
५ अगस्त : तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर अरूग-अछूग वात कहते हैं। कोई खास 
तकलीफ नहीं बताते। -मेरी समझ में फाठके की चिता से शरीर बिगड़तां जाता है। 
पेट खराव रहता है, पैरों में दर्द और सेक्स में रुचि नहीं होती। ऑफिस में कामकाज 
डक मन का भी नहीं। बाजार ३९७) तक विका। काजड़िया की ५०० गाँठे ४०) 
में बेची । लूज पाट की ७५७० गाँठे बेची | नाजिम॒द्वीन लीडर चुना गया। सब एकन्से 
ही हैं। मगर क्या फर्क पड़ता है। अंग्रेज जा रहे हैं। ये लोग भी अपने बनाये देश 
पाकिस्तान में चले जायेंगे। 
६० अगस्त : सुबह ६ बजे सोदपुर आश्रम में महात्मा जी के दर्शन किये। उनके चेहरे 
९ दुख की छाया-सी है। थके-से रूगते हैं। मेरा पेट दुखता है, लोग बोलते हैं कमजोर 

: हो रहा हूँ। पाट का बाजार मंदा है। लूज जूट २७॥ )-३०॥) । 

: (४ अगस्त : सुबह ६ वजे मैदान गया। ८ बजे गद्दी आया और ९।॥ बजे ऑफिस । 
वाजार समान, फाटका १३७॥।) । तबीयत और दिनों से ठीक है। शाम को ५ बजे 
>र आया। २००० मन पाट लछाछ्ल जी का लिया २५॥) २५।) में। फाटका १०,००० 
गॉठ का हम छोगों के पोते है। शाम को ७ बजे रोशनी देखने भिकला। बहुत जबर्दस्त 


॥ ९४७ ई ० १ ०७ 


सजावट हुई है। हिंदू-मुसलूमानों में मेल हो गया। वहुत महँगा मेल है, देश का टुकड़ा 
हो गया। यह कितने दिनों तक रहेगा, मालूम नहीं। मुसलमान अपने संस्कार के कारण 
गैर-मु स्लिम से झगडेगे। इतिहास यही वताता है। कमजोर पाने पर चढ़ वैठेंगे। मगर 
अब क्या ? परमात्मा जाने, आगे क्या होगा। जकड़िया स्ट्रीट, ताराचंद दत्त स्ट्रीट, 
मछआ, वेलेजली वर्गरह मृसलमानी मुहल्लों में गया। खूब सजावट थी, इत्र, सेंट छगा 
रहे थे, हिन्दुओं को। हिंदू मुहल्लों में भी वड़ी जोरदार सजावट हुईं। तिरंगे झंडे सभी 
मकानों पर, सड़कों पर। मिठाइयाँ भी बाँटी गयीं। रात में ११ वजे छौटा, थक गया 
था। 


१५ अगस्त : ऑफिस बंद था। रात में रेडियो सुना। १२ वजे के वाद १५ अगस्त 
की शुरुआत के साथ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। पंडित जी, राजेंद्र वावू और सरदार 
पटेल का भाषण हुआ। पंडित जी का भाषण बहुत ही भावनापूर्ण था, सरदार पटल 
का तथ्यपूर्ण ठोस। राजेंद्रवावू ने महात्मा जी की प्रशंसा क्री और आइवासन दिया कि 
स्वतंत्र भारत में गरीबी, भुखमरी, शोषण और ऊँच-नीच के भेद-माव मिटाने के ल्यि 
हमलोग कोशिश करेंगे। मगर उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े होने पर खेद भी प्रकट किया । 
लार्ड माउंटवैटन को गवनेर जनरल रहने दिया गया। पंडित जी प्रंघान मंत्री वने। 
राजेंद्र बावू संविधान परिषद्‌ के प्रेसिडेंट। दिल्ली में छाल किले पर हिंदुस्तान का 
तिरंगा झंडा पंडित जी ने फहराया। वहुत वड़ी भीड़ थी। रेडियो से सारी वाते 
बतायी जा रही थीं।। सुभाष वाबवू का दिल्‍ली के छाछ किले पर तिरंगा फहराने का 
सपना पूरा हुआ। आज वह रहते तो कितनी खुशी होती। रेडियो सुनते समय भंगतें 
सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बीर सावरकर, खुदीराम बोस की तपस्या और त्याग की वाते 
याद आ गयीं । वस में वैठकर विभिन्न मु हल्लों में घरमा । वच्चे तिरंगा झंडा छिये 'जयहिंद' 
कह रहे थे। सभी जगह तिरंगे की धूम । रात में रंग-विरगी रोशनी में करूकता 
बहुत सुंदर लूग रहा था। आज का दिन याद रखने का है। 


* जसीडीह 


१७ अगल्त + सुबह वाजार में चीज-वस्तु छाने गया। हवड़ा स्टेशन, फेयरली 
प्लेस गया। २००) टिकटों के छगेंगे। तीन फर्स्टंकक्‍्लास, वाकी सब इंटर क्लास। 
१॥ बजे रेल में बैठे, कोई तकलीफ नहीं थी। ८ बजे जसीडीह पहुँचे। थोड़ी' वर्षा 
हो चुकी थी। ज्वालाप्रसाद जी, डेडराज जी, ओंकारमरू जी भरतिया, रामकिशन जीं 
धानुका, रामदेव जी, धनव्याम जी पोह्ायर, तत्दरारू जी आदि १३ आदमी थे। मेरा 
विचार रविवार तक रहने का हैं। 

२२ अगस्त ; मन काफी गा , जसीडीह की हवा मेरे माफिक आती है। जुकाम और 
बुखार ने कुछ गड़बड़ी कर दी। सुबह कमर में कुछ दर्द-सा था। रात में फाटका 
१३९॥) आया। सुबह बैजू बाबू आये। पाट ३०), हेसियन ६१॥ )। हेसियन में 
५७०००) घादा रूग गया। 
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ढाका, नारायणगंज 


३१ अगस्त : सुबह ६ वजे एयरोड़्रोम पहुँचा। जहाज में बैठा। नीचे का दृश्य 
बहुत सुहावना रूगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पहचानने की कोशिश 
की, मगर क्या पता चलता ? बरती एक है, देश बट गया। एक घंटे में ढाका 
पहुँच गया। दिन में कास-काज सलटाते में रहा। श्ञाम को रिक्शा में वैठकर 
शहर खूब घूमा। पाकिस्तान वन जाने से यहाँ के मुसलूमान खुश हैं। बहुत से हिंदू 
तो पहले ही भाग गये। वचे-ख्चे भी रह नहीं पायेंगे। अभी पूरी शांति है। व्यवहार 
भी ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली हिंदुओं के प्रति खास असंतोष है। परंतु 
मारवाड़ी या गैर-वंगालियों के प्रति कोई रोप नहीं दिखाई देता। ढाका का रमना 
: मैदान अच्छा है। शहर वड़ा है। वहुत-से मंदिर देखे। शिव और काली के ज्यादा 
हैं, कुछ कृष्ण के भी हैं। आवो-हवा अच्छी है। मन लूग जाता है। फोन फ्री है। कई 
गोदामों में गया। आमदनी वहुत जोर है। हम लोगों का गोदाम बहुत छोटा-सा है। 
इससे कम काम हो पायेगा। यहाँ व्यापार जोरों से चरू रहा है। 
१ सितंबर : बहुत सबेरे नदीं में स्तान किया। तेज घारा थी। अच्छा छगा। 
गोदामों में गया। भूख जोर की रूगी। खूब खाना खाया। २ बजे टेक्सी' में बैठकर 
नारायणगंज से ढाका आ गया। ज्यादा दूरी नहीं है। सड़क भी अच्छी है। ४ बजे 
हवाई जहाज उड़ा। ५ बजे दमदम पहुँच गया। करूकत्ता पहुँचकर रास्ते में मालूम 
हुआ कि दंगा जोरों में हो गया है। अभी तो पंद्रह दिन पहले हिंदू-मुसलूमान गले लगे, 
इत्र छूगाये गये, मिठाइयाँ वँटीं। भाई-माई में बँटवारा भी हो गया। फिर झगड़ा किस 
वात का ? पंजाब में मृसरूमानों ने वचे-खुचे हिंदुओं पर अत्याचार किया था, उसकी 
प्रतिक्रिया में यहाँ पंजाबी लोग बदल लेना चाहते थे। खिदिरिपुर डक में कुछ पंजाबियों 
से मुसलमानों ने गाली-गछौज कर दी थी। दंगा भड़कने का यह भी एक कारण बताते 
हैं। ढाका की ट्रिप अच्छी रही। 


कलकत्ता 


. $ सितंबर : मिलों में कामकाज एकदम ही नहीं। दंगा कुछ कमती हुआ है। महात्मा 
| अनशन कर रहे हैं। जुलूस निकछा था, शांति के रिए। इसका प्रभाव पड़ेगा। 
+रतु महात्मा जी कितने दिनों तक अनशन से हिंसा को रोकेंगे, समझ में नहीं आता। 
पाकिस्तानी भावनावाले उत्पात रोकने से रहे। महात्मा जी हिंदुओं को दवा सकते 
हैं परतु मूसलमानों को कौन समझाएगा ? मन मेरा खिन्न हो रहा है। सेदपुर से पाट 
के बहुत शिपमेंट हो रहा है। 


दोलतपुर-कलूकत्ता 
54 सतंबर क न" गेडे + 

८ हा सुबह ५ बजे उठा। थोड़ा घूमा। स्टेशन पर थोड़े डंड किये। ७ बजे 
# देलितपुर के गोदाम देखें। ८। बजे खुलना मोटर वस में गये। ९॥ बजे खाना 


है 
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खाया। ११ वजे तक उस पार गोदामों में पाट देखा, भीगा था। ११॥ की गाड़ी से 
रवाना हुआ। ६ बजे कछूकत्ते पृण गया। भाई जी बोले, सैदपुर की ५००-गाँठों की . 
प्रायरटी मिली है। मैंने भाई जी से कहा, पूर्वी पाकिस्तान में कमाई की अच्छी गुंजाइश 
है, मेहनत करनी होगी। रात में हजारीग्रसाद जी द्विवेदी और एक प्रोफेसर आये। 
हमारे यहाँ ही ठहरे हैं। मुझे ऐसे छोगों से वात करना अच्छा रूगरता है। समय वरवाद 
नहीं होता, ज्ञान बढ़ता है और मन की चिंता हट जाती है। राजनीति के प्रति इन 
लोगों में रुचि नहीं होती, इसीलिए पैसेवालों की तरह चिता से घिरे नहीं होते और 
अच्छी बातें सोच सकते हैं। ु 

२० सितंबर : सुबह कसरत नहीं की। वालीगंज गया, उधर से तीसी के वाड़े की 
मीटिय में। ९। बजे ऑफिस। फाठका ४२०) से ४४॥ ) बिक कर ४३॥॥०) रहा। 
वाजार की टेडेंसी स्टेडी हैं। ५ वजे डेडराज जी के साथ श्री सिनेमा में म्यूजिक कॉन- 
फ्रेंस में गये। सब शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम था। दुमरी, भजन तो कुंछ समझ लेता 
हूँ पर ख्याल नहीं के वरावर । कोशिश करता हूँ । उस्ताद लोग मूँह बहुत बनाते हैं। मेरी 
समझ में नहीं आता, गाने से इसका क्या मतलब, परंतु लोग बाह-वाह करते हैं। तबला 
के साथ किसी बाजे की होड़ मुझे अच्छी रूगती है। संगीत का कुछ ज्ञान जरूर कर लेना 
चाहिए। परंतु इतनी फुर्सत कहाँ ? पढ़ने का समय भी इन दिनों कम मिल रहा है। 
२४ सितंबर : सुबह जल्दी उठा। नारायणगंज फोन किया । कसरत नहीं की कारण 
कफ में खून आने रूगा। खून आने से मेरे मन में उदासी आ जाती है। एक अनजान 
डर रूगता है। डॉक्टरों को कई वार दिखाया, एकक्‍्सरे कराया कुछ भी खराबी नहीं 
वताते। बँच्च छोग भी तरह-तरह की बात कहते हैं। कुछ तो खराबी होगी ही। खून 
कहाँ से आता है ? कमजोरी आती है, बुखार भी हो जाता है। मगर जल्दी ठीक हो 
जाता हूँ। सब भूल जाता हूँ। हो सकता है, गले को कोई नस कमजोर है जो फट 
जाती है। 

३ अक्तूबर : बाजार बहुत गरम है। सैदपुर का काम चर रहा है। इस तरह चलने 
से काफी फायदा होगा। आज भी २५ आदमी जायेंगे। 

११ अक्तूबर : तवीयत ठीक नहीं, सुस्ती आ जाती है। कभी-कभी कफ में खून । 
कोई खास वात नहीं। यह तो हुआ ही करता है। मुझे मानसिक दुर्बंछता का बड़ा भय 
लगता है। सारे काम विगड़ते जाते हैं। श्ञाम को ६ वजे गद्दी से घर गया। तेरू मालिश 


कराया, भोजन किया। रात ८ बजे स्टेशन । कहीं भी जगह नहीं मिल्ली । वरफ के डब्बे 
में बेंठ गया। रात में थोड़ी-थोड़ी ठंड रूगती रही। 


सेदपुर 
१२ अक्तूबर : सुबह ५॥ बजे शांताहार पहुँचा। गाड़ी प्राय: ४ घंटा छेट थी। पार्बती- 
पुर १०॥ बजे और सैदपुर ११ बजे पहुँचा । कामकाज यहाँ एक रकम चल रहा है। 


११० क्या खोया, क्‍या पाया? 


गति धीमी है। कुली कम खटते हैं। भाव सस्ता है। दिन में दो घंटे सोया। कुछ अपच 
मालूम पड़ती है। बाजार भी गया। यहाँ के पाटवालों के मन में ईर्ष्या-सी है। रेल के 
डब्वे कम मिलते हैं। बंदोवस्त पुरा रखना होगा। आज गाड़ी रूदी। 

हजारीबाग 


२३ अक्तूबर : सुबह नारायणगंज सैदपुर फोन की चेष्ट। की। लाइन नहीं मिली ।- 
११॥। बजे कार से रवाना होकर ३ बजे बदंवान पहुँचे । गाड़ी कुछ तकलीफ दे रही है। 
६। वजे आसनसोल। रास्ते का हरामरा दृश्य मन में शांति छाता है। घूमना-फिरना 
इसीलिए जरूरी हैं। ७ बजे बराकर पहुँचे, रात १०॥ बजे हजारी बाग। पहाड़ी 
दृश्य अच्छे थे। घनवाद के बाद से ही पहाड़ों का सिलसिला बढ़ता है। अँधरा बढ़ता जा 
रहा था।  हेडलाइट में सड़क के किनारे के पेड़ और उनके पीछे पहाड़, मैदान । जंगली 
जानवर नहीं दिखे। खरगोश, गीदड़ कहीं-कहीं दिखाई पड़े । इस तरफ गरीबी बहुत 
है। १०-१२ आदमियों की हमारी पार्टी में मौज था। अच्छी यात्रा रही। 


कलकत्ता 


२६ अक्तुबर : रातं ९॥ बजे कलकत्ता पहुँचे। हजारी बाग से दिन के ११ बजे चले 
थे। हजारीबाग स्वास्थ्यप्रद जगह: है। कितु शहर में सफाई नहीं। सीतागढ़ा पहाड़ 
देखा। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा फार्म है। संथाल और अन्य गरीबों को तेजी से ईसाई 
बनाते हैं। स्कूल में पढ़ाते हैं। अस्पताल भी है। फार्म में काम देते हैं। पास ही में 
करूकत्ता पिजरापोरू सोसाइटी की गौशारूा है। इसके पास बहुत बड़ी जमीन है। 
परंतु शायद प्रबंध ठीक नहीं। मिशन की डेयरी और इनकी तुलना नहीं हो सकती, 
खेत्ती-वागवानी की भी नहीं । हमारे में भावना है, पर हम काम नहीं करते । छोगों ने बताया 
मेंबर छोग आपस में झगड़ा करते हैं। इसीलिए कुछ भी काम ठीक से नहीं होता। 
यात्रा बहुत अच्छी रही। वर्दवान, रानीगंज, आसनसोल, घनवाद, इसूरी में काफी 
नये-नये छोगों से परिचय हुआ। इधर मारवाड़ी काफी बस गये हैं। कुछ १००),. 
१२५१) खर्च हुए। साथियों को काफी इंटरेस्ट आया। 


२८ अक्तूबर : बहुत वुंरी आदत मुझ में है। छोग रुपये माँगते हैं, मैं दे देता हूँ। फिर 
लोटाने में ढिलाई करते हैं। रुपये फेस जाते हैं। भाई जी और घरवालों से छुपाकर 
वहुत रुपये इस तरह दे दिये। मन खराब हो जाता है। पता चलने पर बात भी सुननी 
पड़ती है। फाटके की तरह यह भी मेरी वहुत कमजोरी है, पर उपाय क्‍या ? 


३२१ अक्तूबर : ५००० मन का काम किया बंगाल मिल में | फिर १०,००० मन का काम 
किया छूडलौ में । दिन में फाटका १५९ ) रहा। चित्त खराव हो गया। सैदपुर का फोन 
 था। ११ गाड़ी मिली। बाजार गरम हो गया है। पड़ता पड़ रहा है। कुछ और भी 
ट्रबरू तो है ही। सुबह अखबार पढ़ा। कश्मीर की खबरें उसी तरह हैं। यह झगड़ा 
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ऊग ही गया। पाकिस्तानी कभी चैन से रहेंगे नहीं और हिंदुस्तान को रहने भी नहीं 

देंगे। बाजार ५८॥) खुछकर ५६॥) विका ५६।) रहा। 

९ नवंबर : लाला जी के साथ सुरेश बनर्जी, लेवर मिनिस्टर के यहाँ गया। परंतु 

वे काम के लिए नट गये। जे० पी० आये हैं। काफी बातचीत हुई। उनके विचारों में 
पहले से फर्क आ रहा है, ऐसा रूगता है। स्वतंत्र होने पर भी समाजवाद के लिए पंडितजी 

कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए जे०पी० का कहना है. आजादी तो अमीरों की है, 

गरीबों के लिए नहीं। मुझसे प्रसन्न हैं, काम करने को कहते हैं। परंतु मैं किस काम का 

हैँ सिवाय रुपया देने के। ११ बजे जे ० पी० के भाषण में गया। काफी भीड़ थी। 

११ नवंबर : परमात्मा की सौगंब करता हूँ, नवंवर से वर्गर माईजी को पूछे फाटका 
नहीं करूँगा। 





१२ नवंबर : ९॥ वजे ऑफिस गया। ११ वजे तक था। टामस साहंव से काफी 
वातचीत हुई। रात में दीवाली देखने निकछा। रोशनी की . सजावट थी। तुलूपट्टी, 
सूतापट्टी, पूरा बड़ावाजार सजा था। अमीरों का त्योहार है, गरीव तो रोशनी देखकर 
संतोष कर छेते हैं। परंतु होली सबका उत्सव है, बहुत रंगीला। अन्नकूट का प्रसाद 
लेने मंदिर में ही जीमा। मन अब शांत रहता है, चिता नहीं के माफिक है। 

१४ नवंबर : पाकिस्तान ने ३) मन ड्यूटी पाठ पर रूगा दिया है। हम छोगों के 
विज्ञेष घादा-वका नहीं। पेमेंट होने की बात नहीं हैं। कामकाज एकदम बंद था। 
ड्यूटी वायर्स पर होगी या क्या होगा पता नहीं । 

१६ नवंबर : ड्यूटी बायर्स पर कर दी गयी है। तबीयत ठीक नहीं है। ६१) में 
५००० मन बेची। वाड़े की मीटिंग में गया था। ५ बजे तक जोरों से बुखार चढ़ आया । 
गरम पाती में नीवू पिया। जाड़ा भी रूगा। 


१८ नवंबर : कमजोरी एक दिन में ही. काफी आ गयी है। मोहनलालू जी, मनसुख- 
राय जी, नेवर जी वगेरह सव का काम सल्‍हूटा दिया। ६४॥) फाटका रहा। मैंने 
१००० गाँठे ६२) में वेची। प्रतिज्ञा कुछ टूटी कुछ नहीं, तो भी नहीं करनी चाहिए। 
खैर काम सलटने से बाजार में मेरी काफी इज्जत हुई। जश्ञाम को एक्सचेंज में गया। 
भाई जी को सैदपुर फोन किया। रात में काफी देर तक फोन आते रहे। माथा 
दुखता था। । ५ हे 


१९ नवंबर : सुबह बुखार नहीं था पर कमजोरी है। ७ वजे जूट प्रेस गया। 
९॥ बजे लौटा। जीम' कर स्टेशन गया। १०॥॥ बजे विरजू तथा बच्चे आ गये । 
पौने दो वर्ष वाद । जी बड़ा खुश हुआ। उन्हें घर पहुँचा कर ऑफिस गया। कामकाज 
एकदम नहीं। फाटका १६१।) रहा। मैंने २७५० गाँठे १६३०) में वेच दीं। ड्यूटी 
शायद शिपर लोग देंगे। विलायत १५०० गाँठ विककर फरवरी की आयी। १८२), 
१७८) में। रात में कई आदमी मिलने आये। ३ बजे सेल्स मीटिंग में गया था। 


११२ 5 क्या खोया, क्या पाया ? 


है दिसंवर ; हरचंद राय जी, वाइफ जसीडीह हैं। रतनी, बसंती भी। उनका कोई 
पत्र नहीं आया। क्ृष्णलछाल जी पोद्दार मैदान में मिले । उनका लड़का वेशी बीमार है। 
ड्यूटी घटने की विड़छा के यहाँ से खबर आयी । 

१० दिसंवर : अखबार पढ़ा। पाकिस्तानःइंडिया में समझौता हो गया हैं। कश्मीर 
का मामला मेरी समझ में नहीं आता । हम लोगों को कड़ा रुख रखना चाहिए, सरदार : 
पटेल वाला। शेयर बाजार बहुत गरम हो गया। १७५० गाँठें फाठका ६६॥॥) में 
लीं। भाव ६५॥।) रहा। मन खराब हो गया है। टामंस साहब से बातचीत हुई। 
सेंदपुर में ५) गाँठ की पड़ती ऊँची हो गयी है। भाव २१॥।) का है। रात में ९ बजे 
अंग्रेजी फिल्म 'फ्रेंच फॉर रूव' देखने गया। वहुत अच्छा रूगा। पूरी तौर पर समझ में 
नहीं आती । उन छोगों के बोलने के ढंग में भी फरक है । 

१५ दिसंबर : १०॥ वजे' हवड़ा पहुँचा | वहाँ से गद्दी आ+। गया। 
१२-२५ बजे नेहरू जी बंगाल चेंवर में आये। देश के प्रति व्यापारियों को जिम्मेदारी 
समझने के लिए कहा। हम छोगों में अभी व्यापारी तो पहले रुपये बनाने की बात 
सोचेगा। २॥ बजे मैदान में नेहरू जी की मीटिंग थी। बहुत बड़ी थी परंतु छलाउड 
स्पीकर फेल कर गये। मीटिंग जमी नहीं। सैदपुर का काम ठीक चल रहा है। पड़ता 
उतना नहीं है। नारायणगंज पाट जा रहा है। नन्‍्दू सुस्त मालूम देता है। परीक्षा 
हो रही है। 

२१ दिसंवर : वंगारू एशियाटिक सोसाइटी में महादेवी वर्मा का भाषण सुना। 
बहुत बिदुपी हैं, कविता तो अच्छी करती ही हैं। मेरे मन में आता है, मैं कुछ भी लिखें- 
कौन मुझे याद रखेगा ? डायरी के आजवाले पन्ने पर लिखा है विदृष पुजे सवंत्र' बात 
सही है। मुझे कुछ व्यापारी लोग जानते होंगे परंतु विद्वान्‌ को तो गाँव-गाँव के बच्चे भी 
जानते हैं, इज्जत करते हैं। मुझे थोड़ा समय पढ़ने-लिखने में देवा चाहिए। 

२२ दिसंवर : वेजनाथ जी केडिया का बनारस में शरीर शांत हो गया । अच्छे कांग्रेसी 
थे। हिंदी में प्रेमचंद को उर्दू से छाये। बच्चों के लिये वहुत अच्छी-अच्छी किताबें लिखीं । 
वहुत ही उदार थे, समाज के लिये भी इन्होंने वहुत किया। भगवान्‌ की मर्जी। 


२६ दिसंवर : सुबह ६ बजे संदपुर पहुँचा। ९॥ वजे सिलीगुड़ी । वहाँ से माल छॉरी में 
वेठकर किशनगंज प्रायः १२ बजे पहुँचा। वातचीत की। स्टेशन मास्टर से मिला। 


उसते कहा, प्रयरिटी कैंसिल हो गयी । 

कलकता 

२७ दिसेवर : सुबह ७॥ वजे पारवती पुर में आसाम मेल के इंटर क्लास में बैठा । 

रात नींद नहीं आयी। वहुत सरदी थी। ५ घंटे खुले स्टेशन पर सोया रहा। 

३१ दिसंवर . आज वर्ष का आखिरी दिन है। कमाई हुई पर जिंदगी के एक वर्प 

को गेंवाई । सैदपुर का काम चल रहा है। आजकरू हम छोगों को अच्छा फायदा है। 
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कलकता “- 


१ जनवरो : सुबह ४ बजे उठा। आज से कसरत शुरू कर दी। 'चिकित्सा चंद्रोदय' 
पढ़ता रहा। नयी बातें जान सका। हमारी जड़ी-बूटियों में काफी प्रभाव है। सस्ती 
और जल्दी असर करने वाली | ६। बजे मैदान गया। ७॥ बजे गद्दी। १२ बजे 
न्यू मार्कट। चीजें घर के आया फिर टामस, एंड्रय, एंडरसन और दसरे साहवों के घर 
गया। नव वर्ष की बधाई दी। ७००) खर्च हुए। परमात्मा यह सारू ठीक रखे। 


६ जनवरी ; कमाई हीती है परंतु फाटके में जब खोता हूँ तो वर्दाश्त नहीं होता । फाटका 
में कमाई खोने के छिये मन से तैयार रहना चाहिए परन्तु मुझे तो खोने पर बहुत अफसोस 

ता है। मुझे फाठका ठीक से आता नहीं परंतु लोभ वुद्धि प्रप्ट कर देता है। वाजार मे 
लोग मुझे वहुत होशियार समझते हैं,पैदा देखकर । उड़द की खीर, छड्डू और पौप्टिक 
चीजें खा रहा हँ। कुछ-फायदा है मगर ज्यादा खा छेता हूँ। 


२६ फरवरी : ईडन गार्डन गया। घूप थोड़ी आ गयी थी। अकेला घूमा। 
याद आया, शुरू-शुरू कलरूकत्ते आने पर कमी-कमी यहाँ घूमने आता था। किशोर 
आर बच्चे खेलते थे। मेरा भी मन होता था। पैसे के अमाव से कितना दुखी 
था। आज घन है परंतु अभाव मिटा नहीं, बढ़ता जाता है, चिताएँ भी बढ़ रही हैं। 
फिर इतनी कमाई से क्या पाया? ९ बजे ऑफिस गया। शाम को, ५॥ बजे 
८४) का पेन लेकर केदार वावू के घर गया। लड़की की शादी थी। केदार बाबू मुझसे 
बहुत स्नेह रखते हैं। बहुत से छोग आये थे। सभी ऊँचे-बड़े, पढ़े-लिखे। इनकी कितनी 


इज्जत होती है, ऐसी जगहों पर पता चरछता है। छोगों से मुछाकात करायी, मन - 
प्रसन्न हो गया। 


२७ फरवरी : कलकतते में इंडस्ट्रियल एक्जिविशन हो रही हैं। बहुत भीड़ होती हैं। 
रेलवे के नये डिब्बे देखे। बहुत अच्छे हैं। मूसाफिरों को आराम रहेगा। मुझे याद 
आयी, दिल्‍ली से गौहाटी की पहली यात्रा में कितना कष्ट हुआ था। अब पंखा और 
पानी की अच्छी व्यवस्था थर्ड क्छास में हो जायगी। 


११४ ' क्या खोया, क्‍या पाया 


खवालंदो 
७ मार्च ; ७॥ बजे सुवह छंच से जहाज पंर गंया। मांछ काफी जल गया है। हंम॑ 
लोगों के १०-१२ हजार का नुकसान हो ही जायगा। 


कलकता 


८ मार्च : गद्दी गया। वाजार १६८) खुला, शाम को १७२।) बिका मिल में 
१२५० गाँठों का काम किया। ५२५० गाँठ एल० टी० का काम किया २००) में। 
मेरी भी बेचने की इच्छा थी, पर भाई जी नट गये | ३००० गाँठें तीसी' के बाड़े में बेची 
फिर ली, ।) सट्टा किया। 
१५ मार्च : अखबार पढ़ रहा हूँ । हिंदुस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। गांधीजी 
बाद कांग्रेस के गूटों में शायद दूरी बढ़ेगी। घनव्यामदास' जी का काफी प्रभाव है। 
सोचता हूँ कि उनकी तरह मैं भी कुछ कर सकूँ। काफी ठंढ पड़ती है, बारिश भी होती 
हैं। वाजार की टें डेंसी समान है। मेरा ध्यान अभी पाट में मंदा नहीं है। कामकाज सलट 
रहा है। सट्टा जोर से घट रहा है। दो:चार दिन में काम सहूट जायगा। पाठ का भाव 
सुबह १८०॥ ) खुछा। मैंने बहुत-सी गाँठे बेचीं। खूब काम किया। 


२४. भार्च ; आज होली है। रंगों का त्योहार है। सब ओर उत्साह है। मेरा मन - 
सुस्त। किससे कहूँ ? चिताओं का ठिकाना नहीं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि गिर रहा 
हैं। शाम को घर आया तो भाई जी से डर-सा रूगा। सौदा पक्की गाँठ का प्रायः सकूटा 
लिया है। 


२५ भा ; सुबह ६ बजे उठा। बाहर नहीं गया। आज भी' घृप काफी है। ध्रखेली- 
छांरडी है। आज विवाह को २८ वर्ष हो गये। अंग्रेज लोग तो जुबली मना छेते । 


२८ मा : ३॥ वजे दिच में बस में वेठकर रिजेंटपार्क के मकान में आया। ४५ 
आदमी थे। भाई जी ने मकान खब सजाया है। 


१ अमप्नेल ; पाकिस्तान ने टैक्‍स वढ़ाये। ४) मन कर दिया है। हम छोगों के सैदपुर 
में ४०,०००) का नृकसान रूंगरेगा। ऐसा लगता है, पाकिस्तान पाठ और दसरी चीजों 
का व्यापार पूरे रकम. से मुसलमानों के हाथ में धीरे-घीरे दे देगा । भाई जी से मैंने 
कहा है । 
७ अग्रेल : चित्त की खिन्चता का कहना ही क्या है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती 
मानसिक कमजोरी की वजह से। फाटका १५८०) खुला। दिन में ११ वजे ऑफित्त 
गया। २५० गाँठ १७१) में वेचीं, फिर ५०० गाँठे १६०।७) में वेचीं, ३००० गंठे 
१६१।-) में बेचीं। प्रायः ३०००) सब छंगे पर शांति मिल गयी। राघाकिशन जी 
कानोड़िया के सामने प्रतिज्ञा की कि अप्रैल तक नया सौदा नहीं करूँगा । परमात्मा अगर 
निम्ा दे तो बहुत ही अच्छा हो। वापु जी को एक चिट्ठी लिखी थी, जेव में ही रह गयी । 
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बनारस 

१३ अप्रैल : बनारस अच्छा रूग रहा है। काफी आराम मिला। करू रात भूतों का 
डर रूगा। ऐसा क्‍यों, पता नहीं। ७ बजे स्वामी जी से मिलने गया। टाइम कुछ कम- 
सा था। बातचीत ज्यादा नहीं हुईं। ८ बजे छौटा। शाम को नौका में गंगा पर घूमने 
गया। परमा, महादी आदि थीं। सत्यनाराधण भी था। अच्छा लगा। ८॥ बजे 
अश्नपूर्णा और चिरंजी को छेकर वाजार गया। प्रायः १० बजे छौटा। *चंद्रप्रभा 
नियम से ले रहा हूँ। पेशाव ठीक हो रहा है। यहाँ सरदी काफी हो जाती है। 

१४ अप्रैल किताबें पढ़ता हूँ, शरद बाबू की । अच्छी हैं। गंगा पार की छौटती दफा 
आधी दूर तक आया, थकावट खास नहीं आयी। ३ बजे बनारस कैट से इंटर बलास में 
बैठा। जगह मिल गयी। गया उतरने का विचार था पर उतरा नहीं। १२ बजे रात 
तक के० एम० मुंशी की अभिशाप” किताब पढ़ता रहा। 


कलकता ह 
ए४ अप्रैल : दिन में सुना, हमारे मकान में चूहा मर गया। कलकत्ते में प्छेग जोरों से 


फैल रहा है। हम रीजेंठ पार्क आ गये। रात में मच्छरों के उत्पात से परेशान रहे। 

२६ अप्रैल : मेरा मन रीजेंट पार्क में नहीं छग॒ता | मच्छरों से रात में बहुत परेशानी 
” रहती है। बाजार गरम । करकत्ते में प्लेग फैलता जा रहा हैं। कारपोरेशन सफाई 

चला रही है, मगर यह तो पब्छिक को खूद करना चाहिए। वड़ावाजार, काशीपुर, 

नीमतल्ला, खिदिरपुर वगैरह के गोदाम वहुत खराब हालत में हैं। 

२७ अप्रैल ; प्लेग का ठीका ले लिया। दरद काफी रहा। बुखार भी। सेंगर जी, 

बालूचंद जी से मिल्ता। 


प्चालन्दो 


२ मई : रात में १० बजे ग्वालंदो पहुँचा। रेल में सोने की जगह मिरू गयी) स्टीमर 
में थ्रकावट नहीं आयी। सफर में चिंता मिटती है, अच्छा रूगता है। मन में होता है, 
सफर करता रहूँ, दुनिया देखता रहूँ। परंतु इससे काम कैसे चलेगा ? दस-बारह केले 
खा लिये। इधर के ढाकाई केले बड़े और मीठे होते हैं। पेट मर जाता है। चाय भी 
पी छी, एक नमकीन के साथ। नारायण गंज में माव १८८॥) का सुना। मन खराब 
हो गया । कया मालूम क्या हो जाता है; मन में स्थिरता नहीं रहती । 


कलकत्ता 

५ मई : वाजार समान में स्टेडी है। ऑफिस में १५०० गाँठ करटिंग का काम किया, 
लूज का नहीं । ठामस साहव ने करू कहा कि मेरे ताम फाटके की रिपोर्ट है। मन खराब 
हो गया। ऑफिस का काम ठीक करता हूँ, पैदा कराता हूँ। फाटका तो मेरा लेन-देन: है 
मगर बुरा काम है। बदनामी भी होती है। | 


११६ क्या खोया, क्या पाया 


१४ मई : चीन में च्यांग काय दोक हार रहा है। चीजें बहुत महेंगी हैं। कम्युनिस्ट 
बढ़ रहे हैं। हो सकता है, जीत जायें। हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्ट प्रोपगंडा बढ़ा रहे हैं। 
तेलंगाना में गोूमाल बढ़ायेंगे, ऐसी खबर है। इन दिनों विदेश जाने की बहुत इच्छा 
जोर से हो रही है, पता नहीं क्‍यों ? 


२० सई : वाइफ की तबीयत सुस्त रहती है। दरद सा रहता है। हरचंदराय जी की 
तबीयत भी ठीक नहीं रहती। सत्यनारायण को आखिर नसिंग होम जाना पड़ा । उपाय 
भी क्या ? बहुत इछाज कराया कोई फायदा नहीं । ६ बजे नसिग होम गया। ७॥ बजे 
तक था। डॉक्टर तने कहा, कोई खतरा नहीं,. ठीक हो जायगा। घर आया। आज 
एक घड़ी खरीदी। चीजें खो देता हूं। आदत बुरी है। किताब पढ़ता रहा। 


२१ मई ; बसंती, वाइफ सभी ६७ बजे नरसिंग होम में गये। १० बजे तक था। 
ऑपरेशन सक्सेस हुआ। काफी चिता थी। परमात्मा सब ठीक करेगा। बाजार 
१९४) था। ऑफिस में १५०० गाँठे नयी, ७५० गाँठे पुरानी का काम हुआ। पिता जी 
' माँ जी देश से आये। ५॥ बजे शाम को नसिंग होम गया। सत्यनारायण के कुछ चेत- 

सा था। छा वजे घर आया। १००० गाँठे पाट की लहीं। १९२॥।) में। भाव 
१९२॥) का रहा। 


२९ मई ४ १ बजे अंदाज सत्यनारायण के पास गया। साथ में परमा तथा वाइफ 
भी। २५००० मन पाट का काम किया। बाजार स्टेडी-सा ही है। हमने सब पाट 
वेच दिया। ३ बजे एंपायर में आई निउ सूजी' देखा। ठीक-ठीक था। मन में शांति है। 
३१ सई : नसिग होम से संत्यनारायण को घर वालीगंज ले आया। मन में खुशी 
हुई। वाजार गरम हैं, स्ट्राइक चल रही है। 


५ जून : सुबह ५ बजे वजरंगलाल जी के साथ हेस्टिग्स मिल में गया। १० वजे तक 
ऑफिस में था। खाना नहीं खाया। गाड़ी दिखाने एक मुसलमान मेम के पास गया। 
खूब अंग्रेजी बोलती थी। मुझे अभ्यास करना चाहिए। लोग मेरे त्राम से बदनामी कर 
रहे हैं। मुझे फाटके के झमेले में नहीं पड़ता चाहिए। २ वजे वाइफ के साथ काजल' 
देखने गया। अच्छी फिल्‍म है। 

८ जून : अखबारों में फाटके के बारे में लिखा-पढ़ी हुई है। टामस साहब ने पूछा । 
मैं नट गया। मत काफी खराब हो गया। 


. जलपाईगुड़ी 


१० जून ; सुबह ६॥ वजेस्टेशन गया। वरसात जोरों से हो रही थी। दूध, निमकी, 
वुंदिया सबों को दिये। मन में खुशी थी, अच्छा काम करने जा रहे हैं। जलूपाईगुड़ी 
वातचीत करते पहुँचे। १२ बजे डेरे पर। काफी स्वागत हुआ। मारवाड़ी समाज में 
सुधार हो रहा है, अच्छी बात है। मगर हमारी स्पीड कम है। स्तान करके १। बजे 
जीमे। ६ बजे फेरे हुए। एक वेबस विघवा का जीवन सुधरा। भगवान्‌ सुखी रखे। 
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७॥ बजे जीमने के पहले मैं भी कुछ बोला, परंतु मुझे स्पीचे देना. कम आता है.। ९ बजे 
रात कलकते वापस के लिए गाड़ी में बैठा। कांग्रेस में आपसी मनमुटाव उमर रहा 


कलकत्ता 


११ जून : सोने के वंटन खो दिये। छोग सोना पाता और खोना अंशुभ मानते हैं। 
पता नहीं क्यों ? खोने से दुख तो जरूर होता है पर पाने में तो खुशी होनी. चाहिए । 

१२ जून : फाटका काजर की कोठरी है। फाछतू बदनामी लग जाती हैं। छोग मेरे नाम 
से खेले का सम्बन्ध बताते रहे हैं, वुरा-मला कह रहे हैं, | मुझे वुय रूगता है, परतु 


क्या करूँ, फाटका छूटता नहीं । मत खराव रहता है। रात में सपने में भाई जी फाटके के 
बारे में कह रहे थे। 


१३ जून : ५ बजे सुबह मैदान गया। विधवा-विवाह की बहुत वातें हुईं। 
लोगों को अच्छा छग्रा | पर॑तु इस काम में बहुत छोगों के आगे बढ़कर सहयोग देने की 
जरूरत है । 


रहे। २॥ वजे ऑफिस गया। काम से निकल गया। ६ बजे फर्सतः मिली। 


सीधे सगों के यहाँ जैन धमंशाल्ा आया। भाभी कुछ नाराज सी हुईं। ठीक बात, थी 
मगर क्या करता ? 


१७ जून : मनी वाई के यहाँ कांता का व्याह है। सारे दिन भात की तैयारी करते 
फूर्स 


२१ जून : ऑफिस में कामकाज कमती रहा। सिन्हा के साथ प्रभदयाल जी हिम्मत 
सिहका के गया। सामाजिक काये में ये बहुत उत्साह रखते हैं। मैं काम करता हूँ पर 
उतावरापन मुश्नमें बहुत रहता है। पाट का भाव तेज हो रहा है। ह 

२६ जून : टामस साहव से आजकल डर-सा मालूम देता है। कुछ गरूती मेरी भी है। 
फार्टका बहुत वड़ी गलती हैं। वाजार समान में स्टेडी, तैयारी मंदा। नयी क्रॉप में 


शिकायत था रही है। गंगावख्श जी कानोड़िया का स्वगंवास हो गया। पुराने लोगों में 
काफो इज्जतदार भे। 


नारायणगंज-दठाफा 


: थऑॉफिस से वस में वेठकर एयरोड्रोम गया। प्लेन खराब था। :इसछिए 
| ९ बजे उड़ा और १० बजे ढाका पहुँचा। कामकाज, देखा। शहर में 
दी । जूते खराब थे। तकछीफ हुई। पूर्वी बंगाल की बोली में रूखापन है, व्यव- 
॥) जनता अधिकतर मुसरूभान है। शिक्षा है नहीं। व्याह ज्यादा करते हैं, 


इनमें अताप रहा है। कश्मीर की तरह यहाँ के भी ज्यादातर मसरूूमान कनवर्ट्ड हैं 


१८ क्या खोया क्या पाया २ 


नारायणगंज में पाट का काम देखा, फिर ढाका छौट आया। रहने ,की जगह अच्छी नहीं 
थी, गंदी थी। मगर उपाय क्या, रात बिता दी। 


४ जुलाई : रात नींद ठीक से नहीं आयी। फालतू में १६) लछगे। सुबह ५ बजे उठा। 
बस में बैठकर ७॥ वजे नारायणगंज आ गया। १०। बजे तक था। मार १७०००) 
. तक का तजवीजा। ११॥ बजे मोटर से ढाका वापस आ गया। ४ अनरस खा लिये । 
भोजन नहीं किया । १॥ बजे हवाई जहाज में बैठकर २॥ बजे कलकत्ता आ गया। शाम 
को विधवा-विवाह में गया । ९ वजे तक दीपचंद जी पोहार के घर था। 


५ जुलाई : सुबह ५ वजे वाइफ के साथ मैदान गया। दिन उग्र गया था। घास पर 
ओस की बूँदें थीं, अच्छी छगीं। वाइफ के लिए घृमना फायदा करेगा, मगर यह चलेगा 
कितने दित ? ऑफिस में कामकाज खास नहीं था । आजकल विधवा-विवाह में काफी 
टाइम देता हूँ । 


९ जुलाई < २०००० मन का काम किया। फाठका १८०) अंदाज पड़ा था। ४ बजे 
भयोध्याग्रसाद जी के घर गया। उन्हें लेकर आर्य समाज आया। ५ बजे बगीचा पहुँचा । 
विवाह में बहुत से आदमी आये थे । सबों का सहयोग मिला । ९ बजे वापिस घर आया। 
आज मैं भी ठीक से वो सका । मन में एक रकम की खुशी हुई। 


१० जुलाई : सुबह ५ वजे लडलौँ मिल में ' गया। ९॥ बजे आया। ऑफिस में टामस 
साहब से कुछ कहा-सुनी हो गयी । गरूती बेसी मेरी थी, फाटका कारण है। परनल्तु 
टामस साहव से फालतू बातें मेरे बारे में कही जाती हैं। आफिस के काम में पूरी चौकसी 
रखता हूं फालतू नुकसान नहीं होने देता। मुझे साहस के साथ साहब को बता देना 
चाहिए कि भेरे' विरुद्ध प्रोपगंडा हो रहां है। न जाने क्‍यों हिम्मत नहीं होती ? 
बहुत भारी कमज़ोरी है।.._ ह 
११ जुलाई : सुबह मैदान नहीं गया। छाला जी की वेटी के विवाह में रूगा रहा । 
१६ जुलाई : ऑफिस में टामस साहव कुछ नाराज-सा हुआ। फाठके वाले फालतू में 
भेरे पास जा जाते हैं। गलती मेरी है। आगे से सावधान रहँगा। शर्म उठानी पड़ती है। 
द्नि में बोगड़ावाले आये। उनकी रड़की के पहले ससुराल वाले आये हैं, गहने माँगते 
हैं। क्या होगा, मालूम नहीं। विघवा-विवाह में यह भी एक अड़ंगे की बात है। विवाह 
होने पर लड़के के यहाँ से दिया गया गहना तो लड़की का हो जाना चाहिए क्योंकि उसको 
दे दिया जाता है। परन्तु यह भी ठीक है कि लड़के की मृत्यु के वाद यदि वह ससुराल में 
न रहे और दूसरे घर की हो जाय तो फिर गहने पर उसका अधिकार कैसे माना जाय ? 
यह सव बातें भी सामाजिक रूप से विचार कर कुछ निश्चित कर लेना चाहिए। 


१७ जुलाई : दिन में बोगड़ावालों के गहनों का काम सलटाया, सब दे-दिला दिये। 
३१ जुलाई : ऑफिस में कामकाज वंद सा ही है। करांची की मीटिंग के वास्ते बेट 
कर रहे हैं। मुझे रूगता है पाकिस्तान के साथ व्यापारी समझौते में दम नहीं। उन 
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लोगों के वादे का कोई भरोसा नहीं। हिंदुस्तान को अपने ऊपर व्यापार का वंदावस्त 
रखना होगा। पाट के काम में फायदा बहुत है। वे लोग इसमें हिंदुस्तान को फायदा 
| देंगे। अंग्रेज व्यापारियों के हटने से पोजीशन साफ हो जायगी। 


२ अगस्त : शाम को गद्दी में भाई जी से कामकाज की काफी वातें हुईं। सत्यन्तारायण 
सरदार शहंर जा रहा है, वहाँ से वीकानेर जायगा | हम छोगों की घृवड़ी मिल बंद है। 
पैदा का कास काफी है परंतु भाई जी का मत काम करने का नहीं होता है। 


९ अगस्त : 'जय सोमनाथ' पढ़ना शुरू किया। अच्छी किताब है। मुंशी जी ने काफी 
अध्ययन किया है। गुजराती में पढ़ता तो शायद और भी आनंद आता। अनुवाद अच्छा 
हुआ है। ' 

११ अगस्त « प्रेस का काम वंद है। सैदपुर भी शुरू नहीं हुआ | .विरजू वनारस आा 
गया है, २-४ दिन में कलकत्ते आएगा । नंदू कॉलेज में भरती हो गया। मन में खुशी 
होती है, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा शिक्षा पा रहे हैं, उनके लिए साधन मौजूद हैं। 
मुझे महसूस होता हैं कि कमती पढ़ाई के कारण कितनी असुविधा होती है। शिक्षा मनुष्य 
के लिए आँखों सी जरूरी है। 

१५ अगस्त : एक वर्ष हो गया हिंदुस्तान आजाद हुआ। कोई खास फर्क महसूस नहीं 
होता। मकानों पर, सरकारी भवनों पर तिरंगे झंडे हैं। एक रकम की खुशी लोगों में है 
जैसे त्योहारों पर होती है। रविवार है, छुट्टी का दिन। वच्चों के हाथ में तिरंगा झंडा, 
लोगों के सर पर गांवी टोपी, वदन पर खादी का सफेद कुर्ता, पायजामा या घोती, अच्छा 
लगता है। म्‌सलमानों में कोई खास उत्साह नहीं है, दिखांवा भले ही हो । 

१८ अगस्त : शाम को राजस्थान-मोहनवगान फुटवाल मैच में गया | राजस्थान की 

टीम हार गयी, बहुत ही घटिया दर्जे का खेल था। इनकी हार से मन में कैसा सा होता है । 


२१ अगस्त ; पाट में मेरे १२,००० रु० का नुकसान हो गया है। मन इतना दुखी नहीं 
हैं पर कुछ इनफीरियेरिटी! फीरू कर रहा हूँ । खबर है कि बाबूलाल जी जाछान ने २१ 
लाख रुपये नेहरू ज़ी को दिये। छोग इसे पागरूपन का काम बताते हैं। व॒री बात है। 
सुपात्र को दांत देना पागरूपन नहीं । नेहरू जी के हस्ते अच्छे काम में रुपये छगेंगे। - शायद 
ईर्ष्या से' बुरा बताते हैं। परसों एलेकक्‍्शन के काम से वीकानेर जा रहा हूँ। आजकल 
टामस साहब एक रकम राजी रहता है। 

पटना-दिल्‍ली-रेल 


२५ अगस्त : सुवह ७ वजे प्लेन उड़ा । ९ बजे पठना पहुँचे। ७००० फूट की ऊँचाई 
से प्लेन उड़ रहा था। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गंगा एक रुपहली सर्पिणी 
सी कमी-कमी छूगती थीं। १९ वजे रूखनऊ से १॥ बजे दिल्ली। ताँगा से स्टंशन 


आया। चाँदनी चौक गया, वाजार से १००)रु० की चीजें खरीदीं | ५॥| बजे शाम को 
गाड़ी में बंठा। मन में चुताव समझौते की बात उठती रही। कसे पार पड़ेगा ? 


“१२० कया खोया क्या पाया? 
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२६ अगस्त : चुरू में ४ बजे आँख खुली । नींद अच्छी आयी । १० बजे बीकानेर 
पहुँचा। रास्ते में देखता जा रहा था। दोनों ओर रेत ही रेत, टीले, सूखी झाड़ियाँ | 
राजपूताना में कव वंगाल की तरह हरियाली आयगी ? १० बजे बीकानेर। डाक बंगले 
में ठहरा । दो-तीन कार्य करने हैं। परमात्मा निभा दे । कई छोग आये | चौधरी 
हरिश्चन्द, रामचन्द, हीरा सिंह आदि। हरदत्त सिंह, कुंभाराम, मान्धाता सिंह से 
मिला। काफी जान-पहचान हुई। ६ बजे बाजार गया। गौरीशंकर जी मिले। 
रूहरचन्द जी सेठिया के यहाँ जीमा। साह जी रामकिशन दास जी मिले, जुगल जी भी 
मिले। चहलू-पहल है। चुनाव को लेकर एस० एन० सराफ भी मिला। धरमानत्द 
स्वामी से मिक्ा। राजपूताना में काफी तेजी से परिवतंन हो रहा है, यहाँ आने पर 


मालम होता है। प्रजा मण्डल का बहुत जोर है। एक वर्ष में रजवाड़ों में इतना फक आ 
जायगा, मैंने सोचा नहीं था । 


२७ अगस्त : सोमनाथ, तुलसी राम सरावगी, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई आये । 
चुनाव के बारे में वातचीत की । मिनिस्ट्री में इज्जत तो है ही। ८ बजे मीटिय में गया, 
काफी भीड़ थी। रात में ,१॥ बजे सोये। कांग्रेस ने एल़ेक्शन का वायकाट कर दिया है। 
भोसवाल लोगों से अभी तक समझौता नहीं हुआ । 


२८ अगस्त : सुबह ७ वजे हीरालाल जी से मिलने गये । वहाँ से ताँगा छेकर संतोषचन्द 
जी को ढूँढ़ने निकले । मिले नहीं। ९। बजे फिर हीरालाल जी से मिले। फिर सन्तोष- 
चन्द जी के आया। समझौता हो गया, परमात्मा ने इज्जत रख ली। मेरा उत्साह बढ़ा। 
वहुत कुछ सीखने में आया । ३॥ बजे गौरीशंकर जी के गया। कांग्रेस के मिनिस्टर और 
. कार्यकर्ता बहुत से थे। वहाँ से डाक बंगला आ गया, ५॥ बजे स्टेशन। काफी आदमी 
_थे। मन में एक रकम खुशी होती रही। बहुत आदमियों से तग्री जान-पहचान हुई। 

हरदत्त सिंह, कुंभाराम, रामचन्द्र, हरिइचन्द्र, गोयल जी, सूर्य करण, लहरचन्द जी सेठिया, 
सत्यनारायण सराफ वगैरह आये थे । ह 


हर 


रतनगढ़ं 


रे५ अगस्त : छापर तक रेल से आया । ७ वजे पहुँचा। वहाँ से दिन में २ बजे 
रपनगढ़ कार से पहुँचा। लोगों से बातचीत की | ८ बजे मीटिंग में गया । ५०० आदमी 

। सुझे सभापति वनाया। पहला मौका था, कुछ डर सा रहा था। सव जान-पहचान 
के आदमी थे। मैं कुछ बोला परंतु मन में झेंप सी थी। 


केलकत्ता 


१६ सितंबर : 


लय वाजार की टोन स्टेडी है । जुकाम हो रहा है। गरम पानी में नीबू 
, 


भोजन नहीं किया। हैदराबाद में इंडियत आर्मी बढ़ रही है । इस बार सरदार 


पटेल अगर नेहरू जी को प्लान बता देते तो पहले की तरह मामछा ठल जाता-। 
परंतु मिलिठरी के बढ़ जाने के वाद उनको पता चला । 


१७ सितंवर : निजाम हैदराबाद सरेंडर कर गया। लोगों में वहुत खुशी है । बहुत 
बड़े जुल्म वहाँ किये गये थे । रजाकारों ने बहुत उत्पात मचाया था। आतंक 
फैला दिया था। जनरक जे० एन० चौधरी का बहुत नाम॑ हुआ। कन्हैयालाल माणिक 
लाल मुंशी जी ने बहुत समझदारी से काम लिया । इतते बड़े विद्वान्‌ और साहित्यिक 
होने पर भी राजनीति में बहुत अच्छा अनुभव दिखाया । बंबई में प्रवान मन्‍्त्री के 
रूप में भी शासन अच्छा चलाया था। 


१९ सितंबर : हैदराबाद के मामले को छेकर पाकिस्तान झमेला कर रहा है। सुनते 
हैं, बीस करोड़ रुपये तिजाम ने पहले ही पाकिस्तान में भेज दिये थे । विदेशी छोगों की 
मार्फत जवाहिरात भी भेजा है, और भी भेज रहा है । रात में गुड अर्थ' देखी । प्ले बक 
का लिखा उपन्यास है। वहुत अच्छा छगा। हिंदुस्तान की गरीबी और रईसों की मौज 
शौक की बात याद आ जाती है। अगर हम लोगों ने अपनी हालत नहीं सुघारी तो वरबादी 
देखती पड़ सकती है | ह 
२४ सितंबर : डॉ० राममनोहर छोहिया का लेक्चर सुनने गया | काम की वात बोलते 
हैं। जब तक अमीर और गरीब की दूरी कम नहीं होगी, स्वाधीनता वेमतरूव है। उन्होंने 
एक रकम कांग्रेस गवर्मेट की आलोचना की। गांधी जी के सिद्धांत को छोड़कर हम छोग 
इंग्लैंड, रूस, अमेरिका की नकल करना चाह रहे हैं, इससे पैसेवाले तो उन्नति करेंगे 
परंतु गरीव और भी कष्ट में फंसते जायेंगे। मुझे छूगता है कि गाँवों की उन्नति पर 
ज्यादा जोर देना चाहिए। छोटे-छोटे कारवार वहाँ खोलने चाहिए। गांधी जी की 
नीति इस मामले में ठीक थी। 


२८ सितंबर : भाई जी सेदपुर से आये। कह रहे थे, सव काम ठीक से चल रहा हैं। 
मेरे लगती है कि जितना काम हो जाय ठीक है, मुस्तैदी रखनी चाहिए। पाकिस्तान 
हिंदुओं को आगे काम करने नहीं देगा। शाम को ६ बजे न्यू मार्केट गया । कुछ 
किताबें खरीद छाया। पढ़ना नियम से चालू रखूँगा। रात ९ बजे डॉ० छोहिया से 
मिला। बहुत वातें हुईं। पार्टी का संगठन ठीक करना है। रुपयों का बंदोबस्त भी । 
लोहिया कहते थे कि मिनिस्टर छोंगों की नीयत साफ नहीं। नेहरू जी अफसर छोगों 
की ज्यादा सुनते हैं, जनता से दूर होते जा रहे हैं 

१ अक्तूबर : सिराजगंज में ६१ मारवाड़ी व्यापारी पकड़े गये। पूर्वी पाकिस्तान में 


काफी डर है। ऑफिस आया। ४४००० मन का काम किया। दाम बहुत बढ़ रहा 
शाम का सत्यनारायण ढाका से आ गया, चिता मिटी। 


हे अक्तूबर : सुबह ८॥ बजे रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग में गया। १०॥ बजे सोसाइटी 
सिनेमा में 'फॉर एवर एंबर' देखा। बहुत ही अच्छी पिक्चर कगी। हमारे यहाँ की फिल्में 


श्र ' कया खोया क्या पाया ? 


टेकनिक, आर्ट और ऐक्टिंग में इनके मुकाबले नहीं आतीं । मैंने देवकी बाबू. और घीरेन 
गांगुली से इसके बारे में पूछा था। उनका कहना है, वहाँ रुपयों की बहुत- छट मिलती 
है। पब्लिक भी गंभीर फिल्मों को समझती है। ४ 


४ अक्तूबर : सिराजगंज के मामले को लेकर बड़ी मीटिंग हुई। बहुत भीड़ थी। मैं 
भी बोला, शायद अच्छा वोला । मीटिंग सक्सेस रही। मेरा डर धीरे-धीरे कम हो रहा 
है। गवर्मेंट से लिखा-पढ़ी होगी । परंतु मेरा .मत कहता है, कुछ खास नतीजा नहीं 
निकलेगा। पाकिस्तान को किसी बात की परवाह नहीं। 


ढाका 


६ अक्तूबर : प्लेन दो घंटे लेट था। बैठकर अखबार पढ़ता रहा। हिंदुस्तान के 
खिलाफ यहाँ के अखबार में लिखा-पढ़ी होती है । हिंदू तो डरे-डरे से रहते हैं। बंगाली 
लोग अभी भी भाग कर इंडिया चले आ रहे हैं । 


कलकत्ता 


८ अक्तुबर : सुबह सैदपुर फोन किया। काम जोर से करने को कहा । कसियांग 


जाने का विचार है। दिन में २०,००० मन का काम किया। शाम को बेलर्स असोसि- 
येशन की मीटिंग में गया। है 5 


कसियांग 


* अक्तूबर : सुबह सैदपुर ६॥ बजे उतरा। काम-काज देखा। एक रकम चल रहा 
हैं। परंतु बुकिंग वंद होने से काफी नुक्सान है। वाजार में खाना खाया। यहाँ वेजिटेबल 
वरतते हैं। स्टेशन पर ९। बजे आ गया। गाड़ी ११। वजे आयी। रेल में कसियांग के 
भजनछाल्‍ जी, लक्ष्मीनारायण जी मिले। “उनकी मोटर में ही कर्सियांग आया। रात 
में तास खेछा, चाय पी। खाना नहीं खाया। पानी पीकर सो गया। 


१० अक्तूबर : ५ बजे सुबह उठा। सरदी थोड़ी हैं। छोटा-सा गाँव है। ईसाइयों 
की मिशनरी, नेपाली, छेपचा और भोटिया छोगों को ईसाई बनाने का काम जोर से कर 
रही है। स्कूल और कुछ कुटीर उद्योग भी खोल रखा है। ढाई मील घूमा। सीन अच्छे 
ट। छोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा। परंतु गरीबी है, गंदे रहते हैं। कसरत की। दिन 
+ तास खेलता रहा। शाम को बाजार घूमने निकका। यहाँ के जीवन में भाग-दौड़ 
“हों। चिता-फिकर भी नहीं, चुपचाप बैठे मनन ऊब जाता है। 


१ अक्तूबर : सुबह ८ बजे कार से दार्जिलिंग पहुँचा। माल रोड गया। वहुत आदमी 

मिलले। काफी अच्छी जगह है। जिमखाना क्लब में गए। बहुत बड़ा क्लव हैं। खर्चीली 
“गहतो है ही। अंग्रेजी तरीके का है। वाजार में ही भोजन किया। घूमता रहा। 
“ड़ परसवारी की। अच्छा लगा। सीधा घोड़ा था। कुछ दूर अपने आप उसे चलाया । 
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७ बजे कर्सियांग वापस आ गया। दार्जिलिग जाकर कुछ दिन ठहरने का मन होता हैं पर 
रहने का वंदोवस्त नहीं है। 

१४ अक्तूबर : आज विजया दक्षमी है। कलकत्ते में बहुत रौनक होगी। तबीयत 
काफी ठीक हैं। कसरत की। ६॥ बजे से १०॥ बजे तक घमता रहा। डॉ० हिल 
सकल फॉर गलसे, देखा। ६०) महीने में बहुत अच्छा वंदोंवस्त। हमारे स्कूल वालों 
को इनकी व्यवस्था सीखनी चाहिए। हम छोग अपने बच्चों को स्कूछ भेजकर छूट्ठी पा 
जाते हैं। यह ठीक वात नहीं है। जीम कर सो गया | ४ वजे उठा। वाजार गया। 
पहाड़ी लोगों से बात चीत की । हिन्दू हैं, मगर कुछ भी जानते-समझते नहीं। यहाँ 
मिशनिरियों की तरह हिंदू प्रचारकों को आना चाहिए। बहुत बड़ा काम होगा। 

१३ अक्तुबर : विक्टोरिया स्कूल देखा। यहाँ भी पढ़ाई का अच्छा बंदोबस्त है। 
२०० लड़के पढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर, प्रसन्न चेहरा | एक हमारे लड़के हैं, मरियल्त। 
स्कूल बहुत ही सुंदर जगह पर है। ६००० फुट ऊँची पहाड़ी पर है। 

१४ अक्तुबर : पाँच वजे सवेरे जगा। फोड़े में दरद हो रहा था। कसरत की। ८ 
बजे दार्जिल्गि पहुँचा। शहर घूमा। शाम को स्केटिंग देखने गरया। मन छग गया। 
रात में कसियांग वापस जा गया। 


१५ अक्तूवर : ५ वजे जगा। फोड़े में बहुत दरद था। सेंक किया। आज कसरत 
काफी की। दिन में तास खेलता रहा। शरद वाव्‌ की शुमदा' किताव पढ़ी । कसियांग 
की दूर में रामप्रसाद डालमिया, उसका छड़का साँवलराम, परसरामपुरिया, घनश्यामजी 
पोद्दार और मैं, ५ आदमी हैं। जगह तो अच्छी है कितु चहछू-पहंछ दारजिछिंग की तरह 
नहीं, वाजार भी छोटा है। 

१९ अक्‍्तुबर : सुबह ५ मीरू घूमा। तबीयत काफी तंदुरुस्त माठम देती है। यहाँ 
हरी पत्ती की चाय चखी। अच्छी नहीं छूंगी। मोटर से ६॥। बजे सिलीगड़ी पहुँचे ! 
छाला जी के जँवाई के घर जीमा। टिकट का और सब वंदोवस्त उन्होंने हीं कर दिया, 


' काफी सुमीता रहा। कुछ २५०) छगे पर टूर बहुत अच्छा हुआ। तबीयत भी 
ठीक रही । ; 


कलकंता 


२० अक्टूबर : ९ वजे सुबह कलकत्ता पहुचा। इधर गरमी मालूम देती है. ऑफिस 
मे कामकाज देखा। ३५,००० मन का काम हुआ। सिराजगंजवाले अभी तक नहीं 
बनाये हैं। कव छूटेंगे, पता नहीं। 

रश् अवटूबर : दिन में सिराजगंज वालों के बारे में ग्रांड होटल प्रिंसेज में मीटिंग थी । 
वगाला काफो आग्रे थ। असंतोप है मगर उपाय क्या। मैं भी वोछा। बुरा नहीं बोला । 


शायद छागी ने पसंद भी किया। मुझे काफी राहत मिली । काम आसान नहीं। पाकि- 
स्तान अव विदेश है, हिंदुस्तान से बेर भी रखता है । 


१२४ क्या खोया क्या पाया 


३० अकैदूबर : वालीगंज गयां। भगवती का हाथ जल गया है। कल' से आज कुछे 
आराम मालूम हुआ। चिंता की वात नहीं है परंतु तकलीफ तो है ही.) 


३१ अक्टूबर : मन में चिंता रहती है, आजकल चक्कर आ जाते हैं। आज दीवाली है। 
वसंती को ५००) का गहना और एक घड़ी दी | 

९ नवंबर : दिन में चिरंजीलाल जी के साथ गोपाष्टमी मेला, सोदपुर गया। ६॥ 
वजे तक था। उधर २००) रु० चंदे के दिये | बहुत भीड़ थी। गायों को जलेबी और 
पूरी खिलाते थे। इससे गायों के वीमार होने का डर रहता है। 

१८ नवंबर : सुबह हनुमान मिल गया, पाठ देखने। माल खराब और भीगा था, 
नारायणगंज का। वजन बढ़ाने के लिए पानी डालना बुरी वात है परंतु कोई सुनता नहीं । 
मुनाफाखोरी बढ़ती जा रही है। वाजार समान है। 


२३ नवंबर ; दो दिन हो गये यहाँ आये । तबीयत कुछ ठीक हैं। किताबें पढ़ता रहा। 
'काउंट ऑफ मान्टेक्रिस्टो” पढ़ी। रोचक है। गुजरात के नाथ' पढ़ रहा हूँ। राजपूताना 
ओर गुजरात के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों में है। कितनी बहादुरी, त्याग और 
वलिदान का इतिहास अनजाना पड़ा है। 

अयोध्या 


२६ नवंबर :' ९ बजे अयोध्या पहुँचे। नौकर साथ में अच्छा है। स्टेशन पर सामान 
पते कर सरज्‌ में स्तान किया । फिर हनुमान गढ़ी, कनक महल, रामचंद्र जी का महरू 
देखा। सरजू के किनारे बनी मस्जिद भी देखी। मंदिर को तोड़कर बनायी गयी है। 
शक खिब्न हो गया। पता नहीं, मुसलूमान हिंदुओं के मंदिर तोड़ने और जबरदस्ती मुसलिम 
: ननाने, लूटने, मारने में क्यों लगे रहे। हमारी कमजोरी 'थी। हम गले लगाते रहे, अंत 
| हमारा देश ही टूट गया। शहर गंदा रूगा। मविखियां और बन्दर बहुत हैं। मंदिरों 
| सफाई भी कम है। वृंदावन इससे बहुत अच्छा है। २॥ बजे लखनऊ पहुँचे। होटल 
दम साधारण। रात में घूमते निकला । काफी चहलू-पहल। बातचीत में मुसलूमानी 
हक है। कुछ दिखावा भी ज्यादा करते हैं। वैसे बोलने का ढंग अच्छा है, भाषा में 
रह के । अमीनावाद देखा, चौक गया । गाने-ताचने वाली बहुत हैं। दलाल घूमते 
हैते है। मुझे भी इशारा किया पर मैंने साफ कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है। मुँह 


बनाकर चला ४००४ रन * ५ -्च आँखों « में 
हक ला गया। देखने में वह मरा रईस रूगता. था। मुँह में पान, आँखों में 


ह हर “बंबर ; नवाबी जमाने की सब इमारतें देखीं | दिल्ली आगरे के मुकाबले की 
लिए कर पे इमामवाड़ा जरूर कुछ अच्छा छगा। नवावों ने अपने मौज-शौक के 
“किया ? फ थोड़ा वहुत अपने धर्म के लिए। परेंतु अपनी प्रजा के लिए 'कितना 
ऐयाश २३६ |) इनकी वातें बढ़ा-चढ़ा कर लोग कहते हैं। वाजिदअछी नवाब बहुत 
: हो होगा। अपनी गद्दी बचाने की इन छोगों को फिक्र थी जिससे मौज-वहार 
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चला करे। बादशाह और नवाब एक-से रहे। हिंदुस्तान को विदेश समझते थे और 
अपने को तुकिस्तान, ईरान का । इसीलिए इनमें भारत के प्रति प्रेम नहीं रहा । पेंशन 
लेकर बादशाह-नवाब बने रहे । ऐसे छोगों की तारीफ करना मेरी समझ में नहीं आता। 
९ बजे स्टेशन आया। इंटर क्लास में बहुत भीड़ थी, थर्ड क्लास में बैठा। गाड़ी में तक- 
लीफ हुई। चिराँव में मैथिलीशरण जी और वृंदावनछाल वर्मा जी मिले। ५॥ बजे 
शाम को झाँसी आया। काफी आराम मिला। जगह सुंदर और स्वच्छ । गपशप करता 
रहा। शायद आज बहुत दिनों बाद झूठ नहीं बोछा। मन सं शांति रही। अच्छे लोगों के 
संग-साथ का फल है। 


झाँसी 


२८ नवंबर : ईइ्वरचंद जी त्रिपाठी के यहाँ ठहरा हूँ । बहुत भले सज्जन हैं । 
पुराना शहर देखने गया। रानी लक्ष्मीवाई का महल देखा।- बहुत धार्मिक मन की थीं। 
बुंदावन छाल जी वर्मा से मिछ्ा । आधे घंटे तक वात हुई। बहुत भले हैं, घमंड नहीं है। 
इतिहास के प्रति विशेष रुचि है। शिकार का भी शौक है। खूब घूमते हैं। मैंने पूछा 
इतना कैसे लिख लेते हैं ? हँसकर बोले, मैं नहीं लिखता, मेरा मन मुझसे लिखवाता है। 
उन्होंने यह भी वताया वृंदेलखंड और वधेलखंड के इतिहास के बारे में छोगों में जान- 
कारी बहुत कम है। मैथिलीशरण जी गुप्त से मिला। मकान लिया है। बहुत ही 
सज्जन हैं। भगवान के प्रति भक्ति भी बहुत है। कलकत्ते आयेंगे। झांसी का किला 
देखा। बाजार गया। साइकिल किराये पर केकर शहर घूमा। रात में सेकेड क्लास में 
गाड़ी में बैठा। भीड़ बहुत थी। 


छः 


सागपुर 


३० नवंबर : ७ बजे नागपुर पहुँचा। धर्मशाला में ठहरा । वाजार गया। साइकिल 
किराये पर छी। २ घंटा सारा नागपुर घूमा। शहर अच्छा है परंतु गंदा हैं। मराठों 
का एक जमाने में यहाँ बहुत जोर था । अब तो कोई खास नहीं । साड़ियों के सुत का 
बहुत बड़ा कारवार है । छगता है, शहर और भी बढ़ेगा । शाम को ३ वजे की गाड़ी 
से वर्षा पहुँचा। यहाँ से साइंकिल छेकर सेवाग्राम, ५ मील है। महात्मा जी की कुटी 
देखी, मन भर आया। गांधी जी ने कितना कष्ट उठाया, त्याग किया । संत थे। उनके 
लिये मनुष्य बड़ा था, जाति नहीं। उनकी राजनीति भी इसी माफिक थी। अंग्रेजों का 
विरोध किया किंतु उनसे घृणा या ह्वेष नहीं रखा । हिंदू-मुसलमान में भेद नहीं समझा। 
जशायद उनके छिए मनुष्य देश से भी बड़ा था। उनके जाने के बाद से अभाव-सा खटकता 
है। तीन स्थान देखे नागपुर, वर्धा और सेवाग्राम। तीनों ही सुप्रसिद्ध हैं । 

जलगाँव 

१ दिसंवर : ७ वजे सुबह मुसावल पहुँचे । विस्तर गुम गया । ८ बजे जलूगाँव । 
साधारणतया अच्छा सा टाउन है। वाजार देखा । वस स्टैंड गया | अजंता की. वस 


१२६ क्या खोया क्या पाया ? 


' नहीं मिली) दूसरे दिन के लिए प्रोग्राम छोड़ना जँचा नहीं । ९ बजे की एक्सप्रेस से 
नासिक के लिए रवाना हो गया । रास्ते के सीन वहुत अंच्छे रछगे। २ बजे नासिक पहुँचकर 
गोदावरी में स्तान किया। जल्दी-जल्दी मंदिरों में दर्शन किये। ऋ्यंवकेश्वर बस जाती 
है, थोड़ी दूर है। अच्छी जगह है। ऊँचे पहाड़ पर गोदावरी निकलती है। छोटा-सा मंदिर है । 
बूँद-बूँद जल ठपक रहा था। एक गुफा में पानी भरा था। चारों तरफ का सीन बहुत 
अच्छा है। मगर चढ़ाई थकानेवाली है । पहाड़ से उतर कर ह्र्यंवकेश्वर के मंदिर गया । 
' पैशवा ने बनवाया हैं। शिवलिंग से ग्रोदावरी की घारा' निकरूती हैं। छोटा सा 
बाजार है। तीर्थयात्री आते रहते हैं । त््यंबकेश्वर के रास्ते में मछुओं की बस्ती है । 
सूखी मछलियों की गंध उबकाई छाती है। बहुत बुरा छगा। 


२ दिसंबर : गाड़ी में भीड़ थी। रात में कल्याण पहुँचकर स्टेशन पर सो गया। १२. 
वजे पूत्रा पहुँचा। बहुत बड़ा शहर है | मराठों के पेशवा लोगों की राजधानी थी। 

किला देखा। कुछ भी बचा नहीं | सिर्फ चारों तरफ की टूटी-फूटी दीवारें हैं | बाजार 
गया। पूना कभी विद्या का केंद्र था । अब शायद संस्कृत की पढ़ाई उतनी नहीं रह गयी । 

समय भी वदल गया है । एक वदमाश वस में मिल गया । मेरी बुद्धि कैसे खराव हो गयी, 

मालूम नहीं। १५) उसको दे दिये, ठगा गया। १२० ) रुपये भी खो दिये । मन बहुत ही 

खराव हो गया । रात में ११ बजे तक शहर में घूमता रहा। अच्छा लूग रहा था। 

'मराठों का इतिहास मन में आता था । 


महाबलंदवर ५ 


३ दिसंबर ४ सुबह ७॥ वजे-की बस से महावरेश्वर गया । परिचिमी घाट को सह्माद्रि 
पर्वत कहते हैं। पहाड़ी रास्ता घुमावदार है| हरियाली है परंतु कसियांग-दाजिलिंग 
की तरह नहीं। फिर भी दृद्य सुंदर है। हवा में ताजगी। रास्ते में पंचगनी देखी। 
ठंढक थी। स्वास्थ्य की जगह है। सुंदर भी है। महावलेश्वर कोई खास नहीं लगा । 
यहाँ से कुछ टूरं पर दो पुराने मंदिर हैं---महावलेश्वर और अतिवलेश्वर बहुत दूटी- 
. फूंटी हालत में हैं। शिवाजी यहाँ पूजन के लिए आते थे, बताते हैं। पास में ही प्रतापगढ़ 
का किला है। नहीं जा सका। 

बंबई 

४ दिसंबर : पूना से ७॥ बजे रेल में बैठा। १०॥ बजे बंबई पहुँच गया । १२ बजे 
आर० मोर की गद्दी में पहुँचा। वे छोग स्टेशन पर आये थे । तार दे देना अच्छा रहा। 
जीम करके बंबई रेस में गये। काफी भीड़ थी। लोगों में जोश भी। पर मुझे तो रेस 
अच्छा नहीं रूगता और थका भी था। रात में घूमने निकछा समुद्र के किनारे | ताजमहल 
होटल देखा।. सव पैसे की माया' है । का 

५ दिसंबर : सुबह ६ बजे उठा । एलिफेंटा जाने को निकका। जहाज नहीं मिला। 
वापस स्यूजियम चछा आया। करूकत्ते के मुकाबले छोटा है। विशेष अच्छा नहीं रूगा। 
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चित्रों की गैलरी में मन छग॑ गया था । वांद मैं रेल से जुंह चला गया । संमुद्रे कां तंर् 
प्रसिद्ध है। शाम का टाइम था। रविवार होने के कारण भीड़ भी बहुत थी। बंबई में 
औरतों में खुलापन ज्यादा है। फैशन भी है। कछूकते या और शहरों में इतना नहीं 
है, पंजाब और दिल्‍ली में भी नहीं। 


७ दिसंबर : तुलसी तालाब घूमने गया। दिन में हरचंदराय जी के जीमा। छाछ 
पी। ज्ञाम को मरीन ड्राइव की तरफ घूमने निकछ गया। ताजमहल होटल में गया। 
इन होटलों में मौज-शौक में वहुत खर्च किया जाता है। एक प्रकार की शान समझी 
जाती है। मेरी समझ में ऐसा करना बहुत बड़ा धोखा है। परंतु छोग ऐसा धोखा देना 
और खाना पसंद करते हैं। यह ताज्जुब की बात है। 


९ दिसंबर : तास बहुत खेलता है। मन लग जाता है। कोई खास काम नहीं 

५ वजे सेकसरिया के उधर कोरथ में गया। देवी वाबू मिले। ८॥ बजे वारात आयी। 
बहुत लोग थे। शादी-व्याह आजकल सब रुपयों की माया है। यही ज्ञान बढ़ाती और 
घटाती है। 


१० दिसंबर : सुबह वस में बैठकर गेटवे ऑफ इंडिया' आया। टोस्ट खाये, चाय 
पी। जहाज में वैठकर समुद्र में ६ मीरू 'एलिफेंटा केव” देखने गया। कोई खास नहीं है 
परंतु घूमने के लिए एक रकम ठीक है। १५ आदमी थे, तास' खेली, काफी अम्यूजमेंट 
रहा। आज ८०) के नोट फिर खो दिये। शायद चोरी हो गये। मेरी ही भूल है। 
अभी तो बहुत यात्रा करनी है। रुपये कम हो रहे हैं। 


सुरत-अहमदाबाद 


११ दिसंवर : सुबह ६ वजे सूरत पहुँचा। वांजार गया। एक कप चाय पी। 
ताप्ती नदी देखी। मूछ नाम शायद 'तपती' है। पुराना शहर है। कभी बहुत बड़ा 
बंदरगाह रहा हैं। हिंदुस्तान का समुद्री व्यापार यहीं से होता था। ९। बजे बड़ौदा के .. 
लिए चल पड़ा। अच्छी जगह है। शहर वढ़ रहा है, व्यापार भी। महाराजा का पुराना 
महल देखा। कीमती चीजें थीं। राजा का राज होता था। घधन-संपत्ति भी सबसे 
ज्यादा उसके पास। प्रजा के लिए बहुत कम राजाओं ने ख्च किये हैं। परंतु बड़ौदा के 
राजा ऐसे नहीं थे। गायकवाड़ों ने विद्या-प्रचार के लिए अंग्रेजी जमाने में बहुत कुछ 
* किया, इतना राजपूताना के राजाओं ने नहीं। बीकानेर दरबार ने तो कुछ भी नहीं। 


बड़ीादा साफ-सुधरा रूगा। ५ बजे बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। ८ बजे 
पहुँचा। रात का समय था, कुछ खास देख नहीं सका' | वड़ी मस्जिद देखी । मंदिर को 
तोड़कर मस्जिद खड़ी की गयी है, मुगलों के जमाने में। कपड़े की मिलें यहाँ हैं 
कारवार भी है। 


१२८ - क्या खोया क्‍या पाया ? 


कल 


१२ दिसंवर : ७॥ बजे सुबह आवू रोड पहुँचा। सरदी काफी थी । ८ बजै बस में 
वँठा, आवू ९-१५ वजे पहुँचा। बहुत ही सुंदर झील देखी । रघुनाथ जी का मंदिर और 
धर्ंशाला देखी । भोजन अच्छा मिला। पेशाव में थोड़ा खून आया] २ बजे अर्वुदा 
देवी पहुँचा। पुरानी मूर्ति है। २॥ वजे दिलवाड़ा मंदिर। देखने -छायक है। जैनियों 
का है। पत्थरों का काम बहुत सुँदर है। अर्वृद पर्वत ऐतिहासिक स्थान है। पुराणों में 
भी इसका नाम जाया है। राजा-महाराजों की बहुत सुंदर कोठियाँ भी हैं । स्वास्थ्य 
की जगह है। 


नाथद्ारा-उदयपुर 


१३ दिसंबर : नाथद्वारा स्टेशन से वस में ७ मील नाथद्वारा कस्वा आ गया। साधारण 
सा है, गंदा भी। मंदिर बंद था, दर्शन नहीं हुए परंतु ।-) में खाना बहुत ही अच्छा 
साद्मा। थोड़ी देर इधर-उधर घूमता रहा। पुष्टिमार्गी वैष्णवों का तीर्थ हैं। कहते हैं 
कि भथुरा पर जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो श्री जी को यहाँ ले आये। ११ बजे 
वस में वैठा। उदयपुर २ वजे पहुँचा | रास्ते में एकलिंग जी के दर्शन किये। सीसोदिया 
राणाओं के पूज्य हैं। एकलिंग महादेव की बड़ी प्रतिष्ठा है। उदयपुर में महल वगैरह 
. देखे | वहुत ही सूंदर हैं। शांत जगह है, दृश्य भी अच्छे | सूरज महरू देखा। पिछोला 
झील और उसके बीच जरूमहल देखने लायक है। शहर अच्छा रूगा। लोग भले और 
इमानदार। राजपूती शान यहाँ अब भी दिखायी पड़ती है। चीजें सस्ती मिल जाती हैं। 
शाम की गाड़ी से चित्तौड़ के छिए रवाना हो गया। १० बजे पहुँचा। रात थी, ठंड 
भी। स्टेशन पर ही सो गया। अच्छी नींद आयी। ह 


चित्तोर 


१४ दिसंवर : वाजार मामूली सा है। ९ बजे के अंदाज देखने निकला । १० बजे 
ताँगा लेकर चित्तौड़गढ़ देखने गया। पहाड़ पर है। साथ में ४ आदमी राजनांद गाँव 
के मिल गये। किला देखते हुए १२॥ बज गये। काफी बड़ी जगह है। कितनी चोट 
सही इस किले ने। जयमरू-पत्ता, मेवाड़-चित्तौड़ की साकाओं की वातें, राजपूतों के 
वलिदान की गाथाएँ दिमाग में घूम रही थीं। मीराबाई का मंदिर, गोमती, गंगा, 
सागा का महल, पद्मिनी के जौहर का स्थान और भी बहुत कुछ देखा। लछौटकर जैन- 
अल में भोजन किया। अच्छा सुस्वादु था। स्टेशन आ गया। १॥ बजे की गाड़ी में 
उठकर ८ बजे अजमेर. आ गया। सेकेंड क्लास में बैठा, आराम रहा। फिर ८॥ बजे 
जयधुर के लिए ट्रेन पकड़ी। रास्ते में काफी ठंढ थी। शाम को खाना कुछ नहीं खाया । 
तवीयत बहुत दिनों बाद कुछ ठीक मालूम पड़ी। | 
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जयपुर 


१५ दिसंबर : बहुत गहरी नींद आयी। सुबह ५ वजे अंदाज आँखे खलीं। वस में 
बैठकर गांधी नगर आया। रेडियो जी के घर डेरा छगाया। वहुत छोग आये थे, एक 
मजमा-सा छगा था। रिलीफ सोसाइटी में गया। आर० मोर मिल्े। उनके साथ 
बैठकर वाजार आ गया। कांग्रेस का जुलूस देखा। बहुत बड़ा था। लोगों में उत्साह बहुत 
है। फिर गांधी नगर आ गया। कपड़े वगरह केकर आरण० मोर के आ गया। जयपुर 
बहर घूमा। पहले से वड़ा हो गया हैं। राजपूताने में जागृति आ रही है, ऐसा मालूम 
होता है। 


६ दिसंबर : दिन में कांग्रेस की सबजेक्ट कमिटी क्री मीटिंग थी, पंत जी का भाषण 
बहुत जोरदार रहा। नेहरू जी भी बोले। वात ठीक है, हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए 
सबका सहयोग चाहिए। सारी जिम्मेदारी अब हम छोगों की है। आर० मोर के यहाँ 
ठहरने पर मझे काफी आराम हो गया हैं। मन भी रूग गया है। शाम को पृथ्वी थियेटर्स 
का पठान देखा। अच्छा लगा। 


१७ दिसंबर : सुबह गांवी नगर गया। कांग्रेस की मीटिग में मी । मेरा मन करता है 
कि कुछ काम करूँ) राजनीति में आने से बहुत छोगों के लिए कुछ किया जा सकता है। 
मेरे लिए तो हमारे गाँव के छिए काम करना ठीक रहेगा। बहुत पिछड़ा है। परंतु मुझ 
में इतनी योग्यता कहाँ ? भाषण देना नहीं आता। झेंप भी आती हैं। फिर जानकारी 
मी इतनी नहीं। पार्टी में जीमा। काफी चहल-पहल रही। त्रिलोकचंद चोपड़ा और 
मदन छाछ जी दूगड़ भी थे। छाछा जी वरावर आते रहते हैं। मोहनछारू जी 
जालछान के साथ एक्जिविशन देखी । 


१८ दिसंबर : कोई खास वात नहीं। पृथ्वीराज कपूर की पार्टी में ग्रया। 
कह रहे थे, हिंदी में नाटक अभी ऊँचे स्टैंडर्ड का नहीं है। लिखे भी. बहुत कम गये हैं। 
मराठो का स्टेज अच्छा है, बंगछा का रंगमंच भी. ठीक-ठीक 


१९ दिसंवर : रतन भरतिया के साथ घूमता रहा। छाल जी के साथ गांधी नगर 
आया। छाग मुझसे राजनीति में काम करने कहते हैँ। परंतु मेरा मन अभी कमती 
है। आमेर गया। पुराना शहर है, पुराना नाम अंबर था आंवेर है, शायद अंबामेर 
से वना। यहाँ वहुत पुराना एक मंदिर देखा। पहले मीना राजाओं का राज था। 


पुराना किला देखा | चितौड़ वाली बात नहीं हैं। रात में ९ बजे पृथ्वीराज का वीवार 


देखा। कुछ कमती जँचा। पशथ्चवीराज के माफिक नहीं था। सिर्फ बंटवारे की भावना को 
उम्मार कर रखा था। 


१३० क्या खोया क्या पाया ? 


कंलकत्तों 

२३. दिसंबर : राहुल जी से वातें हुईं। बताते हैं, तिव्वत में संस्कृत, पाली और तिब्बती 
में बहुत पुराने ग्रंथ हैं। टेकतिकल, मेडिकल, तंत्र वगेरह के हैं। इन पर काम कराना 
जरूरी है। अब तक सिरे बौद्ध साहित्य पर थोड़ा काम हो सका है। 

२४ दिसंबर : राहुल जी तथा सेंगर जी के साथ सुबह छेक गया। बातचीत होती 
रही । सेंगर जी कह रहे थे, एशियाटिक सोसाइटी में बहुत कीमती मैनस्क्रिप्ट हैं। 
अंग्रेज अब चले गये। इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो सब नष्ट हो जायेंगे या चोरी' चले 
जायेंगे। मुझे बात जँचती है। 


३१ दिसंवर : बंदी थी। दिन में वंगारू मिल गया। ३॥ वजे फिरती आकर 
वाइफ के साथ न्यू मार्केट में चीजें खरीदने गये । तबीयत ठीक रहती है। इस वर्ष अंदाज 
१० लाख पैदा किया है। परमात्मा की मर्जी है। 
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कलकत्ता 


१ जनवरी : सुबह ७ वजे उठा। मैदान गया। ८ बजे से चीजें खरीदनी शुरू की। 
१२ बजे अंदाज एंड यू के। १ बजे स्नान कर १॥ वजे क्रिस्टी के, २ बजे अलेकजेडंर 
के घर गये। केइलर के भी । सब १०००)की चीजें दीं। भाई जी दौलतराम जीं काफी -: 
बीमार हैं। ७॥ वजे टामस साहब के गया। सब जगह सत्यनारायण स्राथ था। 
८॥ बजे तक. टामस साहब के था। काफी बातचीत हुई । 


२ जनवरी : १२ वजे से १ बजे तक गद्दी, में था। फिर धेलिया के उधर ताश खेला । 
४॥ वजे मदर से फोन पर वात कर खाँ साहव के घर . तिरूजला रोड पहुँचा। उधर 
कोढ़ी लोगों को देखा। मदर बहुत सेवा का काम कर रही हैं। चमारों की बस्ती में 
गया, खाँ साहव काफी काम करते हैं। हमारे धर्म के आचार्य छोग दीन, दुखी और बीमारों 
की सेवा मिशनरियों की तरह क्यों नहीं करते ? इनके पास धन की कमी नहीं। अगर 
काम करें तो और भी मिलेगा। परंतु हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यहाँ के काम से खुशी हुई । 


मैंने १००) दिये। बस्ती में काफी समय छूग गया। सिनेमा नहीं जा सका । पाठ का 
वाजार समान है। 


४ जनवरी : जालहान के घर गया। उनकी पुत्रवध्‌ विधवा है। १७ वर्ष की, उसका 
मंतीजा विधुर है सगाई के वास्ते। १२ बजे ऑफिस गया, १०,००० सन छडलौ का काम 


किया, तोसा का। वाजार काफी मंदा है। पढ़ना-लिखना है नहीं, मन में दुश्चिता हो 
जाती है। * ह 


५ जनवरी : विधवा-विवाह-सहायक-सभा - में गया। कुछ संबंधों की वात की । 
ऑफिस में ४००० डी० आर० का काम किया । ४१% में । वाजार की टेंडेंसी' समान में 


स्टेडी है। बोरा हेसियन मंदा है। 

८ जनवरी : गोरवन जी का देहांत कछू रात १२ बजे 
गय। सुबह उनकी स्त्री और माँ रो रही थीं। वड़ा हृदय-द्रावक दृश्य था। मन बहुत 
दुखी हो गया। मनुष्य जन्म छेता है तो खुद रोता है, मरता है तो सबको रुछाता है। 
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हो गया। साथ गये, ९ बज 


क्या खोया क्‍या पाया ? 


९ जनवरी : १ बजे हिंदुस्तान क्लव में गया। परदा-निवारक सभा कौ मीटिंग थी। 
ऐसा छूगता है परदा की समस्या अब कोई बड़ी नहीं रही । लिखने-पढ़ने से आप से आप 
कम हो जायेगी। परंतु देस-गाँव में परदा-निवारण बहुत ज़रूरी है। वहाँ कोई खास 
काम नहीं हो रहा है। 'श्रीरंगम” में ६॥ वजे से ९॥ वजे तक विप्रदास” देखा। बहुत 
. ही अच्छा लंगा। आजकल कुछ पब्लिक वक कर रहा हू । 


१४ जनवरी : मैथिलीशरण गृप्त के लिए हिंदुस्तान क्लब में पार्टी थी। मेरा नाम 
भी था। आदमी जितने बुलाने चाहिए उससे वेशी बुला लिये। भीड़ काफी थी, आयो- 
जन भी सक्सेस रहा। मैंने तो रात में १० वजे आकर हलवाई के खाया। 


१६ फरवरी : सुवह चंदेवालों के साथ गया। इसके वाद १२ बजे एक मोटर में 
वैठकर सेंगर जी, नत्यू, महावीर, मैं, रामकुमार जी सब कोई देवानंदपुर गये। कई 
वार आ चुका हूँ। मन नहीं मरता। शरद का यह गाँव मेरे लिये तीर्थ है। शरद के 
चरित्रों में अंपने मन की वात पाता हूँ। बहुत शांति मिलती है। हम लोगों ने फल लिये। 
रघुताथ जी खेतान वगैरह थे। उन्होंने ५००) दिये। शाम तक वापस आ गये। 
मैथिलकीशरण गुप्त के साथ स्टार थियेटर में गये। ९। वजे तक घर आ गये। 
खेल अच्छा था। 


१८ जनवरी : विश्वमित्र में मेरे नाम से खबरें निकली हैं, काफी बड़े टाइप में। लोगों 
ने मुझसे कहा 'एडवांस' में भी निकली हैं, परंतु वह इतनी ज्यादा नहीं । 

१९ जनवरी : सुबह से ही विवाह के कार्य में छगे रहे। अखबारों में भी विधवा- 
विवाह की खबर थी। ३॥ बजे वसंतलाल जी मुरारका के घर प्रायः २००० आदमी 
और ४०० औरतों का अच्छा जमाव हुआ। वाइफ और मनीवाई भी गयी थी। काफी 
बड़ा फंक्शन था। रात में ९ बजे लौटा । किताब मेरे नाम से निकली थी। मेरा काफी 
हाथ था। मैं कुछ बोला भी पर खास अच्छा नहीं बोल सका | फिर भी मुझे आज बहुत 
संतोष है, खुशी है। 

२१ जनवरी : कामकाज कुछ खास नहीं। बी० ट्विल का भाव काफी मंदा है। 
कुछ पब्लिक वर्क करता हूँ कितु बोलता बहुत हूँ, कमती बोलना चाहिए। 

र४ जनवरी : आज झूठ नहीं वोलने की प्रतिज्ञा की, पर शायद चली नहीं। 

२७ जतवरो : रालाजी के साथ मैदान: गया। सारे रास्ते मोटर चलाकर ले गया। 
ड्राइविंग में हड़वड़ी करता हूँ, ठीक नहीं। ऑफिस में कुछ खास काम नहीं | बी० ट्विल 


का बाजार समान है। मेरे सौदा रखा है। राधाकृष्ण जी कानोडिया का चंदा लिखा 


गया। फिर मदन जी सेकसरिया से भी लिया। उनका लड़का विघवा-विवाह कर 
रहा है। 


३० जनवरी : महात्मा गांधी को गये एक वर्ष हुआ। हम सोचते थे, महात्मा जी के 
वाद क्या होगा परंतु दुनिया का काम चल रहा है। अगर सव कुछ अपने हाथ में वे रखते 
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तो गोलमाल होता परंतु उन्होंने सव कुछ पाकर कुछ भी अपने हाथ में नहीं रखा। संतों 


के लक्षण हैं। फिर भी फक कुछ पड़ रहा है। उनके व्यक्तित्व के सामने सब छोटे थे, 
अब अपने को बड़ा मानते हैं। रे 

२ फरवरी : ५ बजे सुबह उठा। कई जगह फोन किये। शांति भवन गया। छोग 
इकट्ठा हो रहे थे। करीब २५ मोटर, ३ वैन गयी। सव २०० आदमी ओर स्त्रियाँ 
कलकत्ते से रानीगंज गये । मैं सुगछा जी को उनके घर से छेकर रेल से गया। मेरे पास 

से ५०) खर्च हुए। १॥ बजे ट्रेन पहुँची । मेरे मन में एक रकम चिता होती .हैं। विधवा- 
विवाह में मेरा नाम होता है। कइयों को ईर्ष्या होती है। उपाय क्या ? मैं नाम देने और 
लिखने को मना करता हूँ पर लोग सुवते नहीं। विवाह के अवसर पर किताब बँटी 


संयोजक में मेरा नाम था। विवाह काफी घूमधाम से हुआ। मोटर से १०॥॥ बजे कल- 
कत्ता वापस आ गया। 


७ जनवरी : गंगा जी गया, तेल मालिश और स्तान किया। ऑफिस गया। इसाक 
साहव से काफी बातचीत हुई। ५ बजे बिड़छा पार्क गया। काफी भीड़ थी। विधवा- 
विवाह की चर्चा हो रही थी। ५॥॥ बजे भँवरमल जी के घर गया। काफी लोग आये 
थे। प्रायः १००० आदमी होंगे। विवाह खुशी से हुआ। जयप्रकाश वाबू भी आगे 
' थे। मैंने मी कुछ कहा। मन में संतोष-सा हो रहा है। कामकाज सुचारु रूप से चल 
रहा है। 

१२ फरवरी : विववा-विवाह में काफी इंटरेस्ट ले रहा हूँ। काम भी आगे बढ़ रहा 
है। लोग चर्चा करते हैं, अखबारों में नाम छपता हैं। परंतु बात भी बहुत रकम की 
सुननी पड़ती है। एक पंडित ने कहा, विघवाओं का व्याह करवाते हो क्वाँरी कहाँ जायँगी ? 
मैंने कह दिया कि समस्या विधवा की है, क्वॉरी की नहीं। ७ ता० के विधवा-विवाह का 
वहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। खास क़ाम पुरुषोत्तम जी और मैं, दोनों करते हैं। लोग 
कहते हैं, नन्‍्दूं की सगाई करेंगे क्‍या ? 

१५ फरवरी : विववा-विवाह था। लड़की वालों ने कुछ भी खरच नहीं किया। सभा 
के ५००) -६०० ) खर्च हुए। रात में घर जाकर मन में काफी संतोष हुआ। उत्साह भी 
वढ़ा। और भी विवाह होंगे। मुझे विधवा कन्या के विवाह पर उसके चेहरे से दुख 
हटता सा दिखाई पड़ता है, इससे खुशी होती है। 

१६ फरवरी : मैदान जाता हूँ। बेशी घूमना होता नहीं, कसरत भी नहीं। सबसे 
मिलना जरूर हो जाता: हैं। परंतु ऐसा घूमना ठीक नहीं। खली हवा में नंगे पैर हरी 
घास पर मौन रहकर घूमना चाहिए; मैं मौका खोता हूँ, गोल में वैठ जाता हूँ, वात बहुत 
करता हूँ । ऑफिस गया, साहव लोग वेट कर रहे ये। सैदपुर का ' काम ठीक चलता-है । 
मेरा मन क्या चाहता है, कोई समझता नहीं, शायद मैं भी नहीं। 

१७ फरवरी : छड़के से मिला | वह कहने लगा, जिस छड़की से मेरी सगाई की वात चल 
रही है, वह दुराचारिणी है। मुझे कैसा सा छूगा, वह झूठ कह रहा था। मैंने उससे कहा 


हर क्या खोया क्या पाया ? 


कि तुम्हें पसंद नहीं, मत करो, परंतु किसी के चरित्र पर लांछन रूगाने का हक नहीं । 
वह कुछ नाराज-सा हो गया। मैं और लोगों के पास वातचीत के वास्ते गया। मेरा 
घरेल जीवन एकदम नीरस हो गया है, वातचीत भी कम होती है। शायद धत और 
प्यार एक जगह नहीं रह सकते। 


. १९ फरवरी : वाइफ भी खिंची सी रहती है। वातचीत पूरी तरह नहीं करती। कल 
* रात कहती थी, ननन्‍्दू का विवाह किसी तरह हो जाना चाहिए, चर्चा हो रही है । इन छोगों 
को डर है कि मैं उसका विधवा विवाह करा दूंगा । बिना बापू जी की आज्ञा के मैं कैसे 
कर सकता हूँ ? मेरी कोशिश रहती हैं, विधवा-विधुर के लिए । गद्टी गया | भाई जी 
नाराज से हो रहे थे। शादियाँ हो रही हैं, विवाहवालों के गया। शादियों में दिखावे 
पर रुपये पहले से ज्यादा खर्च होने लगे हैं। चतीजा अच्छा नहीं होगा। 
२१ फरवरी : विक्टोरिया निज में गाड़ी चलाकर ले गया। लाला जी' साथ थे। 
लौटती दफे चिरंजील।ल जी बाजोरिया के गया, वीमार हैं। ऑफिस गया। कामकाज 
तो है ही नहीं । 
चटगाँव 
२२ फरवरी : ६ वजे सुबह सत्यनारायण के साथ एरोड्रोम गया। ७ बजे प्लेन उड़ा। 
काफी आराम था। ८॥ बजे चट्गाँव पहुँच गया। काफी अच्छी जगह है। एक तरफ 
समुद्र, दूसरी तरफ पहाड़ । अच्छा बंदरगाह हैं। ऑफिस अच्छी जगह पर है। बाजार 
साधारण है, पर कारवार काफी वड़ा मारूम देता है। खाना अच्छा नहीं मिला। वेजि- 
टेवछ का था। खा नहीं सका, फीका सा रूगा । दिन में लोगों से मिलूता-जुलूता रहा। 
हिंदू तो घीरे-धीरें एक रकम सेकेंड क्लास सिटिजेन होते जा रहे हैं। व्यापार में पंजाबी 
ओर विहारी मुसलमान ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस में भी। कुछ छोमगों ने बताया कि 
चट्गाँव में हिंदू ज्यादा थे। अगर इंडिया कोशिश करती तो यह हिस्सा पाकिस्तान में 
नहीं आता। मगर अब क्या होता है? चट्याँव की यात्रा ठीक रही । 


कलकत्ता 


२४ फरवरी : दो विधवा-विवाह भँवरमलू जी सिंधी के मकान में एक साथ हुए। 
पहल में काफी घृमघाम थी पर दूसरा विवाह जब हुआ तब छोगों ने काफी आलोचना 


का। कारण समझ सें नहीं आया। फिर भी, विवाह में काफी आदमी थे, लोगों में उत्साह 
धा। 


हे भार्च : टामस साहव की पार्टी में जाम को ५ वजे गया। २०-३० आदमी थे। 
विधवा-विवाह के काम में जिम्मेदारी वहुत है। लड़कों के चुनाव में काफी टाइम रूग 
जाता है। दिल में गउशाला की ट्स्ट डीड' रजिस्ट्री करा दी। 

$ सा्चे : दिन में गठशारा की मीटिग थी, चौधरी की गद्दी में, उघर गया। मैं सम- 
जाना चाहता हूँ कि चंदे और दान के रुपयों पर गौशालाएँ ज्यादा दिन नहीं चलेंगी । 
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इन्हें अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी | पुराना तरीका वदरूना होगा। १॥॥ वजे कई जगह 
चंदे के लिए गया। काफी सफलता मिली | गाय” और “धर्म” ताम पर छोग चंदा दे देते 
हैं। कोई मी नहीं पूछता कि किस वास्ते रुपये लगेंगे, आज भी छोगों में गों-मक्ति है। 
शाम को तुल्सीराम जी के भाई के विवाह में गये। छड़की रिफ्यूजी थी। विवाह कराने 
में मेरा काफी हाथ था। मुझे बहुत शांति मिली । 

७ सार्च : सुबह विरवी चंद जी करवा के साथ गौश्ाला के चंदे में गया। काफी सफ 
लता मिली। ऑफिस में आजकलरू कामकाज एकदम नहीं है । मन उचट जाता है। 
और भी कामकाज की कोशिश करनी चाहिए। विरजू थुवड़ी है । सैदपुर में पहले की 
तरह पैदा नहीं रही। 

१४ साले : काफी धूम सी थी। आज होलिका-दहन है। प्रह्नाद की कथा-कहानी 
में कितनी सचाई है, मालूम नहीं । परंतु तत्व यही है कि सत्‌ का असत्‌ कुछ विग्ाड़ नहीं 
सकता। ९। वजे ऑफिस गया। एंड्रच, साहब भी था | विकायत ऑफर दिया। रात 
में कवि-सम्मेलन तथा नाच देखने युनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट गया | मुझे सी प्रोग्राम में 
लिया गया। मैंने छोटी सी हँसी की | आजकल 'गृहदाह' पढ़ रहा हूँ । अच्छी किताब है। 
१५ मार्च : वेजनाथ जी केडिया के गया। कल शाम को ८ वजे उनका लड़का २६ वर्ष 
का चलता रहा। बहुत दुख हुआ। मीठा स्वभाव, हँसमुख चेहरा | स्वास्थ्य भी अच्छा 
था। दो छोटे बच्चे, एक लड़की है। पता नहीं, भगवान्‌ की कैसी मर्जी है । 

१९ मा : ८ बजे मीटिंग थी, विववा-विवाह-सभा थी। ९॥ बज गये। समाज में 
अब ऐसे विवाह का विरोध धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। यह भच्छी वात है। 
परंतु इस काम में बड़े छोगों को और सभी जाति के छोगों को आना चाहिए । 
शाम को ४ बजे डा० छोहिया का भाषण सुनने गया। बहुत ही अच्छा था। रात में 
बहुत देर तक लोहिया जी की वातें सोचता रहा। शायद पब्छिक उनकी वातों को कम 
समझेगी। शिक्षा कम है, धर्म के लिए ज्यादा झुकाव है। 

२० मार्च ५ ११ बजे त्रिपाठी जी, सेंगर जी, विरधीचंद जी करवा वगैरह जीमने 
आये। समाजवाद पर काफी वात चली « मैंने रातवालके अपने विचार सुनाये। 
रात ९॥ बजे डा० लोहिया आये। ११ वजे तक थे। बहुत विद्वान्‌ हैं, पढ़ते रहते हैं। 
इसीलिए जो बोछते हैं, उसमें नृक्‍स नहीं होता। वहुत तरह की बातें हुईं। वे कहते हैं 
झक्ति ओर अधिकार का एक जगह या कुछ छोगों के हाथ में रहना बहुत खतरनाक हैं । 
चाह बह घन की हो या झासन या विद्या की। इससे शोपण बढ़ता है । कम्युनिज्म और 
सोदछिज्म में बहुत फर्क है। सोशलिज्म मनुष्य को विकास करने का जितना मौका देता है, 
कम्युनिज्म और कंपिटलिज्म उतना नहीं। वहुत अच्छी तरह समझाते रहे।, मेरा मन 
करता है कि इनकी तरह कुछ करूँ। परंतु अच्छे काम अच्छे लोगों से होते हैं, सबसे नहीं । 
२६ मार्च : रात ८ बजे मूझावरा में गया।- १२ वज गये। जोद्य/ की कविताएँ 
अच्छी छूगीं। झोरों की कोई खास नहीं। जरवी, फारसी के कठिन शब्द छगाकर सबके 
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लायक नहीं रखते । उर्दूवाले इश्क छोड़कर दूसरे विषय पर शायद कम लिखते हैं। सब 
में कलेजा, जिगर, खून, आँसू रहता है। खंजर-कटारी से घायल पड़े रहकर रोते-चिल्लाते 
हैं।. ह | 

२७ मार्च : भंवरमलू सिंघी के उघर सेंगर जी का व्याख्यान सुनने गया। काफी 
अच्छे छोग आये थे। स्त्रियाँ भी थीं। २-३ महिलाओं को देखा कि कितनी होशियार और 
सुंदर लग रही थीं। गरीब तो जरूर हैं पर धत और रूप से सुंदरता नहीं आती । गृण 
चाहिए। उसमें चमक और तेज निजी होता है। सेंगर जी लाइट हाउस फॉर द 
व्लाइंड' की मार्फत अन्धों की बहुत सेवा करते हैं। बहुत अच्छा काम है। 


१ अप्रेछ : कामकाज तो आजकल एकदम नहीं है। १५००००) वलाली के और 
५००००) विरजू के हिसाब के होकर २ छाख अब तक हो जायेंगे । विधवा-विवाह का 
काम कर रहा हूँ। परंतु आजकल फालतू खर्च भी करने लगा हूँ। नेहरू जी की सही 


की हुईं तस्वीर को ६५०) - में लेना ठीक नहीं रहा। ऐसे नाम और काम से क्‍या 
फायदा ? 


३ अप्रैल : टामस साहब और उनकी पत्नी को पार्टी दी थी। ५ बजे उसमें गये। 
बहुत से लोग आये थे, करीब ७॥ श्ञाम को. प्रोग्राम खत्म हुआ। ५००)-६००) 
खरच जरूर हुए परन्तु आनंद बहुत रहा।, अच्छे लोग आये थे। समाज में प्रभाव एवं 


संबंध बनाने के लिए आजकल इस ढंग का प्रोग्राम करना जरूरी है। बाजार 
मंदा है। ॥ ५०१ 


८ अप्रैल : वाजार मेरे ध्यान में मंदा है। बी० ट्विल में काफी घटावढ़ी सी है। टामस 
साहव के घर गया, वे छोग बहुत राजी हैं। 


१० अग्नेल : मेरी डायरी में आज के पृष्ठ के ऊपर लिखा है, अपने क्षण-क्षण का लेखा 
* अवश्य रखो ।” बहुत कठिन काम है। दिन, महीना, वरस' का लेखा नहीं सरता, मिनट 
का कौन कर सकता है? साधु महापुरुषों का काम है। यदि सर जाये तो मनुष्य गलती 
कर नहीं सकता। भँवरमल जी सिंघी के घर ताराशंकर बाबू का प्रवचन सुना । 
अच्छी ग्रोष्ठी थी। मुझे ताराशंकर बाबू और प्रेमचन्द की बहुत सी बातें एक 
सी लगती हैं । परंतु प्रेमचन्द ने जो गरीबी” देखी वह शायद इन्होंने नहीं। 
७॥ बजे पुरुषोत्तम जी केजड़ीवाल के गया। बहुत सी लड़कियाँ और औरतें आयीं हुई 
थीं। कोफी ग।ना-बजाना हुआ। १०॥ बजे घर वापिस आया। आज का, रविवार का 
दिन फालतू सा ही गया। लेखा-जोखा है कि ताराबाबू के साथ का समय ज्ञान बढ़ाने 
का रहा। 
रे अप्रैल * फालतू समय बीतता है। मैं समय का उपयोग नहीं करता । बहुत बोलता 
है। भुरज पढ़ना चाहिए। मन ठीक रहता है। ९ बजे रात स्टेशन पर आया। इंटर 
हक में बैठा । काफी तकलीफ पायी | गाड़ी में बैढ-वैठे विचार आया, इस तरह तक- 
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लीफ पाना तो शरीर और मन के छिए अच्छा नहीं । थोड़े पैसे बचाने की कोशिश में 
बाद में स्वस्थ्य और पैसा दोनों को खोना पड़ेगा। 


भागलपुर 


१६ अप्रैल : सुबह ५ बजे ही उठ गया। आसमान साफ था। थोड़ा घूमा। अच्छा 
लगा। खुली हवा में चित्त प्रसन्न हुआ। दूध बहुत अच्छा मिला। कलकत्ते के बहुत से 
दोस्त आये। काफी उत्साह रहा। शाम को नाटक हुआ। मैंने श्रृंखला की कड़ियाँ 
किताव सव लड़के-लड़कियों को देने का वादा किया। वैसे यहाँ मेरी पूछ भी' है। शझेंप 
होती हैं परंतु अच्छा लगता है। कल मेरा भी माषण होगा। 


१७ अप्रैल : सुबह ५ वजे उठा। रात की नींद थीं, थोड़ी सी थकान भी। अभिनव 
भारती वच्चों के स्कूल में गया। मन छग गया। मैं मूल गया कि ४० वर्ष का हूँ। फिर 
गंगा जी गया। पानी साफ है, कलकत्ते की तरह गँदला नहीं। डटकर स्तान किया। 
२। बजे मीटिंग में गया। ३ वजै अंदाज मैं भी बोला। परंतु मुझे अपना भाषण जँचा 
नहीं। मन खिन्न हो गया। मैं चाहता था कि यह वत्ताऊँ कि अब समाज की 
जिम्मेदारी बढ़ गयी है, आजादी के बाद से । इसलिए हमलोगों का हर काम इसका 
ध्यान रखकर होना चाहिए। इस बात को ठीक जेंचा कर समझा नहीं सका। 


कलकत्ता 


५ मई : विरजू की तबीयत खराब है। खाँसी बहुत आती है, चिता की बात हैं। 

९ भई : सुवह मैदान गया, थोड़ा घूमा। ऑफिस गया, २०००० मन का काम किया। 
मन एक रकम प्रसन्न था। बिरजू ठीक है, ३ पौंड वजन बढ़ा है। शनिवार को जायगा। 
दिन “में सगाई वाले २-३ आदमियों से वातचीत की । रात में खर्च का हिसाव लिखा। 
१२५ मई : परसों जाने का विचार है। विवाह वाले बहुत दबाव दे रहे हैं। पर उपाय 
तो कुछ है नहीं। ऑफिस में कामकाज भी नहीं है। जाना ही होगा। 

रेल-दिल्‍ली 

१५ सई : मुगलसराय सुवह पहुँचे। महादी बाई आयी। मा जी को ३००) दिये। 
महादी, परमा को १००), बच्चों को ७१) | रास्ते में गरमी वहुत छूगी। रात को ९ 
बजे दिल्‍ली पहुँचे। १ बजे की गाड़ी से कसौली के लिये बैठे | विरजू की तबीयत वैसे 
ठीक वताते हैं। परंतु खाँसी आती है, टेपरेचरं भी रहता है। रास्ता ठीक से कट गया। 
राहुल जी की किताब पढ़ता रहा। नींद एक रकम आ गयी । 


कसौली 


१६ मई : अंबाला में दिन उग गया। भोर को दिन उगता देखने पर मन में अच्छे 
विचार आाते हैं। मनृप्प अपने को खोज सकता है । मेरे कई वार इस तरह हुआ । 


ढ 


श१्२८ बया खोया क्‍या पाया २ 


परंतु मैंने अपने को पाकर भी बार-बार खोया है। इसी कारण ऊपर उठ नहीं 
पाता हूँ । किताव पढ़ता रहा । ९ बजे ट्रेन कालका पहुँची ।' मास्टर जी कालका में 
मिल गये। १०॥ बजे कसौछी पहुँचे। विरजू के लिए मन में बहुत रकम के विचार आ 
रहे थे। कसौली में मुस्तफी वाबू मिले। जुगल जी मिले। बहुत भरे आदमी हैं। 
करीब ५ बजे डाक्टर जोसेफ से मिला। फोटो देखकर बोला कि रोग जिस हालत में हैं 
शायद थोरोकोप्लास्टिक हो सकती है। चिता काफी हुई। पसलियों की हड्डियाँ काटनी 
मामूली वात नहीं, परंतु उपाय क्‍या । 


१७ मई : रात नींद नहीं आयी। क्लाइमेट अच्छी है परंतु मन में अशांति रही। 
सुबह २॥ मील घूमा। शाम को सिनेमा देखा। विरजू-की बात मन से हटती नहीं थी। 
इंटरवल में जाकर खाना खा लिया। कलकत्ते को, भाई जी को चिट्ठी लिखी। 
शाम को बाजार गया, पहले से कुछ बढ़ा है। -लाइब्रेरी जाकर अखबार पढ़ता रहा। 


नेपाल की खबरें हैं। राणाशाही तो हटेगी पर राजा का राज रहेगा। त्रिभुवन शाह 
को प्रजा का पूरा सपोर्ट है।.... 


डलहौजी 


२२ भाई : सुबह अमृतसर पहुँचा। नाइता-पात्ती किया । फिर ११ वजे पठानकोट। 
काफी गरमी मालूम पड़ी। भूख भी रूग आयी थी। खाना मामूली मिला। छोटा 
सा कस्वा है परंतु स्ट्रेटेजिक जगह है। रूगता है, यहाँ व्यापार बढ़ेगा । पाकिस्तानी रिफ्यूजी 
काफी वस गये हैं। कश्मीर जाने का विचार था परंतु परमिट की दरकार पड़ती है। थोड़ी- 
बहुत कोशिश की परंतु निराशा हुई। हिंदुस्तान का हिस्सा होकर भी इसे अलूग बनाये 
रखना, ठीक नहीं। इससे तो नेपाल आना-जाना आसान है। हम लोगों को पाकिस्तान 
के ढाका, नारायणगंज, सैदपुर आने-जाने में दिक्कत नहीं होती । १ बजे की बस में बैठ- 
कर डलहौजी चल्ला। रास्ते में गरमी बहुत लगी। पहाड़ी दृश्य दार्जिलिग, शिल्लांग के 
मोफिक नहीं हैं। जगह भी वेसी नहीं। ५ बजे डलहौजी पहुँचा। होटल में ठहरा। 

१) रु० रोज पर अच्छा कमरा मिरू गया। शाम को वाजार में घूमा। बाजार छोटा 
ह। मारवाड़ी नहीं दिखाई पड़े। बाजार शिमला की.तरह नहीं, कसौली के माफिक 
भी नहीं। रूगता है कि यहाँ पैसे वाले कम आते. हैं। मध्यम श्रेणी के लोग आया करते 

हैं। चीजें कम महँगी हैं। इस पहाड़ी कस्बे पर ध्यान दिया जाय तो अच्छी जगह वन 

सकती है। दो-ढाई मील घूमा। ठंढ कसौली में ज्यादा है। बहुत आदमी दिखाई पड़े । 

विदवकवि रवींद्रनाथ ठाकुर एवं सुमाष बाबू यहाँ काफी संमय तक रहे। 


' डलहोजी-ज्वालामखी . - . 
२३ मई : ४॥ बजे नींद खुली। कुछ-कुछ भँवेरा था। ठंढी हवा चल रही थी। हाथ 
मुंह घोकर थोड़ी कसरत की । कुछ पढ़ने की कोशिश की- परंतु मन दूसरी ओर चला गया। 


१९४९ ई० १३५ 


विरजू के बारे में सोचने लगा। जवान है, धन की कमी नहीं परंतु कुछ भी नहीं, यदि 
तंदुरुस्ती नहीं। मैं इन्हें देखकर भी अपने को नहीं सम्हालता। अनियम करता हूँ। 
पेट खराब रहता है। परंतु भाग-दौड़ में कमी नहीं करता, खाने-पीने में परहेज नहीं 
रखता। मेंरा क्या होगा ? उपाय कया, बुरी आदत छूटती नहीं, छोभ सवार रहता है। 
करीव ८ मील घूमा। दृश्य अच्छे लगे। शतधारा देखी । मुझे ऐसा छुगा कि यह जगह 
शायद सदा से उपेक्षित रही है क्योंकि यहाँ कोई प्रसिद्ध तीर्थ अथवा देव-मंदिर नहीं है। 
मोटर अड्डे आकर पावरोटी-मक्खन खाया। ९ बजे रवाना हुआ और १२॥ वजे 
पठातकोट आ गया। एक वार मन में आया कि बैष्णोदेवी चला जाऊँ परंतु ज्वालामुखी 
का विचार आया और नगरोटा की वस में बैठ गया । आधे-पौन घंटे में ६ बजे तक 
ज्वालामुखी पहुँचा। मंदिर की धर्मशाला में ठहरा । स्नानादि कर तैयार हो गया। 
व्यस्त जगह नहीं है, यात्री भी कम। चारों ओर पहाड़ियाँ और जंगल सा4 मंदिर में 
गया। कई जगह आग की छोटी-छोटी' रूपटे निकछती हैं । प्रकृति की लीला के प्रति 
भारतीय मन हमेशा झुका है। ज्वाला देवी शक्ति-पीठ 'मानी जाती हैं। यूँ यह जगह 
मुझे ऊपरी तौर पर कोई खास प्रभावित नहीं कर सकी। परंतु भावना के आगे सर झुक 
ही जाता है। रात नींद अच्छी आयी । थकान थी। दिन भर गरमी से परेशानी रही । 
रात को कड़ी सरदी, ओढ़कर सो गया। 


* भनाली 


२६ मई : सवेरे ४॥ बजे उठा। सरदी थी । कसौली से बहुत ज्यादा। मुझे कुछ 
और गरम कपड़े और कंबल लाना चाहिए था। ७॥ बजे मोटर में बैठ कर मनाली को 
चला। रास्ते के सीन बहुत ही सुन्दर छंगे | दारजिलिंग, शिल्ांग से भी ज्यादा। दोनों 
ओर ऊचे-ऊँचे पहाड़, घने जंगल, हरियाली । व्यास नदी चाँदी सी चमक रही थी। ९। 
बजे मनाछी पहुँचा, होटल में ठहर गया । ठंढ बहुत है, कपड़े उस मुताबिक साथ में नहीं 
हैं। मुझे रूगता है, यहाँ ज्यादा ठहरना नहीं हो पायेगा । घूमने निकल गया। दो मील 
पर थोड़ी ऊँचाई पर वशिष्ठ कुंड है, गरम पानी का स्रोत -। खौलता पानी निकलता हैं! 
आस-पास कुंड बने “हैं। काफी छोग एक साथ नहा सकते हैं। बर्फ पड़ते रहने पर भी 
यहाँ पानी उबलता है। कुंड में नहाया, तबीयत प्रसन्न हो गयी। थकान भी मिटी । 
कपड़े घोकर सुखाये। रोहतांग जाना चाहता था। वहाँ पास में ही व्यास ऋषि का 
स्थान है । यहाँ से व्यास नदी निकलती है। परंतु कपड़ों की कमी' और ठंढ की वजह से 
नहीं गया। चेष्टा करूँगा, फिर कभी आऊँ, जरूर । 


मनालोी, कुल्ल मंडी 


२७ मई : सवेरे से वर्षा हो रही थी। सरदी भी बहुत पड़ी । परंतु दृश्य सुहावना छुग 
रहा था। पहाड़ की ढलान से वर्षा का जल तेजी से नीचे व्यास से मिलने जा रहा था, 


१४० क्या खोया क्‍या पाया ? 


सैकड़ों-हजारों झरनों के रूप में | मेरा बाहर निकलना नहीं हुआ। १२ बजे तक 
वर्षा का जोर कम हो गया। १२॥ वजे वस में बैठकर ३ बजे कुल्लू पहुँचा। बहुत 
सुंदर जगह है, सचमुच देवताओं की घाटी, जलूवायु न बहुत गरम, न बहुत ठंढी | 
सुंदर दृश्य, शांत वातावरण, व्यास का साफ और ठंढा जरू । पहाड़, हरियाली, मैदान» 
लोगों की शकलू--सूरत भी खूबसूरत, मन में मस्ती । गरीबी वहुत है शायद इसीलिए यहाँ 
बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अभाव में कठिन परिश्रम शरीर को तोड़ देता है। हमारे 
रजवाड़ों ने अपने मोज-शौक पर बहुत खर्चे किये, परंतु प्रजा का कुछ भी ध्यान नहीं 
रखा। ऐसी सुंदर जगह, इतनी हरियाली, इतना पानी फिर भी न तो खेती है, न बाग- 
वगीचे। कोई खास घंघा भी नहीं । अंग्रेजों ने इतने दिनों राज किया मगर उनके 
अफसर मौज उड़ाकर चले गये। गुलामी की ठोकर कितनी बुरी होती है । 

'मंडी 

२८ मई : ४॥ वजे नींद खुली। सरंदी बहुत थी, कसौली से बहुत वेशी। होटल 
मामूली था परंतु दूध मिल गया, पीकर निकरहा । बाजार छोटा-सा है परंतु मंडी अच्छी 
है। पहले मंडी रियासत की राजधानी थी। आसपास पुराने मंदिर बहुत हैं परंतु इनकी 


हालत अच्छी नहीं । व्यास नदी के वायें किनारे पर यह शहर वसा हुआ है। पहाड़ी छोग 
आसपास के गाँवों से आकर जरूरत की चीजें खरीदते हैं। 


कसोली 


३० मई : कल यहाँ आ. गया था परंतु डॉ० जोसेफ से वात नहीं हो सकी। आज 
मूछाकात हुईं। उसने कहा कि वृजलाल को अभी और १५ दिन आराम करना होगा फिर 
फोटो लेगे। ५ ता० को जाने का मेरा विचार है। मेरी तवीयत ठीक रहती है। 


फलकत्ता 


२२ जून :- विधवां-विवाह का काम आजकल कम ही रहा है। बाजार मंदा है। काम- 
काज कोई खास नहीं है। एक आदमी के मामले का फंसलछा किया। झूठ वहुत बोला। 
परंतु यदि नहीं बोलता तो सहूटता नहीं। कमज़ोर के पास प्रमाण नहीं था, पायंट भी 
नहीं। उसको नुकसान हो जाता। बाद में पछतावा हुआ कि मुझे क्या दरकार'थी झूठ 
बोलने की । फिर मन को समझा लिया कि अच्छे काम के लिए झूठ वोला। 

' ९५ जून ; जीम कर ऑफिस गया, बदन दुखता था। इसलिए १२ बजे गंगा जी गया । 
तेल मालिश कराया और खूब नहाया। उचित नहीं था। मुझे सुबह ही मालूम देता था 
वुखार होगा। बस में वैठकर घर वापस आया। बहुत जोर बदन दुखने छगा। बुखार 

०३ डिग्री हो गया। मन में कई रकम की चिंता हुईं। कई आदमियों को बुलाया। रात 
मे बुखार कुछ कम हुआ। 
१३ जुलाई : विरजूं की तवीयत वेशी खराब है। भाई जी हवाई जहाज से कसौली 
गये। सारे दिन मन खराब रहा। मैं जानेवाला था परंतु रुक गया, भाई जी ने मना कर 
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हे 


दिया। एंड्रयू साहब विलायतं गये। उनको पहुँचाने गया । दिन में ३५००० भन॑ को 
काम किया। वाजार समान में स्टेडी है । 


१५ जुलाई : विरजू का कागज आया। तबीयत खास चिता करने की नहीं है । दिन 
में २५००० मन का काम किया। वाजार समान है। 


१७ जुलाई ४: पिकनिक पार्टी के साथ बेलूर से नाव में छौट रहा था। बहुत जोर का 
तूफान आया। काफी घवराहट-सी रही। नाव उछटने से कंसे बची, नहीं कह सकता । 
औरतें भी थीं। नाव से आना उचित नहीं था। वैसे पार्टी अच्छी रही । 

१९ जलाई : विरज को शायद स्विटजरलेंड के जाना होगा । वैसे तबीयत ठीक है । 
डॉ० लोहिया से मिछा। करू शाम को साथ जीमने के लिए न्योता दिया | ६५०० मन 
लूज का काम किया। वाजार मजबूत | हेसियन बोरा बहुत ही गरम है । 

२२ जुलाई : रांची जाने का मन है। वाहर जाने से तवीयत ठीक हो जायगी । बी० ट्विल 
के सट्टे में काफी घाटा हो गया है। मन में कुछ चिंता तो होनी स्वाभाविक है। वैसे चिता 
से कोई छुटकारा नहीं पा सका। नेहरू जी, छोहिया जी के भी फिकर तो होती है पर हम 
सट्टेवालों की चिता शरीर की गल्ानेवाली रहती 


२३ जुलाई : भाई जी का फोन कसोंछी का था। विरजू की तबीयत ठीक नहीं हैं। 
चिता हो रही है। मन उचाट सा है। मेरा वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम केंसल सा ही हो गया। 
मेरे मन कछ और हैं, कर्त्ता के कछू और'। सिंदूर देखा। अच्छी फिल्‍म हैं विधवा- 
विवाह पर। 

२९ जुलाई : भाई जी कसौली से आये। उदास से थे। विरजू के वारे में वातचीत 


हुईं। खास चितावाली बात तो मालूम नहीं देती। करू की मीटिंग के बारे में तैयारी 
करता रहा। 


३० जुलाई ४ चंदेवालों के साथ कई जगह गया । कुछ लोग मेरी' बुराई चंदे के लिए 
करते हैं। ईर्ष्या है, मुझे फिकर नहीं। पब्लिक वर्क में बदनामी होनी कोई खास वात 
नहीं। भगवान्‌ की मर्जी, भेरे से कुछ अच्छा काम होता रहे। 


२ अगस्त : हेसियन-बोरे में नुकसान-सा तो है ही । रुपयों का भी' अड़ंगा-सा हो रहा है। 
शाम को जयप्रकाश बाबू से मिल्ला। उनके पास हजामत कं सेट नहीं है। मैंने कुछ कहा 


नहीं, वाजार से लछाकर दें दिया। मुस्कुराकर बोले, मेरी हजामत का इंतजाम कर दिया ? 
रात में साकेत' पढ़ता 'रहा। 


४ अगस्त : इनकम टेक्स का अड़ंगा सीरियस-सा हो रहा है। अफसर छोग एक्सप्लेनेशन 
नहीं मानते। मनमानी आइडिया बना लेते हैं। थोड़ा तो निष्पक्ष होना चाहिए। मगर 


उपाय क्या। थोड़ी देर छाइब्रेरी में पढ़ता रहा। कमजोरी-सी फीछ कर रहा हूँ। कल 
सौदा बराबर कर दिया। 


६ अगस्त ४ घेलिया के गया। तास खेला। गंगा जी पर तेले मालिश कराया परंतु 


श्४२ क्या खोया क्‍या पाया ? 


वेदन में दर्द सा हो रहा हुं। पाठ में हम छोगों के ५०००० ₹० के नुक्सान हैं। इंनकम- 
टक्‍्स का काम सलट रहा है परंतु चिता सी तो है ही । 
७ अगस्त : सुबह मैदान गया। वहाँ से लौटकर चीजें इकट्ठी कीं। ९ बजे स्टीमर 
घाट पहुँचे। १० वजे स्टीमर चलढा। १५० आदमी पार्टी में थे। काफी उमस सी थी। 
श बजे चंदन नगर पहुँचे। खाना-पीना चलता रहा । रविवार को इसी तरह गोठों में 
टाइम निकलता है, निकालना पड़ता है। हर वार मुझे अच्छा चहीं रूगता परंतु हामी 
भरनी पड़ती है। ना करने से लोग घमंडी समझगे। ३॥ वजे रेल से करूकत्ता वापस आ 
गया। ६ बजे तक घेलिया के तास खेलता रहा । फिर घर आ गया । ७॥॥ बजे छाल जी 
और जयप्रकाश जी के जीमने गया । जे० पी० की १०००) २० चंदे के दिये। संकोच 
होता है; वहुत वड़ा काम है, इतने रुपयों से कया होगा ? रात में मन सुस्त रहा। 
सोशलिस्टों में आरगनाइजर नहीं हैं। केवल सिद्धांत से क्या होने का ? 
१० अगस्त : सुबह ५ वजे उठा। तबीयत खराव रूग रही थी। रात में मास्टर भी 
पढ़ाने नहीं आये। दिन में वाजार तेज था। १०,००० मन का काम किया ३४॥)- 
३३॥)। मन में काफी कमजोरी और उदासी सी थी । सुबह आर० मोर के गया। 
: आजकल मन में ईर्ष्या भी होती है। पता नहीं यह रोग क्‍यों मुझमें आ गया ? बुरी बात्त 
हैं। पाठ मत्ये है, उसमें घाटा है ही। मुकामों में आमदती कमती' है। दिन में बीच-बीच 
में लोपामुद्रा' पढ़ता रहा । 
११ अगस्त $ चिरंजीकाल 'वाजोरिया को . स्विव्जरलूँड' में फोन किया। वात की। 
तार भी दिया। सत्यनारायण, विरजू आदि जायेंगे। विरजू की तबीयत वेशी खराब है। 
. पाठ का बाजार काफी गरम है--भाव ३२॥ )-३२) का है। हमारे कुछ मत्थे ही है। 
१७ अगस्त : शाम को जयप्रकाश बाबू की पार्टी में हिंदुस्तान क्छब गया। काफी छोग 
4, सोशलिस्ट विचारों के। कुछ लीडरों से आपसी वातें हुई। उन छोगों का विचार 
काग्रस को हटाने का है। कहते हैं, मंत्री छोग आराम तलब. हो गये, पैसे बनाते हैं। रात 
में शिवनाथ वनर्जी को हबड़ा छोड़कर घर वापस आया। 


ढाका, नारायणगंज 


२० अगस्त : प्लेन से १० बजे ढाका पहुँचा। ११ बजे अंदाज नारायणगंज आ गया। 
विल वगरह की वांत की । रात में ८॥ बजे तक बैठकर चेक ले लिया । हवीफ से मिला । 
वाजार इधर काफी तेज है। रात में बी० ट्विल मंदा आया। इधर का जैसा ढंग हैं, 
पाठ बहुत कमती मालूम पड़ता है। रात में १० बजे सोया। 

ढाका, करूकत्ता 


२१ अगस्त : मस्से में दरद है। गंगा में खूब स्नान किया। गंगा, पद्मा, भागीरथी 
भयना कुछ भी हो, गंगा ही है। सब नदियों का जल इसमें समाकर गंगाजल हो जाता 
है। ९॥ वजे कलकत्ता फोन किया। मदन ने कहा, बिंरजू का लेफ्ट लंग अफेक्टेड है। 


१९४९ ई० १४३ 


रिजेंट पार्कवाले जमादार ने घतुरा खा लिया।' हालत खराब सी है। मन कँसा-सा हो 
गया। जब पैदा होना अपने हाथ में नहीं तो मरना कैसे हो सकता है ? मारते और बचाने 
का मालिक तो परमात्मा है फिर क्यों कष्ट पाना ? प्लेन से कलकत्ता ५॥। पर पहुँचा। ढाका 
की यात्रा ठीक रही। घर आकर डॉक्टर अधिकारी के गया। विरजू के बारे में बात की। 
सत्यनारायण कल कसौली जा रहा है। मैं नहीं जा सकगा। जुकाम है, पेशाव की तकलीफ 
भी। पासपोर्ट का वंदोबस्त भी करना है। 


२६ अगस्त : घर में उदासी है, विरज की तबीयत की बात पर। मेरे पेजशाव 
की तकलीफ ठीक नहीं हुई साउंड छी । ६ वजे जैन के घर जीमने गया। काफी बात- 
चीत हुई। अनुभवी हैं, काफी पढ़े-लिखे भी। वातचीत का तरीका प्रभाव 
डालता है । 


२८ अगस्त : कसौली की चिटृठी थी। कुछ इम्प्रवमेंट का लिखा है। परंतु 'यह फजूछ 
है। विरज्‌ को भेजना होगा । सोचता हूँ, गरीव आदमी का इलाज कैसे होता होगा, 
सिवाय मरने के। गोपी मोहन वावू, काली वावू और बहुत छोग थे, कांग्रेस के वारे में 
काफी बात हुई, जेनरल भी । ऐसा लगता है, दलबंदी बढ़ रही है। पद का लोभ सब में 
आ गया। अब सेवा-भावना कमती हो ग्रयी। गांधी जी के वाद यह फर्क साफ-साफ 
दिखाई दे रहा है। 


२९ अगस्त : मेंदान से आकर ज्वाला प्रसाद जी के घर कलेवा किया। ऑफिस गया। 
स्टेटमेंट देखे। वाजार समान में स्टेडी है। हेसियन बोरा में ८०००) कमाया है, शेयस में 
भी ३-४ हजार का फायदा है। रतनी का १३०००), उसकी माँ का १२०००) है, बह 
देना है । 


३१ अगस्त : सुबह मैदान गया। वातचीत होती रही । राजेन बाबू और नेहरू जी में 
इधर में कुछ तनाव बढ़ा हैं। केदार वाबू के घर गया, थे नहीं । १। वजे ऑफिस गया । 
वाजार समान में मजबूत। कामकाज कटिंग का १२१) में किया । रहूज का भाव ३४१) 
है। हेसियंव ५०॥।) बोरा १३८) मेरे एक महीने में, हेसियन-बोरे में १०,०००) 
प्रॉफिट रहा। शेयर्स में भी ४-५ हजार। 

१ सितंबर : ज्वाला प्रसाद जी के गया । वाजार काफी मजबूत रहा। ४०००० 
मन जंगली पाट का काम किया,-३३)-३९) में । १३००० दिया ॥) व्याज में । 
मन उचाट सा हैं । 

२ सितम्बर : दछाछी एक रकम चल रही है। कोई अच्छी इंडस्ट्री चछानी चाहिए 
घर के छोगों को काम मिलेया। फाटका-दलालही इतने मरोसे का काम नहीं । विरज के 
पासपोर्ट का सब काम हो गया है। 

५ सितंबर : वाजार समान में गरम होता जा रहा है। मिलें पाट छेती हैं। हेसियन- 
बोरा भी गरम होता जा रहा है। टिकट के वास्ते कोशिश करता रहा। विरज का मन 


श्ड्ड क्या खोया, क्या पाया ? 


'जाने का हो रहा है। टिकट २० तारीख तक नहीं मिल रही है।. भाई जी को फोन किया, 
-कल आयेंगे। 


६ सितंबर : बंबई जाने का विचार था, नहीं जा सका। भाई जी सेंदपुर से आ गये। 
टी० डब्लू ० ए० में १६००) बेसी छूंगे, टिकट छिया। काफी हैरानी रही। 


७ सितंबर : गंगा जी नहीं गया। घर में तेल मालिश कराता हूँ। दिन में एयर 
'टिकट तथा पासपोर्ट के झमेले में. रहा। बाजार गरम --होता जा रहा है। १० ता० को 
बंबई जाने का है। ११४००) टिकटों में लगेंगे। ऐसा लगता है, मेरे मन और तन की 
'शक्ति घट गयी है, कोई उत्साह नहीं: है। | 


“८ सितंबर : मैदान से फिरती आकर मनीवाई के घर गया। रामंगोपाल के भी गया। 

टी० बी० से बीमार है। दवा का दाम पास में नहीं। तिलू-तिछू कर मंर रहा है। देख- 
कर मत कैसा हो गया।- २००) दिये। टिकटों और पासपोर्ट के झमेले में छृगा रहा। 
: बापू जी का तार आया। औरतों की मनाही लिखी है। 


९ सितंबर : पाट का वाजार गरम है, काफी। बंबई करू जा रहा हैँ। और कोई नहीं 
'जा रहा है। मदन की वाइफ बीमार है। बैजनाथ जी जाहान को फोन किया, बोले 
बिरजू की फोटो.रिपोर्ट खराब है। जल्दी' जाना चाहिए। मन एकदम सुस्त और शरीर 
भी गिरा जाता है। चिंता मुझे जल्दी बूढ़ा करेगी । 


१२ सितंबर : १०॥ बजे स्टेशन गया। बिरजू वगरंह आये। चेहरा सुस्त था। 
मुझे रोना आ गया। उसको सावधानी से रिटायरिंग रूम ले गये। काफी आराम था । 
दिन में चीजें खरीदने वाजार गये। ५००) की चीजें खरीदीं। ४ बजे उसे धीरे-धीरे 
एयरोप्लेन - पर ले गये। ६॥ बजे सब कोई चल्ले गये। बिरज्‌ राजी मारूम देता था। 
पार्वती रो रही थी। कई आंदमी पहुँचाने आये थे। पुरुषोत्तम जी भी थे। काफी उदासी 
सी थी। परंतु डर था वह मिठा। श्ञाम क़ो काजड़िया जी के उधर जीमा। 


१४ सितबर : शाम को मैदान घमसे गग्रा। काफी देर हो गयी। फिर-बैजनाथ जी 
जालान के पास बैठ गया। उन्होंने मन को धीरज दिया। ९ बजे अंदाज घर आया। 
पैत्यतारायण का तार आ गया। बिरजू राजी-खुशी पहुँच गया। बापू जी को कसौढी 
तारदिया। ... | 

१५ सितंबर .: हुकुमचंद मिल में सेठिया- के साथ -गया। पाट ख़राब था। सत्य- 


नारायण का तांर था---एक्सरे फोटो मेंगवाया है। बाजार थोड़ा मंदा था। मानव बाबू 
से मिला बहुत दुखी से थे । के 


रांचो 


१८ सितंबर : सुबह ५॥ बजे मुरी पहुँचे। बस में ४० मीलछ रांची पहुँचे । सीन अच्छे लगे। 
जगह थोड़ी ठंढी है। ९ बजे नोपानी जी के साथ बिरला ज़ी की उनकी और सोसाइटी 
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की-जगह देखने गये। ९-१० मील दूर पर सस्ती जमीनें हैं। विरलाः जी की कोठी भी 
देखी । जीमकर नागरमल जी मोदी के गये। शाम को ५ बजे तक जगलाल बाबू की 
अध्यक्षता :में मीटिंग हुईं। ५॥ बजे मुरी के. लिए वस में बैठे । ७ बजे :पहुँच -गये।, सव 
'१८ आदसी थे। ट्रिप ठीक ही रही। -. : ः ्श 


कलकत्ता के यिलपक कम 2 
१९ सितंबर :« अखवारों में देखा, पौण्ड डीवेल्यू होगा। वाजार में काफी उथलू-पुथल _ 
“मची हुई थी-। वी० ट्कक्‍्लि, हेसियन काफी मंदे।.... ८. 

२० सितंबर : मिलों ने भाव वाँधने का निरचंय किया. है। प।किस्तान की रिपोर्ट के 
लिए वेट कर रहे हैं।: मेरे लगता है, पाकिस्तान अपना. रुपया डीवेल्यू नहीं करेगा। इसमें 
उसका फायदा है।  ' > 3 
२६ सितंबर : पाकिस्तान ने अंपने रुपंये का डीवेल्यूएशन : नहीं “किया। “इसलिये 
वाजारों में काफी उथल-पुथल है। मिलें भाव बाघ देंगी, ऐसी: रिपोर्ट-है। हम 'लोगों के 
खास नफा-नुक्सान नहीं है। « ; ;.:,/८ ; : 


३७ सितंबर: :..चंदेवाल्ों क्रे गया। बाजार. की उथरू-पुथल का असर है.ही। अभी 
जाना नहीं चाहिए-था | मैंते मना किया परंतु साथ में:जान: पड़ा । -दिन में ज्वाला असाद 
जी के घर गया। वापिस घर ४ वजे आ गया। भाई जी पर वारंट है। शाहजहाँपुर वालीं 
ने अड़ंगा किया है। फालतू की वात है परंतु सलठाना होंगा ही। .... : 


२८ सितंबर :. सवेरे चंदेवालों के गया। मेरे मन में एक रकम की फर्ती सी है। छाला 
जी के चाय पी ऑफिस में: प्रेय: २ वजे तक था। पांकिस्तान के डीवेल्य नहीं होने से पाट 
का काम-काज़-बंद हो. गया है। मेरे छूगता है; पाकिस्तानी ऐसा चाहते थे।. हो सकता है, 
अंग्रेजों की संलांह से अपने सिक्के का भाव नहीं गिराया। हम लोगों के भी कुछ घाटा-है 
ही, पर उपाय क्यों.। भागीरथ जी के साथ जी० डी० के गया। 


२९ -सितंबर :: सुवह:८ वजे रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग में गया। मित्र छोग मुझे मंत्री 
के-लिए खड़े होने को बोलेः परंतु मेरा विचार नहीं, स्थिति ऐसी नहीं है। समापति का पद 
मिलता था पर स्वीकार नहीं किया। काम में मेरी रुचि है, पद में नहीं। कुछ “बिंटरनेस 
सी मीटिंग में आयी। २। वजे रघुनाथ जी के साथ जी० डी० के गया। ११०००) मिले। 
जी०. डी०. के चेहरे में- एक र्कम- का तेज -है। ४००० गाँठ' हाजी हवीब को बेची । 
२०२) म.१००.० और २०५) मं ३००० हजार। २००० सी० टी० सी० से २००) से 
लिया। प्रायः २००००) नफा किया। कानपुर में जूट मिल के लेने की वात सोच रहे हैं। 
१ अक्तूबर : शाम को बहुत देर तक देवी का भसान देखता रहा। भावना बहुत बड़ी 


है 
। मिट्टी को शक्ति का रूप देती है। बहुत रात तके काफी भीड़ थी। छोगों में उत्साह 
काफी, था। 


पर क्या खोया, क्‍या पाया ? 


.२ अक्तूबर : राहुल जी आये हैं। मेरे घर में ही हैं। उनको दिन में अंदाज सिनेमा 
दिखाया। ज्ञाम को फिर 'रामेर सुमति' में गये। रात में काफी देर तक बातचीत होती 
रही। राहुल जी. कहते हैं, दक्षिणपूर्वे एशिया से संपर्क बढ़ाने का मौका हिंदुस्तान खो 

- रहा. है... बौद्ध संसक्ृति की मारफत बढ़ सकता है। 


३ अक्तूबर :. शाम. को सेलंसे की मीटिंग हुई जिसमें गजराज वगैरह सब थे। कोई 
नतीजा नंहीं निकंछा ।' पाट लोगों का खराब पहुँच .रहा है। बाजार में एक रकम झमेला 
पड़ गया है । कप 

५ अक्टवबर : सेल्स की नीयत खराब है। जी की खास कर के। हम लोगों के काफी 
रिक्त है। माथा एकद्रम खराब-सा हो. रहा था। सेकंड क्लास का टिकट लिया 
जसीडीह के लिए चल पड़ा। मन क्लांत, उदास। 


जसीडीह . । ह 

७ अक्तूबर : सुवह तेल मालिश, स्नान। दिन में किताबें पढ़ना। सबेरे-शाम घूमना। 
“मूख यहाँ वेशी लगती है। पेट साफ रहता है। मन प्रसन्न है। कलकत्ते की चिता एकदम 
नहीं. है.।: ऐसी-हालत में.यहाँ रहने से आदमी की आयु बढ़ जाती है। 

११ अक्तूबर : सत्यनारांयणं के फीन आया । . बिंरज के थोड़ा खूने ३ दिन तक आया। 
मेन में काफी चिता सी है। माँ जी बहुत उदास हों रही हैं। मेरे भी काफी. हैरानी सी 
है। कामकाज में मन छंगता नहीं। ' 
२०- अक्तूबर : विल्टियाँ खास: नहीं आ रही हैं।.चिता सी तो है ही। सुबह हबड़ा 
मिल में गया। कामकाज कमती' है। मनसुखराय जी के ऑफिस में गया। 
' २२ अक्टूबर : आज दीवाली पूजन की रामरामी करने कई जगह गया, ऑफिस और गंगा 
जी भी गया। रात. में बड़े. ही दुःस्वप्न आये, विरजू के बारे में भी । मन खराब. रहा। मन में 
भांवना को दवाकर. नहीं रखना चाहिए। जागते में चिता और सोते में सपना आना .बड़ी 
वात नहीं। परंतु चिता हटाऊँ कैसे ? पढ़ाई बन्द है। पब्लिक वर्क भी कोई खास नहीं। 
२३ अक्तूबर ,: मंदान ग़या।, वहाँ से मुरारी के, मागीरथ जी के. तथा-मनसुखराय जी के 
गया, :श्ञात्र को ५॥ बजे स्मिथ साहब के साथ उदयशंकर का. नृत्य देखने गया। शरीर 
का. मूवमेंठ ,बहुत -साफ है। आँखों से भावनाएँ समझ :में आ जाती है कितु उंगलियों की 
मुद्राएं नहीं समझ पाया। स्मिथ साहव को अच्छा- रूगा-। मुझसे नाच के भाव पूछता. था 
मैंने जैसे-तैसे समझा दिया। । कक 
९४ अक्तूबर : आज मुहरंम॒ हैं। सबेरे बाहर नहीं गया। लाला जी से गप्पें करता 
रहा। वातचीत का अंत तो होता नहीं परंतु दिशा जरूर होती है। अच्छी दिशा, अच्छा 
नतीजा । 'छाल्‍ा जी के साथ यही छाभ है। १०॥ बजे भाई जी का फोन आया।  घुबड़ी 
मे डाका पड़ गया प्रायःःचालीस-पचास हजार रुपये। मने खिन्च हो गया। भाई जी 
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ही गये। शाम को घरं आकर लेख ठीक किया-। एक प्रति माया' इलाहाबाद को 
' भेज दी। रात में फिर दुःस्वप्त आये। । । 


२६ अक्तुबर : हरिसन रोड में जालानों के मकान के सामने बहुत बड़ा दंगा हुआ। 
असंतोष तो पहले से ही था। कॉलेज वायर में काछी पूजा के चंदे को लेकर। वहुत बुरी 
बात है। चंदा एक रकम का दान है। दाता की मर्जी पर है। टैक्स के माफिक जवर्दस्ती 
वसूलना उचित नहीं। परंतु आजकल यह तरीका वढ़तां जा रहा है। आपस में मन-मुटाव 
बढ़ता है। सुनने में आया चंदा माँगनेवालों से रूखा वर्ताव किया गया था। फोन किया 
बात नहीं हो सकी। 


२७ अक्तुबर : सुबह रिलीफ सोसाइटी में मीटिंग थी। मैं भी गया। ९॥ बजे तक 
था। १२ बजे लाछा जी के साथ कार में ऑफिस गया। २ बजे फिर सोसाइटी में आ 
गया। मीटिंग हुई। सम्मेलन में मैं भी बोला, रुपये वालों के अगेन्स्ट में । छोगों ने पसंद 
भी किया ) विरोध में बोलना आसान है, रोव भी जम जाता है। एक नया अनुमव हुआ। 


२८ अक्तूबंर : आर० मोर के गया, मैदान होता हुआ। “हिंदुस्तान स्टैंडर्ड' ने मार- 
वाड़ियों के अगेन्स्ट में एडिटोरियल छिखा। मैं बहुत बोलने लगा हूँ; यह यरूत हैं। ५ बजे 
रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग में गया। काफी आदमी थे। मैंने भी वोलने की कोशिश की 

' परंतु बोल नहीं सका। कुछ भद्द सी हुईं। एडिटोरियल ने हवा बदल दी। पब्छिक का 
रुख पहचान कर बोलना चाहिए। मन सारे दिन अस्तव्यस्त रहा। 


३० अक्तुबर : ३ बजे विश्वद्धानन्द विद्यालय की मीटिंग में और ४। -बजे छात्रनिवास 
की मीटिंग में गया। ५। वजे घर आया। वाइफ ने ताना दिया। दुनिया की करता हूं, 
पर घर के लिये टाइम नहीं। बात से जी जल जाता है। परंतु गलती तो मेरी है ही । 


१. नवंबर : कामकाज शुरू होगा। 'कोटा' मिल गया है। पाठ की आमदनी पाकिस्तान 
से वंद है। परसों कर्सियांग की तरफ जाने का मेरा विचार हो रहा है। जे० पी० कलकत्ता 
आये हुए हैं। ँ 


२ नवंबर : सुबह जे० पी० से मिलने गया। बातचीत हुई। आकर वि० चोरड़िया 
'को फोन किया। रात में उसके यहाँ जीमने का बंदोवस्त किया। २० आदमी. थे। 
आंदोलन के बारे में वातें हुईं। ११ बज गये। उसने २१००) जै० पी० को दिये। खाना 
मैंने नहीं खाया। रुपयों वाला काम नहीं हो पा रहा है। लोगों का मन सोशलिस्ट पार्टी 
को रुपये देने का नहीं है। 


जलपाईगुड़ी 


३ नवंबर : सुबह स्मिथं को फोन कर एयरोड्रोम पहुँचा। साथ में छाछा जी, दीपचंद 
नाहटा तया मारूचंद वैद थे। ९ बजे उड़े और १० बजे वागडोगरा । उधर पूरा बंदोवस्त 


१४८ वया खोया, कया पाया ? 


'था। ११ बजे सिलिगुड़ी मिल में पहुँचे। १ बजे मीटिंग में गये साधारण सी थी।: 
२॥ बजे जलपाईगुड़ी गये। लोगों से मिलते रहे। ६ बजे- बड़ी भारी मीटिंग हुई। ८ 
बजे तक चली। मुझे समापति बनाया गया ११ बजे सैदपुर फोन-किया। : - 


दारजिलिंग-कर्सियांग 


५ नवंबर: रात ३॥ बजे दो कार लेकर धूम से मोर ४ बजे टाइगर हिल पहुँचे । 
अँधेरा सा था,.ठंढ भी थी। मगर मौसम साफ था। कुहासा घीरे-घीरे हद रहा था। 
सूरज की पहली किरणों की आभा पहाड़ी के पीछे से उठती-सी जान प्रड़ी । छाल, गुराबी' 
बैगनी कौन सा रंग था, कहना मुश्किल है। ऐसे सुंदर दृश्य शब्दों में बाँधे नहीं जा सकते। 
अपनी-अपनी भावता और अनभव की वात है। टाइगर हिल के बारे में एक किवदंती 
है कि एक बाघ प्रतिदिन उस पहाड़ी पर आकर उगते. सूर्य. को प्रणाम करता .है। मुझे 
ऐसा नहीं दिखा। पर॑तु सूर्योदय का जो दृश्य देखा, वह अपूर्व था। ६। बजे घूमकर 
लौट आया। फिर पैदल २ मील चला। ९. बजे दार्जिलिग पहुँचा।.जे० पी०.से और 
लोगों से .मेंट की । कुछ नहीं दिया गया, मन में उदासी सी हुई। रात में प्रभावती जी 
वगैरह के साथ खाना खाया। जे० पी० के बुखार हो आया-था। 


कसियांग-सिलोगुड़ी 


६ नवंबर : ठंढ काफी थी। सुबह दो-तीन मील घूमा। कुहासा-सा था और घाटियाँ 
वादल से ढंकी-सी थीं। अच्छा रूगा। जे० पी० सुबह ही चले गये। पता नहीं, बुखार 
उतरा या नहीं। मेरी तरह वे भी अपना ध्यान कम रखते हैं, ठीक नहीं। परंतु किसका 
जोर चले। ३ बजे की मोटर से सिलिगुड़ी रवाना हुए। रास्ते में मोटर खराव हो गयी । 
ठीक करने की कोशिश वेकार रही। एक वस में बैठ कर सिलिगड़ी आये। ७ बजे स्टेशन 
आकर फर्स्ट क्लास में बैठा । नींद अच्छी आयी । जे० पी० हवाई जहाज से चले गये थे । 


फलकत्ता 


७ नवंबर : ११ बजे सुबह सियालूदह पहुँचा । घर आकर स्मिथ से फोन पंर बात की 
फिर ऑफिस गया। बाजार में काफी काम हुआ। एंड्रयू से मिला। कुछ बोला तो नहीं 
परतु नाराज जरूर था। दार्जिलिंग मेरा जाना एक रकम व्यर्थ हुआ। वैसे, इस यात्रा से 
मेरी तबीयत कुछ ठीक जरूर हुई है। 


९ नवंबर : सुवहं हवड़ी मिल गया। लौटती वार हवड़ा स्टेशन तक पैदक आया और 
वहाँ से टैक्सी छी। पाट प्रायः नक्की कर दिया।. कामकाज १६००० मन का किया ) 
दिन में ऑफिस में था। शाम को गद्दी आया। भाई जी से सैदपुरं के बारे में वातचीठ 

ई६। उनका विचार २१ रुपये में लेने का है। जे० पी० का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा 
है। मुझे तो संकोच-सा मालूम देता है। जिसके पास अधिकार और सत्ता है,. उससे 
सैपक बढ़ाने में छोगों का उत्साह है। सिद्धांत की वात कौन सोचता है ? 
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१० नवंबर : ऑफिस गया। ४०००० मन- का काम -किया। पाठ का -वाजार मजबूत 
है। मिलें पाट लेती हैं। ऐसा मालूम' देता है, एक महीने में वेचेने वाले कम हो जांयँंगे। 
वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती, पतले दस्त लगते हैं। कंमजोरं हो गयी है| ८॥-बजे 
रात में जे० पी० के पास जाने को था पर नहीं जा सका, फोन से खबर कर.दी.।' मन में 
उलझन सी रहती है। किताब वगैरह भी पढ़ने या छिखने का मन नहीं करता । 

११ नवंबर : शाम को जे० पी० के गया। काफी देर तक “थां। ग्रॉवलेम तो है परंतु 
उपाय क्‍या ? सारा संगठन अव कांग्रेस में चछा गया। नये सिरे से जमाना होगा। छोगों 
का रुख बदल रहा है। अब पहले जैसी वात नहीं रही । पाकिस्तान में जूट बहुत सस्ता 


है १८॥) मन। हम छोग पाट ले रहे हैं। कं ढाका .जाने का विचार है। रात में 
लाला जी के साथ आर० मोर के गया।.' व । 


१५ नवंबर : ढाका में इस्पहानी से वात हुई थी। पाट का अच्छा पड़ता पाकिस्तान 'में 
है। काम हो सकता है। सी० एल० बाजोरिया से मिला। स्विजरलैंड जाने का मेरा 
मन बहुत होता है। शायद मुझे फायदा भी हो, वहाँ अच्छे डॉक्टर को दिखाने का मौका 
मिलेगा। वाजोरिया वे बताया, बहुत ही सुंदर जगह है। ९॥ बजे ऑफिस गया।  कार्म- 
काज कमती है। दूसरे दलालों से अच्छे भावों में ४१०० गाँठ' विल्यंयत में बेची । 

सैदपुर में पड़ता है। पेशाव फिर एकदम कमती होने लगा है। शायद पूरा इलाज कराना 

होगा | 

१७ नवंबर : ऑफिस में मामूली कामकाज है। पाकिस्तान में हम लोग, कांम बहुत 

जोरों में कर रहे हैं। इधर विधवा-विवाह के काम कंमती पर हैं। ऐसा रूगता है, लोगों 

का ध्यान कांग्रेस को ज्यादा फेवर करने पर बढ़ रहा है। अफेसर और मंत्रियों के मन के 

खिलाफ कोई काम करना नहीं चाहते। जे० पी० के काम में इस वजह से रुकावट 

आती  है.। 

२० नवंबर : सुबह ८ बजे से ११ वजे तक घेलिया के घर तार खेला। वाइफ के मस्सी 

की बहुत जोर तकलीफ है। इलाज चल रहा है पर फायदा नहीं। गजराज जी' को फीने 

किया। उनके साथ नारायणगंज में वेलिग करने का विचार कर रहे हैं। - 

बिजगाप ट्टम 0 आय मे हा 


'२४ नवंबर : ११ बजे विजगापट्टम पहुँचा। स्टेशन पर शास्त्री, आया-था। बातचीत 
हुंई। उसके पाट के सैंपल देखे। खाना गुजराती खायां। शहर देखों4 काफी: छोगों से 
मिला। यहाँ मूंगफली, काजू तथा पाट आता हैं। पाट की. किस्म बहुत अच्छी नहीं है । 
खद्दर वहुत विकता है। शहर साधारण है, आदमी गरीब :से मारूम देते हैं। मुझे और 


ठहरना चाहिए परंतु नारायण़गंज जान।,है)।- ७ बजे स्टेशत़ गया और वापस कलकत्तें के 
लिए गाड़ी पकड़ी । 2 80 धरा न्‍ 


२७ नवंत्रर : ७॥ वजे सुबह रिजेंट पार्क में आर० के०,वानुकं। से, आंदमसंजी मिल्स के 
बारे में बातचीत हुईं.। सारे दिन, गद्दी में. रहा।. ४॥ वजे आर० मोर के. घर गया । दो. 


श्षु० क्या खोया, क्‍या पाया / , 


जप मझ३ ह-३९१ बुआ 
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बाजी ताश खेला। ऑफिस में एंड्रयूं कुछ नाराज-सा -रूगता है। आदमजी सिल्स लेते हे 
का मेरा मने-बहुत हैं, वाकी देखा जाय। 'सैदपुर को फोन किया। वहाँ का काम काफी 
संदर रूप से चलंता है। रात में कई तरह के स्वंप्ते-आये। वैसे तंवीयत ठीक़ हैं। ः 


३० नवंबर : मैंदान छांछां जी के साथ गयां।, वापिसःसिंघी,जी के आंया। . दिल: में . 
काम-काज कमती-सा ही है। पांद का वाजार काफी सजबूत सा है।, मिल:अप्रनी- पुरात्ी 


: दरों पर मजबत सा है। हाजी हवीव वाले में भी नुवसान हो गया। पाकिस्तान में पट 


ग] 


मंदा है। कामकाज सैदपुर में एक रकम ठीक चलता है। नवंबर में ७१५६ गे 
वेचीं। दिसंवर में भी ६००० अंदाज हो जायंगी। -पड़ता. २०) गाँठ-की एबरेज में है। 
दाम को ४५॥ वजे रघनाथ जी-खेताव के घर राधाकिशन-विवाह में काफी-संख्या में लोग, 
शामिर हुए।. मन प्रसन्न हो .गया:था। तो 2 
१ दिसंबर : सुबह इस्पहानी से मिलने एयरपोट गया। आदमजी वगैरह की सारी 
गतें कीं। ९ बजे वापिस घर पहुँचा। ९॥ बजे सि्ध जी के वहाँ: से ऑफिस' गया। 
काम-काज प्राय: नहीं था। एक रकम बंद-सा है। मिलों के पास:पाट-दो महीने का है। 
उसके वाद बंद हो जाती माल्म देती हैं। शायंद माचे- तक चले।: शोम. को 'श्रीरंगम 
गये। विधवा-विवाह सभा की तरफ. से 'परिचय' बंगला खेला था।. मैंने इसके लिए 
बहुत कोशिश कर. टिकर्ट ,बेचीं। लोगों को खेल पसंद-आया-। सक्सेस होने की- खुशी 
हुई। कंशी-कसी अपने अंदर ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरा' जीवन उद्देश्यहीत है। कैसा . 
निराश सा जीवन होता जा रहा है।....' | - 


१९ दिसम्बर : सुबह मैदान नहीं गया। घर ही पर था। छाल जी के चाय पी । यहीं 
समय मिरता है जब समाज और देश के बारे में कुछ बातचीत शांति से कर लेता हूँ। 
भागदोड़ के जीवन में फुर्सत और चैन नहीं, रुपया जरूर है। लाला-जी के उधर से आर० 
मोर के गया। बाजार के बारे में वातचीत होती' रही ।. फाटके का इनका तज़ुरवा. अच्छा 
है। परंतु मैं अंपने पर जब बैठाता हूँ फेल हो जाता हूँ। कहीं गलती' कर बैठता हूं । 
हड़बड़ी की आदत है। ऑफिस में कामकाज थोड़ा वहुत कंभी-केमी हो जाता है। भाभी 
की तवीयत ठीक नहीं है। पेट में दरद वैसा ही है। शाम को मैं नर्सिंग होम में उनको 
दखकर घर आया। वाइफ के दर्द था। १० बजे अस्पताल ले-गया। १.०॥ बजें रूड़का 


हुआ। वेशी दरद नहीं हुआ। भगवान्‌ ने कृपा की। घर में आकर ५) दरवान को 
ओर ५) जमादार को दिये। । - 


8 258 सुबह ५ वजे उठां। “छाल्‍हाः जी के साथ  हेरिंगटन. नसिंग होस .गया। 

गा तवीयंत वैसी ही थी । वेचैनी है, चच्चा नहीं हो रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल 
या।, चिम्मत जी से वात की .फिर आर० मोर के. गया। चाय पी। ९॥ बजे मॉनव 

नादू के गया। चाय और तेंछ दे. आया। दिन में ११५ गज कपेडा छाया, बाँटने के लिए 
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गलती हो गयी कारण लोगों को पसंद नहीं आ।. रहा है। कामकाज मिलों में हुआ। पैदा 
तो हमारे एक रकम ठीक है पर बीच-बीच में घाटा छूग कर कमती"-हो जाता है। रात 
में ९ बजे तक नृ्सिंग होम में था। भाभी के ऑपरेशन की बात हो रही है। चिंता काफी 
है। मेरे मन में बहुत अशांति है। भाभी के एक लड़का हो जाता तो मन में चैन आता। 
हर औरत में माँ बनने की भावना रहती है। वाइफ की तबीयत एक रकम ठीक है। नया 
वच्चा काफ़ी ठीक है। रतनी यहीं है। कामकाज सैदपुर में ठीक चल रहा है। ... 

संदपुर-धुबड़ी ' के 5. डे ध 


३ दिसंबर : सुबह सैदपुर ६ बजे पहुँचा। प्रेस गया, कामकाज देखा, संतोषजनक है। 
वाजार गया, पाट खरीद किया। थोड़े भाव मुझे तुरंत ही बढ़ जाते मालूम देते हैं। भोजन 
के बाद मोटर से निलफामारी गया। उधर कामकाज देखा | ४ बजे अंदाज सैदपुर वापस 
आ गया। ६ बजे की गाड़ी से पार्वतीपुर गया। फिर वहाँ: से धुवड़ी चला गया। 


धुबड़ी-क्चबिहार 


४ दिसंबर : सुबह ५॥ बजे बुबड़ी पहुँचा। शंकर टांटिया की माँ जी. से मिला। 
५०) दिए फिर थोड़ी पूरी खायी। यहाँ आते पर अपने वचपन की पहली सफर की बात 
याद हो आती' है। कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना निराद् होकर गाँव वापस चला 
गया था। समय बहुत बदछ गया। परमात्मा ने बदल दिया। मनुष्य के किये का कुछ 
भी नहीं। बाजार आकर छोगों से मिला । ९॥ बजे मार जहाज में बैठ कर कूंचविहार 
पहुँचा। १ बजे हवाई जहाज में करूकत्ते के लिए उड़ा। ट्रिप अच्छी रही। काम भी 
सम्हाल्ता गया। घुबड़ी की मिल ठीक चलती' है। कफ । ह 


कलकत्ता 


५ दिसंबर : वाइफ की तबीयत ठीक नहीं चछती। शाम को घर आकर राँची जाने 
की बात कही तो काफी नाराज सी हुईं। एक रकम वाजिव है। सब काम होता-है, सब 
के लिए करता हूँ पर उसके लिए समय नहीं दे पाता। उपाय क्या, जाना जरूरी है। 
स्टेशन आया, जे० पी० वर्गरह थे। काफी चहरू-पहल-सी रही। रात में ९॥ बजे ट्रेन 
छूटी। प्रायः ५० आदमी थे । - . कि हम 


म्रो 


६ दिसंबर : सुबह ७ बजे अंदाज मुरी पहुँचे। ५०-५५ आदमी थे। बस से ८ बजे 
रांची पहुँंचे। विवाह खूब घूमवाम से हुआ। शाम को ४ बजे वारात निकली। दिन में 
खाना श्यामा मरतिया के खाया। शाम को नहीं जीमा, ३ कप चाय पी । फिर सीधा बस 
में बैठकर स्टेशन भा गया। इंटर क्लास में बैठकर कलकत्ते के लिए वापस चला।' इस 
'विधवा-विवाह में छोगों का उत्साह काफी था। जे० पी० के होने से रौनक बढ़ गयी । 


श्प्‌र क्या सोया, क्‍या पाया .? 


कलकत्ता 


७ दिसंबर : सुबह ४ बजे हबड़ा पहुँचा। उचक्कों ने न जाने ट्रेन में कब जूते चुरा 
लिये। नंगे पैर हबड़ा में उतरा। सीधे मैदान चला आया। वहाँ कई लोग मिल्ले। 
राँची वाले विवाह की चर्चा हुईं। ऑफिस में काम-काज कमती है। बसंती की तवीयतत 
ठीक नहीं रहती। उसे लेकर डॉक्टर डेनहम ह्वाइट के गया। ४॥ बजे तक इंतजार 
किया, फिर मैं तो स्टेशन चला गया। फर्स्ट क्लास में बैठकर विजाग को रवाना हुआ । 
किताबें पढ़ता रहा। 


११ दिसंबर : ९ बजे चाय पी। डॉ० लोहिया के पास गया। एक घंटे था। काफी 
बातें हुईं। छोहिया जी और जे० पी० में फके है। ऐसा रूगता है, जे० पी० के माफिक 
डॉण लोहिया पार्टी आरगेनाइज कर नहीं. सकते। उनका निजी प्रभाव लोगों पर जरूर 
पड़ता है मगर इससे. काम तो आगे बढ़ तहीं सकता.। पाट में ब्लैंक-स[ हो गया है। 


मेरी २००० गाँठें हाजी हबीव वाली. मत्ये हैं। मनसुख. राय जी मिले थे ।, बहुत तेजी 
बताते थे। . | ह 


१३ दिसंबर : बसंती को रछेकर डॉ० डेनहम ह॒वाइट-के गया। काफी देर तक जाँच 
करने के बाद-बताया कि भेंतड़ियों की खराबी है, टी० बी० हो सकती है। वाइफ को 
वताया, वह काफी चिंतित हो गयी। परंतु मेरे को लूगता है, डॉक्टर रोग को पकड़ नहीं 
पाया। बड़े डॉक्टर बड़ी बात-कहते हैं। कै 8 


१५ दिसंबर : दिन में बसंती को दिखाने डॉ० राम अधिकारी के ले गया। सारा दिन 
इसी में बीत गया। फोटो करवाये। ८ फोटो हुए। उसने बताया कि कुछ खराबी नहीं 
भालूम देती है। परंतु मन में चिता सी ऊूगी है। खराबी नहीं मालूम देती परंतु तबीयत 
क्यों खराब है ? 

१६ दिसंबर : सुबह डॉ० छोहिया को एंयर पोर्ट में चढ़ने गया। लेखनऊ गए 
ऑफिस में कामकाज कुछ खास नहीं हुआं। पाट के बाजार में काफी तेजी हो रही है । 

२१ दिसंबर : सुबह नसिगहोम गया। भाई जी बहुत उदास से थे। ९॥ बजे ऑफिस 
गया। मत में मामी की चिता थी। उसे सेप्टिक हो गया बताते थे। ११॥ बजे द्ौलतराम 
भाई जी का फोन आंया। मरा बच्चा मामी के निकाला गया। दुःख तो हुआ परंतु 
एक रकम की शांति मिली | भाभी के प्राण- का संकट निंकल गया] 

२९ दिसंबर : शेयसे में इत दिनों काफी लॉस हो गया है। इससे पैदा में कमी आ-गयी 
वेसे कुछ मिलाकर ठीक है। हज 

२१ दिसंबर : बंदी थी, कामकाज होता हीं क्या । दिन में कुछ चीजें खरीदने को गया। 
आज वर्ष खत्म हो रहा हैं। यह साल एवंरेज से अच्छा ही रहा। परमात्मा की कृपा है। 


१९४९ ई०. श्प्‌३ 


क्रलकत्ता 


१ जनवरी : सुबह मैदान में परेड तो थी नहीं। ८॥ बजे गद्दी गया। आर० मोर के - 
घर पंडित उमाशंकर के साथ गया। वहाँ से उनके साथ दो-तीन जगह गया। १० वर्ज 
से १२॥ बजे तक तीन चार साहवों के गया । ५ बजे लाला जी के साथ आर० जटिया के 
बगीचे गया ।' ९। बजे तक घर वापस आ गया। हम लोगों के पास इस समय ५० छाख 


रुपये और प्राय: २० लाख की प्रापर्टी है। नफा भी चलता है। परमात्मा की कँपा रहें। 
बिरज की' तबीयंत उसी तरह है। ' * 


२ जनवरी : सुबह मैदान गया। दीपचंद के साथ गौशाला के चन्दें के -लिए गये ।. 
प्रायः २०००) लिखा गया और की भी आशा है।'शाम को ६। बजे एन्ड्रयू साहव॑ के घंर 

पिता जी के साथ गया। नय। समाज” का दो-एक लेख पढ़ों। सेंगर. जी' काफी अच्छा 

लिख रहे हैं। ह ः । 


नवरी..: सुबह मैदान गया. था | :८. वजे सिंघी जी. के यहाँ आया.। -वे चंदा माँग्रते 

थे, कुछ: देना ही होग। । शरद साहित्य: के: लिए उन्होंने ६००० ) किया है, चेष्टा कर रहे 

हैं। दिन में केनेडी साहब से मिला । काफी वातें हुईं। हम छोगों ने प्राय: ४०.० ० ०: मेन. 

का ऑफर-किया है| बाजार में और भी. काफी, ऑफर हुए हैं। कल काम होगा। दिन में 

ओंकारु मल जी भरतिया के साथ कई जगह गया.। २००० गाँठें एच० जी० एस० आई०. 
की सेटलू कीं। इस सौदे में २०,०००) मिलेंगे। रात में दृःस्वप्त आते रहे। क्‍यों ? 


४ जनवरी : कंट्राक्ट का बाइंग चलता है। हम लोग प्राय: काम:कर नहीं पा. रहे हैं। 
जैसा मुझे लगता है, काम मुझे शायद छोड़ देना होगा, कुछ खास मन भी: नहीं लगता:और 
कुछ पब्लिक काम में भी अड़चन सी पड़ती है।। ऑफर पक्‍की' गाँठों के एकदम कम मिल 
पा रहे हैं, पड़ता भी उल्टी. है इस तरह कैसे. काम होगा ? 


५ जनवरी : सुबह ऑफिस गया। स्मिथ साहव से एक रकम  नाराजी-सी' ही हुईं। 
दिल में काम. हम छोगों के प्राय: .४०,००० मन का हुआ। कुछ काम एक लाख मन का । 
बाजार मजबूत-सा ही था। काम-कमती है। शाम को एंड्रयू और- स्मिथ से-काफी कहा- 
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सुनी हो गयी। सिंधी जी के गया था। शरत बावू के साहित्य के लिए १०००) माँगते 


(पढे, क्या खोया, क्‍या :पाया -, 


हैं, इतना: तो मेरे प्रास से नहीं होगा। शेयर में ३०००) का घाटा -हो गया है| पाट 
देखने गया था, देरी से लौटा, ऑफिस नहीं जा सका। कक कद 
१० जनवरी : भाई जी सैंदपुर गये हैं। कामकाज विलायत में १ ,५०० गाँठों का हुआ 


१३ जनवरो : -कलूं दो विघंवा-विवाह हैं। इस काम की. प्रगति एक रकम चल रही है| 
हींराछाल जी शास्त्री केल आयेंगे। छोग काले झंडे भी दिखायेंगे। मैं एक चाय वगीचा 
लेने की बात कर रहा हूँ। विलायत जाना शायद मेरा जल्दी ही होगा। | 

१४ जनवरी : मैदान नहीं गया। आसाम जाने को था, गया नहीं।-मेरो मन था भी 
नहीं। एयर पोर्ट से वापिस आ गया । सिंधी जी के गया। फिर विवाह वाले घर गया। 
२ बजे गंगा जी में स्ताने करं आया। तुलसीराम जी से मिंछा। हीराहाल जी शास्त्री से 
मिल्ा। लोग काले झंडे ले गए थे। शाम को ३ विधवा-विवाहों में गया। | हिन्दू समाज 
में सदियों के संस्कार हैं। लड़कियों में हिंचक समा जाती हैं। एक लड़की सहमी 
और.उंदास थी, उसे समझाया। राजी हो गयी। रात-में सोचता-रहा कितनी विधवाएँ 
मजदूरी से बुरे रास्ते गयी होंगी, ईसाई-मुसलूमान. बनी होंगी। अंपने संमाज-पर वहुत 
बड़ा कलंक है। 8 3 हक ० 

१५ 'जनवरी : १० बजे हीरालाल जी शास्त्री का व्याख्यान सुनने गया। ९ बजे ग्रेट ' 
ईस्टने होटल में गया। मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ फ्रूट सछाद लिया। पार्टी साधारणतया 
ठीक थी। ३॥ बजे पटेल जी का भाषण सुनने गया । बहुत अंच्छो लगो। 'साफ-साफ बात 
कहते हैं। हिन्दुस्तान को ऐसे ही नेता की जरूरत है। मुझे लगता है कि छोग भाषण सुन 
तो लेते हैं आजकल परंतु अब देश के काम के लिए समय नहीं देते, कोशिश भी नहीं करते.। 
सारे अच्छे नेता मंत्री बन गयें। पब्लिक को साथ कौन ले चलेगा?  - _ '* 
१७ जनवरी : शाम को हीरालाल जी शास्त्री की पार्टी में हिंदुस्तान 'क्लब में प्रायः 
४० आदमी थे। मुझे शायद ही उन्होंने पहचाना, खैर। दो-एक जंगह जा कर ८॥ -बजे - 
सिंधी जी के घर गया । वहाँ शास्त्री जी से मैंने भी कई सवाल पूछे । ,आदमी मुझे ईसानदार 
मारूम देते हैं। वेसे जानता हूँ, राजस्थान .में इन्होंने सामाजिक और राजनीतिंक बहुत 
ठोस काम किये हैं। कामकाज़ उसी माफिक है। ऑफर अभी मिलना मुश्किल ही 
मालूम देता है। पाट का वाजार काशीपुर में गरम है। किशनगंज का ३९८) है.। सैद- 
पुरकाकाम चलता है। .... | -.., :... :.. ४ -.. :- 
१८ जनवरी : वृखार साधारण सा है। पेशाब रुक-गया है। .दिन- में खेमाणी जी-और 
लड़कीवाले. आये | . सुबह विड़छा- सिल का फोन, था। शनिवार :को;विवाह:तय हो, रहा 
है। शायद रविवार.को, दो विवाह होंगे। सुबह मुकर्जी साहब के. साथ महावीर जी 
सरावगी के घर गया था.] प्राट का: ऑफर आज प्रायः तीन रूख मन का हुआ है। हम 
लोगों को ६५,००० मन का. मिला है.) ऑफ्र:कम मिलते हैं.। .. .. :.. 


२ ९५ ७०, ्ड््० पीपल मल! 


१५५ 


२० जनवरी ४ तबीयत कुछ सुस्त जरूर है। चाँदी .का' भाव १८२) था.। शेयर 
३१) थे, मंदे थे। पाट का काम प्राय: ३,५५,००० 'मन का. हुआ। साहब .लोग,: थोड़े 
नाराज हैं, मेरा मत भी उचाट सा है। कल बिड़छा. मिल में विवाह है। दिन में . बजे 
वाइटवे लेडलॉँ गया, चीजें खरीदीं। ६००) गुम गये, पर मिल गये। ५॥ बजे घर 
लछौटा। मिलें मई-जून तक चलेंगी, ऐसा माछूम देता है। मेरा विचार लंदन जाने का 
हैं पर भाई जी का क्या मालूम। रात में १०॥ बजे तक सेंगर जी से वात करता 
. रहा। 


२१ जनवरी : दिन में विड़ला मिल में गये। प्रायः ३५ आदमी थे। विवाह खूब मजे 
में -हो गया। लड़की-लड़का अत्यन्त साधारण से थे। मैंने भी थोड़ा, कहा, ज्यादा .नहीं 
बोला। विवाह में तो मेरा पूरा हाथ था ही। सुबह एंड्रयू-स्मिथ से ऑफिस में मिला 
था, खास बातचीत नहीं हुई। पकक्‍की गाँठ के एस्टिमेट में बरावर गलत जा रहा हूँ। 
सैदपुर का काम कमती' है। 


२२ जनवरी : ८ बजे वालिका-शिक्षा-सदन की मींटिग में गया। ९। बजे वाँगड़ जी के, 
फिर १० वजे मारवरू हाउस गया। घर आकर ११॥ बजे सिंघी जी के यहाँ गया। १ 
बजे तक था। फिर कार से ३२ मील पर देवानंदपुर गया। कई मारवाड़ी, बंगाली थे। 
काफी बड़ा जलसा हुआ था। १२,०००) हम लोगों ने दिए। शरत बाबू के सम्मान में 
हमारे इस सहयोग का प्रभाव बंगालियों पर अच्छा पड़ा। मेरी समझ में ऐसे कामों से 
काफी लाभ होता है। आचार्य हजारीप्रसाद आये हुए हैं। उनसे मिला। विलायत 
शायद फरवरी तक जा सके। 


श३े जनवरों : आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी के साथ काफी साहित्य-चर्चा हुईं। .वहुत 
अच्छा लगा। सुनते रहने की इच्छा बनी रहती है। मेरा मन आजकल न जाने क्‍यों सुस्त 
रहता हैं। कामकाज तो खास कुछ. है ही नहीं।. जो फोटो आज उतरवाया, वह. बहुत 


ही सुस्त है। 


१ फरवरी : भाई जी की तबीयत ठीक नहीं चलती, डॉ० डेनहम व्हाइट देखने आया। 
बोला, दाँत खराब हैं, इन्हें ठीक कराना होगा। _ 


डिब्रगढ़ 


४ फरवरी : सुबह जल्दी ही उठा। सरदी बहुत है। ७ वजे राय साहव कनोई आये । 
दो मोटरों में. आठ आंदमी चंले। १० बजे अंदाज छुकवा गांडेन॑ पंहुँचे। काफी बंड़ा है 
कुंछ वेसम्हाले का सा. मशीनें अच्छी, सांहव भले हैं। वहीं. कलेवा किया. ४ बजे तक 
खूंब देखा। रास्ता खराब था। रास्ते में वही विचार करते रहे कि कैसे होगा । डिब्रूगढ़ 
शंहर बहुत अच्छा है, सुंदर भी । वगीचा भी सुंदर-है। बेगलूंग है, ठहरने का आराम है। 
रुपयों का वंदोवस्त हो जायगा। मोटर में.१५० मील चला । 


१५६. पा कया खोया, बया पाया ?, 


डिब्रगह--तिनसकिया रा | ला 02% "रे 


५ फरवरी : सुबह घूमने गया। आज .इतनी सरदी. नहीं-थी। ८॥ बजे अंदाज गर्णश 
वाड़ी गया। वहाँ दो चाय बगीचे देखे। काफी अच्छे थे। ११ बजे चलकर १२ बजे 
तिनसुकिया। जमनालाल मन्नाछार के राघाकिशन जी से मिला। सनेहीराम- डूंगरमल 
'के गया। १ बजे अंदाज डिगबोई रवाना हुआ। २ बजे पहुँचे। सारी रिफाइनरी देखी । 
अस्पताल और दसरी देखने लायक जंगहें देखीं। इस जगह की बढ़ोतरी हो रही है। 
काफी साफ-सुथरी जगह है, बहुत सुंदर बंगले हैं। चटरगाँव के माफिक पहाड़ी जगह है। 
आज मोटर से १२५ मील गया। कल हवाई जहाज से कलकत्ता वापस जा रहा हू। 
'डिब्रूगढ़ की यात्रा अच्छी रही । बहुत सी चीजें देखने-को मिलीं। नया अनुभव आाया। 

७ फरवरी : ११ बजे मेकलियड में गयां। उसको सांढ़े संत्तरह का ऑफर दिया। 
फिर एयरवेज गया। भाई जी वगैरहं आ गये। ४ बंजे फिर, फोन मैकंलियरड का आया। 


शेयर्स के १७॥) और १८९५००) में बगीचा नक्की किया, मन में काफी उत्साह आया। 
गह्टी ५ बजे आया। बगीचे से प्राय: चार-पाँच लाख की पैदा तो होती ही चाहिए 


८ फेरवरी : करू वगीचा ले लिया है। .४॥ वजे मैकलियड के ऑफिस गये।. कागज-पतन्न 
देखे। दिन में कई आदमियों से बातचीत की। पाकिस्तान-भारत संबंध खराब हो रहा 
है। संदपुर में हम लोगों की प्रायः बीस लाख की रिस्क है। चाय-बगीचा का काम तो 
अच्छा मालूम देता है। विछायत कौन जायगा, डिसाइड नहीं हैं। शाम को गद्दी गया 
था। शेयर बाजार समान है। १००० शेयर ३१।) में वेचा । 


९ फरवरी :. सुबह ५ वजे उठा। ६। बजे. एयरपोर्ट पहुँचा। ७॥- बजे राहुल जी 
कलिंगपोंग गये। ११॥ वजे घर खाना खाकर आर० बाजोरिया के-गया। वहाँ - से 
ऑफिस ।. दिल में सुना, चेनसुख गंभीरमल फेल हो गये। मन कसा सा. हो गया; 
पुरानी .फर्म है। दिद मान का क्या.भरोसा। चाय बगीचे के फाइनेंस का बंदोवस्त 
कर रहा हूं। थोड़ा बुखार भी मालूम. दे रहा है) विलायत.जाने का विचार:मेरा 
पक्‍का ही होता मालूम देता है। हिंदू-मुसलूमान का तंनाव बढ़ा सा .हैं, थोड़ा. दंगा 
सा हो रहा. है। 

१२ फरवरी : पाकिस्तान के दंगे की चिता सी हो रही हैं। इस तरह दंगा-फसाद कर 
वे लोग बंगाल से हिंदुओं को निकाल देंगे, ऐसा रूगता है। हिंदुस्तान कड़ा रुख नहीं 
रखेगा, वे खूब समझते हैं। कलकत्ते में शांति है पर ढाके में लोग फेस गये हैं। 


१३ फरवरी :- टामस कुक के ऑफिस गया। सारे दिन पासंपोर्ट के झंमेले में लग गया। 

ता आ गया, चिता मिटी | सैदपुर में काम चलता है, कोई खास फिकर वाली बात 

नहीं। परंतु कक्‍्ये। भरोसा ? टी० गार्डन में झमेछा पड़. गया। एसेट जो वे छोग बोलते 
” पेह नहीं है। फिकर तो होगी ही ।: शाम को एंड्यू के घर गया। 


नह : १५७ 


१५ फरवरी : चट्याँव के दंगे की खबर से आज यहाँ गोलमाल हो गंया ।- सैदपुर में 
काम कमत्ती करने का विचार कर रहे हैं। दिन में हाजी हवीव के गया, इस्माइल के गया | 
मालचंद जी को २८३०) की दलाली का काम बताया। 


१६ फरवरी :; रात नींद ठीक से नहीं आयी, चिंता थी, सोचता: रहा।*« दिन में कुछ 
कामकाज सरृूटाया। २० ता० को बंबई जा'रहा हूँ। ठामस कुक में दिकट हो गया 
है। विरज का तार था, २३ ता० को ऑपरेशन है। 


कलकत्ता-बंबई 


२० फरवरी : सुबह मेदान नहीं गया। दाँत में काफी दर्द थां, सृजन भी है। बुखार 
भी हो आया। काफी हैरानी महसूस करता रहा। ११ बजे एयर पोटे आया। बहुत से 
दोस्त पहुँचाने आए थे | दीपचंद नहीं था। सो० पचीसिया, श्यामा ज़ै०, गोविंद जी, 
सिह जी, सेंगर जी, पुरुपोत्तम जी, प्रभुदयारू जी, शिवचंद जी, ओंकारमं ज़ी. वगैरह 
. बहुत से छोग आये थे। पहली विदेश-यात्रा थी। मन में एक रकम खुशी तो .थी परंतु 
विरजू की चिता भी छगी थी। कैसा[-सा महंसूस कर रहा थां। ६,वबजे बंबई पहुँचा । 
दाँत कंढ़ाने के कारंण मुँह में सूजन थी, थोड़ा टेम्परेचर भी । शाम को बंबई घूमता 
रहा। रात में सोया, सरदी छूगी कंवल तो था नहीं । 


बंबई 2 डोर ज7क बन 

२१ फरवरो : तवीयत कुछ ठीक सी. थी। ८ बजे मोरों की गद्दी में गया। नमकु की 
सेक की। फिर टामस कुक और एयर इंडिया होता हुआ होटल वापस आया। एक डाम 
तथा मौसमी का रस लिंया। २॥ बजे एयर पोर्ट पहुँचा | - १ घंटे तक कस्टम और पासपोर्ट 
की चेकिंग चेढी। कंस्टम वालों ने खास देखा नहीं। डॉक्टर ने मी खास नहीं देखा 
सूजन और बुखार के बारे में पुछा। साधारण सा अड़ंगा था, निकल गया। ३॥ बजे 
प्लेन उड़ा। रास्ते में चार-पाँच घंटे तो आराम से बीते, पीछे दर्द शुरू हुआ। बेचैनी 


बढ़ी। पेशाब भी कम होता है। रात १२ बजे करो पहुँचा।. काफी ठंढी हवा चरू रही 
थी। होटल में जाकर चार पत्र दिये, ४) छंगे। २ वजे फिर प्लेन उड़ा । 


जेंनेचा-लेजाँ प 
फरवरी : सुबह करो से उड़ा। नींद तो आ गयी परंतु सूजन वैसी 
है। कुछ चिता भी हैं। जहाज में मेरे पास डॉ० बरुआ हैं। कहते थे, शायद सेप्टिक 
हो गया। एक सीनियर इंजीनियर भी हैं दामोदर बेकी कॉरपोरेशन गरपोरेशन के। महारानी 
पटियाला की पार्टी है। वे काफी सुंदर, गोरी और स्वस्थं हैँ। महाराज सिह गवर्नर 
बंबई की भतीजी हैं। और भी दस-बीस हिंदुस्तानी हैं। खाना कुछ खास मैंने खाबा 


बिस्कुट खाये। १० बजे जेनेबा पहुँचा। मेरी टिकट भूछ से लंदन की थी। 


न्‍ । 
हहः + ९) 


है), 


कप, 


जि 
4, 


श्प्ट कया सोया, क्या पाया ? 


एयर इंडिया में माल उत्तर गया । १५) खर्च हो गए हैरानी हुई। : १ बजे की ट्रेत में लेजां 
के लिए बैठे | पासपोर्ट की काफी चिता है। मुझे पहले ही चेक कर लेना. चाहिए था। यात्रा 
के. पहले. सावधोनी रखने से परेशानी नहीं रहती।. जेनेवा बहुत सुंदर .शहर है, देख व 
“सका, पासपोर्ट के कारण। टेक्सी-किराया बहुत है। लेजां ३। बजे पहुँचा। मन में बहुत 
:तरह के विचार आते हैं । विरज को देखा, उसकी. तवीयत' काफी ठीक है। “कल ऑपरेशन 
होगा। पेट भर भोजन किया, मन राजी हो गया, रात अच्छी तरह सोया | 


डक न च2 द ३५. <ह.#&+% ऋए- <#ं 


!>./ के की आओ 3 आकर कल 

२३ फरवरी: सुबह ५ बजे उठा। यहाँ कुछे कब्जियेत सी मालूम पड़ती है। बिस्तर 
पर पड़ा रहा। झपकी सी आयी। ७ बजे उठा। खिड़की के बाहर पहाड़ों के सुंदर दृश्य 
देखने रूगा। यहाँ सब फ्रेंच बोलते हैं। ९। वजे ,डॉक्टर-लाहिरी ने खबर दी, सब ठीक 
है, ऑपरेशन हो गया। चार पसलियों की हडिडियाँ काटी. गयी .हैं। .मन में कैसा सा लगा 
परंतु इलाज की तो मानता पड़ता. है।. तार किग्रा, पत्र लिखि । १० .वजे .विरजू को देखने 
-गया। उदास सा था.। ११ बज़े खाना खाया। आधा मन का भारी बक्स ऊपर ले आया। 
मुंह से खून जाने लगा।. मैंने वड़ी गंरूती की । ,चिता हुई, एकदम -उदास-सा. हो .गंया । 
शाम को फिर बिरज से मिला परंतु अपनी वात. उसे तहीं कहीं । रात में खून नहीं आया । 
शाम का खाना खाकर छा वजे ऊपर आ गया। किताब बहुत देर 'तक पढ़ता 
रंहा। स्विट्जरलैंड के पर्येट्न - पर कितावें भी. उलठ-पलूट: कर :देखीं। यहाँ लेडी 
फ्रीच जानती है।. दिन में डॉ० लाहिरी से मिला था। यूरोप पढ़ी। सरिता” पढ़ी। 
हिंदी की पत्रिका पाकर मन में खुशी हुईं। खून आते की' चिंता है वरना तंबीयत ठीक 


मालूम देती है। विरजू बहुत मजबूत मन का है। मेरें-से तो ऐसा ऑपरेशन सहन नहीं 
होपाता। . .. 


२४-फरवरो : सुवह ५ ब॒जे उठ गया था। जब आदमी के काम नहीं-रहता है तो -आलरूस 
आप-से-आप आता है.। किताबें पढ़ता रहा-। ८॥ बजे विरज के पास गया /. तबीयत -ठीक 
है। १०॥ बजे तक कमरे में था। फिर गोयन॒का जी के गया। वर्फ गिर रही थी। खन 
आज नहीं आया, चिंता-मिट गयी। मेरा चेहरा आजकल सुस्तं,' सूखा हुंआ-सा मालूम 
देता है। एक्र डेढ़ महीने में ठीक हो जायेगा। १२॥। बजे खाना खाकर सो गया। फिर 
२ बजे' तक बिरजू'के पास था। फिर अपने केंमरे में आकर सेंगर जीं को एक लंबा पत्र 
लिखा ।: दोपहर को किताब पढ़ते-पढ़ते सो गयां। जब,आँखें खुलीं तो अँधेरा हो चुंका.था । 
वॉपड़े पहने, विरजू के पास गया। उसे थोड़ा. दर्द था, थोड़ी बेचैनी थी.। :कलकत्ते को तेरे 
जया था। घंटे भर उसके पास था फिर ,वापस आ.गग़रा) समय. का;उपयोगं ठीक नहीं 


होता ।; जंचाना होगा।- सरदी-काफी पड़ती "है । 2 2 दर ल कक "2 
दल फरवरी : नींद रोज ५ बजे ही आप से खुल जाती है। विस्तर पर पड़ा रहता हूँ । 
ता हुं। परतु आज उठते ही तैयार हो गया | 2७॥।'बजे बिरज के: पास- गया उसकी 


१९५० ई० 
कट म श्ष९ 


तबीयत कल से ठीक: है । डॉक्टर कहता है कि दर्दे कम हो जायगा । देश को चिट्ठी लिखी, 
तार दिया। वापसे आकर डायरी लिखी । सरंदी बंहुत है, चारों तरफ बर्फ । बया अनुभव 
होता है। विदेश में देश ब्रहुत अच्छा और प्यारा लूगता है। अपनों को देखने की, अपनी 
'भाषा सुंनने और बोलने की बहुत इच्छा होती है। यहाँ अंग्रेजी जानेने बोलने वाले बहुत 
कम हैं। हिंदी को सवाल ही नहीं उठंता । आज घृप निकली है। कुछ अच्छो- लग रहा है। 
सोचने-विचारने का यहाँ काफी समय मिलता है'। झूठ भी नहीं बोलना पड़ता है। २ बजे 
से ४बजे तक बाजार गया । प्रायः एक मीछ घूमा । ५ बजे गोयनकाजी के चाय पी ।.६ बजे 
बिरजू के पास गया। कुछ सुस्ती है परंतु कक से ठीक मारूम देता है'। ८ वजे तक था। 
अपनी तबीयत में इंप्रवमेन्ट महसूस कर रहा हूँ) घर- आकर सब को पत्र लिखे, किताव 
पढ़ता रहा। 5 9 


२६ फरवरी : रात काफी वर्फ गिरी। सुबह ५ बजे जब उठा बफ गिर रही थी। रूई 
के फोहे जेसे गिर रहे हों। अपने को रोक न पाया, ८॥ बजे बाहर घृमने निकला। 
काफी ठंढ थी। टेम्परेचर देखा। शून्य पर था। ९॥ बजे गोयनकाजी' के'उधर गया। 
११॥ बजे तक तास खेलता रहा। १२ बजे विरज के पास आया।' आज मेरे पीला-सा 
कफ आया था। दाँत का दर्द कम है । घर पर पढ़ता रहा। ऐसा मालूम' देता है, मेरा 
स्वास्थ्य सुधर रहा है, वजन बढ़ रहा है। 


२७ फरवरो : मेरा कमरा गरम नहीं है, परंतु खास तकेलीफ नहीं। सरदी और बर्फ 
की वजह से घूमता-फिरना नहीं हो पाता । बिरजू कुछ चीयरफुल दिखायी दिया। लेजां 
में कुल ९ हिंदुस्तानी हैं, जिनमें हम छोग ३, गोयनका ३, एक बंगाली, एक पारसी और 
एक शायद विहार के हैं। गोयनकाजी और उसकी वाइफ भले हैं। ॥ 


२८ फरवरी : थोड़ी सी कसरत की। मामूली-सा खून आता है, शायद दाँतों से। 
९ बजे तक खूब घूमा। सरदी तो है पर करू जैसी नहीं। खाना खाकर फिर बिरजू के 
पास गया। उसकी तबीयत ठीक लगी। मुझे कलकत्ता छोड़े ८ दिन हो गएं। 


२ साथ : बिरजू की तवीयत. करू से ठीक है। रेडियो में सुना, पाकिस्तान में फिर 
गोलमाल हो गया। मन में चिता हुईं। उपाय क्या। आज सरदी' नहीं थी । ओवरकोट 
-पहीं पहना, घूमने निकछ गया। मन यहाँ एक रकम लग गया है । .दूघ नियम से लेता हूँ । 


४. सार्च : आज छारंडी है। कर अपने देश में होलिका जली होगी । यहाँ कौन जानता 
है? बिरजू के पास गया था, प्रसन्न था। डॉक्टर से मिला उसने कहा, दूसरा ऑपरेशन 
१५ ता० के रूगमग-होगा। चिट्ठी वरावर दे रहा हूँ। डाक भी आती है। पाकिस्तान 
की खबर खराब ही है। पान यहाँ नहों मिलता । दाँत काफी साफ हो गए हैं। वजन 
बढ़ रहा है। 

५ सार्चे : विरजू काफी ठीक है।. उसने कहा, कहीं घूम क्‍यों नहीं आते। करूं रात में 


१६० क्या खोया, क्‍या पाया ? 
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पौच चि० अशोक के प्रथम जन्मोत्सव पर सपरिवार 


पायें से ( खड़े हुए ) श्री रामजीदास डालमिया ( ज्येष्ठ जामाता ) चि० राजेन्द्रकुमार, 
चि० नन्दलाल, सुश्री सुशीला बाई ( रतनी बाई की कन्या ) ( बैठे हुए ) 
श्री रामेश्वर टांटिया, गोद में चि० अशोक श्रीमती दुर्गादेवी 
( प॑ंत्नी ) सुश्री बेला, श्रीमती शारदा, श्रीमती 
रतनीबाई ( ज्येष्ठा पुत्री 
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श्री सुमेरमल आंचलिया के साथ 





अमेरिकी उद्योगपति मि० आर० ए० हॉज ( कैजर अल्युमिनियम इन्टरनेशनल ) 
के साथ श्री रामेबबर जी तथा श्री प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका 
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सिगापुर एसेम्बली हाउस के स्पीकर के साथ श्री रामेश्वरजी 
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पोद्ार छात्र-निवास, कलकत्ता का वार्षिकोत्सव 


सांसद श्री फिरोज गांधी ( भाषण करते हुए ) प्रभुदयाल 
हिम्मतर्सिहका तथा श्री टांटिया 





ज्ञान भारती विद्यापीठ, कलकत्ता का शिलान्यास करते हुए उपराष्ट्रपति 
डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साहू शान्तिप्रसाद जैन, टाँठिया जी. : 
अध्यक्ष तथा श्री नधमल केडियः 


सिनेमा देखा, “जिव्नाल्टर' परंतु कुछ समझा नहीं। मन भी तहीं रूग़रा | बीच में ही उठकर 
चला आया। ... से न न ह 


६ मार्च : सब कोई की चिट्ठी आती है, हम छोगों की नहीं। पाकिस्तान की खबरें 
खराव हूँ, शायद काम बंद हो गया होगा । विरजू की तबीयत ठीक है परंतु बोलता ज्यादा है, 
डॉक्टर मना करते हैं। 


८ सार्च : सुबह घूमने निकछा। अच्छा छूगा। यहाँ के छोगों का स्वास्थ्य-बहुत अच्छा 
है। चेहरे पर चमक है। बातूनी भी नहीं लगते। मेरी तबीयत पहले से बहुत ठीक है, 
२८ ता० से २ सेर वेशी वजन बढ़ा हैं। कान्‍्ता का कागज था। लकुवा- चाय बगीचा 
नहीं हुआ। पाकिस्तान का काम प्राय: बंद ही हो गया है। कामकाज कम है कल 
जूजान जाऊँगा।... मा ओम : 


$ भार्चे; सुबह विरजू के पास गया। ९॥ बजे मांट्रेंू पहुँचा। वड़ा और सुंदर शहर 
जेनेवा झील के ऊपर है।तीन-चार मीरू पर चिलोन का किला देखा, काफी पुराना है। 
इसके बारे में बहुत पहले एक कविता पढ़ी थी, शायद वायरन की लिखी थी। थर्ड क्लास 
में ट्रैवेड करता हूँ। एक छोटे से कस्बे में खाने का थोड़ा सामान लिया। हाथ की किताबें 
वहीं भूंछ गया। पीछे गया तो मिल गयीं। यहाँ छोटे-छोटे कस्बे पास-पास हैं। सफाई 
का तो क्या कहना। लूजान ४ बजे अंदाज पूगा। ट्रूंक हाथ में छिए घूमता रहा। इधर 

. हिंदुस्तानी कमती आते हैं, शायद छोग मेरी ओर देखते थे। ट्रंक लेकर चलने के कारंण 
. तकलीफ हुई परंतु खर्च की तंगी के कारण ऐसा करना पड़ा। एक होटेल में ठहरा, 
साधारण सा था। सामान रखा, खाना खाया और शहर घूमने निकला । बहुत ही सुंदर 


शहर है। भन्र में विचार आया कि हम लोग अपने शहर, कस्बे और गाँव ऐसे साफ क्यों 
नहीं रख पाते। . : जा हैक फे 


'लूजान-फ्राइबर्ग 


१० मार्च : रात में सपना आया कि भारत वापस चला गया हूँ। कछ चलना बहुत 
हओ, पैर जोरों से दुख रहे थे। थोड़ी सी कसरत की.। ९ बजे शहर घूमा। -चित्रशाला 
देखी, बाजार में कुछ चीजें खरीदी । होटेल आकर खाना खाया। १॥॥ बजें की गाड़ी से 
फाइवर्ग ३ बजे पूणा। बहुत ही सुंदर शहर है। लोहे का कारखाना है। यहाँ शक्‍लू-सूरत 
सै पता नहीं चलता कि कौन फ्रेंच है, कौन जर्मन'या इटालियन | वैसे, मजदूरी के लिए 
. ली से छोग यहाँ जाते हैं। ४॥ बजे यहाँ से चछ कर ५। बजे बने पहुँचा । यह राजघानी 
है, वड़ा शहर है। ज्यूरे होटेल में ठहरा। काफी आराम रहा। यहाँ अंग्रेजी जाननेवाले 
मिल्ले, इससे सुविधा रही। रात में दूध पिया और अंजीर खाये। ९ बजे एक फ्रेंच आपेरा 
देखने गया। समझ में नहीं आया परंतु यात्रा की थकात् मिट गयी । १० बजे वापस आा 
7या। बाहर बहुत ठंढ थी। गरम कपड़े साथ में कम ये। शेरवानी पहने-था, भारतीय 
-१९५० ई०.-.. 


:१६१ 
११. 


पोशाक में होने के कारण छोग बहुत इज्जत ' करते थे। कहीं-कहीं हिंदी में बोलता था। 
समझते कंसे ? फिर अंग्रेजी में वात करता। एक अच्छा अनभव रहा । 


बनें, लेजां 


११ सा :; देर से नींद खुली, ७ वजे थे। तैयार हो गया। ९ वजे कलेवा किया। 
आठ-दस रोटियाँ, मक्खन जेली, उवली गोभी, दूध। पेट भर गया। दूघ बहुत स्वादिष्ट 
और शुद्ध मिल जाता है, ९। बजे शहर घूमने निकछा। भारतीय दूतावास गया। कार्यकर्त्ता 
सभ्य एवं शिष्ट हैं। ऐसा रूगता है हमारी सरकार की ओर से यहाँ पुस्तकें पत्र-पत्रिकायें, 
हिंदी! की कम ही भेजी जाती हैं। फिर म्युजियम और आर्ट स्युजियम देखा। हिंदुस्तान 
की तरह प्राचीन चीजें तो यहाँ नहीं हैं परंतु जो भी हैं, उन्हें खूब सजा कर, संवार कर रखा 
गया है। पूछने पर जानकारी भी मिल जाती है। वर्न पुराना शहर है, लूजान की तरह 
सुंदर भी] गिरजा तथा घंटाघर भी देखा। अच्छा रूगा। होटेल से सामान लेकर ४ 
बजे निकला, ट्रेन पकड़ी । लूंजान में रगेज और टिकट खो दिया। खैर, बिना ट्रवल 
मिल गयी। ११ फ्रक छगे। अपने देश में तो वहुत झंझट होता, सामान शायद ही मिल 
पाता। ७॥ बजे की गाड़ी से छेजां पहुँचा । 


१२ साचे : सुबह काफी थका-सा उठा। कसरत नहीं की। पर दुखते थे। इन तीन 
दिनों में काफी थकावट आ गयी। -देश का कोई पत्र भी नहीं आया। विरजू से मिला । 
तबीयत ठीक है। प्राइड एंड प्रेज्युडिस' पढ़ता रहा, अच्छा उपन्यास है। पिछले दिनों 

घूमने में कुछ ११७ फ्रैंक खर्चे हुए। जरूर वेशी हुआ, ख्याल रखना चाहिए। ३२ फ्रैंक 
कीं चीजे. ले आया, ८५ फ्रैंक रहने, खाने और यात्र। में खं्च हुए । 


१४ साच : सुबह ८॥ बजे विरजू को देखने गया । डॉ० लांहिरी के साथ चाय पी। 
१० बजे विरजू को नीचे छे जाया गया। मुझे डर रूग रहा था, आज उसका दसरा ऑप- 
रेशन होगा। ११ वजे ऑपरेशन हुआ। चेत नहीं हुआ। ११॥ बजे कलकत्ता तार 
दिया। १॥॥ बजे खाना खाने गया, तव तक विरजू के चेत नहीं आया था, परंतु वेचनी 
थी। डॉक्टर कहता है, वेचेनी' तीन-चार दिन रहेगी | कुछ दुःख तो होता हैँ, उसे कितनी 
तकलीफ होती' होगी । 
“(५ भाच :. सुबह ७॥। वजे उठा रात में 'प्राइड एंड प्रेज्यडिस” दो-तीन घंटे पढ़ेता 
- हा.। ९ वजे विरज़ू के पास गया। वहीं वजन लिया, दो मन नौ सेर। काफी है 

बढ़ने की दरकार नहीं स्वास्थ्य ठीक़ है।. विरज की .तवीयत शाम को ठीक रही। 

वगीचा २३ छाख में स्टोर्स के साथ हो गया है, सत्यनारायण तथा बापू जी का.पत्र था। 


और.भी सव समाचार ठीक है। यहाँ से अंदाज २८-२९ भार को जाऊँगा। भाई जी 
को मई के पहले सप्ताह में आने को- लिखा । 


१६ साच ; कसरत रोज:करता हूँ। अंगूर का रंस पीता हूं। तींन-चार मील: धूम भी 
लेता हूँ। पतन्न-पत्रिकाएँ भी पढ़ता हँ। कलकत्ते से पत्र आते हैं, रेडियो से ख़बरें मिलती 


१६२ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


डा 


हैं। जट की खबरें प्राय: मिल जाती. हैं। वैसे, मेरा मन तो स्वस्थ है, परंतु निठल्ले बैठे 
कुछ आलस्य सा होता है। सोचंता हूँ, स्त्रियाँ कैसे दित निकाल लेती हैं । 


२० सार्च : दो पत्र मोदी जी के हैं, एक मरतिया जी का, परंतु घर का नहीं। बडी 

निराशा सी हुईं। ११ बजे तक विरजू के पास था। तबीयत सुघर रही है। प्रभुदयाल 

जी जृहारमछ जी, एस० एन०.तथा सिंधी जी को चिट्ठयाँ लिखीं। मेरा मन अब फिर 
नेवाला हो गया है। 


२४. सार्च : पाकिस्तान की हालत जैसी सोची थी, उससे भी. खराब है। सेदपुर का 
काम चलेगा नहीं | हम लोगों को कुछ नया काम-करना चाहिए। मेरा मन स्विट्जरलैंड 
घूमने का करता है। प्रोग्राम वनाऊँगा। विरज्‌ को ऊपर ले आये हैं, इंप्रूव कर रहा है। 
शाम को कलछकत्ते की चिट्ठी मिली। टी गार्डन ले लिया है। भाई जी की तबीयत' नरम 
हैं, और सब राजी हैं। 


२६ सार्च ; बुधवार तक जाने का विचार है। भारत जाने के पहुंले कुछ घूम लूं, फिर 
पता नहीं कब आना हो । पर॑तु सब कुछ विजां और टिकट पर डिपेंड करता है| अब चला 
जाना हैं, मव कैसा सा बिरज्‌ के लिए कंरता है। उसके पास अधिक रहना चाहिए 


२७ मार्च : चीजें जँचा ली हैं। यात्रा की तेयारी' एक रकम कर ली'। कलंकत्ते तार 
दिया। कल जाने का है। लाला जी, मोदी जी, अजित सिंह, दिल्‍ली का पत्र आया था। 
कलकत्ते में एंड्य यूछ का बड़ा साहब मारा गया। हम लोगों के चिता हो गयी, कारवार 
क।। विरजू के कुछ दरद-सा था, वैसे ठीक इंप्रूवमेंट हो रहा है। 


लेजां-मॉन्ट्य-इन्टर लेकन 


२८ भार ; विरजू के पास सुबह आया। वंड़े भाई जी से फोन पर बात हुई। .सब 
राजी-खुशी हैं। टी गार्डेन फर्स्ट वीक अग्रैल से अपने मेनेजमेंट में आयगा, कांता का कागज 
था, नन्‍्दू का भी । वसंती,वसंती की माँ-दोनों दवाई लेती हैं। १९ बजे खाना खा कर 
१ बजे मॉन्‍्ट्रयू पूणा । इस वीच कई छोटे-छोटे कस्बे मी घूम लिए । इधर ज़र्मेन भाषा बोलते 
हैं। मैं जानता नहीं। दूकान में फ्रेंक रख देता और चीज बता देता हूँ | वाजिव दाम .वे 
छोग ले लेते हैं। ठगाई नहीं है । व्यवहार भी मधुर। दुकानों में स्त्रियाँ अधिक हैं। एक 
केला एक आने का और आधा सेर दूध दस आने का लिया। 'पास का कलेवा साथ में 
किया। पेट मर गया। ८॥ वजे इनतरलैकेन पहुँचा। होटेल में ठहरा। कुक का 
जभादमी मिलू गया था। कमरा अच्छा है। प्राय:-६ मील घूमा। वायरन ने अपनी 
मनेफ्रेड बेजने' यहीं लिखी ।- दुश्य बहुत ही मनोरम हैं। 


इनत्तरलूकन, युगफ्राऊ 


२९ -माच : सुबह ८॥ बजे से शहर घूमने निकला । शहर के दोनों तरफ झ्ीलें हैं। 
इसलिए इंटरलेके इंतररूकन-नाम पड़ा। सामने वर्फ से ढका, सफेद पहाड़) शायद यह 
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स्विटजरलैंड की सव से खूबसूरत जगह है। बहुत से पर्यटक आये हुए हैं। खूब घूमा, ऐसा 
लगा कि संदर दृश्य को देख कर जीवन सार्थक हो गया । विचार आया, वाइफ को साथ 

लाता तो वहुत अच्छा होता । स्केटिंग और सकी के खेल यहाँ बहुत होते हैं। अत्यंत कठिव 
और साहस का खेल है। मैंने कोशिश की प्र असफल हुआ। डर भी' लगा, हाथ-पर टूट 
न जायें। यहाँ से युंगफ़राऊ चला। साथ में कई विदेशी पर्यटक भी थे। हिंदुस्तानी जान 
कर उन्होंने मेरी वड़ी इज्जत की | वहुत तरह के सवाल पूछे, अजीब-अजीब भी । हिमालय 
के बारे में मैं कुछ भी खास बता नहीं सका। कुछ झेंप आयी। यूरोप की स्त्रियों में पर्दा 
तो है ही नहीं, वहुत निस्संकोच और स्पष्ट वात करती हैं। मुझसे परिवार-नियोजन पर 
प्रश्न पूछ रही थीं। ट्रेनें यहाँ विजली' से चछती' हैं। रास्ते में वेनजेन में सुयस्ति का 
बहुत सुंदर दृश्य देखा। ट्रेन सुरंगों से गुजरती हुई शेइदेंग पहुँची । यहाँ ट्रेन बदलनी' 
पड़ती है। फिर सुरंगों से होती हुई आयजमीर (हिम सागर ) पहुँची | करीब १०,३६८ 
फीट ऊँचाई पर है। स्विस इंजीनियरिंग कौशल का नमूना है। पत्थरों को काट कर यह 
स्थान बनाया गया है। बहुत ठंढ थी। १२। बजे यूंगफ़ाऊ, ११,४०० फीट की ऊँचांई पर 
पहुँच कर एक ऊंचे होटेल “वर्ग हाउस” में नाइता किया। लिफ्ट के सहारे सब से ऊंची 


चोटी परगया। नन्‍दू कोकार्ड भेजा। वहुत बड़ी दूरबीन रूगी है,इससे आसपास के ' 


देश देखे। यहाँ एक बर्फ का मकान है। इसमें मेज, कुर्सी, मोटर, सब व्फे के । परी देश 
की तरह की जगह रूगी। वर्फे यहाँ कभी पिघलती' नहीं। वापिस इंतरलाकेन चला 
जाया। थोड़ी वारिश थी। होटेल में बहुत आराम था। 


इन्तरलंकफेन 

३० मार्च : थकावट नहीं है। ९ बजे कुक के ऑफिस गया। १२। बजे की गाड़ी से 
वर्ने जाया | कुछ देर तक घूमता रहा। १२॥ बजे फ्रेंच कौंसल में गया, विज्ञा के वास्ते । 
वस से न्यू शैटेल गया। बहुत ही सुंदर शहर है, छेक पर बसा हुआ। 
प्राय: २ मील घूमा। फैनीकूलर में चढ़ा । ४॥ वजे वेजेल आ गया। कुछ १५० मीछ क्री 
यात्रा से कुछ धकान सी महसूस करने रूगा। मेरे वक्‍स का वजन बहुत वेशी है। वेजल 


व्यस्त शहर हूं। राइन नदी पर बसा हुआ व्यापारिक केंद्र है। बहुत से कारखाने हैं। सीवा 
की फंक्टरी यहीं हैं। डायरी तथा ख़रचे का हिसाव लिखा। 


२१ मार्च : सारे दिन की ट्राम की टिकट ले ली थी। खूंव घूम कर शहर कम खर्च में 
देखा। वोमन हेटर एक सिनेमा भी देखा। मन बहुत प्रसन्न था। आर्ट म्यूजियम 


देखा, जूलाजकल गाडन भी । दोनों.ही अच्छे रंगे। विरजू को फोन किया, राजी हैं। 
बोलता था, भाई जी की चिट्ठी है, कछकत्ते में सव ठीक है । 


ज्यूरिंख 
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हे अप्र् : सुबह ६ बजे उठा। तैयार होकर घूमने निकरा। पिछले दो दिनों से 
छोटे-छोटे कस्तों में घमता रहा हें। बहत कुछ देखा, सीखने और समझने का मौका 


श्दढ बया खोया, कया पाया ? 
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मिला। हम लोग इनके मुकाबले कांफी पिंछड़े हैं, इंडस्ट्री और ट्रेड में। वेलंजियम, स्पेन 
और फ्रांस के कौन्स्युलेट्स में गया, विज्ञा के लिए। ज्यूरिख बहुत सुंदर और बड़ा शहर 
है, आवादी करीब साढ़े तीन छाख। घड़ियों और मशीनरी के कारखाने हैं परंतु 
घुंआ-घूल नहीं है। विजली से सब काम होते हैं। आस-पास के प्राकृतिक दृश्य भी सुंदर 
हैं। शहरों में मुझे अब तक बने बेशीं पसन्द आया। स्विट्जरलैंड बहुत ही सुन्दर है। 
बातचीत व्यवहारं सव मधुर। खाने-पीने, रहने की सुविधा, चीजें सुलभ, रूगता 
है नंदन-कानन है। - ह 

४ अप्रैल : कसरत तो छूट गयी है। तैयार हो कर ७ बजे निकल पड़ा। डेढ़ फ्रैंक की 
एक टिकट ले ली । खूब घूमा। स्पेनिश विज्ञा मिल्ल गया। मिलान फेयर १२ अप्रैल को 
है। इसलिए पहले फ्रांस जाऊगा। ९० फ्रैक की तीन ट्रावेलस चेक ली। शाम को ६ 
बजे आकर.मटर की खिचड़ी बनायी । बड़ी स्वादिष्ट छयगी। ८ बजे तक किताब पढ़ता 


रहा। फिर लेक के किनारे घूम्नने गया । स्टीमर बड़े साफ और सुंदर हैं, आरामदेह भी । 
खच्चे आज कुछ वेशी हो गया। 


ज्यूरिख 


५ अप्रैल :. कलेवा कर ८॥ बजे होटेल से निकला। ३॥ बजे फ्रेंच कौन्सिंल में विज्ञा 
तैयार हो जायगा। समय निकालने के लिए लेजिन चला गया। छोटां कस्वा है। एक 
घंटा घूमा। २ फ्रैंक टिकट के लूग गए, ट्राम के। फजूल ही छूगा। १। बजे गाड़ी में बैठ 
कर २ बजे ज्यूरिख वापस आया। होटेल आकर चीजें जेंचाई। बिल चुकता कर रे। 
बजे फ्रेंच कौन्सिल गया। विज्ञा मिल गया। ५। बजे की गाड़ी में बैठ कर १० बजे लेजां 
पहुंचा। थकावट खास नहीं आयी थी । डे 


लेजां 


६ अप्रेल : बिरजू को तबीयत ठीक है। कलकत्ते का समाचार मिल्‍छा। बगीचे का 
प्राय: काम नकक्‍की हो गया है। शाम को कई पंत्र लिखे डेडराज जी मरदा, मर्वेरुजी 
किल्ला, अजित सिंह, दौलतराम जी को। कपड़े वगैरह जँंचाये। 

७ अप्रेल : सुबह ९ बजे विरजू के पास गया। डॉक्टर लछाहिरी से मिला-। विरजू की 
तबीयत ठीक है, स्टेडी इंप्रूवमेंट है। गोयनका जी तथा और लोगों से मिला । होटेल का 
विले देकर स्टेशन आ गया। १२ बजे क़ी गाड़ी में बैठा, ३ वजे जेनेवा पहुँचा। पेंशन 
होटेल में ठंहरा। ९ बजे तक घूमता रंहा। मुझे शहरं बहुत जँचा । वहुत भव्य शहर है । 
जेनेवा झील के किनारे वसा है। ठामस कुक औरं एयर इंडिया ऑफिंस गया, बंद थे । 
तीन कितावें सेकेंड हैंड खरीदीं । एक गोयनका जी को भेजी, दो अपने लिए रख लीं। रात 
में होटेल वापस आया | कमरा गरम नहीं था। परंतु नौंद आ गयी । भूख रूगी थी, दूब 
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पी लिया, एक सेव खाया। आगे का प्रोग्राम कछ बनाऊँगा। इटालियन विजा की चेप्टा 
करूँगा । * | जि 


जेनेवा व | 

८ अप्रैल : सुबह २ फ्रैंक की टिकट लेकर ट्राम में घूमा। पूरे २ फ्रैंक का फायदा नहीं 
उठा सका। ९ बजे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का बंगाली संपादक मिला। कुछ घमंड से वात 
की । कैसा-सा लगा। विदेश में अपने देश के लोगों में भेदभाव नहीं रहना चाहिंए। 
परंतु अपना-अपना स्वभाव हैं। १० बजे एयर इंडिया गया। उन्होंने रुंदन ले जाना 
मंजूर किया। ११ बजे एयर पोर्ट पर पहुंचा । १२॥ बजे प्लेन में बैठा । परंतु प्लेन खराब 
हो गया। वापिस उतरे। एयरपोर्ट पर वेट करते रहे फिर ३ बजे शहर आया। होटेल 
में ठहर गया। कल जाना होगा। बिरजू को २५० फ्रैंक भेजे । 


जनेवा, लन्दन 


९ अप्रैल: सुबह ९ बजे तक जेनेवा में खूब घूमा । १० बजे एयर पोर्ट पहुँच।। ११॥ 
बजे प्लेन उड़ा । १ बजे लंदन एयर पोर्ट जी० एम० टी ० पहुँचा । १॥ बजे तक पासपोर्ट 
वरगरह देखा। मेरी चाबी गुम गयी, ताला तोड़ना पड़ा। शहर में होटेल में जगह नहीं 
मिल रही थी । बहुत खोजने पर एक रही से होटेल में टहरा । थोड़ी बारिश थी | इंडियन 
स्टूडेंट्स ब्यूरो में गया। वस बहुत सस्ती है। शहर पैदल ह। घूमा, शायद ६ मील । 
विरजू को फोन किया, राजी है । ; ह 


लन्दन 


१० अप्रैल : सुबह वाजार निकल गया। कुछ वारिश थी। बस से ट्रेफलगर स्केवायर 
की नेशनल आर्ट गैलरी देखने गया। बहुत विशाल भवन है। ५०० वर्षों के बड़े-छोटे 
चित्रों का सुंदर संग्रह है। शाम को पिकाडिली' पहुँचा ] फैशन, रोशनी, सजावट देखते 
बनती है। दिल्‍ली का कनाट और कछकत्ते का पार्क स्ट्रीट, चौरंगी इसके मुकावछे कुछ भी 
नहीं। रात में ८ बजे स्टीम बाथ लिया। बहुत आराम मिला। कुल .६ रु० लगे । यहाँ 
लोग नंगे होकर नहाते हैं।. मैं भी नंगा हो गया। गरमी काफी रहती है। लंदन बहुत 
बड़ा शहर हैं। कम-से-कम एक महीने में देखा जाय, इतना बड़ा । सारे दिन घूमता हूँ । 
कर से तो काम है। बैंक में रुपयेदेने हैं।. रण 


११ अप्ने्ल : होटेल रही है, असुविधाः है ही.। परंतु सोने: के लिए तो जगह चाहिए। 
८॥ वजे तैयार: होकर निकलछा ) कुछ घूमा। फिर डगलस के १० बजे गया। -११ बजे 
आइजक्स के | प्रेम से (मिल्ले। रंदन जूठ एक्सचेंज में -छे.गये। कई लोगों से जान- 
पहचान हुईं। १॥॥ बजे से २-ब्जे तक के० सी० बोथरा के ऑफिस में गया.] वहाँ चाय 
पी, कलेवा किया। ३ बजे से -६ बजे तक वेस्ट एंड में नदी के पार चला गया; काफी दूर 
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तक। .९ बजे घूमता हुआ एक क्लब में गया। जानकारी नहीं थी। एकदम नंगा नाच 
हो रहा था, देखा। अजीब सा लगा, विचार भी. बुरे-अच्छे आए। नया अनुभव हुआ। 
बाहर निकला खंराव-सा मुहल्ला था। कुछ डर तो जरूर लगा परंतु पुलिस का पूरा 
वंदोवस्त थां। रात १२। वजे होठेल पहुँचा। ११॥॥ बजे 'पिकाडिली आ गया. काफी 
रौनक थी । रास्ते में जगह-जगह वेश्याएँ भी थीं। पुलिस वाले पास में खड़े रहते हैं परंतु 
कुछ बोलते नहीं। आज पता नहीं कहाँ डेढ़ पाउंड गुम गया, बहुत हैरानी है। सेंट पाल 
का गिरजा दिन में देखा था, काफी बड़ा है। होटल की' कोशिश में हूँ, .शायद बदल 
सकूंगा। 


१२ अग्रैल : होटल का बंदोवस्त हो गया। ११ बजे माउंट रॉयल में आ गया। काफी' 
बड़ा कमरा, रसोई, वाथ सव है, परंतु चार्ज बहुत वेशी; ३५ शिलिंग है। मेरा विचार 
यहाँ रहने का नहीं है। दिन में काफी घूमा! बवेलजियम, हॉलैण्ड का विज्ञा बनवा लिया 
है। रात में ७ बजे लंदन से १४ मील दूर सेठिया के घर गया। अच्छा भोजन मिला। 


०॥ बजे वापस आकर पिकाडिली' घूमने निकला। रात १२। बजे होटेल, वापस 
आकर सो गया। 


१३. अप्रैल : ११ बजे डगलस के. गया। चेक ली, ११॥॥। बजे आइजक्स के गया फिर 
१॥ बजे मार्टिन बैंक में रुपये जमा कराये। शाम को घूमता रहा। होटेल में खाना 
खाया, फिर शहर घूम कर ९ बजे वापस आ गया । 


१५ अग्रेल : सुबह कुछ किताबें खरीदीं। दिन में ब्रिटिश म्यूजियम वगैरह देखता रहा। 
दो-तीन ऑफिसों में गया। शनिवार है, मिलना नहीं हुआ। एक फल वाले से अंगूर 
लिए, उसने डेढ़ शिलिग मांगे, मैंने नहीं दिए, अंगूर रख दिए। वह कुछ बुदबुदाया। मुझे 
अपमान-सा छूगा। ऐसा ही अनुभव कोहिनूर में हुआ.। यहाँ वाले,मोल-भाव नहीं करते। 
खरीददार भी चीज एक बार उठाकर वापस नहीं रखते। एक-थियेटर में २ शिलिग का 
टिकट लिया। सीट विलकुंल रद्दी थी। बहुत .इनफीरियारिटी सी. फील हुई। आज 
गोयनकाजी के लिए ३५) की किताबें लीं.। उन्हें पढ़ने का शौक है। कल बेलजियम जा 
रहा हु। लंदन में खचें काफी हुआ। 


लदन-डोवर, ब्रजे, घेंट 


१६ अप्रेल ५ सुबह ७ वजे उठा। आज हरूंदन की घड़ियाँ एक घंटा आगे हो गयीं । 
पालियामेंट-हाउस देखा। दो-तीन जगह घूमा। १०॥ बजे होटेल आकर विरू चकाया 
और बक्‍स लेकर विक्टोरिया स्टेशन पहुँचा। टिकट लिया ४ पौण्ड रूगे। १२॥ वजे 
डोवर पहुँचा। जहाज से इंगलिश चैनल पार कर ऑस्टेंड पहुँचा। ४॥ बजे थे। ६० 
मील की दूरी है वेछजियम का बंदरगाह है। मछली-व्यवसाय का केंद्र है। घंटे मर 
शहर में घूमा। यहाँ अंग्रेजी. जानने-समझने वाले काफी मिले। दिक्कत नहीं हुई। 
५॥ बजे अंदाज ब्रूजे पहुँचा । खूब घूमा, पुराना शहर है, नहरों पर बसा हुआ है। बहुत 
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सिंपुल हैं। किसी जमाने में यह शहर पेरिस की तंरह वढ़ा-चढ़ा माना जाता था। गिरजे 
बहुत हैं, पुराने: एक से एक सुंदर। सेंट साव्युर का गिरजा देखा। पादरी ने इतिहास 
की जानकारी दी। ९॥ बजे घेंट पहुँचा। होटेल में ठहरा, १०) चाज है॥ साधारण सा 
कमरा है। ट्रेन से आया हूँ। रात .में शहर घूमा। मुहल्ले छोटे-छोटे द्वीपों जैसे रूगते 
हैं। नहर और पुछों का शहर है, पुराना। वेबों और सेंट निकोलस का गिरजा देखा, 
काफी पुरात्ता है। घेंट के क्लाक टावर की ऊँचाई ३०० फीट है। | 


घेंठ, बशल्स, एन्टवर्प 


१७ अप्रैल : घेंट में पेट भर कलेवा किया। होटेल का सब समेत चार्ज हुआ ११)- 
१० बजे तक शहर देखा। विश्वविद्यालय में गया, अच्छी लाइब्रेरी है। तीन राख से 
ऊपर कितावें हैं। इंजीनियरिंग और आद स की पढ़ाई होती है। पिछले युद्ध में शहर का 
बहुत नुकसान: पहुंचा था। ११ बजे की ट्रेन से १२ बजे ब्रृशल्स पहुँच गया। .वड़ा शहर 
है। तीन-चार छाख की आबादी, काफी रौनक । इन्डस्ट्री' तो स्विटजरलैंड की तरह बड़ी- 

चढ़ी नहीं रूगी, प्राकृतिक सुंदरता भी वैसी नहीं । फिर भी, लोग खुश हैं, स्वस्थ मी । गरीबी 
नहीं हैं। काफी भव्य शहर रूगता है। लोग खाने के शौकीन मालम देते हैं। प्राचीनता 
को पसंद करते हैं, लंदत की तरह यहाँ भाग-दौड़ नहीं है, ये दिन मेरे छाइफ में याद रहेंगे। 
थक तो जाता हूँ क्योंकि घूमता .रहता हूँ। खर्चे बहुत कम करता हूँ। 'बिरजू को फोन 
किया, राजी है। बापू जी का कागज १३ तारीख का था। भाई जी टी गार्डन गए 
हुए हैं। ७ बजे एंटपव्व पहुँचा। होटेल में ६० फ्रैंक में ठहरा। कमरा अच्छा है। दूध, 


मक्खन, दलिया और शहद मिला कर खाया। भेवे और केले. भी खांए। खर्च लिखा। 
चीजें सस्ती हैं। 


एंटवर्प-रॉटरडम, हेग-अमस्टर्डम 


१८ अप्रैल : सुबह एंटवर्ष के ३४ मंजिले मकान पर चढ़ा। सारा शहर खिंलौने-सा 
दिख रहा था। शहर के वाहर हरियाली में शेल्ड नदी का पानी हीरों की तरह चमंक रहा 
था। गिरजों के ऊँचे वूर्जों पर सूरज की किरणें वहुत अच्छी छगीं। वापस आकर हीरों 
के व्यापारी से मिला । फिर पट्सन के आढतिये से । वहुत सी जानकारी मिली । ४ बजे 
ट्रेन से राटरडम पहुँचा। शहर देखा। पिछली लड़ाई में वहुत नुकसान हुआ। बहुत से 
हिस्से व्मों से टूटे-फूटे हैं परंतु जल्दी-जल्दी नए बनाये जा रहे-हैं। ७ बजे हेग पहुँचा । 
वड़ा ही सूंदर शहर है। समुद्रततट देखने छायक है। ३-४ आने में दूध, रोटी, मक्खन खाया 

रेस्तराँ में । तृप्ति हुईं। फिर १०। वंजे एमस्टर्डस वापस आ गया। एक सस्ते होटेल 
में ४ रु० रोज में ठहरा। चहुत साधारण कमरा था। 


१९ अप्रेंल : सुबह ८ बजे निकछा। थोड़ा घमा, फिरं.होटछ के सामने एक मोटर वोट 
पर सैर के लिए बैठा। गलंती हो गयी थी, कारखाने की बोट थी । समुद्र के बीच कारखाने 
में छे गया। दूसरी बोट से वापस आया। डेनिश्य, नारवेजियन कौंसुलेटों में विज्ञा के 


१६८ ह क्या खोया, क्या पाया ? 


लिए गया। ठामस कुक की ऑफिस और स्वीडिश, कौंसुलेट में गया। तीनों देशों के 
विजा मिल गए। शहर अच्छी तरह देखा। शाम को इंस्पेक्टर जेनरल अंग्रेजी फिंल्म 
देखी । यहाँ अंग्रेजी समझने वाले मिल जाते हैं। फिर भी डच न जानने के कारण थोड़ी 
कठिनाई होती है। अमस्टर्डम हा्लैंड की व्यापारिक राजथानी है। पहले यह दरूदलू 
था, अब तो थहुत संदर शहर। इसे उत्तर का वेनिस कहते हैं। फूल, दूध और सब्जियाँ 
बहुत हैं। साइकिल और कबतर भी । 


अमस्टडम, ब्रिसेन, हमवर्ग 


२० अप्रेल : सस्ता होने के कारण होटल का कमरा साधारण है। कुछ तकलीफ 
हुई। आइंदा मैं अच्छा कमरा छूंगा। परंतु यहाँ होटलों भें जगह ही नहीं मिलती। 
९ बजे की गाड़ी में बैठ कर ४। बजे ब्निमेन पहुँचा। खाना जरमनी में महगा है। 

शहर तो वमों की मार से ट्टा-फूटा है। सड़कों पर लँगड़े, हाथकटे छोग चलते-फिरते 
दिखते हैं। लड़ाई में चोट आयी है, शायद । यहाँ तो बहुत खराब दा मालूम देती है। 
केले, दूध, बिस्कुट और काफी लिया। पेट भर गया। शहर में छड़ाई का जो नतीजा 
देखा, मन खराब हो गया। आदमी देवता और, राक्षस दोनों वन सकता है।. ७॥ बजे 
ट्रेन से हमवर्ग पहुँचा। ६॥) में बहुत ही अच्छा कमरा होटल में मिल गया। छंदन में 
२०) रोज के माफिक है। केतली खराव हो गयी है। खाना बनाने में दिक्कत होगी। 
कल दूसरी लूंगा। जरूरी है, वरना खाने में तो खर्च बहुत रूगता है। ८॥ बजें तक कपड़े 
घोये। स्तान भी कर लिया। करू कोपेनहैगन जाऊँगा, शहर घुमा। यहाँ भी युद्ध 
की वरवांदी देख कर मन दुखी हो गया। परंतु जरमन छोग बहुत हिम्मती हैं। तेजी से 
अपने को .सम्हाल रहे हैं। यहाँ दिक्‍्कतें हैं। अंग्रेजी जानने वाले नहीं मिलते। मैंने 
योंही हिंदी में कुछ लोगों से रास्ता पूछा, मेरा मुंह देखते रह गए। खेद प्रकट किया। 
अंग्रंजी में पूछने पर किसी तरह पता चला । बहुत शिष्ट और रिजव॑ भी हैं। 


हमवग, कोपेनहेगन 


२१ अप्रेल : ९ बजे सुबह निकला। कमजोरी सी' रूगती है। निरामिष भोजन की 
दिक्कत है। पानी शायद यहाँ कम पीते हैं, वियर की चाल है। ९॥ बजे जाईगर से 
मिला, उसके पार्टनर से भी । दोनों खुश हुए। बहुत सी जानकारी मिली ।, काम सम्हल 
रहा है। युद्ध से बरवादी बहुत हुई। जरमनी को हरजाना पूरा करना है। टाइम 
लगेगा। इन लोगों के मन. में मजबूती है। कॉडेना से मिल्ा। बहुत भर है। ८ वर्ष 
भारत में रहा। अब और भी बूढ़ा रूंगता है। प्रेम से मिला । ११ बजे से ४ बजे तक शहर 
चूमता रहा। बंदरंगाह गया। जहाजों पंर कोयछा, छोहा वगैरह रूद कर जा रहा था, 
डिसिप्लिनं से काम. करते हैं। ५॥ बजे हवाई जहाज से कोपेनहैगन पहुँचा । एक अच्छे 
होटल में ठहरा। रात में शहंर देखने गया ।. बंड़ा सुंदर है। काफी घमा। थक-सा जाता 
है।. यहां नाइंट क्लब बहुत हैं। दूध-फलों का देश है। बहुत सस्ता.। स्वभाव: से अच्छे 
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जान पड़े। बहुत से विदेशी दिखाई पड़े, अरब वाले भी। परंतु ये लछोग कवरे नाच 
गाने और शरावखानों में वहुत जाते हैं। 


२२ अग्रैल : सुबह २५) में एक केटली ले आया। कुछ सामान खरीदा . १० बजे तक 
खिचड़ी और साग वना छिया। स्वादिष्ट बना। तवीयत प्रसन्न हो- गयी-। खूब घूमा। 
डेनमार्क छोटा-सा देश है, परंतु बहुत घनी। डेयरी और मांस-अंडे के व्यापार से बहुत 
आमदनी होती है। विदेशी यात्रियों से भी। हम लोग गाय की पूजा करते हैं, ये छोग 
गो-मांस खाते हैं, परंतु इनके यहाँ गो-वंश की तरक्की हो रही है, दूध बहुत . है। हमारे 
यहाँ मक्ति में दिखावा है, इनके यहाँ गो-सेवा सही तरीके से करते लंगे। हर दुकान पर 
दूध, मक्खन, अंडे, पनीर और मांस, बड़ा ताज्जुब-सा हुआ। २॥ बजे स्टीमबवाथ और 
शावरवाथ लिया | नंगे होने की झेंप अब. पहले जैसी नहीं है। ५॥ बजे प्लेन से-स्टंकहाम 
के लिए उड़ा और ७ बजे पहुँच गया । होटल में ठहरा । खाना बना कर खाया फिर 

०॥ बजे रात में शहर घूमने निकछा। चारों ओर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ और झीलों के 
बीच बसी यह राजधानी है। चारों ओर घने जंगल भी हैं। स्टाडेन पुराना हिस्सा है। 
गलियाँ बनारस की तरह सँकरी और चक्‍्करदार हैं। डर नहीं रूगा। छोग भले हैं। 
उचक्कापन नहीं है, शायद धनी देश होने के कारण । 


स्टॉकहॉम, किरुता 


२३ अग्रैल : सुबह ८ बजे जागा।- कमरा आरामदेह था। गहरी नींद आ गयी थी। 
९ बजे तैयार होकर कल्ेवा किया। वाहर निंकला। खूब घूमा। नीले रंग. की ट्राम हीं 
आने-जाने का रास्ता और बढ़िया साधन है। रहन-सहन- लोगों का ऊँचे स्टैंडर्ड का. है। 
डियर पार्क, स्कासन म्युजियम, लाइब्रेरी देखी.। एक जगहं-दो ग्लास दूध पिया, मवेखन, 
डवर रोटी खायी। २ बजे स्टीमर से शहर का चक्कर लगाया।- ५ वजे ट्रेन .में किरुता 
के लिए बैठा। थर्ड क्ठास का डव्वा मगर सुंदर, सजा हुआ है। खर्च इन विनों कुछ 
वेंशी करता हूँ, कारण ३००), ३५० ) वेशी जरूर लगेंगे आराम रहेगा, यात्रा में तवीयत 
खराब नहीं होगी। कुछ पुरानी किताबें गहर में खरीदी हैं। डब्बे में १०॥ तक पढ़ता 
रहा। एक और आदमी भी था। थोड़ी-बहुत बातचीत हुई, कुछ जानकारी मिली + 


क्विर्ता-ता रविक 


२४ अप्रैल : सुबह ८ बजे उठा। खिड़की का पर्दा उठाया। चारों तरफ वर्फ ही वफ । 
बसे तो तीन वजे रात को ही यहाँ रोशनी हो जाती है । सोया था, परदे गिरे थे, कुछ पता नहीं 
चला। डब्ये में अकेला ही था। लाल्य जी, गोयनका जी की चिट्ठी पूरी की । दृश्य 
देखता गया, परमात्मा ने क्या दुनिवा बनायी है, जितनी देखो, थोड़ी बजे किंझना 
पहुँचा। उत्तरी वृत्त से ६० मील है रूप लोगों का देश हैं। साधारण-सा परंतु सुंदर 
फास्वा हैं। लोहे की खानें हैं। क्रीम पिया, मूख मिटी.। एक बहुत भले पादरी मिल 


१७० क्या खोया, क्‍या पाया ?. 


गये। परिचय हुआ-। अपने घर ले गये। चाय पिलायी। दो बच्चे थे, उन्हें मैंने प्रेजेंट्स 
दिये। बहुत खुश हुए। बहुत सी' वातें लँप लैंड के बारे में वतायीं। ११ वर्ष चीन में 
रह चुके हैं। मुझे शहर घुमाया। भारत के बारे में पूछा। ५॥ बजे शाम को नारबिक 
के लिए ट्रेन में सेकेंड क्लास में बैठा । ९॥ बजे पहुँचा। आरामदेह कमरा, अच्छे होटल 
मेंमिल गया। शहर घूमा। यहाँ के बंदरगाह में गल्फस्ट्रीम की गरम जल्घारा के कारण 
पानी नहीं जमता। बड़े-बड़े ज़हाज यहाँ से स्वीडेन के लोहे के सामान और लकड़ी ले 
जाते हैं। यहाँ तोरेनत्रास्क झील गया। पानी चट्टान की. तरह जमा था। रेनडियर 
(एक तरह का हिरन) स्लेजगाड़ी खींच रहे थे। यहाँ रेगिस्तान के ऊँट के माफिक 
रेनडियर बर्फ के जहाज हैं। वहुत उपयोगी हैं, इसे खाते हैं, चर्बी से खाना. पकाते हैं, दीपक 
जलाते हैं। इसकी खाल पहनते और उससे तंवू बनाते हैं। झील.पर गया, रात २ बजे 
थे परंतु सू क्षितिज पर जगा हुआ था। परमात्मा के लिए भक्ति हो आयी। अपने यहाँ 
के पाँच-छह वजे जैसी रोशनी थी । मुझे खुशी हुई, मैं पृथ्वी की. उत्तरी छोर पर खड़ा हूँ ।: 


नारविक-नो मसोस 


२५ अप्रैल : सुबह ४॥ बजे नींद खुल गयी। काफी धूप निकली थीं। समझा, घड़ी 
ख़राब है। परंतु फिर घ्यान आया उत्तरी प्रुव है.। विचार आया, ट्रेन. में स्वीडेन आया, 
अंबव जहाज, बस या कार से ओसलो जाऊँगा। बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। 
टूरिस्ट ऑफिस में पता किया, दो दिन बाद जहाज .जायेगा। डीलक्स टूरिस्ट वैगन में 
कुल नी सींटे थीं। दो ड्राइवर गाइड का भी काम करेंगे। .५००) छंगे ७०० मील की 
यात्रा के, परंतु इसी में खाने-रहने का ख्चे । यात्रियों में दो अमेरिकन बूढ़ी' औरतें भी 
थीं। दृश्य तो अच्छे थे परंतु रास्ता बहुत खतरनाक, उतार-चढ़ाव वाला। कहीं-कहीं 
फेरीवोट से बस को पार करना पड़ा। तीन घंटे में सौ मील तय किया। रात में ठहरने 
के लिए होटल अच्छा था। खाना भी निरामिष मिल गया। यात्रियों ने खूब-नाच-गान 
किया। यहाँ के लोग मेहनती हैं। प्रायः सभी लिखे-पढ़े रास्ते में ग्रोटे का ग्लेशियर देखा । 


२६ अप्रैल : यूरोप आने के बाद आज पहला दिन है कि एक दिन'बाद हजामत बनायी । 
वजन कुछ घट गया है परंतु वैसे तवीयत ठीक है'। हिंदुस्तानी' होने और निरामिष होने के 
कारण सब जगह इज्जत होती है। यूरोप में दूध को आमिष और अंडे को निरामिष 
मानते हैँ। कई जगह प्रइन करते हैं, बहुत सावधानी से जवांब देना पड़ता है। छोगों ने 
भारत के बारे में म्रम भी कई रकम का फैला रखा हैं। एक जगह फियडं में यात्री तैरने 
उतरे, मुझसे भी कहा। मैं नहीं गया, बहुत ठंढा पानी था। जैसे दृश्य रास्ते में देखे, शायद 
ही कहीं हों । स्विट्जरलैंड सुंदर है,, सजा हुआ। परंतु यहाँ बर्फ के सीन निराले हैं। 
९॥ बजे. रात में ओसलो पहुँचा। वड़ी' मुश्किल' से एक सराय (पेंसन) में जगह मिली । 
घटिया कमरा था। होटल की कमी यहाँ रहती है। पहले से बुकिंग करा लेनी चाहिएं.। 
रात ११॥ “बजे तक शहर घूमता रहा। रात.में वापस आया तो कमरे में एक लड़की' 
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च 


सिगरेट बेचने वाली आयी। मुझे अच्छा नहीं रूगा। उसे जाने को कहा, परंतु उसका 
मतलूव ठीक नहीं था। कड़ी आवाज में कहने पर चली गयीं । मन में कैसा-सा हुआ । | 


२७ अप्रैल : सुबह मालकिन से रात की वात कही । उसे ताज़्बुब नहीं हुआ। कहती 
थी, तवीयत बहलाने आयी थी। शायद यात्रियों के लिए पेंसनों में इसी माफिक होता हैं। 
सबेरे विरजू से फोन मिलाया, बात नहीं हुई, करीव ५॥॥ वजे शाम को हुईं। उसने कहा, 
भाई जी ने ६ तारीख तक पहुँचने को लिखा हैं। मेरे लिए इंपॉसिबल है। खैर, कुछ जल्दी 
करनी होगी। आज तीन रुपये की ट्राम टिकट छेकर शहर खूब घूमा । जहाज बनाने का 
कारखाना, जीन्स ग्रेट, म्यूजियम, नेशनल लाइब्रेरी वगैरह; शहर ज्यादा अट्रेक्टिव 
नहीं लगा परंतु लोग मेहनती' जरूर हैं। आवारागर्दी नहीं है। फ्रेंच, जरमन और अंग्रेजी 
तो बहुत से छोग जानते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में सब भाषाओं की पुस्तकें हैं, हिंदी.की 
नहीं। मैंने बताया ५० करोड़ की भाषा है। काउंटरवाली .ताज्जुब करने छगी। हम 
लोगों को अपनी भाषा की जानकारी विदेशों में देनी चाहिए । 


२६९ अप्रक्ू : ओसलो में प्रायः सब देख डाछा | हैरानी है, नावें की आवादी ३६ छांख 
की, सात छाख टेलीफोन, पाँच छाख ट्रक और मोटरें। इनके जीवन का स्तर बहुत 
ऊँचा है हम लोगों से जब कि युद्ध ने इन्हें वरवाद किया था । बुढ़ापा, वेकारी और बीमारी 
के लिए पेंशन सरकार देती है। १६ से १८ तक के हर जवान को मिलिटरी ट्रेनिंग लेनी 
पड़ती है। ओसलो में थक-सा गया हूँ, खाने-पीने की सुविधा तो है परंतु खिचड़ी खाते-खाते 
तंग आ गया हूँ। शाम ५ वजे प्लेन से ग्लासगो १२ बजे रात को पहुँचा । २॥ वज गए 
होटल पहुँचते। रूगमग श॥ बजे नींद आयी।. बा । 


ग्लासगो, डंडी 


३० अप्रैल : सुबह १० बजे तक ग्लासगो शहर देखता रहा। फिर ट्रेन में बैठ कर 
१॥ बजे डंडी पहुँचा। थोड़ी वारिश थी | अच्छा शहर है। ग्लासगो बड़ा है पर लंदन 
की तरह नहीं। होटल का चार्ज काफी लूगा। स्मिथ साहव के घर गया। अच्छा खाना 
खिलाया। सारे दिन' मोटर में घुमाने ले गया। सब जगहें दिखायीं। वेफेर 
साहब से मिलता, खूब हृष्ट-पुष्ट मालूम देता था। बहुत खुश हुआ 4 . ७ बजे थर्ड क्लांस में 
बठ कर लंदन वापस आ गया । एंड्रयू का कागज स्मिथ को दे दिया था। रुपया मंगलवार 
को जमा हो जायगा। छेजां भेजने के रिए कह दिया है। | 


लन्दन, पेरिस 


१ मई : सुबह ७॥ बजे लंदन पहुँचा। स्टेशन पर सामान रखकर सारे दिन चक्कर 
छगाता रहा। खूब ही घूमा, इतना कि दौड़ता रहा। डयरूस, आइजक्स, सेठिया 


वर्गरह से मिला, झाम को ७ बजे प्ले न से पेरिस पहुँचा। सिर्फ एक घंटे की उड़ान है। 


एक साधारण होटल में ठहरा। ११॥) रोज कछेवा सहित, चार्ज है। रात में १२ बजे 


१७२ क्या खोया, पया पाया ? 


खिचड़ी बना कर खायी। विरजू को यहाँ आकर फोन किया। सब राजी है। १२॥॥। 
बजे तक रात में पेरिस घमता रहा। साक्षात्‌ स्वर्ग है, बड़ा ही भव्य, बड़ा ही सुंदर, 
सुंदर, रमणीक॑। पेरिस के सामने लंदन वरगरह कुछ नहीं। - 


पेरिस, जेनेवा . 


३ मई : सुबह ९ बजे वर्साई देखने गया। ११॥। वजे छोटा। फ्रांस के बादशाहों ने 
“जितनी मौज की, वह लिखा: ही नहीं. जा सकता। इसेके मुकावले-मुंगल बादशाहों का 
मौज-शौक हल्का और भोंड़ा सा रूगता है। जो सुंदर महू वनांये हैं, शायद दुनिया में 
नहीं। वर्साई पेरिस से वारह मील है। वर्साई के राजम्तहल में हर एक चीज देखने लायक 
है। शीश महल तो वेजोड़ है। हम लोग समंझते हैं, दिल्‍ली, आगरा के किले, महू 
'वगैरह के मुकावले का दुनिया में कहीं कुछ नहीं । यह गलूत' है, बिना देखे पहले से आइडिया 
नहीं वना लेनी चाहिए। परंतुं राजा, नवाबों के इस मौज-शौक के लिए सब-जगह गरीब 
लोग पीसे गये। फ्रांस में भी यही हुआ। उसका फल भी भुगतना पड़ा। विद्रोह हुआ. 
लुईं और मेरी मंतोनिता को सड़क पर खड़ा कर उनकी गदेनें उड़ा दी गयीं। पेरिस तो 
इंद्रपुरी हैं। जितना खर्चे कियां जाय कम है। वैसे शिक्षा, संस्क्ृति का, फ्रांस का 
ही नहीं, युरोप का भी केंद्र माना जाता है। शाम को ७ बजे प्लेन से जेनेवा 
पहुँचा। एक साधारण पेंसन में ठहर गया। ,खिचड़ी' बना. कर खायी । वजन कुछ घट 
गया है। ठीक करना होगा। १३ ता० को कलकत्ते पहुँचना है। पेरिस की बहुत 
याद आती- रही। फिर कभी। . | 


जेनेवा, लेजाँ 
४ मई : जेनेवा में सुबह ७ बजे की ट्रेन में बैठा और १० बजे लेजाँ आ गया। २ ट्रंक 
जेनेवा में छोड़ दी है। सव हिंसाव लिखा। विरजू की तबीयत काफी ठीक मालूम देती 


है। देश की चिट्ठी देखी, सारे अखबार देखें। पेशाब की तकलीफ हो रही थी। एक 


डॉक्टर को दिखाया परंतु सछाई पास नहीं हुई। खैर, अपने आप फिर ठीक हो गया। 
कुछ थकान और कमजोरी है, यात्रा के नोट्स तैयार किए 


लेजां, जेनेवा, मिलान 


५ मई ; सुवह थोड़ी वर्षा थी.। डॉ० लाहिरी से मिछा। काफी देर बात करता रहा, 
विरजू के लिए चिता की वात नहीं रही । १२॥ बजे की. ट्रेन में बैठा, ३। वजे जेनेवा 
पहुंचा।. टी० डब्लू० .ए० में खाना खाया। काफी अच्छा निरामिष भोजन मिला। 
१० बजे मिलान पहुँच गया। होटेछ मारिया में ठहरा, काफी' अच्छा है। परंतु यहाँ के 
एक्सचेज रेट के बारे में भ्रम होता है। चीजों का दाम मुझे ज्यादा मालूम देता है। 'रात 


मे १ के तक मिलान घूम कर देखता रहा। -विक्टर इमान्युयकू का वाजार वहुत 
सुंदर है। 


१९०५० रड ७- १७३ 


मिलान, वेनिस 


६ मई : सुबह ८ वजे शहर घूमने निकला | शहंर बनावट में बहुते कुछ पेरिस के मांफिक 
छगा, परंतु उतना भव्य नहीं हैं। संत अंग्रोजियो और ड्यूमा कैथड़ेल देखा । ड्यूमा बहुत 
वड़ा है। ५०० वर्ष इसके बनाने में छगे बताते हैं। ल्योनादों का अंतिम भोज' देखा, 
बहुत सुंदर चित्र हैं। आर्क ऑफ पीस और स्काछा थिय्रेटर देखा। बहुत सुंदर बने हैं। 
मिलान व्यापार-उद्योग का केंद्र है। बम से यहां भी वहुत नुकसान पहुँचा परंतु भव सुधर 
रहा हैं। यहाँ का शेयर वाजार देखा। शाम' को ६ वजे वेनिस चलछा आया। जैसा सुता 
था, बसा पाया। छोटे-छोटे द्वीपों पर बसा खूबसूरत शहर है। बहुत पसंद आया। 
यहाँ बाजार में मोलभाव चलता है। 'सान मारको' बाजार बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने चाय 
क्रा सेट खरीदा भौर भी कुछ चीजें खरीदीं । वैसे, युरोप के और देशों के मुकावले इटली 
में गरीबी है। वेनिस में दुनिया के सब तरह के लोग आते हैं। मीज-शोक में वहुत खर्च 
करते हैं। धनी' औरतें यहाँ गोन्दोला, एक रकम के वजरा में मल्लाहों के साथ 
रात विताती हैं। बहुत सजीले - बजरे छगे। आने-जाने के छिए मोटर 'बोट और 
नाव. बहुत .हैं। बहुत पुराने भवन और गिरजे हैं। रात में वेनिस परनोट तैयार 
किया | | ह व 


७ भई : सुबह ११ बजे तक शहर घूमता रहा। कारीगरी की' चीजें एक-से-एक बढ़ 
कर मिलती हैं, खास तौर पर शीशे की । वेनिस का समुद्र-तट अच्छा लगा, बगीचे भी 
अच्छे हैं। शहर मुझे बहुत जँचा। मन खूब प्रसन्न रहा। दुनिया में अकेले ढंग की जगह 


है। ट्रेन से मिकान ४ बजे पहुँचा। ५ बजे टैक्सी लेकर एयरपोर्ट । ७ बजे प्लेन उंड़ा, 
९ बजे रोम पहुँचा । होटल में अच्छा कमरा नहीं मिला, इत्तना खराब कभी नहीं मिला 
था। गछती मेरी थी, सस्ते होटल के लिए कहा था। खैर, रात में १२॥ बजे तक शहर 
देखा । | - 


(440 


रोम, बैटिकन, रोम 


८ मई : सुबह टामस कुक की वस में बैठ कर वैटिकन' देखने गया । काफी जोरदार 
जगह है। ईसाइयों के लिए तो वनारस है। बहुत से गिरजे, मठ और पादरी हैं। यहाँ 
की व्यवस्था पोप करते हैं, इटली का कोई हुक्म नहीं चलता । डाक, तार, पुलिस, रेडियो 
सब अलग हैँ। दुनिया के कैथोलिकों के सव से वंड़े धर्मंगुरु पोप हैं। सेंट पिटर का गिरजा 
देखा। बहुत भव्य है। गिरजों में संसार के दुरूम चित्र और चीजें हैं। वेटिकन ठीक से 
देखने के लिए बहुत टाइम चाहिए। मुझे तो चार दिनों में कलूकेत्ते पहुँचना हैं। रोम 
वापस आ' गया। शहर घूमता रहा। प्राचीन शहंर है। ऐतिहांसिक इमारतें हैं परंतु 
खंडहर हो रहे हैं फिर भी वहुत भव्य हैं। बैसे, शहर में ज्यादातर आधुनिक 
वातावरण यूरोप की अन्य जगहों की तरह है। हज 


१७४ क्या खोया, क्या पाया ? 


रोम, नेपल्‍स 


९ सई : सुबह ६ वजे उठा। ७॥ बजे नेंपल्स पहुँचा। पांपियाई.के लिए बस पकड़ी । 
तेपल्स से १४ मीछू पर है। पांपियाई में एक ओर समुद्र हैं, दूसरी ओर विसुवियस 
ज्वालामुखी । सन्‌ ७९ में ज्वालामुखी फूटा और यह सुंदर शहर खेंडहर बन गया। सब 
मर गए। यहाँ की संस्क्ृति-सम्प्रता बहुत बढ़ी हुई थी'। मोहनजोदड़ो और हडप्पा की 
तरह यहाँ भी सड़कें, मकान, स्तानागार थे। म्युजियम में पुरानी चीजें देखी। मन 
कैसा-सा हुआ। नेपल्स वापस आ गया। कुछ देर बाजार में घूमा । एक जगह चाय पीने 
गया तो मालूम हुआ जेब में १६० पौण्ड का चेक और ४५०० लीरा नहीं है। पता नहीं 
कहाँ पाकेंट मारी हुई या गुमा दिया।' एथेंस जाना है, कलकत्ता पहुँचना है। कैसे क्या 
होगा ? रोना आ गया। टामस कुक जा कर घड़ी २९०० फेक में बेची'॥ ७००० फेक 
कीथी। ३। बजे ट्रेन में बैठ कर रोम अपने होटल में आया । टेरेसा घड़ी १०,००० लीरा 
में गिरवी रखी । मन बहुत छोटा हो गया। मन में आया एथेंस का प्रोग्राम कैंसिल कर 
दूं परंतु टिकट बन चुका था। कैरो के लिए विजा भी नहीं था। खेर, ९ बजे एथेंस के 
प्लेन के लिए एयरपोर्ट गया। 


एथेन्स, करो 


१० मई : सुबह ४ बजे एथेंस पहुँचा।- मन खराब था ही। मालूम हुआ, इटालियन 
लीरा के बदले ग्रीक रुपया की बदली नहीं होगी। झंझट पड़ी । खैर, एक अमेरिकन ने 
बदल लिया। ११ वजे तक उसके होटल में रहा। इजिप्शियन कौन्सल में गया, विजा 
वनवायी । सामान टी० डब्ल्‌० ए० में ही रखा रहा। मैं घूमने निकला। एथेंस यूनान 
की दिल्ली. है। आकॉपोलिस पहाड़ी पर गया।. ३००० वर्ष पुराना शहर था, जरूर 
सुंदर रहा होगा, शानदार । एथीना के मंदिर में गया । चारों तरफ संगमरमर की स॒र्तियाँ 
टटी-फूटी हालत में हैं। इतिहास का गौरव अब ये खंडहर बताते हैं। इसी माफिक अपने 
देश में भी जगहें हैं। एथेंस का म्यूजियम भी देखा। नया एथेंस नंयी दिल्‍ली के माफिक 
है। यहाँ के लोग कुछ ज्यादा सुंदर लूगे । टी ० डब्लू० ए० के. ऑफिसर के घर गया, अच्छी' 
खातिरी की । शहर की आबादी ४-५ लाख की है।. तुर्की औरतों को.देखा, पर्दा नहीं था । 
रात में ११ बजे.की प्लेन. से करो (काहिरा) के लिए रवाना हुआ | 


काहिरा 


११ मई : (रात में नींद अच्छी आयी। सुबह ७ वजे उठा। गर्मी महसूस हुई। तैयार 
होकर घूमने निकछा। बाजार हिंदुस्तानी ढंग के हैं, दिल्‍ली की फतेहपुरी, केलकत्ते की 
जाकड़िया स्ट्रीट के माफिके ।: सकान वगैरह भी अच्छे नहीं । नीछ नदी- के. किनारे आया 
नहा लियाों। एक अरब से:परिचय हुआ.। ब्रहुत: सी जानकारी हुई। उसने कॉफ़ी 
पिलायी। फिर ७ मील पर गिजे पिरामिड देखने गया । वहाँ ऊंट कर लिया, डेढ़े मील 
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का रास्ता है। ऊंटवाला बहुत बातूनी था। पिरामिड देखा, ताज्जुब होता हैं। ५५०० 
वर्ष पहले के बने बताते हैं। बहुत गरमी छूगी । स्पिस्क की विशाल मूर्ति १८९ फीट ऊँची 
है। सारा शरीर सिंह का परंतु सिर मनुष्य का। वापस छोटने पर ऊंटवाला झमेदा 
करने लगा। ३) की जगह १०) माँगता था। सब ऊँटवाले उसकी तरफ हो गए। ५) 
में सलटाया। काहिरा में खास कुछ देखने लायक नहीं लगा। म्यूजियम देखा, मस्जिद 
देखी, परंतु दिल्‍ली की तरह नहीं है । 


काहिरा, बस्बई 


१२ मई : सुबह ६ बजे बंबई पहुँचा। रात नींद. एक रकम आ गयी थी। कस्टम 
वर्गरह में दिक्कत नहीं हुई। यूरोप की यात्रा ठीक-ठीक रही। नये अनुभव हुए। 
विरजू इंप्रव कर रहा हैं। मन में शांति है। 


कलकत्ता 


१४ मई : सुबह मैदान गया। सब से मिला। मित्र लोग यात्रा के बारे में पूछते हैं। 
सब कहते हैं कि कमजोर-सा हो गया हूँ। 


२७ मई : तबीयत में सुस्ती है। कामकाज खास नहीं है। १ वजे ऑफिस गया फिर 
गंदी गया। महावीर की सगाई के बारे में बातचीत की । 


ढाका, नारायणगंज 


३० मई : ८। बजे की प्लेन से उड़ा। साथ में इस्पहानी था। १२॥ वजे नारायणगंज 
पहुँचा। खाना खाकर जूट बोर्ड गया। फिर हनीफ से मिल्ला। नारायणगंज में काम 
काफी जोर से चढूता है। इधर गरमी भी एकदम कमती' है। 


नारायणगंज, ढाका, कलकत्ता 


३१ मई : हनीफ से, सिन्हा से, मार्शल से मिछा। जूट बोर्ड गया। हवा-पानी बहुत 
अच्छा हैं। पाकिस्तानी गोलमाछ का ढंग नहीं मालूम पड़ता, परंतु क्या मरोसा। २। 
बजे तक हनीफ के साथ था। रुपयों का सौदा किया, उसमें ११७५) मुझे मिलेंगे। शाम 
को प्लेन तूफान में पड़ गया, आधा घंटा वाद उतरा । ७॥। बजे घर पहुँचा । 


.१. जून : सुबह उठ कर वालीगंज गया । महावीर के साथ था, उसके लिए दो लड़कियाँ 
देखीं। १२ बजे ऑफिस आया। हनीफ की बिल्टी का कुछ नक्की नहीं हुआ । 


१० जून : डेडराज जी के गया। उनके हैजा हो गया है। चिंता होती है। रन्‍्दू वर्गरह 
आसाम नहीं जा सके। काफी तूफान गौर वारिश है। ठंढ हो गयी है। टेंपरेचर घट 
गया है। 


१७६ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


। १८ जून ; एस० एन० आ गया है। उसने बताया बगीचा में, काम में काफी झंझट सी 
हो रही है। काम पूरा चल नहीं पा रहा हैं। अरेंजमेंट की कमी-सी है। 


१८ जुलाई : दिन में ५०० गाँठों का काम किया। वाजार काफी मजबूत हैं। पाट में, 
हेसियन में बहुत ब्लैक हो गया है। टी सेल ऊँचा गया है। 


२१ जुलाई : दिन में एली साहव से सिला। ५% में ६ लाख की वात की। 
हुकुमचन्द को १०% में दे दी ३०,०००) का फायदा रहा। 


भारायणगंज 


२२ जुलाई : सुबह ५ वजे उठकर गही गया। महाबीर को, मदन जी डागा को लिखा | 
६। बजे की प्लेन से ७ वजे ढाका। १० बजे छोकल टाइम नारायणगंज | खाना खाकर 
जूट बोर्ड गया । १०,५०० मन पाट रिलीज कराया। फिर गजराज जी के गोदाम गया। 
उसके वाद हनीफ से मिला । एली को फोन कर के नौ छाख ठीक किए । गजराज जी को 
साढ़े ग्यारह में दे दिये। कुछ नव्बे हजार बचेंगे। 


बाउसी, सिरलावारी 


२३ जुलाई : सुबह ५ बजे वाउसी पूगा। कामकाज खूब चलता है। भाव भी मंदा है। 
वाउसी से नौका से सिरसावारी आया। रामलाल जी मूंघड़ा के ठहरा। काफी भरे 
आदमी है। शाम को गोदामों में गयां। . 


सिरसाबांबारी, मैमर्नासह 


238 जुलाई ; सुबह सिरसावारी में गोदाम वगैरह का सब बंदोवस्त किया। ५ बजे रेल 
से मैमनसिह पहुचा। १५०००) की हुंडी 2८% में ली, भाव ११)-१२) का हैं। 
सिरसावारी में काम जँच जायगा। पड़ता भी है। 
ढाका, कलकत्ता 
९५ जुलाई : ढाका ६ बजे सुबह पहुँचा। एयर पोर्ट आया। ८ बजे की प्लेन से 
केजकत्ता आ गया। ११ बजे ऑफिस गया। पीछे से काफी काम-काज था। एली से 
मिछा। सब काम ठीक है। १० हजार कर के तीनों वहिनों को देने को बापू जी को 
ऊेहा। उन्होंने मंजूर भी किया है। कांता मुकाम में है। 
35 जुलाई : एली से मिला। रुपये वार सब ,ठीक हैं। भाव १२८), १३) का है। 
जनरल प्रोड्यूस वाला काम भी ठीक हो गया है। ऑफिस में कामकाज खास नहीं है । 
जुछाई महीने में दछाछी का १७५०००) हो जायगा। बाजार काफी गरम हैं। विलायत 
हे काम जोर से चछता है। शेयर २००० स्टीकू वेचा। बाजार गरम या ही है। 
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११ अंगस्त : वाजार गरम हो रहा है। किताब पूरी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सिंकलेर 
मरे का 'अकाउंट' प्रायः सलूूट गया। 


१५ अगस्त : आज स्वतंत्रता-दिवस है। छूट्टी है। झंडे वर्गरह छूगते हैं परंतु पहले के 
माफिक उत्साह नहीं है। समाएँ होती हैं। ३ बजे 'मेट्रो' में 'किस्मत' देखने गया । 

२१ अगस्त : शाम को क्रिस्टो बावू के यहाँ गया। उसको कसरत कराने के लिए 
१५५) महीने में ठीक किया । 


२४ अगस्त : दिन में कामकाज ऑफिस में एकदम नहीं है। बाजार काफी तेज है। 
ब्रह्मपुत्र टी कंपनी लेने का तार दिया। हम छोगों ने कुछ श्षेयर्स बेचे हैं। पाइच की ऑफिस 
में गया। ६ बजे किस्टो वाबू के गया। 


२५ अगस्त : काफी कमजोरी माढूम देती है। सुबह चंदे में कई जगह ग्या। चर्षे 
राघाकिशन जी के पी। ऑफिस में बहुत देर तक था। बदन दुखता है। कामकाज 
ऑफिस में नहीं है । 

२६ अगस्त : सुबह मैदान गया। चंदे में गया, राधाकिशन जी कानोडिया के साथ । 
तबीयत काफी सुस्त है। जुकाम ओर कमजोरी है। डिवैलुएशन की खबरें जोर से था 
रही हैं। 

७ सितम्बर : डिवैलुएशन का हल्ला जोर से हो रहा है परंतु अभी देरी मालूम देती है। 
कामकाज एकदम नहीं है। एली से मिला । 

१४ सितम्बर : शाम को भाई जी का फोन आया। कुछ नाराज से थे, शेयर का पन्ना 
देख कर। धानुका जी से वगीचों के बारे में वात' करनी छोड़ दी है। 


१५ सितम्बर : भाई जी से शेयर को रेकर कुछ कहा-सुनी हो गयीं, मन जिन है। 
४००० देयर ३०॥॥०) में ले छिया। हम लोगों के शेयर पोते हैं ! 

१६ सितम्बर : शेयर २९) है। कल लिया उसमें ६०००) का घादा हो गया है। 
रांत में दीपचंद आया था। 


२५१ सितम्बर : दिन में वाजार गया। कामकाज एकदम नहीं है। दौलतपुर की विल्टी 
आ गयी है। के० पी० गोयनका के पास गया था, ठी गार्डन के छिये। फिर कानोड़िया 
जी के पास आया । उनसे कुछ कहासूनी हो गयी । गछती मेरी' थी । 

२२ सितम्बर : सुबह मैदान गया। १०॥ बजे हबड़ा स्टेशन | जयप्रकाश बाबू आए। 
अखबार का प्रोपोजल है। बोले, पार्टी में तुम्हीं घनचवान हो । १ बजे खाना खा कर ऑफिस 
गया। शेयर वाजार समान में स्ट्रांग है, मेरे मत्थे ही है। हवड़ा मंदा है। ५ वे 
प्रसुदयाल जी के मकान पर गया। काफी भीड़ थी। रास्ते में सत्यनारायण जी की 
सवारी थी। 


श्छ८ | धया खोया, क्या पाया 


२८ सितम्बर : थानुका के गया, ब्रह्मपुत्र टी कंपनी की चेप्टा कर रहा हूँ। छूठ बहुत 
बोलना पड़ता है। डर्टी ट्रिक्स भी करनी पड़ती है, बुरी चीज है। मेरी आत्मा डाउन-सी 
हो रही है। सुबह मिल में जाना भूल गया। एंड्रयू काफी नाराज था। मुझे झूठ 
वोरूता पड़ा। उदासी काफी आ गयी। सारे दिन चित्त खराब रहा। 

११ अक्तूबर : डायरी ती वहुत दिन हुआ, लिखना भूल गया। मन उसी तरह उदास- 
सा ही रहता है। ह 


जसीडीह 


. ९३ अक्तूबर ; दित में मांगीकाल पोदह्दार ने चाट बनायी, खूब खायी, परतु उससे नुक्सान 
हुआ। | 


डिबूगढ़-लुकवा 


५ सवस्वर : सुबह हवाई जहाज से डिब्रूगढ़ गये, हनुमान जी, गोविंद जी ओर मैं। 
सामने विरवीचंद जी की कार आयी थी, परसराम भरतिया भी आया था। हनुमान जी 
के नहीं जेंचा, छड़की तो बहुत ही अच्छी थी। ५॥ बजे लुकवा चाय वगीचा पहुँचे। 
रात में वहीं रहे। काम ठीक चलता हैं।. 


८ नवस्वर : मैं काफी आगे बढ़-सा गया हूँ। पाट के वाजार में काफी उथरू-पुथलू 
सी हैं। मेकेनन भेकेंजी में अजमेरा के साथ गया। 


१० नवम्बर ; दीवाली खूब अच्छी हैं। मन में एकरकम खुशी हैं। शाम को भाई जी 
के यहाँ रीजेंट पार्क में गया। 


२६ नवस्वर : १२॥ बजे सेंगर जी के साथ सिनेमा गया। साधारण हँसी का था। सुबह 


चंदे में भी गया था। रात ९ बजे तक सेंगर जी के साथ रहा। रविवार का दिन ठीक 
बीत गया। ' 


१० नवम्वर ; कसरत सुबह रोज करता हूँ। आइजक्स विकायत से आया हुआ है। 
शाम को टी ० एन० और मदनलरारू के साथ अलायंस और दीटागढ़ मिलों में पट देखने 


गया। पाट साधारणतया ठीक था। पाठ के ८०,००० मन का मैं बेल्युअर न्क्‍्की 
हेआ हैं । 
डा एछ 


१ दिसस्वर : सुबह सुवालाल जी के साथ एंड्रचुल की ५ मिल्ों में जूट प्राइस वैल्युएशन 
के लिए गया। ९॥ बजे वापस छौटा। मारवाड़ी रिलीफ्‌ सोसाइटी की मीटिंग में गया । 
काफी गरम-गरम बहस थी । तुल्सीराम जी निज में सेक्रेटरी होना चाहते थे। मेरा नाम 
उप-सभापति के लिए प्रोपोज किया। लोगों ने सेक्रेटरी के लछिए कहा। आखिर में 
राधाकिशन जी समापति और मैं सेक्रेटरी चुन लिये गए। तुलसीराम जी राजी नहीं 
हुए। दिन में अवार्ड वगैरह छिखाए। तबीयत आजकल ठीक रहती है। 

१९५० ई० १७९ 


२ दिसम्बर : सुबह मिलों में गया, यूल की दो मिलों में। १० बजे छौटा। २ वजे 
गद्दी आकर इयामा जी जयपुरिया के, प्रमुदयारू जी के गया। शाम को नोपानीजी के 
गया। ८ वजे सियालूदह स्टेशन वैजनाथ शर्मा, महावीर, एस० एन० ९ वजे आए। 
तुरंत हबड़ा गया। मुगलसराय पैसेंजर में सेकेंड वछास में बैठा। साथ में दो-तीन कितावें 
भी ले छीं। डब्वे में हम लोग तीन थे; नींद खूब आयी । 


जसीडीह 


३ दिसम्बर : ९ बजे सुबह जसीडीह पृगे। बैजनाथ जी वकील और महावीर साथ थे। 
भागलपुर १२ बजे मोटर से पिता जी औरों के साथ भागरूपुर रवाना हुए। २॥॥ बजे 
भागलपुर पहुँचे। ३॥ वजे अंदाज लड़की देखी, जँच गयी, पिता जी के भी । काशीराम 
जी जयपुरिया से मिला। वे संबंध में राजी हैं। शाम को ६ बजे खाना खाया। वैद्य जी 
आए थे। फट का टिकट लछिया। सोने को जगह मिल गयी। ट्रिप बहुत अच्छी रही। 

५ दिसस्बर : सुबह वरानगर और काकीताड़ा मिल में किशनलालू जी के साथ गया। 
फिर ऑफिस आ गया। आइजक्स से मिला। वाजार काफी गरम सा है। स्थिति 
नाजुक हैं। शेयर समान हैं। भाई जी टी गार्डन से शाम को आ गए। काशी वावबू गद्दी 
आये थे। काफी देर तक वात सोसाइटी के बारे में होती' रही। तुलसीराम जी ने उप- 
सभापति होना स्वीकार कर लिया है। सुबह धर्मचंद जी सरावगी आये थे। उनके घर 
मैं गया, १२ वजे जीमा। रात में श्यामा जी जयपुरिया से मिला। तवीयत ठीक रहती है। 
६ दिसम्बर : सुबह मोरों के जीमा। विरजू एक्जामिन कराने को कलकत्ता आया है। 
सुबह कलेवा कर वेवरलछी' और अलेकजेंड्रा मिल्लों में गया। नारायणगंज का पाट देखा। 
आजकल तवीयत बहुत ठीक रहती है। कसरत नियम से करता हूँ। भागलूपुर चिट्‌ठी 
लिखी। मोहनछारू जी. जाछान से सोसाइटी के सभापति के लिए मिला, व्यामदेव 
देवड़ा के साथ। तुलसीराम जी नाराज से ही' हैं। पाट की प्राइस वैल्युएशन में काफी 
टाइम देना पड़ता है। 





७ दिसम्बर : सुबह बाली मिल्स में गया। ३ मिलों का पाट देखा। अवार्ड भी भेज 
दिया। कुछ सेलसे की तरफ पक्ष करता हँँ। ८ बजे बंगाल मिल्स में गया। वाजोरिया 
आये नहीं थे। १०॥ वजे तक ऑफिस था। १२। बजे गद्दी आया, पैदरू।) १००० शेयर 
स्टील वेचा २७॥-) में। पाठ का बाजार गरम हैं, भाव ३) ब्लैक का है। शाम को 
» वॉँगड़ के तथा गोयनका के गया | सुबह घेलिया के गया था। उनका दामाद चलता रहा। 


सिरसाबारी 


१० दिसम्बर : नारायणगंज से सुबह ४॥ बजे अंदाज सिरसावारी पहुँचा। एक घंटे 
तक घूमता रहा। फिर ६॥ बजे अंदाज गोदामों में गया। सब चीजें देखी। ओंकार- 
मल भरतिया के शोदाम में भी गया। दिन में साइमन और बैक्टर बातचीत की । काफी 


१८० क्या खोया, दया पाया ? 


६ 
[| 
ई 
। 
पे 
रे 


कड़ाकड़ी-सी हुई परंतु आखिर में सेटछमेंट हो गया। सिरसाबारी में काम करने से बहुत 
अच्छा स्कीप है। 


नारायणगंज 


११ दिसस्बर : सुबह ८ बजे नारायणगंज पहुँचा। १०॥ बजे जूट बोर्ड गया। ४ गाड़ी 
का कोटा छिया। कटिंग. की बातचीत की। तबीयत काफी ठीक मालूम देती हैं। ३॥॥। 
वजे गजराज जी के साथ एयर पोर्ट आया। टिकट मिलने की संभावना दिखायी नहीं 
पड़ी। परंतु शेष टाइम में मिलू गयी। दीपचंद से मिला। , 


कलकत्ता 


१३ दिसम्बर : सुबह मैदान गया, फिर सिंघी जी के। उसके बाद मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी में गया। तुलूसीराम जी को लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैंने भी कुछ कहा। 
पीछे सोचा, कहना नहीं चाहिए था। खाने में गड़वड़ी की। दिन में के० डी० जाछून, 
सी० एल० वाजोरिया, से मिछा। कसरत रोज करता हूँ। 

२१ दिप्तस्वर : सुबह मैदान गया। तुलूसीराम जी से बातचीत हुई। प्लेन क्रैश हो 


गया, हिम्मतर्सिह काजी के बैठने गये। रात में ९ बजे की द्वेन से टाटानगर रवाना हो 
गया। महावीर चटर्गाँव से आ गया हैं। 


दादारगर 


२२ दिसस्वर : सुबह ४ बजे पूगे। फिर जुगसलाई वाजार से रुंगटा के गए। काफी 
आराम रहा। सुबह मोटर लेकर सारी जगह घूमा। बहुत ही विशारू और बड़ा कारखाना 
हैं। ठादा ने भमामूली एक छोहारखाना से कितना बड़ा कारखाना खड़ा कर लिया था, 
अंग्रेजों के मुकावले। टाठा का कारखाना देखते ही बनता है। ६०००० मजदूर काम करते 
हैँ। इनके लिए आराम की सुविधा भी हैं। सफाई बहुत है, ऐसा कलकत्तें के कारखानों 
में नहीं दिखता । ४ बजे कॉनफ्रेंस में गया। खास मन नहीं लंगा। 

२३ दिसस्वर : यहाँ कोई खास सर्दी नहीं है। सुबह ५ बजे उठा। तुलसीराम जी के 
साथ ३ भीछू घूमा। टाठानगर बड़ा अच्छा शहर है। १० बजे स्टेशन गया, गाड़ी लेट 
थी, वापस जा गया। वस में बैठकर शहर देखने ूूगा। काफी सुंदर और वड़ा शहर है, 
टीक ढंग से वता हुआ। भविष्य में और भी वढ़ जायगा । कारवार बढ़ रहा है। मारवाड़ी 
काफी संख्या में वस गए हैं। ५ बजे की ट्रेन में बैठा। १ बजे कलकत्ता पूणा। ट्विंप बहुत 
अच्छी रहो। तवीयत ठीक रहीं। तुलूसीराम जी से मेल हुआ। 

कऋलकता 


२८ दिसम्बर : सुबह मैदान गया। कसरत नहीं की। चंदेवालों के साथ बालिका- 
शिक्षा-सदन के लिए गया। 


्् 
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१९५१ ई० 
कलकत्ता मा ना 


१ जनवरी : वर्ष का पहला दिन है। मत प्रसन्न है। तवीयत भी ठीक है। परमात्मा 
सब ठीक रखें। कसरत रोज करता हूँ। सुबह मैदान गया। उधर से घेलिया के ताश 
खेलने गया। कामकाज एक रकम चल रहा है। शाम को धर्मचंद जी के साथ रंगमहरू 
में “कथा बोलछि” थियेटर देखने गया। ह 


२ जनवरी : ऑफिस गया। ऑफर में मैंने खास इंटरेस्ट नहीं लिया। स्मिथ साहव 
वहुत ज्यादा बीमार हो गया है, हार्ट ट्रवलू है, काफी चिंता सी हुईं! शाम को १० बजे तक 
आये समाज में लेक्चर सुना। ५००) धर्मादा में दी 


हे जनवरी : अन्नपूर्णा की सगाई के लिए एक जगह गया। दिन में कामकाज तो खास 
था नहीं। आर० मोर के गया, चौधरी का बिल दे दिया। शेयर समान है। ऑफिस गया 
था। चंदे के वास्ते सरदार शहर वालों के साथ गया। तवीयत आजकल काफी ठीक 
रहती हैं। राधाकिशन' जी कानोड़िया का फोन आया था, सोसाइटी में मेरा मेंवरशिप 
कार्ड नहीं हैं। किताव आज विशेष पढ़ नहीं सका। 

६ जनवरी : दिन में ३ बजे सोसाइटी की मीटिंग में गया। काफी गरमानरमी रही। 
प्रायः ५० आदमी थे। परंतु निविरोध चुनाव हो गया। ह 


९ जनवरी : सुबह ९॥। बजे सोसाइटी गया। मातादीन, पुरुषोत्तम, तुल्सीराम जी 
आदि आए थे। ऑफिस गया, कटिंग का ऑफर किया। दिन में सी० एछ० बाजोरिया 
के साथ मारवाड़ी वालिका विद्यालय में आया। पाट का, शेयर का बाजार गरम हैं। 
मेरे ११०००) का घाटा हैं। ; 


११ जनवरी: पाट के डील” की वात चल रही है। भाई जी ने कहा शेयर बराबर कर 
लो। मैंने ३४॥।-) बराबर कर दिया; 


१५ जनवरी : सुबह रिलीफ सोसाइटी गया। कल डेडराज जी पंसारी आए थे, उनके 


के क्या खोया, क्या पाया ? 


साथ सुबह एक-दो जगह गया। कामकाज तो प्राय: है ही नहीं। विछायत के काम काफी' 
बढ़ रहे हैं। महाबीर की शादी की तैयारी हो रही है। 


१७ जनवरी : कसरत वंद है, तबीयत खराब रहती है। फोटो में नामल आया है। 
कफ जाँच के लिए दिया है। दिन में २ बजे तक गद्दी में था; कामकाज बहुत थोड़ा है। 
कफ में खून थोड़ा-योड़ा आता है। एंड्र_य से वात हुई। 

१९ जनवरी : सुवह मैदान गया। दिन में काफी हरारत सी रही। खून अधिक आया। 


स्वास्थ्य एकदम ठटठा सा जान डता है। श्ञाम को सोसाइटी में गया था। रात में 
तुलसीराम जी आदि से मीटिंग हुई, ११॥ बज गए 


जसीडीह 


२३ जनवरी : तवीयत यहाँ ठीक मालूम देती है। पाँच-सात दिन में एकदम ठीक हो 
जायगी | सुबह ३ बजे उठकर प्राय: डेढ़ घंटे “लेडी चैटलीज लवर“* पढ़ी। कफ में थोड़ा 
खून आता हैं। छाछ पी, सब्जी ज्यादा खाता हूँ। च्यवनप्राश ले आया हूं। रात में 
अखवार में भाव देखे । जो छोड़ कर आया था उससे ७००) और घाट़ा है। आयरन ३७) 
हवड़ा: ३९०) है। 

२७ जनवरी : तबीयत बहुत अच्छी है। कफ में खून नहीं आया। दिन में दो-तीन 
सील घूमा। देवघर गया, मागरूपुर जाना है। कलकत्ते का कागज आया था। दिल में 
वेच जी से थोड़ी सी भांग ले ली थी। रात में १० बजे पेशाव करने बाहर गया। ३ सीढ़ियों 
से उततरते समय वेहोश होकर गिर गया। चार दांत एकदम हिलने लने। रात भर तकलीफ 
रही। कान में भी' चोट आयी। 


जसीडीह-भागलूपुर 


२८ जनवरी : सुबह कान में बहुत दें थ। ७ वजे कार से रवाना हुआ। आधघा घंटा, 
देवघर में 5हरा। फिर ८॥ बजे देवघर से चलछा। ११ बजे भागलपुर पहुँचा। डेरा 
वहुत अच्छी जगह था। सब कोई से मिला। रात में फेरे में नहीं जा सका। बहुत 
तकलीफ थी और बुखार भी था। डॉवटर आए थे, वैद्य भी। विवाह का काम ठीक 
से रहा। विवाह में काफी सादगी रही। लोग खुश थे। 


कलक्धत्ता 


३० जनवरी सुबह्‌ ७ वजे पूर्गे। मैं सोसाइटी गया। वहाँ से ऑफिस गया। काम 
दखा। खास कुछ था नहीं। कान में दर्द है। कफ में रूछाई अभी तक थोड़ी-बहुत है। 


७ फरवरी : सुबह मैदान कार से गया, थोड़ा घमा। तबीयत साधारण है। ऑफिस 
' मे कामकाज नहीं। ८ बजे से १०॥ बजे तक रिलीफ सोसाइटी में था, कुछ परिवतेन 
किए। तुलसीराम जी नहीं आए थे। दिन में मातादीन खेतान आये थे। एस० एल० 
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शव 


पचीसिया के उबर गया था। शेयर ३५) और १८॥ ) दावड़ा है। मुझे इस हफ्ते में 
१९७५) का हॉस है। पहले ३७००) दे चुका हूँ। मन खिन्न रहता हैं। पाक के 
रुपयों का भाव बढ़ रहा है। 

८ फरवरी : सुबह ४॥ बजे उठा। ढठंढे-गरम पानी से सेंक किया। मिट्टी का लेप किया। 
कान' का दर्द कुछ कमती हैँ। डायरी लिखी बहुत दिनों बाद, यह बादत कुछ छूटती सी 


जो 


जाती है, रोज लछिखनी चाहिए। १० बजे ऑफिस गया। एंड्रय ने कहा, में काम में ध्यान 
कम दे रहा हूँ। मत कैसा सा रूगा। तबीयत ठीक रहती नहीं परंतु काम तो इसे सुतेगा 
नहीं। मौका निकरू जाता है। १२ वजे ऑफिस होकर गद्दी गया। दिन में १४००० मन 
का काम ४०००) की दराली का हुआ। जाम को ऑफिस गया। रात में सोशहिस्ट 
पार्टी के जल्से में था। अच्छा प्रोग्राम था। ह 

१३ फरवरी : विधवा-विवाह का काम कुछ हो रहा हैं। कई जगह लड़के देखने गया। 
दिन में मातादीन जी खेतान के साथ आई स्पेशलिस्ट के गया था| 

१४ फरवरी : सुवह दर्पण में अपने चेहरे पर गौर किया। इकताछिस वर्ष की भायु में 
काफी वृद्धू-सा। मालूम हुआ। अनियम छापरवाही और चिंता से स्वास्थ्य खो बैठा। 
आगे भी साववान रह सकूं तो ठीक हैं। ४ बजे वैजनाय जी शर्मा, प्रभुदयाल्ू जी 
डावड़ीवाला, वायवारूा जी, जयपुरिया जी और हीराछारू जी खेतान के विवाहों में 
गया। तबीयत आज कुछ ठीक रही'। 

झरिया 


१७ फरवरी : दिन में १२ बजे सोसांइटी' गया। १॥ बजे मोटर से रवाना हुआ । 
४॥ वजे वर्दबान, ६॥ वजे आसनसोछ, ७॥ बजे झरिया। भर्जुनदास जी मिले, उन्होंने 
३०/०००) चेंदा दिया। मन एकदम प्रसन्न हो गया। रात में वहीं खाना खाकर गेस्ट 
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हाउस में सोये। सरदी वहुत थी। कंवल ओढ़ी । धरमचंद बैसे अच्छे आदमी' हूँ । 
पारसताथ, हजारीबाग 


१८ फरचरी ; सुवह ६॥ बजे झरिया से मोटर से चले । ८ वजे इसुरी पहुँचे । ९ बजे 
अंदाज पारसनाथ पहाड़ के नीचे मबुबन पूणे। मंदिर वगैरह का दर्शन किया | गजराज 
जी आदि से मिले। वहाँ से हजारीबाग गए। रास्ते के दृश्य अच्छे छंगे। पारसनाथ में 
चेदे का काम नहीं: बनने से मन में कैसा-सा जरूर छूगा था। परंतु देनेवाले पर लेनेवाले 
का जोर कैसा ? हजारीबाग से ७ बजे वापस कलकते के छिए चले। रात में १॥ बजे 
आ गए। थकावट काफी ज्यादा आ गयी । 


कलकत्ता 
२० फरवरी : जे० पी० का तार आया है; वे गुरुवार को आ रहे हैं। तवीयत मेरी काफी 
सराब सी हो रही है। पाठ का वाजार समान है, ब्लैक ९) अंदाज हो गया है। 


१4८४ बया सोया, दया पाया ? 


२१ फरवरी : शाम को बजरंग लाल जी छाठ के लड़के के विवाह में रिजेंट पार्क गया। 
तवीयंत काफी सुस्त है। वहाँ के० पी० गोयनका जी से नाजिरा कोल कंपनी के बारे में 
बातचीत हुई। दाँत नये बंबा लिये हैं। 


२३ फरवरी : सुबह मैदान गया। वहां से साग बाजार जा कर ३० ) का साग, फल 
वगैरह छे आया। १० बजे स्टेशन गया। जे० पी० आए। ११ बजे घर पहुंचे। सारे 
दिल प्रायः कार में ही जे० पी० के साथ रहा। ११ बजे रात में सोया। जे० पी० की 
तबीयत ठीक है। नीचे की बैठक भें चिछायत को हूं। 


२४ फरवरी : दिन में काफी देर तक जे० पी० के पास था। सुबह एक बार ऑफिस 
गया था। तवीयत एकदम सुस्त सी रहती है। कफ में खून आता है। कुछ खाँसी सी 
आती हैं। जे० पी० को १०००) दिए। छेते नहीं थे परंतु काम कैसे चलेगा, समझाने 
पर मुश्किल से मान गए। 


२६ फरवरी : ज्यादा समय जे० पी० के पास रहता हूँ। अच्छा रूगता है। विचारशील 
हैं। परंतु ऐसे लोगों की अब सुनता कौन है ? स्वतंत्रता के बाद समाज और देश की बात 
पर लोगों का घ्यान कम जाने लगा है। वहुत तेजी से परिवर्तत हो रहा है। जे० पी० भी 
इस बात को मानते हैं। कहते थे, जब हुव और हैँव नार्टा का फासला वढ़ जायगा तो 
बहुत बड़ा खत्तरा सामने आयगा इसलिए जिनके पास है, उनके लिए समाज और देश का 
ध्यात रखना बहुत जरूरी है। प्रभावती जी कल रात में चली गयीं। घर में भीड़ काफी 

* रहती है। इससे एक रकम हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। रिलीफ सोसाइटी नहीं जा सका। 
पाठ का वाजार बहुत गरम है। जे० पी० कल जायेंगे। 


२७ फरवरी : दस हजार शेग्रर नाजिरा कोछ के १०) के भाव में लिए। वाजार 
समान में स्टेडी हैं। मुझे इतने ऊँचे दाम में नहीं लेना चाहिए था। रिपोर्ट एकदम खराब है। 


२८ फरवरी : तबीयत खराव रहती है। जे० पी० के रहने से मानसिक शांति थी। 
दिन में ज्ञाँ वालेस की ऑफिस गया तथा के० पी० गोयनका जी की ऑफिस भी | 
नाजिरा कोल के बारे में बातचीत की । ९) वा ऑफर देने की बात है। 


१० मार्च : पाट का काम होना शुरू हो गया है। हम लोगों ने ७७,००० मन का काम 


६५) में किया। वाजार बहुत तेजी पर है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थकावट 
आ जाती है। ह 


११ सार्च : पाट बाजार में २०) २५) मन की तेजी आयी। लोगों के बहुत वेशी 
उपया आाया। सव पाट वाहे मारूदार हो गए हैं। कलूकत्ते में जो पाट लिया था उसमें हम 
छोगों के एक लाख रुपया भायगा। दिल में घर में ही था, सुबह 'समस्या' तमाशा देखनेः 
गया, काफी अच्छा था। वहाँ से घरमचंद जी के अमृतान्न खाने गया । 


१९५१ १८५ 


१२ भार्च : बाजार में बहुत बड़ा काम हुआ। एक राख मन जात पाट बेचा, २० 
हम लोगों ने रखा। पुराता का काम एस० एन० का किया उसमें सवा लाख रुपए 
डिफरेंस निकालने के नाम के मिल जायेंगे। सब लोगों को थोड़ा-थोड़ा हो जायगा। 


१४ मार्च : ऑफिस कमती जाता हूँ। फिर भी एक्जशंन तो होता ही है। दवाई भी 
वैद्य की लेता हूँ। इस बार खून वहुत दिनों तक जाता रहा है। पाट का बाजार तेजी 
पर ही है। हम छोगों ने काफी बड़ा काम किया है । 


१८ सार्च:: दिन में गद्दी गया, उधर वहुत देरी तक था नाजिरा के शेयर के भाव 
९॥।) अंदाज है, प्रायः नक्‍की सी ही है। तबीयत कुछ सुस्त तो है. परंतु खून नहीं आता है। 
मुझे रेस्ट की पूरी दरकार हैं परंतु छारूच के वश छे नहीं पा रहा हूँ । शिमला जाने का 
अप्रैल में विचार है। ह 

२३ मार्च : सुबह मैदान नहीं गया। तबीयत सुस्त सी रही है। होली थी, रंग नहीं 
खेला। कफ में खून आता हैं। पिता जी का कागज आया। बहुत से समाचार हैं। मुझे 
ऐसा मालूम देता है कि मेरी' उमर वेशी नहीं है। सम्हल कर चलना चाहिये। 


२५ मार्च : सुबह मैदान नहीं गया। दिन में घर में था, ३ वजे अंदाज छात्र-निवास 
के जलसे में गया। उघर से ५ बजे डा० लोहिया के पास गया। एक घंटा था। वात- 
चीत करता रहा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा जीवन बेकार गया। अपने लिये कुछ कमाया 
नहीं। रुपया जरूर कमाया पर यह तो साथ जायगा नहीं, शायद रहेगा भी नहीं। परंतु 
जे० पी० वगैरह की कमाई रह जायगी। उनके साथ ६ बजे हवड़ा मैदान में कारपोरेशन 
के एलेक्शन में गया। आज खून बहुत ही थोड़ा आया। मन में एक रकम प्रसन्नता-सी' 
थी। आती' दफा द्वराम से तथा बस से आया। छाती' में थोड़ा दर्द-सा हैं। पाद का 
वाजार रोज-रोज गरम होता है। ह 


२७ मार्च : आज पांच हजार मन का काम किया। वाजार बहुत मजबूत है। दलाली 
मार्च में तीन छाख रुपये ऑफिस में मेरे होगी। 

२८ मार्च : मैदान गया था। तबीयत खराब है। नहीं मालूम , कव ठीक होगीं। 
नन्‍्दू के कपड़े वगैरह ढंग से नहीं रहते। 

२९ मार्च : खून बहुत थोड़ा आ ही रहा है। सुबह मैदान वहीं गया। कल टी गार्डन 
का सेल है। हम छोगों ने भी लेने की सलाह की है, साढ़े आठ छाख तक। रुपये 
इस साल हमारे तीस राख आयेंगे। 


३१ मार्च : सुबह मैदान गया। सोसाइटी की मीटिंग में गया। चंदा इकट्ठा करने 
की वात चल रही है। ९॥ वजे ऑफिस गया। शाम को जे० पी० के चंदे में गया, कुछ 
- गहीं हुआ। रात में मनोहर जी मालवीय जीमने आये थे। अच्छे पत्रकार हैं, मले हैं। 
दिन में कटिग में १५) गांठ की तेजी आयी। कर से खून नहीं के वरावर आता है। 
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दवा टाइम से लेता हूँ। शेयर बाजार गया, गही भी गंया था। पाट एक बार तेज होकर 
फिर मंदा हो जायगा। ऐसी मेरी घारणा है। 


४ अप्रैल : सुबह जयप्रकाश नारायण जी के साथ, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की 
रसायनशाखा में गया। उधर से ११ बजे छोट कर ऑफिस गया। वाजार छगातार 
गरम चलताः है। मेरी तबीयत पहले से ठीक हैं। दीपचंद कलकत्ते आ गया हैं। 

८ अप्रैल : सुबह मैदान से होकर नत्यू के साथ मानचंद जी मुरारीलाल के गया। 
१०,०००) कहीं गुम गया, मन में चिता रही परच्तु शाम को मिल गया। ४ बजे छात्र- 
निवास की मीटिंग थी। पाठोदिया हार गया। आज दिन में कफ में खून तो नहीं 
आया। गरमी' बहुत मालृज होती' है, कमजोरी भी हैं। 


१७ अप्रैल ६ १ बजे ऑफिस गया। गरमी ज्यादा थी। काफी घबराहट सी थी। 
४ बजे तक छोटा ऑफिस । ५ बजे तक वैजनाथ जी जालान के साथ था। वे चन्दा शायद 
गांड देंगे। मेरी गछती से काम आगे नहीं वढ़ रहा है। स्वास्थ्य साथ नहीं देता | 

२१ अप्रैल : पाट का बाजार बहुत ही मंदा। ३०,००० मन का काम जाडिन से 
वहुत ही' सस्ते में किया। हेसियन-बोरा भी मंदा है। 
. ए४े अप्रैल : चंदे में गया। श्ञांति प्रसाद जी से २५०००) लिखाये। मनसुखरायजी 
और भी छोगों के पास गये। दिन में बड़े ऑफिस में रहता हूँ। भाई जी, बापू जी' देश 
हैं 
२५ अगप्रे : दिन में विश्वताथ मोर के साथ जे० टामस के ऑफिस। ब्रह्मपुत्र टी के 


लिये बातचीत की। ऑफिस में काम-काज होता है। बाजार मजबूत है। एस० एन० 
का थोड़ा पाट बेचा | 


९६ अभ्रंद्ध : सुबह ऑफिस गया। उघर से ८ बजे आर० के० कानेड़िया के साथ चंदे 
के लिये जाने का विचार था, गया नहीं। दिन में ऑफिस गया। एस० एन० की. डेलि- 
वरी का काम देखा। झंझट है परंतु, सलूूट रहा है। सब आंक मिलाना होगा। 


९७ अग्ने्ष : सुबह सोसाइटी के चंदे में गया परंतु कुछ भी नहीं लिखा गया। पांच-छ 

जगह गया। मन में कैसा सा हुआ । लोगों की मनोवृत्ति वदरू रही है | दिन में बड़े 

ऑफिस में एस० एन० का आंक मिलता रहा। मन में कुछ चिता सी बन रही है । 

उनको विल्टियां भी नहीं आ रही हैं। ३०० ग्रांठ बोरा बेचने को कहा। 

१८ अगश्नेल : एस० एन० की डेलिवरी का काम करता रहा । तबीयत एक रकम ठीक 
। दिन में १॥ बजे तक “उन्मकत प्रेम” पढ़ता रहा। पाट का वाजार समान, बोरा का 

वाजार भी । 

३ भई : एक न एक झंझट छे छेता हैँ। एस० एन० के काम में यद्यपि कुछ फायदा होगा 


“रतु मन की अशांति की सीमा नहीं है। सोसाइटी, का चंदा भी नहीं हो पा रहा है। 
वोरा-हेसियन मंदा है । हम. लोगों के मत्ये है। 
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११ मई : सुबह एक-दो जगह चंदे वालों के गया। फिर ७॥ वजे सोसाइटी में 
आया। चन्दा लिखा नहीं जा रहा है, चिता ऊपर से हो रही है। रुपये बिना तो काम कंँसे 
चलेगा ? सार्वजनिक सेवा के काम में रुपयों का खर्च बढ़ता जाता है। ९ बजे तक सोसा- 
इटी में था। फिर ऑफिस गया। १०,००० मन पाट ९७) में बेचा है। 

१५ सई : सुबह मंदान गया। वहाँ से बंगारू मिल्क। वहाँ पाट ने देख सका। वे 
लोग आये देरी से। मैं भी गुस्से में हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए था। क्रोध करना मन 
की दुर्बलता है । स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इससे स्वभाव में उत्तावकापन बढ़ जाता हैं। 
सावधान रहता चाहिए। शाम को सिंधी जी के घर गया। २०००) सीताराम जी को 
सिद्धराज जी ढढा के लिये दिये। 


१७ मई : सुबह मैदान से घर आकर रिलीफ सोसाइटी गया। ९॥ वजे ऑफिस 
गया। पाट, हेसियन का वाजार गरम रहा। २५०००) मनसुखराय जी का चंदे में 
मेंडाया। 


१८ मई : बाजार मजबूत। कामकाज नहीं। न्यू क्रॉप की १९०) की मांग है। 
हम लोग नहीं बेच रहे हैं। हेसियन में ७५०००) का नफा, बोरा में २०००). का घाटा 
है। 

( 


२६ मई : सुबह मैदान गया, फिर वालीगज की तरफ चंदे में। ९॥ बजे ऑफिस 
गया। बाजार दिन में थोड़ा मंदा सा था। वीस हजार मन पाट ९५)-९३) में वेचा 
मेरा ध्यान और भी मंदा का है। भाई जी, नन्‍दू सुबह कोलछियरी देखने गये, शाम को 
वापिस आये। अच्छी वतलछाते हैं। 


२७ मई : सुबह मैदान गया, फिर दो-तीन चंदे वालों के गये, ७५००) मंडाये। दिन 
में ३ बजे सोसाइटी जाकर घेलिया के घर गया। ७॥ बजे तक उधर था। ताश में ६०) 
खोये। मन में कुछ अन्यमनकता सी आयी। रात में खाना नहीं खाया। 


5, 


ने 


हे हा 


३० मई : सुबह मिल गया। चंदे में नहीं जा सका। एंड्रय साहब साथ था।। 
में कामकाज पुराने का किया। नन्‍दू की सगाई के लिये छड़की देख रहे हैं। मन 
उत्साह सा नहीं है। पता नहीं क्‍यों ? 


श जून : रिलीफ सोसाइटी के चंदे का काम प्राय: रुका सा ही है। जाम को सिंधी 
जी के उधर गया था। रात में उर्दू के मुशायरे में गया, नन्‍हू'भी था। मुशायरा अच्छा 
जमा। फारसी-अरबी के शब्दों से लदी गजलें या शेर मुशिकिरू-से समझ में आते हैं। 
साधारण उद्‌ जाननेवालों को भी कठिनाई होगी, ऐसी मेरी घारणा है। परंतु वाह- 
वाही सभी करते हैं। मुझे तो शेर और दोहों की खूबी एक सी जान पड़ती है। फर्क 
जरूर इतना है कि उर्दवाले एक्टिंग के साथ शेर पढते हैं। प्राय: दो वजे रात तक सुनते 
रहें फिर घर वापस आ गये। 


पड क्या खोया, क्‍या पाया ?* 


वाराणसी 


९ जूब : गंगा जी पर तेल मालिश स्तान किया । ११ वजे मा जी के साथ बगीचे 
गया । जगह सुन्दर है, कमरे बड़े हैं। मा जी आती दफे रोने लगीं। स्नेह तो है ही। 
महावीर को शिमला का टिकट दिया और उसकी विनणी को भी जाने का कहा। मैंने 
शिमला जाने का विचार छोड़ दिया ) 


जयपुर 


१० जून : आगरा फुछेरा होता हुआ शाम को जयपुर। मालूम किया, व्यास जी इधर 
ही हैं। जयपुर रुक गया लक्ष्मी' होटेल में। रात में सोहन छाल जी' दूगड़ के जीमा। 
गरमी वहुत पड़ती हैं। शाम को जयचंद छाल जी सराफ से मिला । तबीयत ठीक है, 
मन लरूग गया है। 


११ जूत : १२ बजे व्यास जी से मिला। उन्होंने मिनिस्ट्री के वारे में कोई बात नहीं 
की। मन में विचार आया, फजूल जयपुर बुलाया। .मेरा तो स्वयं विचार नहीं था। 
५ बजे की ट्रेन से रवाना हुआ। गाड़ी में भीड़ थी। रात में १० बजे सीकर पहुँच कर 
धरमशाला में सो गया। 


: सरदार शहर 


-१३ जून : सुबह गौशाला गया। वेशी दिन काम चलेगा नहीं। गोभवित कहने के लिये 
रह गयी, पद सभी चाहते हैं नाम के लिये। चंदा उगाहने में बहुत कठिनाई होती है। 
उमाशंकर जी नहीं हैं। शाम को सात-आठ मील घूमा। कुंवे की तरफ गया। गांधी' 
विद्या मंदिर की जमीन भी देखने गया। बहुत अच्छी है। आज मौसम बहुत अच्छा 
रहा। गरमी नहीं छगी। लाइब्रेरी में १०००) की' किताबें दीं। 

कलकत्ता ह 


१७ जून : दिन में ४ बजे हबड़ा पूगा। आज अन्नपूर्णा का विवाह है। ४॥ बजे 
वर्सतलाल जी केडिया के घर गया। बारात वगैरह का काम हो चुका था। 
नारायणगंज ह ह 


२४ जून : परसों का टिकट मिलता हैं, वुक करा लिया। दिन में वातचीत की परंतु 
ढंग बैठता नहीं जेंचता है। जूट बोर्ड वाले छोग एकदम मतलबी' हैं। पाट की डेलिवरी' 
नहीं देंगे। देखा जाय क्या होगा। तबीयत एकदम ठीक है। 

रे जुलाई : भरतिया के दाह-संस्कार में गया था। सुबह ५॥| बजे घर आया। थकावट 
सी थी। धर्मेचंदर जी और काशीवाबू के साथ चंदे में गया, तीन चार जगह। कुछ खास 
मिला नहीं। ५१०१) कन्हैयालाल जी के लिखे। कमती चंदा मिलने पर मन में कुछ 
उदासी आ जाती है। रात में महामाया बाबू आये। 


२ ५६, ण्‌ १ ् ०. ह २१८९, 


८जुलाई : ११ बजे गंगावाबू आये और भी दस-वारह दोस्त आये। ३ बजे तक कविता 
का आयोजन रहा। इसके बाद बहुत से चले गये। गोणष्ठी अच्छी रही। 
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१२ जुलाई : सुबह मैदान गया। वहाँ से बंगाल जूट मिल गया, पाठ देखा। शाम को 
वरस्ंतलाल जी' के घर गया। दो विधवा विवाह एक साथ थे, काफी उत्साह था। इन 
विवाहों में मेरा खास हाथ नहीं था। पाट का बाजार मंदा है, कामकाज कमती' है। 
१४ जुलाई : तीन वजे तक ऑफिस' । विधवा-विवाह था, सारी' तैयारी' करायी । ५ बजे 
बसंत छाल जी के घर गया। ७॥॥ तक था, विवाह अच्छी तरह से हो गए। इधर विवाह 
बहुत' हो' रहे हैं। 

२० जुलाई : पाट का वाजार बहुत ही मंदा होता जा रहा है। पाकिस्तान' से संबंध 
विगड़ता जा रहा है। यह तो होना ही था। मेरी' तवीयत' खास ठीक नहीं हैं। ५॥ 
बजे नन्‍्दूं को लेकर आर० सी० अधिकारी के घर गया। उसने केहा कि खास बीमारी 
नहीं है। नन्‍्दू को लेकर कुछ फिकर सी' हो रही' है। 


२१ जुलाई : सुबह स्टेशन गया। जे० पी० जाये। ७ वजे तक उनके साथ था। 
शाम' को जे० पी० की मीटिय में गया। 


२३ जुलाई : सुवह घर में सिंधी जी वगैरह १० आदमियों की मीटिंग चुनाव के वारे में 
थी। ८॥ बजे दमदम वनिता-आश्रम देखने गये। ९॥ से १० तक रिलीफ 
सोसाइटी', फिर ऑफिस। १२ वजे घर से वाजार। रात में १० बजे तक श्री एम० 
पी० कोइराला के पास था। नेपाल में राष्ट्रीय आंदोलन का ढंग बन रहा है। शायद- 
भारत सपोर्ट नहीं करेगा । पाट का बाजार काफी मंदा सा है, हेसियन बोरा भी । 


९ अगस्त : कसरत एकदम छूट गयी। शरीर में अवसाद सा माल्‍ूम पड़ता है। 
मैदान जाना भी' छट सा गया है। पाट का वाजार रोज मंदा हो रहा हैं। पाकिस्तान 
की लड़ाई की रोज खबरें आ रही हैं। एस० एन० का हिसाव नहीं हो पा रहा है, चिता 
हैं। मेरे खरचा बहुत बेशी हो जाता हैँ। 


१० अगस्त : एक घंटा मातृका बाबू के पास बैठा। कामकाज इस महीने में कम' हैं| 
भाव भी ॥>) हो गये, इसलिये दकाली कम बन सकी । हम छोगों के नये पाठ में २० छाख 
कय नफा है. और प्राय: २० छाख प्रापर्टी और कारवार में रूगा हुआ हैं। ६ वजे शाम 
, को गद्दी गया। भाई जो से टी गार्डन के बारे में काफी कड़ी बातें सुनी पड़ीं। मैं चुप 
रह गया, वात बढ़ाने से क्या फायदा ? रात में बाणमद्ट की आत्मकथा” पढ़ता रहा । 
१२ अगस्त : मारवाड़ी हास्पिटछ गया। थोड़ी देर घेलिया के उघर ताश खेली। 
दिन में तीन बजे तक घर में थे । फिर एम० पी० कोयरालछा और मित्रों के साथ थियेटर 
देखने गया, विजया”। अच्छा था, अभिनय भी स्वाभाविक था। 
१४ अगस्त : पाट ६००० मन, ६०४०००) में सेटल किया और भी पाट बेचा । ध्याते 
मंदा है। महावीर के पिता जी बेशी वीमार हैं, वे आज वनारस गये । 


५5० क्या खोया, क्या पाया ? 


१५ अगस्त : सुंबंह मातूंका बाबू के साथ गरप्पें करता रहा। पुरानी बातों की याद में 
एक आनन्द-सा मिलता हैं। बीते दिन तो आते नहीं बस याद रह जाती है। अच्छे काम 
की याद से सुख मिलता है। ७ बजे वालिका-शिक्षा-सदन में गया। थोड़ी देर था। 
छात्राओं को स्वतंत्रता-दिवस में उत्साह से काम' करते देख खुशी हुईं। ९॥ बजे 
काशीपुर पूगा। वहां वहुत से लोग थे। डा० अहमद, मिनिस्टर तथा डेपुटी सेक्रेटरी 
आदि भी थे। छोगों ने मेरी जय बोरूनी' शुरू कर दी। बड़ी झेंप आयी। बसंत हाल 
जी भी आये थे। मैंने साधारण-सा भाषण दिया आज बोलने में झेंप नहीं आयी। 
मुझे भी अच्छा लूगा। २ बजे रिलीफ सोसाइटी गया, ३ बजें हरेकृष्ण मेहताव आये। 
यहाँ भी मैंने छोटा सा भाषण दिया। 

१९ अगस्त : मातृका वाबू के हमारे यहाँ ठहरने से मन काफी छग जाता हैं। काफी 
लोग मिलने आते हैं। करू वे जायेंगे। सुनापत आ जायगा। शाम को ७। बजे 
नेपालियों की मीटिंग में था। नेपाली भाषा समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती । 
हिंदी! और बंगछा की मिलावट जैसी छूगती है। 


पदचा 


१८ नवस्वर : सुबह पटना पहुँचा। काफी रोनक रही। जयप्रकाश बाबू, गंगावावू, 
सवसे मिला, राजेंद्र वाबू से भी। पटना की यात्रा काफी अच्छी' रही'॥ बहुत आदमियों 
से जान-पहचान हुई। 


कलकतसा 


२५ नवस्व॒र : सुबह सोशलिस्ट पार्टी में गया। केदार वाबू मिले थे। पार्टी के पास धन 
नहीं है, साधन कहां से हो ? ज़नता का झुकाव कांग्रेस की' ओर बढ़ा है, पंडित जी का 
प्रभाव हैं ही। गाँवों में समाजवाद की वात कौन समझता है? शहरों में किसी को 
असेत नहीं। पाट का वाजार कुछ तेजी पर हैं। पाकिस्तान में काम-काज अच्छा चल 

, रहा है। सुबह दो-चार जगह चंदे में गया था। 

२७ नवस्वर : दिन में २५००) एक चंदे में मंडाया। ६४००० मन का काम किया। 
शाम को चुनाव के दौरे पर निकल्‍झा। लोग बोलते हैं, भुवालका जी का चांस कमती' 
है। रात में डा० वनर्जी का फोन आया। 

२८ नवस्व॒र : सुवह मैदान गया, काफी पंचायत भी हुई। दिन में आफिस में कामकाज 
हुआ प्राय: ८००० मन का। पाट का बाजार कुछ मजबूत था। | 


जयपुर 

३० नवस्वर : सुबह ८ बजे जयपुर पहुँचा । अकाल-सेवा-समिति में ठहरा। 
स्‍थान सुदर हैं। १ बजे अंदाज बड़ी जीप में बैठ कर रवाना हुए। २३ मील बढ़ने पर 
गाड़ी खराब हो गयी। वापिस ४ वजे जयपुर आ गये। माणिक्य छाल जी वर्मा 
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मिल्े। उधर आर भी बह्धत स दबादमा 
न > कल डल जनक 

मदान दखा, छांद्ा-सा सुंदर हूं। जत्रपुर 


ही 


जयपुर-बृंदोी-कोटा-बारों 


म््र्क 


व 


ल्शजज5 


दाज़ ६ 


क त्रज जाप 
कं, 

चबाननयार बहा नाव आत 

हो सकी, दुर्भाग्य है। टोंक 


४ बज पहच। यहा पाना का वदावस्त ६ 


१ दिसम्बर : सुबह 
वाबा। मन में 


ब् 


उन्नति न द्दा 





थ। वर्मा जी सज्जन हूं। सीताराम जी का 
20०० महक ++ मे अप उप दिन 
का आतपास का वस्ता बढ़ रहा हू । 


॥। ११च्ज ठाकः का आसपात खाना 


रह कि रजवाड़ों की उपेक्षा से इस अंचल का 
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बनस्थली 


३ दिसम्बर : ४ बजे कोटा पहुँचे । वूंदी की पहाड़ियों को देखते हुए अंदाज 
९ बजे बनस्थली । शास्त्री जी से बातें हुई । वनस्थली के बारे में काफी जानकारी 
मिली । भागीरथ जी महापुरुष हैं। कितना दान देते हैं और कितना करते हैं ! 


४ दिसम्बर : सुबह ८ वजे श्री रत्नजी आ गए। १० बजे तक सारी वनस्थली देखी। 
बहुत ही अच्छा छगा। स्वतंत्रता के पहले से ही! इन लोगों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए 
: बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। ऐसी संस्था हरेक प्रांत में होनी चाहिए।, मैंने १२ महीने 
तक १००) महीना देने का कहा हैं। १५॥ बजे जयपुर पहुँचे। नेहरू जी आ रहे थे 
रास्ते में भीड़ थी। १ वजे मीटिंग शुरू हुईं। माणिक्यछाल जी' वर्मा आये थे, सोहनलाल 
जी दूगड़ भी थे। बहुत से मिनिस्टर भी थे। मीटिंग काफी देर तक चली, ५ बजे अंदाज 
तंक।] तबीयत ठीक है। 


५ दिसम्बर : सुबह ६ वजे उठा। प्रार्थना की। रात में सरदी काफी थी। रात में 
शायद २ बजे थे, राधाकृष्ण जी बजाज ने एक और कंबल उढ़ा दिया। स्वभाव बहुत 
अच्छा है। दो मीऊू घूमा। ९ बजे वापस आया। मीटिंग शुरू हो गयी थी। एक ठाकुर 
साहव जोगनेर है, सारी जागीर कॉल्ज में रूगा दी है। 


६ दिसम्बर : यहाँ आकर कई अच्छे कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। राधाक्ृप्ण जी 
बाज, ब्रह्मदत्त जी, रामगोपाल जी और वद्रीनारायण जी सोढानी, वर्मा जी से जान- 
पहचान हुई। यात्रा अभी तक ठीक रही । ११ वजे अजमेर पूरे । गये जी के साथ खाना खाकर 
अजमेर की दरगाह देखने गए। मुसलमान लोग इसे अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। बहुत 
से हिंदू भी आते हैं, भेंट वगैरह चढ़ाते हैं) कहते हैं, मनोकामना यहाँ आने पर पूरी होती 
है, शांति मिलती है। मुझे कोई खास वात नहीं दिखाई पड़ी, अगर-धूप की सुगंध जरूर 
अच्छी रूगी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह यहाँ मी मोग-प्रसाद चढ़ता हैं। इसे दिग' 
कहते हैं। दरगाह के पास वहुत घन हैं, वाहर से आया भी करता हैं। शहर देखा, पुराने 
समय से प्रसिद्ध है।अजमीर” इसे सावित करता है। मीर' शब्द समुद्र या झील के लिए 
आता है। पुष्कर तीर्थ तो आज भी प्रसिंद्ध हैं। अजमेर शहर में जहांगीर की वारहदरी' 
देखी। 'ढाई दिन का झोंपड़ा” देखा। पहले यह संस्कृत पाठशाला थी। कुतुबुद्दीन ऐवक ने 
इसे तुड़वा दिया और सात मेहरावों का एक स्मारक खड़ा कर दिया | इन पर कुरान-की 
आयतें छिखी हैं। परंतु इस स्मारक के पीछे तोड़ी' गयी पाठशाला का बचा-खुचा भाग 
अब भी हैं। इतने ऊँचे खंभे हैं कि मैंने शायद ही कहीं हिंदू मंदिर में अब तक देखे होंगे । 
मुसलमानों के बाद अंग्रेजों ने भी ईसाई धर्म प्रचार के लिए अजमेर को ही राजपूताना में 
चुना था। अजमेर से तीन वजे चला। रास्ते में ब्यावर थोड़ी देर के लिए ठहरे। शहर 
साधारणतया अच्छा है। अनाज और ऊन की मंडी है। पानी का अभाव है परंतु बताते 
हैँ जमीन के नीचे बहुत पानीं है। निकालने की कोशिश अभी तक नहीं हुई है। रात में ८ 
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बजे पाली पूगें। सोहनलाल जी गुप्ता और महाबीर जी से मिक्े। काफी भले आदमी 
हैं। आज सब मिलाकर १९५ मीछ का सफर किया। 


पाली -नागौर 


७ दिसम्बर : सुबह पाली में मीटिंग की। प्रायः १० आदमी आये थे, तहसीलदार भी 
आये थे। प्रायः ११ बजे तक बातें कीं। एक बात महसूस की कि वर्षों तक सूखा और 
अकाल की स्थिति बनी रहने की वजह से राजपूताने में लंदी योजना से राहत पाने पर 
ध्यान कम देते हैं। मेरी धारणा है कि सब मिलकर यदि काम करें तो पाती का अभाव 
नहीं रहेगा और यह प्रदेश जरूर अनाज और रुईं की उपज में आगे बढ़ सकता हैं। जयपुर 
में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि सूखी जगहों पर उगनेवाले ताड़, खजूर, 
यक्लिपटस, वबल, खेजडे जैसे पेड़ लगाने की योजना बना कर- रेते की आँधियों को बहुत 
कुछ रोका जा सकता है। वरसात के पानी को भी' इकट्ठा करने पर ज्यादा ध्यान देना 
होगा। छोटे-छोटे कुँओं से कितना काम निकलेगा ? परंतु लोग इन सब कामों को सरकार 
पर छोड़ना चाहते हैं। देखें क्या होता है। नागौर पहुँचा, रास्ते में जोधपुर दो-तीन घंटे 
के लिए रुका था। मीझलाल जी करवा नहीं मिले, बीमार हैं। काबरा के घर गया, वह 
मिला नहीं। छोगों से वातचीत की। पुराना शहर है। बरसात कें. (दिनों: . में 
अरंड और सूरजमुखी की खेती यहाँ खूब अच्छी तरह हो सकती है। छोगों ने कहा, चूहे 
दीमक और कीड़े फसल को बरबाद कर देते हैं। इस पर भी बात हुई। जोधपुर से नागौर 
९ बजे पूगे। रात में धरमशाल्ा में रहे। छोटी-सी कोठरी' मिली। पूरियाँ वनवा कर खा 


लीं। रात में सोते समय सर्दी रूग रही थी परंतु रास्ते में देखा था मजदूर कांम कर रहे थे. 
ठंढे से ठिठर रहे थे । 


तागो र-लाडनूँ 


८ दिसम्बर : ७। वजे अंदाज शहर में गया । डेढ़ मीछू घुमा । किला देखा | टूटे मकौन॑- 
हवेलियों में न जाने कैसे इतिहास दिखते हैं।किला पुराना है। राजस्थान में अनगिवत 
गढ़, किले और खंडहर पड़े हैं। रजवाड़ों में पुरावी पोथियाँ पड़ी हैं इन पर रिसर्च कराना 
जरूरी हैं। डॉ० कालिदास नाग से मैंने कहा-था, उन्होंने बताया कि कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसाइटी में भी बहुत. मैनुस्क्रिस्ट हैं। इनकी कैटलॉगिग तक ठीक से नहीं हो पायी है । 
सव तष्ट हो जायेंगे।. किसी को दिलचस्पी नहीं है। किला देखकर सुजानमलरू जी कावरा, 
चमनलाल जी छोढ़ा, घन जी के घर गया। घन जी. ने चाय पिछाई। काफी सजविट 
कर रखी है। नागौर पुराना शहर है, एक हजार वर्ष पुराना।. नागौर से डीडवाना के 
रास्ते गोगदेव ठहरा कुछ देर के लिए। मंदिरों को देखा, तालाब देखा, स्नान कर लिया। 
डीडवाना ४ बजे पूणगे। वांगड़ जी के गया। मौसमी का रस 'पिया। उनके बनतवाए 
अस्पताल और स्कूल देखे, अच्छे थे। वाँगड़ जी से बातचीत की । उधर ६। बजे अंदाज 
चछ कर लाडनूं। जोघराज जी के गए। रात में ९ बजे एक भीटिंग हुईं। पंद्रह-बीस 
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आदमी आए। फिर, पुराना मंदिर देखा। लछाडनूं तरककी कर रहा हैं। यहाँ पानी बहुत 
है, ऐसा - बताते हैं। के हे 


जसवन्तगढ़-रतनगढ़ 


९ दिप्तम्बर : सुबह लाडन से चले। जसवंतगढ़ ७॥ वजे पूगे। तापड़िया जी से मिले। 
कांग्रेस की कमिटी में एक मीटिंग थी, काफी अच्छा रेस्पांस मिला। वहाँ से मंदिर . 
गया। वहाँ भी काफी छोगों से मिला, प्रायः वीस-तीस थे। २ बजे छापर पहुँचे। रास्ते में 
देखा, छोग सड़क बनाने में रूगे हैं। पूछने पर पता चला कि पैसे मिल जाते हैं पर अनाज 
नहीं मिकतता। अनाज और दारू का इन छोगों के लिए बंदोवस्त किया। प्राब्लेम इस ढंग 
के और जगहों पर भी बताते हैं। बीदासर गए। मंदिर में गया, मीटिंग की। वीस आदमी 
आए थे। यहाँ लोग कुछ करते नजर नहीं आते। ज्यादा छोग देसावरों में रहते हैं, शायद 
इसलिए उत्साह की कमी है। ४ वजे छापर पूगे। तालाब देखा, छोगों से मिल्ला। ६॥ 
बजे रतनगढ़ पुगे। सर्दी काफी हैं। मोहनलाल जी के बगीचे में आए। रात में कलकत्ता 
एस० एन० को फोन किया, सव ठीक हैं। वाजार समान था। मैंने पाँच-छ: दिलों में जाने 
को कहा: है। वीदासर में गायों को चारा देने का कहा, ६०)-७० ) और दिए। तायी से 
मिला, घर देखा। 


रतनगढ़-चूरू 
१० दिसम्बर : 


सुबह व्यायामशाका और पार्क देखने गए। पार्क देखा। प्रायः: दो छाख 
लगेंगे 


मान पुस्तकारूय में। ९ बजे चले, १०॥ वजे सरदार शहर के गांधी विद्या-मंदिर 
में पूगे। काम अच्छा है, सफलता जरूर मिलंगी। भागीरथ जी . साथ हैं। १ वजे सभा 
की। बीस-पचीस आदमी थे, सुबह खबर दे दी थी। ३॥ बजे तक सरदार शहर में रहे। 
क्रे० दूगड़ से मिले। संस्थाएँ देखीं। ४ बजे खाना होकर ६॥ बजे अंदाज चूरू पूगे। रात 
में-दो-तीन जगह चंदे के वास्ते गए, तजबीज नहीं बैठी । भागीरथ जी के साथ रहने से 
माछूम पड़ा कि उनका स्वमाव वहुत्त ही अच्छा हैं। “चूरू जिले में पानी का अभाव आसानी 
से नहीं जाएगा । पव्छिक और गवर्मेट दोनों को छूगना पड़ेगा।. कुएँ छोटे-छोटे हैं पर इनमें 
पानी खरा निकलने रूगता हैं। जोहड़ों में वरसात का पानी इकट्ठा होता है परंतु वर्षा 
नहीं होने -से सूखे पड़े हैं। मवेशियों को बहुत. कष्ट होता है। दिसावर छे जाए जाते 
हैं। बहुत से मरते हैं, यहाँ के लोगों को कोई खास फिकर नहीं । यहां हिसार से रेल से 
पानी मंगाया जाता है, वताते हैं। तारानगर में खेती हो सकती है, मिट्टी अच्छी' है 
गीड़ी सी बरसात में वहाँ कीचड़ हो जाती. है । 

रामगढ़-मकन्दगढ़ हर | 

११ दिसम्बर : रामगढ़ ९ बजे पूगे। खेमका के गए। रामगढ़ कॉलेज देखा। बड़ी 
विल्डिग है। सुबह लोहिया कॉलेज देखा, वहुत बड़ा परंतु लड़के सिर्फ सौ-सवा सौ। 
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रामगढ़ लाइब्रेरी देखी। शहर भी घूमा, चूरू से सुंदर है। ४०) गुम गए। बाई से. 
मिला। १५] दिए। रामगढ़ से १२ बजे चलकर १। बजे मंडावा पहुँचे। हाईस्कूल 
देखा, बाजार देखा। ३॥ बजे मुकुंदगढ़ पूणा । रात में ९ बजे खाना खाकर .कैम्प फायर 
देखने गए। एक रकम अच्छा रूगा। कानोड़िया कॉलेज के ५०० लड़के अंदाज थे। 


कलकत्ता 


२३ दिसम्बर : गंगावाबू ६ बजे गए, गाड़ी में भेजा, ८०००) दिए। मैंतो 
कुछ काम नहीं करता इनके जरिये कुछ हो जाता है, यही संतोष कर लेता हूँ । एक रकम 
हम लोग फालतू हैं, समाज या देश के लिए कुछ सोचते-करते नहीं । हम सुख के लिए जीते 
हैं, जीने का सुख नहीं जानते। ८ बजे सिंधी जी के जुलूस में गया। काफी' देर तक था। 
बहुत ही सूंदर ढंग से जुलस निकला। प्रचार काफी हो रहा है। 


२५ दिसम्बर : बंदी थी, बड़ा दिन की। दिन में ४ बजे जयप्रकाश बाब आसाम से आए। 
मैं स्टेशन गया। ९ बजे रात तक उनके साथ था। रुपयों: की उन्हें काफी टान है। 


२७ दिसम्बर : दिन में ज्यादा देर चंदे के काम में नहीं रह सका। सिर्फ ५०००) बी० 
कानोड़िया का मंडा। राघाकृष्ण जी कानोड़िया से वात हुईं। बांगड़ जी के पास गया था। 
तबीयत मेरी एक रकम ठीक रहती है, पर मन प्रसन्न नहीं रहता है। 


२८ दिसम्बर : ९ बजे ऑफिस गया। पाट के ऑफर देने में देर हुई, इसलिए मिस हो 
गया, केवल ३४,०००मन काम हुआ। एंड्रयू साहब थोड़ा नाराज भी हुआ। क्या करु, 
समझ में नहीं आता। ७ बजे सी० एल० वाजोरिया के घर गया। वहाँ जैन, गोयनका 
जी आदि सव बैठे थे। चुनाव के बारे में बातें हुईं। उन छोगों ने ध्यान से सुना । 
कलकत्ता-रानीगंज हे 

२९ दिसम्बर : सुवह जल्दी ही ऑफिस गया। ३४,००० मन का काम किया। वाजार 
मजबूत है। पाट का भाव शायद और भी बढ़ जाय, यह भी धारणा है। ८॥ बजे बड़ी 


तकलीफ के बाद रानीग्रंज पृगा। चिरंजीलाल जी से मिला। एलेक्शन के बारे में वात- 
चीत की । । 


रानोगंज-कलरूकत्ता 


३० दिसम्बर : दिन में १२॥ वजे कलरूकत्ता पुगा। सीधे गंगा जी गया, तेल मालिश 
कराया और स्नान किया । २ वजे घर आया फिर गद्दी गया। ३ बजे सिंधी जी की मीटिंग 


में गया। ५ बजे सोशल हाइजिन स्कूल में गया। वहाँ से ७ बजे घर आया, सेंगर जी भी 
थे। ९॥ वजे सोशलिस्ट पार्टी वाछे आए, २०००) दिए 


अननिभिधिननजननन+ पकन 
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१ जनवरी : आज वर्ष का प्रथम दिन है। ६ बजे अंदाज एंड्रयू के घर गया, और भी 
लोगों से मिला । काफी बातचीत हुईं। पिछला वर्ष हम लोगों के लिए फाइनेंस के हिंसाव 
से अच्छा रहा । इन १२ महीनों में प्राय: चंदे में या इंस्टिच्युशंस में काफ़ी खर्च हुए। मुझको 
थोड़ा सम्हल कर चलना चाहिए। रुपयों की एकदम टान-सीं हो जायगी। रिलीफ 
सोसाइटी गया। नेहरू जी की मीटिंग में भी गया। बोलते अच्छा हैं, सुनते समय 
अभिमूत हो जाना पड़ता है, तके मन में आता नहीं। मुझे ऐसा ही अभ्यास” करना 
चाहिए। 


२ जनवरी : बाजार काफी गरम है। कल एक मीटिंग में थोड़ा बोला, पर हिचक तो 
थी ही। मुझे ऐसा मालूम देता है कि कलकत्ते से वाहर जाकर रहना चाहिए। शाम को 
सिंधी जी के घर गया था। इलेक्शन का काम एक रकम चल रहा है। किताबें वगैरह पढ़ने 
का काम होता नहीं। 


३ जनवरी : वाजार बढ़ रहा है। दिन में काम-काज नहीं था। शाम को सिंधी जी के 
घर गया, उनके ऑफिस भी। सिंधी जी जीतते नहीं दिखते। मैं बोलता बहुत हूँ। 
यह ठीक नहीं है।फिजूल में जिद कर लेता हूँ। इसको कंट्रोल करना चाहिए। ताकत 
कुछ घटती भी है, ऐसा मालूम देता है। 


५ जनवरी : हाइड्रोसिल का आपरेशन कराया। दिन में १२॥ से १ बजे तक होता 
रहा। खास दर्द नहीं हुआ था। एक सेर पानी निकछा, काफी आराम मिल्‍ा। ४०) 
डॉक्टर को दिए। शाम को घर पर ही थे। कितावें और अखबार पढ़ता रहा। 


६ जनवरी : दर्द कमती-सा है। दिन में किताबें पढ़ता रहा। पाट-बोरे का वाजार 
काफी गरम है। कांग्रेस हार रही है। केदार वावू आए, कहते थे, पी० डी० हिम्मत 
सिंह जी का चांस है। राजस्थान में राजा लोग जीत रहे हैं। इलेक्शन में मेरे काफी खर्चे 
हो रहे हैं। 

१० जनवरो : जे० पी० कलकत्ता आए हैं। मेरे पास फोन आया था। बहुत. ही 
उदास-से हैं। पार्टी सारी जगहों में हार रही है। 
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११ जनवरी : सिंधी जी' के चुनाव में छुगा हूँ। आशा वहुत कम है। मेघनाथ साहा 
या प्रभुदयाल जी आते दिखाई देते हैं। मैं क्यों इतता अड़ंगा करता हूँ, माछूम नहीं। 
मेरी! यह आदत बहुत ही खराब है। मुझे इन चीजों से ऊँचा उठता चाहिए 


१२ जनवरी : मन में खिन्नता सी है। ऑफिस १२ बजे तक गया। फिर जे० पी० के 
पास शाम को ५ बजे भी गया। 


१३ जनवरी : बंबई में सोशलिस्ट पार्टी के सब लीडर हार गए, जे० पी० सुस्त हैं। 
प्रभुदयाल ज॑! के विरोध में परचे निकल रहे हैं। गंदी वात 


२१ जनवरी : सुबह अखबारों में देखा, कांग्रेस जीत रही है। छोगों का झकाव भी उसी 
तरफ हैं। दिन में सिंधी जी की चेष्टा में रहा । रुपया भी २-३ लाख से कम खरच नहीं 
होगा। सिंधी जी की शायद जमानत जब्त हो। 


२२ जनवरी : आज चुनाव का दिन है। दो घंटे जे० पी० के साथ घमा। सिंधी जी 
ह।र जायेंगे, ऐसा छगता है। शाम को भागीरथ जी, सीताराम के साथ सव जगह गए 
देखा। पी० डी० का भी चांस मझे तो अब नहीं लूगता | 


२३ जनवरी : कर वोट तो नक्‍की' हो गए। दो बातें स्पप्ट हो गयीं। एक तो जिसके 
पास झूठे वोट हैं, वही! जीत सकता है; दूसरे जो मक्कारी करेगा, वही जीतेगा । सिंधी जी 
के प्राय: १५००० बोट आयेंगे। पी० डी० और डॉ० साहा का वरावर का जोंड है। 
चुनाव में मुझे इतना ज्यादा भाग नहीं लेना चाहिए था। 


२४ जनवरी : काम-काज कमती है, वाजार समान है। सारे दिन छोग चनाव की बातें 
करते रहूं। छांग्र प्रभुदयारू जी के जीतने की बातें करते हैं, झठे वोट मिलों से वहुत 
आए। रामकुमार ज॑। के जीतने की आशा है। 


२५ जनवरी : प्रसन चंद जी बोथरा का कल देहांत हो गया। जूट के पुराने दलाल में 
4] हाट फल हुआ। अपने काम के अच्छे जानकार थे। काफी प्रभाव था। कोई भी 
जान-पहचान का आदमी मरता है तो मेरे मन में एक डर-सा मालूम देता है। हवड़ा में 
चुनात्र हा रहा हैं। रामकुमार भुवारूका जीत रहें हैं, ऐसी मेरी धारणा हृ। 

२६ जनवरी : चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं। सुनते हूं, व्याज जी! हार गए। कामकाज 
कमती देख पाता हूँ । पाट का बाजार समान में स्टेडी है। 


वे 


२८ जनवरी : खर्च वेशी ऊूग-रहा है, पैदा कमती है। व्यास जी. हार गए। कामकाज 
कमती हूं। देश-विदेश" पढ़ रहा हूँ । आनंदी छाल पोह्ार और बी० सी/० राय जीत गए । 
पी० स।० सेन हार गए। ; 


२९ जनवरी : बाजार में मंदी चल रही है। गद्दी का सारा हिसाव किया। आर० 
के ० भुवारूका हार गए। मन में एक रकम उदासी है। पसछी में दर्द है, डॉ० गौर मोहन 
को दिखाय्रा। बंगान्द की सोशहिस्ट पार्टी का एक भी आदमी चुनाव में नहीं आया । 


न क्या खोया, क्या पाया ? 


३० जनवरी : चुनाव में कांग्रेस जोरों से जीत रही' हैं। पाट का वाजार काफी मंदा 
है। ६॥ बजे से ८ बजे तक गांधी जी की मीटिय में गया। गांधी जी के नाम जपने वालों 
की संख्या बढ़ रही है, मगर तपने वालों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। मुझे तो इन 
चार वर्षों के तलपट से ऐसा रूगता है। सोसाइटी में न जा सका, अमर बाबू और हेमंत 
बाबू के पास गया। हेसियन वाजार में भी गया। पी० डी० हारेंगे, ऐसी आशा है। 
सिंधी जी बीमार हैं, सुबह उनके घर गया। 

३१ जनवरी : आज वसंत' पंचमी की छुट्टी थ!'। सोसाइटी की वाधिक मीटिंग थी। मैं 
“फिर सेक्रेटरी चुना गया। ह 

६ फरवरी : बाजार मंदा हैं। हम लोगों के पाट मत्थे, पोते खास नहीं है। मिलों में 
थोड़ा काम तो होता है। सुबह लेक रोड गया था, मकान दिन में तक्‍्की हो गया है। 
सकान अच्छा है। 

७ फरवरी : ज्ञाम को डॉ० लोहिया के साथ शुक्लजी के जीमने गया। बादशाह मर गया 
इसलिए सब जगह बंदी थी। चुनाव में सब जगहं कांग्रेस जीत रही है । 


'फाबिसगंज 


८ फरवरी : हवाई जहाज से भागरूपुर १०॥ वजे पूगे। वहाँ से फाविसगंज। पाट 
१०५०० मन बेचा, २५०० सन हम छोगों ने रख लिया। तेजी-मंदी भी खायी। लोगों के 
मन में एक रकम की धाक सी जम गयी हैं। घन जी सेठिया का भी' इंघर कामकाज है। 


बद्रीवाबू के काफी वड़ा कारवार है। यहाँ का मुकाम पैदा का है। सर्दी काफी पड़ती हैं, 
मच्छर भी हैं। 


फलक्तत्ता 

१८ फरवरी : बर्ड कंपनी में रात में २ छाख मन का काम किया, ४००० मन हम छोगों 

ने रखा, काफी फायदा है। ु 

२० फरवरी : भगवती प्रसाद को टी० वी० हो गयी। इलाज होना मुश्किल हैं, कारण 

उनके पास रुपया नहीं है। चारों तरफ छोगों में वीमारी फैल रही है, गरीबी है ही। इस 

तरह से कम्युनिजम नहीं आयगा तो और क्या होगा ? 59 

४ मा : बाजार बहुत ही मंदा है। काम-काज एकदम नहीं है। आज अंदाज 

२०००० मन पाट ३५) में छिया। मेरा ध्यान पाट पर और मंदा नहीं है। 

५ साच : सुवह मंदान गया, वहाँ से रिलीफ सोसाइटी गया। मन में एक डर सा है, 

बाजार का। अमर वोस के घर, हेमनत बोस के घर गया। पाटद आज ३००० मन 
०४० में लछिया। वाजार में आज कुछ तेजी सी थीं। वनारस .जाने का विचार 


ड़ दिया। स्मिथ साहब के गया नहीं। शाम को लाइफ आऑफ बुद्ध! फिल्‍म देखी। 
मन में थोड़ी सी ग्लानि हुईं, अपने से तुलना करने पर | 
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१० सार्च : दिन में ३००० मन पाट गोविंद जी को ३१ )/३२) में लेकर दिया 
ब्राजार समान से कुछ अच्छा था। हेसियन की थोड़ी चिता है। बाजार सुधरते का ढंग 
नहीं है । ह 
फाबिसगंज 


१३ मार्च : बाजार काफी' मंद। हैं।पाट ले रहे हैं। ४००० मत २५) विथ प्राफिट कवर 
किया। अब प्रायः १८००० और माथे है। पेमेंट की चर्चा सारे दिन होती रही। रात 
में ११ बजे तक मीटिंग थी । छोग आधा देना चाहते हैं। मेरा मन तो है, ले छेना चाहिए, 
ठीक रहेगा। सारे दिन लोग वद्रीवाबू के यहाँ इकट्ठा रहे। मेस्ता का भाव १२)-१८ ५ 
सादा का १८), २२) है। ह 


कलकत्ता 

१६ मार्च : पाट का भाव आसाम का २७), नये का २४) हैं। हेसियन ४९), बोरा 
१२५) है। वोरा में मेरा ध्यान तेज नहीं है। ज्वालाप्रसाद जी' भरतिया से मिला। 
१८ भार्च : बाजार का रुख तेज़ है। हेसियन ५१॥), वोरा १५७) रहा.। मेरे हेसि- 
यन बोरा में वरावर हो गया। पाट नया १४००० पोते हैं उसमें २५०००) का लॉस 
हैं। पुराना पाट समान है। मेरे में एक रकम रुपये देने की' कमजोरी: है। मुझे पाट- 
हेसियन की' तेजी-मंदी छोड़ देनी चाहिए। मन में एक रकम चिंता-सी' रहती है। 


२१ साचे : वाजार मजबूत हैं। हम छोगों ने ८००० मन अपना वेचा। मेस्ता का 


भी भाव बहुत बढ़ गया है। कांग्रेप के जलूसे की' तैयारी हो रही' है। पाट का बाजार 
तेज-सा ही' है। 


२३ मार्च : ८॥ बजे सुबह कांग्रेस में गया। बहुत से आदमी थे। मुझे खास जँची 
 नहीं। मेला का-सा वातावरण वन गया है। देश की सोच-फिकर किसी को नहीं, ऐसा 


लगता है, ज्यादा छोग' अपने को औरों से कुछ अलग समझते हैं। शाम को ६ बजे वाइफ 
के साथ ढोला-मरवण' देखने गया। 

२४ सार्च : ८ बजे सुबह रिलीफ सोस।इटी' में कांग्रेस के बहुत से नेता आये। श्री टंडन 
जी तथा माणिक्यछारू जी, व्यास जी आये। टंडन जी' को देखकर पुराने ऋषियों की 
याद जाती है। ह 

२५ मार्च : सुबह मेदान नहीं गया, तबीयत खराव है, जोरों से जुकाम हैं। ७. बजे 
अमर वोस के साथ लोगों के घर गया, एलेक्शन के लिये। दिन में काम ५०,००० मन केः 
किया। बाजार मजबूत। ३ छाख मन हेसियन ५७।) में वेंचा। 


२७ मार्च : ११ बजे अन्दाज घर से बाहर गया कारपोरेशन एलेक्शन देखने के लिये। 
कांग्रेस जीतेगी, ऐसी संभावना है। ॥ 


२०० क्या खोया, क्या पाया ? 


२८ मार्च : जुकाम है। शाम को ७॥ वंजे नेचर क्योर किया। रात में खाना 
नहीं खाया। तवीयत ठीक रही। किताव पढ़ी। परसों जयप्रकाश वाबू आयेंगे। 


२९ मार्च : एंड्रयू साहब के १२ बजे गया। अंग्रेज छोग रिटायर होते हैं पर मारवाड़ी 
नाम तक नहीं लेते। 


: ३१ भा : दिन में स्मिथ साहव से कल जाने की कही, मंजूर कर लिया। सुबह 
सोसाइटी में गया था। वनारस जाने की सारी तैयारी कर ली है। 


१५ अप्रैल : मन में यूरोप जाने की सी लग रही' है। लेडी चेटरली” पढ़ रहा हूँ 
और फील कर रहा हूँ कि यदि मुझ पर घटती तो कैसी वीतती। मैथिलीशरण जी का 
पत्र आया है, पुरी जाकर आये हैं, मैं तो नहीं जा पा रहा हूं। 


२२ अग्रैल : सुबह जे० पी० के पास गया था। उनकी तबीयत ठीक हैं। रूगता है, 
रुपयों की टान हो रही है, कुछ कहते नहीं । कुछ सहारा लूगाना चाहिए 


५ भई : मनमें एक रकम उदार्स! रहती है। सोसाइटी' में ८ बजे थिरुमल राव आये | 
मद्रास के अकाल के बारे में उन्होंने कहा। मैं भी बोला, एक रकम ठीक. ही' बोल पाया 
हमने २५,०००) सेंक्शन किये। पाट का वाजार मंदा है। ऑफिस में काम-काज कमती 
है। 

७ मई : अखवारों में मद्रास के अकाल के बारे में सोसाइटी की सहायता की' चर्चाएँ 
हैं। चुनाव को लेकर काफी. झंझट सी हो रही है। पाट का बाजार आज खास तेज नहीं 
था। हड़ताल बहुत बड़ी थी। ट्रामों, बसों का आना-जाना बंद था। 


१५ मई : दिन में घृप बहुत थी। चंदे में घूम रहा था। प्रायः ३०००) मिले होंगे। 


१६ मई : महादी वाई का देहांत हो गया। हम भाई बहनों का वचपन से, सुख- 
दुख का साथ था। मन में कैसा-सा होता है। जाना सभी को है, मैं भी' जाऊँगा। मायामय 
संसार का मोह सत्य को छिपाकर भावना को उभारता है। सोसाइटी जाकर बावूलालू 
जी के साथ ईश्वरदास जी के गया। शाम को ७ वंजे बाबूलाल जी' मीटिंग में आये। 
न्‍्यू मार्केट से मैंने कुछ किताबें खरीदीं ! इन्हीं में खो जाने में शांति मिलती' है। 

१७ मई बजे दहेज की मीटिंग में गया। उधर म॥।रपीट हो गयी। परंतु मीटिंग 


होती रही । मैँ भी बोरा। गुस्सा दोनों तरफ था। मगर इस तरह समस्या का समाधान 
संभव नहीं। संयम रखना चांहिए। 


२२ मई : सुवह मैदान गया वहां ६००० मन २५) के भाव में आसाम वॉटम की तेजी' 
खा ली। अच्छा काम नहीं /किया। भाव वाजार में २३) का है। मुझे शायद नुकसान 
ही उठाना पड़ेगा। घर्मचन्द जी मद्रास अकाल के इलाके रायरूसीमा से आये हैं, हिसार 


जाने का जल्दी ही व्रिचार कर रहे हैं। चंदे का काम ढीला सा है। रात में मोहनलकाल 
जी जाछान के पास चंदे के लिए गये। 
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२३ मई : कल सुंदरवन जाने का प्रोग्राम हो रहा है। पार्टी काफी बड़ी रहेगी, प्रायः 
३२ आदमी। आजकल प्रायः ही मेरा नाम अखबार में आ जाता है।  « 

२४ सई : रुपये का हिसाव लिखा। फाटका दुतरफा खाया, गछूती किया। वाजार में 
हल्ला है, घरवालों से भी ताराजी होती है। दिन में १००० मन प्राट सेटरू-कर लिया, 
शायद कुछ बचेगा। * 

२५ मई : २२ सोसाइटी के, १३ प्रेस रिपोर्टर सुंदरवन इलाके में बढ़े। संदेशखाली 
और ह॒सतनावाद वगैरह का बड़ा हृदयद्रावक दृश्य हैं। छोग भूखे रहते हैं, कपड़े भी नहीं 
हैं। अन्न, वस्त्र बाँटे। काम शुरू करना ही है। वहुत वड़ी समस्या है। इसका कोई 
स्थायी समाधान ढूँढ़ना चाहिए | ऐसी मदद से कितने दिन, कितनी बार चल सकती हैं ! 
थकावट हैं, मन में कैसी सी उदासी भी । रात में मच्छर परेशान करते हैं। यहाँ आकर 
विचार आते हैं, एक तरफ रुपयों का भंडार है, दूसरी तरफ गरीबी और अभाव। 
साहन लाल जी दूगड़ ने काफी मदद की) यहाँ आने पर जीवन का एक दूसरा ही रूप 
देखा । 

२६ मई : सोसाइटी के काम की अखवारों में काफी चर्चा हैं। पाठ का वाजार गरम 
है। मुझे पाट का दुतरफा नहीं करना चाहिए। कल हिसार धर्मचंद जी के भेजने की 
वात थी, पीछे मुझे ही जाना हुआ, अब सरदारशहर भी हो आरऊँगा। संदेशखाली के 
अन्नाभाव के बारे में छोगों से वात की | शायद कुछ काम वन पड़ेगा। मेरा मन कुछ 
विचित्र-सा हो रहा है! क्‍यों इतना अड़ंगा कर लेता हूँ ? बाद में सम्हालना मुश्किल 
हो जाता है। मगर आदत से छाचार हूँ। 

हिसार है 

२७ मई : सुबह ५॥ वजे एयर पोर्ट पुगा। साथ में छाछा जी थे ।.२ वजे की वस से 
हिसार। रास्ते में कई आदमी मिले । ७ वजे हिसार पूगा। छाल हरदेव सहाय मिले। 
बहुत से और भी कार्यकर्त्ताओं से मिल्ा। जैसा सुना था, वैसा भीषण अकाल नहीं हैं, 
॥र व्यान देने छाथक है ही। ५०-६० हजार पशु मर चुके हैं। रात में ११ वजे तक 
विचार-विमश होते रहे। गे 

भिवानी 

“९८ मई : हिसार से भिवानी। मिवानी बड़ा शहर है। काफी छोगों से जान-पहचान 
हुई। काम करने का रास्ता भी बैठाया | ह 

सरदार दाहर 

रे१ मई : सुबह गौशाछा गया। काम अच्छा है पर समय के अनुसार व्यवस्था में 
परिवर्तन. छाना जरूरी है। मेरा मन कहता है कि अब आगे लोगों में ऐसे काम के प्रति 
उत्ताह कम हो जायगा। मैंने छोगों से कहा कि गौशारा को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग ' 


अपनाना च्राहिए। मगर कार्यकर्ता नहीं मिलते, समय कौन छूगाये ? केव्छ धर्म के 


२०२ क्या खोया, क्या पाया? 


नाम पर गोरक्षा कितने दिन चलेगी ? गांधी विद्यामंदिर देखते गया। बहुत ठोस काम 
है, रुपये भी वहुत चाहिए। मुझे लगता है, ऐसी' संस्थाओं को गांधी जी की पद्धति से 
स्वावलंवी बनाने पर अधिक जोर देना ठीक रहेगा। बहुत लोग मिलने आये थे। 

सार , सरदारशहर की ट्रिप अच्छी रही, एक रकम की शांति मिली। बाहर जाने 
से जान-पहचान बहुत बढ़ती हैं। 


कलकत्ता 


हे जून : कलकत्ते में गरमी एकदम नहीं हैं। बाजार हेसियद-पाटका मजबूत है। 
सांसाइटी का काम चारों तरफ हो रहा है। चंदा भी जरूर इकट्ठा हो जायेगा। 

१० जून : रात में काफी थकावट आ गयी थी। परंतु चंदे में अकेले ही घूमता रहता 
हैं, सफलता भी मिली है। अब तक कुछ ८००० ) हो गये हैं। मन में एक रकम से संतोष 
हैं कि मारवाड़ी रिलीफं सोसाइटी का काम कर पा रहा हँ। भाई जी कुछ खिंचे से रहते 
हैं, कारण गही का काम नहीं देखता हूँ। 

सुन्दरबन 


- १४ जून : सुबह ४॥ बजे तैयार हो गय।। मोटर ५॥ वजे आयी, देर हो गयी। 
कार्यो में १४ आदमी गये। ८॥ बजे सुंदरवन अंचल में पहुँचे । ९। वजे स्टीमर लेकर 
मातर-भीतर के कई गाँवों में गये। बहुत करुणाजनंक दृश्य। भूख, भूखमरी' औरतों 
के वदन पर कपड़े नहीं। सोसाइटी का काम जोरों में हो रहा है। समस्या इतनी बड़ी 
हूं कि समझ में नहीं आता कि कैसे पार पड़ेगा। मेरे मन में एक प्रकार की स्छानि और 
निराशा सी छायी जा रही है। बंगारू का अकाल पहले भी' देखा था, कहीं बैसा फिर 
ने चारो तरफ छा जाये | इस क्षेत्र में भारत-सेवाश्रम-संघ भी, खूब काम कर रहा है। 
एक स्व्रामी जी से मिला । मेरा मन उसी तरह होने का हो रहा हू रे 


९५ जून : शाम को- सेंगर जी और सुशीछा जी जीमने आये। करीब ९.वजे-। मैं 
वाड़ा गुस्सा हुआ क्‍योंकि वे छोग बहुत देरी से आये। मुझे अपना असंतोष और तरह से 
अकट करना चाहिए था। चंदे का काम सुचारु रूप से चल रहा हैं। सोसाइटी का. काम 
इधर में काफी संतोषजनक हैं। 


३२० जून : इस महीने में काफी काम सोसाइटी का किया। प्रायः एक राख तीस 
हजार चंदा इकट्ठा किया। मन में एक संतोष होता है। अपने लिये करना और दूरारों 
के लिए करने में: बहुत फर्क है। इस महीने. में ६-७ जगह पब्लिक मीटियगों में वोला। 
दान में प्रायः २५००) दिये। खुदरा का ठीक हिसाव नहीं रखा। रखना वाहिए। 
२४ जुलाई : बुखार में आंव भी। किलाव पढ़ता रहता हूँ। मनुष्य के रूप 
में! यशपाल का । ऐसा छगता है प्रच्छन्न रूप से कम्युनिज्म का प्रचार करने की कोशिश 


जे 


हैं। वैसे मनोरंजक है, शैडी भी अच्छी और नये तरीके | - 
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५ अगस्त : आज रक्षाबंधन है। दिन में घर आकर राखी बँधाई। जज के व्यस्त- 
जीवन में इस पवित्र और मधुर त्योहार के लिये समय निकालना कितना कठिन हो गया 
है। मन में कैसा सा लूगता है. जब सिफं दक्षिणा के लिए ब्राह्मण. एक धागा लिये खड़े 
रहते हैं। तबीयत सुस्त सी है, काम-क्राज कम देखता हूँ। बाहर जाने की बहुत इच्छा 
हो रही है। जा नहीं पाता हूँ। 

८ अगस्त : सुबह ५। बजे सत्यवाला जी को लेने स्टेशन पर गया। अच्छी कार्यकर्त्ी 
हैं। हिसार में परिचय हुआ था। 


२१ अगस्त : १ बजे ग्रान्ड होटल में गया, अतुल्य घोष, पी० सी० सेन की पार्टी में। 
मेरी समझ में राजनीतिक नेताओं के लिये ऐसी मीटिंग ठीक नहीं। इससे वे जनता से 
होते जायेंगे। 


१० सितम्बर : मकान बन रहा है परंतु खरचा बहुत रूग रहा है। दिन में ऑफिस 
गया, काम वहुत कम है। सैदपुर का काम भी खास चल नहीं रहा है। शाम की ८ बजे 
गवर्नर हाउस डिनर में गया। 


१२ घितम्बर : सुबह डॉ० लोहिया के यहाँ चाय पीने गया। इसके प्रति मेरे मन में 
श्रद्धा होती है.। विद्वान हैं, बहुपठित, मगर इनके पास कार्यकर्ता जुटाने की हिकमत 
नहीं। सोशलिजम का इतना बड़ा काम कैसे पूरा होगा अगर नये-तये छोग नहीं 
आयेंगे। इन पुरानी पीढ़ी' के लोगों के बाद तो काम सम्हालने वाला कोई दिखता नहीं। 
डॉ० लोहिया के साथ कैफेटेरिया में चाय पी। उनका विश्वास है, लोग खुद आगे आयेंगे। 
उनके सामने समस्याएँ उभार कर रखना है, उन्हें जानकारी देनी हैं। 


कॉनिग, गोसाबा-सुंदरबन 


१४ सितम्बर : सुबह ६ बजे ट्रेन से कैनिंग, वहां से संदेशखाली, गोसावा। नाम तो 
वहुत सुन रखा था। साधारण सा कस्बा है। लोगों ने बताया यहाँ मछली पालने की 
वड़ी-बड़ी झीलें जमींदारों की थीं। अब कुछेक रह गयी हैं। खारा .पानी आ जाता हैं, 
काफी नुकसान हो जाता है। गरीबी का बड़ा करुण दृश्य यहाँ देखा। ३० आदमी साथ 
थे, हेमंत बावूं और कई अखबार वाले थे। मुझे ऐसा छूगता है, इस अंचल में 
सड़क या आतने-जाने के साधन बढ़ाने चाहिए जिससे कलकत्ते से संपर्क बढ़े। कामकाज 
के पुराने ढंग को भी छोड़ना होगा। 


१६ सितम्बर : १२। वजे पी० सी० सेन से मिलने गया। सुंदरवन में सोसाइटी' के 
काम की वात की। अपने सुझाव भी दिये। उनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। कहते 
थे, सरकार की भी अपनी समस्याएँ हैं, जहाँ तक बन पड़ता है, करते हैं। नैतिक जिम्में- 
दारी सबकी है, इसलिये सेवा तो सामाजिक कर्तव्य है। १२ स्मिथ साहव के गया। 
थोड़े नाराज से थे। मेरी गरूती है, काम में एकदम ध्यान नहीं देता। मुझमें यह कमी हैं 


१०३ .._ क्या खोया, क्या पाया र 


जिवर झुकता हूँ, पूरी तरह झुक जाता हँ। आज काजकाज ७५०० मन का किया। 
पाट का, हेसियन का सब चीजों का वाजार गरम है। शेयर में मुझे नुकसान छगा 
भाई जी नाराज होंगे। 


२२ सितम्बर : श्ञाम को ५॥ वजे जब ऑफिस आया, मन एकदम उदास था। रोने 
की मन में भावना आ रही थी। ५॥॥ बजे मेट्रो में कुओ वादिस' अंग्रेजी फिल्म देखने 
गया। नीरो पर बनी है। प्राचीन रोम सा म्राज्य का वैभव, नीरो की मनमानी तो महमूद 
तुगलक से भी गयी-बीती छूगी। समय कहलाने वाले रोमन कितने असम्य और बबेर थे ! 

इन्हें देखकर मन कुछ वंदल गया। 


२६ सितम्बर : आज २ बजे सोसाइटी की मीटिंग हुई। मैं फिर सेक्रेटरी चुना गया। 
रांची 


२८ सितम्बर : रांची में तुलसी जी सरावगी, वजरंगलाल जी लाठ, राधेजी आदि सब 
कोई हैं । 


कलकत्ता 


' २ नवस्व॒र : सुबह सोसाइटी की मीटिंग हुई। दिन में सेंगर जी' का नाटक देखा, 
बहुत ही अच्छा था, जनता का शञरत्रु' सेंगर जी में प्रतिमा है। प्रचार से दूर रहते हैं। 
जीवन में उत्तका भी अपना एक मिशन है। चाहते तो औरों की तरह अपनी' स्थिति ऊँची' 
बनाते, संपन्न बनते। मैंने कई वार उनसे कहा, मगर हँस कर टाल गये। कभी भी 
उन्हें जी हजूरी करते नहीं देखा, यह बहुत बड़ी खूबी है। 


६ नवम्बर : प्राकृतिक चिकित्सा शुरू की। सुबह रखी रोटी खायी, दिन में फल 


चाय नहीं पी। रात में भी खाना नहीं खाया। जुकाम हो रहा है। डा० कुलरंजन मुखर्जी 
से इलाज शुरू कराने का सुबह निश्चय किया है। 


राजगिरि 


२२ नवम्बर : सुबह बस्तियार पुर होते हुए ९ बजे अन्दाज राजगिरि पूगे। अच्छी जगह 
लगी। प्राकृतिक दृश्य भी अच्छे हैं। कुंड पर स्तान करने गये। सरदी कुछ पड़ती' है। 
कुंड में स्नान करना बहुत अच्छा लूगा। मंगतूराम जी जालान,मातादीन जी-खेतान तुलसी' 
राम' जी सरावगी, बजरंगलाल जी, किशोरीलाल जी ढाँढनिया, धरमचन्द जी' सरावगी' 
आदि सब कोई थे। मन रूग गया। ट्रिप अच्छी रही। मन में कुछ शांति रही। रात नींद 
कुछ देर से आयी। बहुत से विचार आये। 


२३ नवस्वर : आज सुवह. पैदल काफी घूमे । रमणीक स्थान है। किसी समय घोर 
जंगल रहा होगा। गुफाएं देखीं। मुनि-ऋषि तपस्या करते होंगे। पाटलीपुत्र दूर नहीं। 
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फिर भी वहां का वैभव इन्हें खींचता नहीं था। वल्कि छोग इनके चरणा में वेभव लुटान 
आते होंगे और ये ठकराते होंगे। गन का इतना जोर कैसे पाया जा सकता हूं / नालन्दा 
विश्वविद्यालय देखा, खंडहर रह गया है । यदि इसके बारे म॑ पढ़ा न हांता ता कुछ 
भी समझ में नहीं आता और न आनंद ही. मिलता। अब तो शायद ही! ऐसे विदेव- 
विद्यालय वने जहाँ सर्वस्व॒ त्यागी आचाये और विद्या की साधन! में विद्यार्थी मिले 
मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय शायद इसी भावना से बनाया था पर अब तो 
उसका रूप बदल गया है। 


२६ नवम्बर : १ वजे जैन दीक्षा में गया। काफी प्रभावोत्पादक दृश्य था। मुझे 
लगता हैं, समाज के लिये इनके आचार्य अथवा मुनि जितना इस जमाने में करते हैँ, 
उतना अन्य समाज में शायद ही होता हैं। अपने सनातनियों में तो साधु-संतों के! भरमार 
है। परन्तु इतने शिक्षित और दीक्षित कम ही मिलते हैं। इस युग में भी पैदल चलना, 
केवल भिक्षा पर निर्भर करना, पास कुछ भी न रखता, फिर समाज में. घुलना-मिलना अपने 
आप में एक बड़ी विशेषता. हैं। २॥ वजे जयप्रकाश वाव॒ आये, ४ बजे तक थे कार्फों वात- 
चीत हुई। जे० पी० की विचार-धारा में निश्चितरूप से मोड़ आ गया हैं। क्रांति की 
उम्रता नहीं रही वे अधिकाधिक गांधीवादी होते जा रहे हैं। नैतिक आचरण पर वल देना 
चाहते हैं पर मुझे लगता है यह काम आसान नहीं। 

फलकत्ता 

९ दिसस्बर : मन में एक रकम दुर्श्चिता सी है। शरीर में झुर्रियाँ पड़ गयी' हैं। छोग 
कहुते हैं, बीमार जैसे माछूम देते हो। ऐसा कहने वालों से तेंग-सा आ गया हूँ। सुबह 


घूमने का नियम -सा है, परंतु शरीर में कमजोरी मालूम देती है। इधर मैं कम से कम 
१० वर्ष बूढ़ा मालूम देने रगा। कोई रिक्रियेशन नहीं है। 


१२ दिसम्बर : कल डा० राम अधिकारी के पास गया था। एक्सरे भी कराई। 
आज फिर गया। कहते थे, कोई खास बात नहीं है। परंतु मेरी' तवीयत ठीक' नहीं रहती, 
चिता और उदासी'। छोग भी कहते हैं कि तुम कमजोर होते जा रहे हो । 

जसीडीह था 
१४ दिसम्बर : यहाँ आने पर तबीयत कुछ सुधरती सी रूगती है। सुंबह ३ मील 
शाम को २ मीलछ घूम छेंता हूँ । भूख भी रूगंती है। तेल मालिश कराता हूँ। दूंघ दो वार 
लेता हूँ। दिन में कितांव पढ़ता रहता हूँ। रात में रेडियो सुनता हूँ । यहाँ रहने से आदमी 


की आयु बढ़ जाती है, ऐसा मेरा ख्याल है। करूकत्ते में शाम को शरीर में जो कमजोरी 
सी मालूम देती थी, वह यहाँ एकदम नहीं है। 


२५ दिसम्बर: कुरूकतते से कक जसीडीह छौट आया। तबीयत ठीक हैं। डा० रामचंतद्र 
अधिकारी भी यहीं हैं। उनके साथ आज शाम को श्री वसंत कुमार चटर्जी के घर गया। 


२०६ क्या खोया, क्या पाया 


बहुत साधारण सा मकान इन्होंने भाड़े पर लिया है। परंतु आदमी बहुत विद्वान हैं। 
डा० अधिकारी भी बहुत विद्वान हैं। डावटरी के अलावा अंग्रेजी, बंगला और रांस्कृत 
साहित्य का उनका ज्ञान बहुत ही. गंभीर हैं। नाटकों के प्रति विशेष रुचि है। ऐसे 
व्यक्ति कम ही होते हैं। विवाह किया नहीं, कोई बंधन नहीं। खूब कमाते हैं, छात्रों 
की मदद करते हैं। 

२७ दिसम्वर : सुबह ९॥ वजे साइकिल पर कुंडा चला गया। थकावट सी तो 
आयी। परन्तु आनंद आया। हरियाली, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ, ऊंची-तीची पगड्ंडी' पर 


अकेला चला जा रहा था। जीवन में भी शायद ऐसी ही पगड्डंडियाँ हैं पर हरियाली भाग्य- 


वानों को ही मिलती हैं। ११ बजे वापस घर गया। सात-आठ आदमी आए हुए हैं। 
कहीं और जाने की इच्छा नहीं हुई। 


३१. दिसम्बर : वर्ष का शेष दित है। सोचता हूँ, इस सारे वर्ष में क्या खोया क्या पाया। 
हिसाव मिलता नहीं.। सुख, की खोज में दौड़ा, दुख ही पाया, अशान्ति और उदासी [ 
भुझे सुधरता चाहिए । थोड़ा बुखार हो गया है। . 


खिलजी +ा लय न. 
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१९५३... 
जसोीडीह 


९ जनवरी : सुबह उठकर काफी देर प्राथंदा की। जीवन में सफलता और असफलता 
परमात्मा के हाथ हैं। आज यह्‌ मन में किया कि झूठ नहीं वोलूंगा। शायद वोछा भी 
नहीं। प्राय: ४३ वर्ष का हो गया हूँ। जसीडीह में तवीयत अच्छी ही रही। १९५२ 
के साल में रुपयों की बढ़ोतरी तो शायद नहीं हुई, कुछ नुकसान ही हुआ होगा। प्राय: 
१६ दिन जसीडीह में रहा। 


कलकत्ता 


७ जनवरी : शाम्त को सेंगर जी, छाछा जी, जीमने आये | गाजर का सीरा करवाया 
रात में सिनेमा जाने की बात थी पर गये नहीं। दिन में ऑफिस में कामकाज एकदम 
नहीं। सोसाइटी पर कुछ १०,०००), मेरा ५००० ), मातादीन जी का इतना कर्जा हो 
गया है। 


१० जनवरी : रात में बहुत ही खराब स्वप्न आया जैसे मैं बहुत बीमार हो गया होऊ। 
मन में एक रकम उदासी सी तो आती ही है। सुबह ऑफिस ग्या। थोड़ा बुखार सा 
था। सोसाइटी भी गया। २॥ वजे शिश्षिर वेजिटेवक फैक्टरी देखने गया। वहाँ से 
४ बजे एयर पोर्ट पर , कर्वा जी आये नहीं। पिता जी आजकछ राजी' हैं । 


(र्उ जनवरी : सुबह ६ बजे उठा। प्राय: एक मील घूमा। तबीयत ठीक थी। शाम 
को खराब सी हो गयी। दिन में फल नहीं खा सका। कामकाज थोड़ा बहुत हुआ। 
वाँयीं आंख फड़कती है। इसे अपशकुन मानते हैं। क्या होने वाला है, मालूम नहीं। 
पट का बाजार काफी मंदा है। भाव आसाम के, २२॥ ) के हैं। शाम को कुछ ठंढ भी 
मालूम पड़ी। पुरुषोत्तम जी के साथ लड़की देखने गया। सोसाइटी सुबह सवा घंटे 
था। है 

(५ जनवरी : सुबह गंगावाबू का ६॥॥ बजे फोन आया। मैदान नहीं गया था। इस- 
लिये यंगावाबू के पास गया। वहां से स्टेशन गया। ८ ॥। बजे पूगा। नन्‍दू १र खीजा, उसने 
देरी कर दी थी। पिता जी जसीडीह गये हैं। १०॥ बजे गंगावावू को लेकर घर आया। 


२०८ क्या खोया, क्या पाया ? 


१२॥ बजे उनके साथ ही भोजन किया। १ व्जे ऑफिस गया। कामकाज एकदम कमती 
हैं। वाजार वहुत मंदा है। शाम को ८००० मन का काम किया, रात में गंगावाबू के 
साथ १०॥ बजे तक वातें करता रहा। 

१६ जनवरी : सुबह गंगावाबू के साथ मैदान गया। वहां से लेक रोड के मकान पर 
नाइता किया। फिर नये मकान पर गये। ३॥ बजे एयर पोर्ट गया, वहां से जे० पी० 
के साथ आया। प्रेस कांफ्रेंस में गया। जश्ञाम को फिर जे० पी० के उधर गया। स्टेशन 
गया उनको पहुँचाने। ५०) नरेनवाबू को देना होगा, मीटिंग में जे० पी० ने कहा। 
महाबीर जी केडिया ने सब रुपया चैरिटी कर दिया, ऐसा घुना। मेरे भी मन में 
इच्छा होती हैं। सुरेश देसाई ते कहा कि मेरे हाथ में आगे वहुत अच्छा लिखा है। 

१७ जनवरी : सुबह गंगावावू के साथ मैदान गया। वहां से भागीरथ जी के घर कलेवा 
किया। पेट ठीक है। ऑफिस आया, साहब से वात की। सोसाइटी! आया। ११॥ बजे 
डाक्टर लोहिया के गया। २ बजे गद्दी गया। वहाँ ४ बजे तक मीटिंग में था। फिर सिंधी 
जी के घर की मीटिंग में गया। 


२२९ जनवरी : सुबह मीटिंग थी। फिर ऑफिस गया। स्मिथ साहव का फोन आया, 
केस हार गये। ३३०००) छूग गये। काफी मन में उदासी सी आयी। दिन में के० के० 
दत्त के पास गया, शनिवार का फिर टाइम किया है। केस की मन में काफी चिंता हैं। 
और भी मामले चल रहे हैं। रात में काफी देर तक जागता रहा। 


२३ जनवरी :. आज सुमाषवावू की जन्म तिथि है। कुछ लोगों की धारणा है कि वे 
जीवित हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। सुबह सोसाइटी' की मीटिंग में गया। शाम को 
महाराज नंदकुमार' देखने गये, गंगावाबू साथ में थे। नाटक अच्छा था परंतु हॉल खराव। 
आनंद नहीं आया। 

२४ जनवरी : दो लोगों की लड़कियों के विवाह में सौ-सो रुपये दिये। ३॥ बजे से 
६॥ वजे तक लाला जी की लड़की के विवाह में काम करता रहा। ८ बजे सुबह तक 
विवाह कार्य होते रहे। लड़का अच्छा मिलू गया है। चाय ज्यादा पी ली है, इसलिये 
गरमी मालूम देती है। - 


६ फरवरी : आज छोग जीमने आये, प्रायः २००-२५०॥ सगे सुवह पूग गये। स्टेशन 

गये थे। सब वंदोवस्त करने में प्राय: १० बज गये। इन दिनों रात में सोने में काफी देर 

हो जाती है। . 

७ फरवरी : घर में आज काफी लोग जीमने आये, इतने आदमियों की दरकार 
नहीं थी। मैं कया करता ? न्‍यौता दे दिया गया था। वाजार में इस वात को छेकर 

काफी चर्चा हो रही है। 

< फरवरी : कल नन्‍्दू का विवाह है। घर में आज जमाई और जीमे। जीमनेवाला 
अड़ंगा कुछ वेशी हो गया। लोग नाना तरह की वातें करते हैं। गलती मेरी है, नहीं तो 
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श्ष 


इतना कुछ नहीं होता। परल्तु पिता जी और बड़ों के आगे कुछ कहने की हिम्मत मुरम 
नहीं ह। 

९ फरवरी : सुबह मैदान आया। दिन में एक बजे जीमा। लछोगों ने ५। वजे घर 
आना शरू कर दिया। दिन में सी० एल० वाजोरिया भी आये थ। शाम को काफी 
आदमी आये। छोगों ने सादगी की बड़ाई की। आज से ३३ वर्ष पहले इन्हीं दिनों में 


तरह 
मेरी शादी हुई थी। एक जमाना बीत गया। आज नन्‍हदूं की हो रही हैं, इसी तः़ 
उसके छड़के की होगी 


१० फरवरी : सुबह ८॥ बजे मैदान आया। कल के वास्त छागा का निमंत्रण दिया। 
सिंधी जी केः घर चाय पी। दिन में थोड़ी देर ऑफिस गया। शाम को सभी के घर गये | 
रात में पहरावनी हुई। १॥ बजे घर पूगे। रात में सभा के यहा खाना खाया। 


१३ फरवरी : पाठ का वाजार वरावर मंदा चल रहा हैं। मेरी तबीयत ती टैंके 
है, पर मन नहीं रूम रहा हैं। ऑफिस में केसेज की चिता रूगी रहती हैं । 


१४ फरवरी : मन में न माक््म किस चीज का अमाव-सा खटठकता हूँ। शाम का ४ 
बजे मतनाथ के मंदिर गया। आधे घंटे तक रहा। आसपास बहुत गंदगी! हूं। पवित्र 


स्थान को हम साफ नहीं रख सकते। गिरजा और मस्जिदों में ज्यादा सफाई रहती 
हूं। मन बसा-सा हो गया। 


१५ फरवरी ; दिन में 'कामायनी” का नाट्य-रूपक देखा। बहुत ही 
प्रसाप्त हो गया। हिंदी मे रंगमंच काफी आगे वढ़ रहा हैं। १ वजे 


संदर था। मत 
की' 
में गय।। मैं भी! बोछा, अच्छा ही! बोछा। 


तुद 
पाट मीटिंग 


१६ फरवरी : मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग में गया। इसके बाद ऑफिस । 

धोड़ा वागमकाज हुआ। कन्हैयाद्ाल जी लोहिया की स्त्री चली गयी। इसी तरह संत 

जायेंगे, में भी। पैदा होने से मरने तक के समय का भरोसा क्या ? जो कुछ अच्छा हा. 
जाये, वही रह जाता हूँ परंतु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 


१७ फरवरो : मैदान में गया। दिन में सोसाइटी में भी। तबीबत ठीक रहती ६ 
पर्रतु मन में अनाव-सा खटकता है। दिन यों हूं! बीतते जा रहें हैँ। मन छूगता नहीं। 
कूछ करना चाहिए। पर बया करें ? कारवार में नफा तो नहीं हैं पर उसकी खास जदओत 
गी अब नहीं है। बहुत गंषये रखे हैं। परंतु रुपया ही तो सब कुछ नहीं । 

२१ फ़रवरी : ११॥ बजे गद्दी से स्टेशन गया। गाड़ी में मीड़ काफी थीं। पिंा रत 
नाई की देश सब्रे। £ बच्चे ऑफिस गया। कामकाज नहीं #। शाम को बशपाक्ष की 

साथ अंग्रेड़ी सिनेशा भें गया। अच्छा था। 
४३२ फरवरी ;: ॥ा बन सोसाइटी गया 


लटक लजट्जड़ 
रा २२६ का कई के 58 


कामबंगज देखा। सेवा-स्वाओं के पड 
(प # फस साधन कम। यही बढ़ा समस्या है। कार्ययर्ताओं में सेछ रह है 


बया छोथा, पया पाया 


साधन जुट सकता है, काम भी बढ़ सकता है। दिन में के० के० दत्त और कानेड़िया जी' 
के ऑफिस में गया। ऑफिस. में कामकाज है नहीं। शाम को के० डी० जालान के गया। 
पाट का भाव २१॥) है। मेरा ख्याल गरम सा है। केस की चिता कुछ कम हुई है। 


२४ फरवरी : सुबह रिलीफ सोसाइटी की मीटिग में गया था। दिन में बाजार समान 


था। रात में जाडिन में काम हुआ। मैं आजकल सेल्स से बातचीत बहुत कम कर 
पाता हूँ। 


२३ फरवरी : २००० मन घुबड़ी का पाट २३) में बेचा हैं। खास तेजी नहीं है। 
शाम को वसंती के साथ झांसी की रानी” सिनेमा में गया। अच्छी थी । 


२७ फरवरी : दिन में ऑफिस में कुछ कामकाज तो था नहीं। ३ बजे तक था। ४। बजे 
वी० दास के गया। एक साधु का स्वांग बनाया। काफी अच्छा रहा। ५॥ बजे सोसाइटी 
की मीटिंग में गया। लछोग पहचान नहीं पाए, सिर्फ़ कुछ ने पहचाना। वहां से बजरंग 
जी के घरमचंद जी के ओसवाल नवयुवक समिति, माहेश्वरी' भवन होकर इंद्रचंद जी 
केजड़ीवाल के गया। फिर लालाजी' के पास से रात १० बजे घर आ गया। 


१ मार्च : सुबह मैदान गया। फिर वहाँ से वजरंग जी के घर चाय पी। १० बजे तक 
होली खेलता रहा, बहुत सी जगहों पर। साथ में तुलसीराम जी. और ईश्वरदास जी' 
थे। ११ बजे भोजन करके थोड़ी देर सोया। फिर १२। बजे 'नदी के द्वीप” पढ़ता रहा। 
बाहर जाने की सोच रहा हूँ। आज होली का रंगभरा त्योहार है। परंतु पता नहीं मेरे 
मन के अंदर एक अमाव-सा लगता है, उदासी सी आ जाती है। नन्‍दू ने कहा कि दादी जी' 


१०,०००) रुपयों की मांग कर रही' हैं। शायद खर्चे कर ही' देंगी। परंतु इससे क्या, 
उन्हें हक है, उनका रुपया है। 


रे मार्च : आज सोसाइटी डे' था। अच्छा रहा। काफी' छोग आये थे। जुगल किशोर 
जी से वहुत बातें हुईं। उनके विचार और व्यवहार शुद्ध हैं। अनुभव भी बहुत हैं। 
दयावान हैं, इसीलिए भगवान की इन पर कृपा रहती है। मैंने सोसाइटी की सभा में भाषण 
दिया परंतु खास अच्छा नहीं बोल पाया। मन में कुछ झेंप सी आयी। 


१२ झा : सुबह मैदान गया परंतु तबीयत सुस्त रही। सोसाइटी से ऑफिस। 
वाजार समान। ३०००० मन का काम' २०॥ ) में किया। दिन में पाट के व्यापारियों की' 
एक सभा हुईं। मैं भी बोला, शायद अच्छा बोछा। ऐसी' सभाओं में बोलना कोई खास 
वात नहीं परंतु मैं पब्लिक में ठीक नहीं बोल पाता। शाम को हिवेदी' जी और रामवृक्ष 
जी वेनीपुरी आये थे। कुछ साहित्यिक चर्चा रही। दोनों ही अच्छे लेखक हैं। 


१५ मा्चे : १० बजे रॉकक्‍्सी में देवीलाल साँमर का राजस्थानी लोकनृत्य देखने गया। 
एक रकम अच्छा था, परंतु लोगों को पसंद नहीं आया। सिनेमा ने जो मिलाजुला ढंग 
चलाया है उसके आगे सब फीका हो रहा. .है। मेरी बारणा है, सांसर अच्छा काम कर रहे 
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हैं। छोक-साहित्य और लोकननृत्य को भुंछाना ठीक नहीं । ४। बजे से ५॥ बजे तक 
बड़ा वाजार युवक-सभा में गया। अच्छा छग्ा | मुझे अपने पुराने दिन याद भा गये। 
अब तो मारवाड़ी युवकों में व्यायाम के लिये उत्साह कम दिखायी देता है. । वहां से यशपाल 
जी' के साथ एम० आर० ए० का खेल देखने गया । साधारण सा था, प्रोपर्गडा ज्यादा 
मालूम दिया। मोरलू रिआमीमेन्ट के इस तरीके से - नैतिकता के लिये मन नहीं बदला 
जा सकता। राम, कृष्ण, वुद्ध, ईसा और गाँधी जी' जैसे महापुरुष ही इसे कर सकते हैं। 


१६ मार्च : रात में ८-९ आदमी जीमने आये । देवीकालू जी सांभर, रवीर भंडारी, 
बोहरा जी आदि | काफी वातें हुईं । मुझे उनके नाच में रुपया होता मुश्किल जँचता है। 


१९ सार्च : आसाम जाने का विचार है, शायद ही' जा सकूं। दिन में डनकन में ११५००० 
मन का काम किया। पुष्पा की' सगाई की' वात चल रही है । 

२० मार्च : ९। बजे डा० लोहिया से मिला। रुपयों की समस्या तो है ही, अव छोग 
कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकते हैं। १० वजे से ११ वजे तक ऑफिस में था। वाजार 
समान, कामकाज नहीं। सारे दिन गद्दी नहीं गया। पाट का काम सैदपुर में फिर से 
शुरू किया हैं। चाय का बाजार भी इस वर्ष अच्छा है । ५२ की साल में रुपया नहीं 
आया, ५३ साल में जरूर आयेगा, ऐसा अनुमान है। 

२१ मार्च : दिन में बांगड़ जी' के गया। २५००) जेनरढू फंड से मिला । सोसाइटी 
का काम ठींक चल रहा है। मेरे रुपये कुछ कम होते जा रहे हैं ॥ शाम को हरदेव सहाय 
जी से मिला, पोद्दार जी से भी । तबीयत आजकल ठीक है। | 


२२ मार्च : सुबह मैदान गये। वहाँ से मदन गोपाछू जी रूँगठा के यहाँ जाकर नाइती 
किया। जेनरल फंड में २०००) छाये । वहाँ से गोविंद जी कनोड़िया के गया । वहाँ में 
घर आया। फिर छात्रनिवास में गया। मैंने भी भाषण दिया। बड़ी मीटिय थी । मी 
इवरी भवन भी गया। वहाँ से जमीन पर आया। भाई जी' आये थे । 


२३ मार्च : दिन में बाजार काफी मंदा । कामकाज १७छा! )। आसाम ६८! (०)! 
से १९॥-)। नया का हुआ । ४०० शेयर डफ के लिये, भाव र५-) हैं। पर्ट मैं 
हम लोगों के प्राय: ५०००० ) का घाटा है गौर भी लोगों के बहुत हैं। २ बजे मीर्टिय 
हुई। शाम को बजरंग जी के साथ वद्री वर्मन के गया, जमीन के लिये । विलायतें जाने 
का विचार है पर सब भाई जी पर डिपेंड करता है । 


२४ मार्च : भाई जी को देश के अकाउंट की कुछ चिता हो रही हैं। शाम को जमीन 
पर गया। काम एक रकम हो रहा है। दीपचंद के यहां जीमा, खिचड़ी वनाकर खार्यी | 
रात में हरचंदराय जी, सांभर जी वर्गरह आये। 

२८ मार्च : सुबह महावीर जी बजाज की माँ ७९ वर्ष की अवस्था में चल वर्सी। 
4॥ बजे छे गये। मैं भी गया । घूष बहुत थी। इमझान में वहुत विचार भाते हैं । संसार 


डर 


4 


नल 


एयाँ सोया, क्या पाया 


है। 


में सार नहीं दिखता। प्रन्तु वहां से आते ही सव विचार हट जाते हैं। यह विचित्र बात 
३० मार्च : सुबह ४॥ बजे नीमतल्‍्ला स्मशान गया। रामसहाय जी का लड़का प्रन्नाद 
२१ वर्ष की आयु में हार्टफेल से तालाब में डूब गया। रात से ही मन में दुःख हो रहा हैं। 
उपाय क्या ? मौत पर किसका जोर चलता है? गंगा जी-से वापस आकर सोसाइटी 
की मीटिंग में गया। वहां से ऑफिस आकर मोर जी' के गया। जञ्ञाम को डा० बी० सी० 


राय से टाइम था परंतु मुखाकात नहीं हो सकी। 


३१ सा : दिन में २००० शेयर २४॥-)॥ ले लिये। अंदाज १९००) मिला। 
पाट का बाजार बहुत मंदा, भाव १८) आसाम; बोरा-हेसियन सब वाजार मंदा । 
एली साहव के घर गया था। रात में थोड़ी देर आजाद कथा' पढ़ता रहा। सोसाइटी 
का काम ठीक चलता है। 


२ अप्रैल : वाइफ के बखार है, गीगा की तबीयत भी खराब है। वैद्य जी की दवा दी। 
शाम को डा० वी० सी० राय से मिलने गया था, पाटवालों के डेपुटेशन के साथ। 
सिन्कयर मरे से विछ ले आया। 


३ अप्रैल : ९॥ बजे जूट वेलर्स असोसियेशन की मीटिंग में गया। थोड़ी गरम वहस' 


हो गयी। मेरी गलती थी। मुझे अपने को रोकना चाहिए | क्‍यों स्वभाव में उत्तेजना 
रखें? 


७ अप्रैल : शाम को गही में इकट्ठे हुए। अकाउंट की बातचीत की । फाइनेंस के 
वारे में मी वात हुईं। भाई जी, एस० एन० मदन, हम सभी थे। पाट का बाजार अत्यन्त 
खराब है, छोग सब घाटे में आ गये हैं। 


गोहाटी, नवगाँव 

११ अगप्रेल : सुबह सोसाइटी गया, सव-कमिटी की मीटिंग थी । हवाई जहाज से तीन 
वजे गौहाटी । वहाँ से ४। ते टाउन में पूगे। शाम.को एन० के० के यहाँ जीमा । अच्छा 
मकान बनाया है। ८ बजे- .लवगाँव कारः से -चले। १० बजे पूगे; आसाम में वारिश, 
ठंड भी है, फिर भी मौसम -अच्छा हैं। ै 


१२ अगश्नल : रात अच्छी नींद आयी। सुबह उठकर तीन-चार मील घूमा। डांगा की 
गद्दी में गया। बहुत छोगों से मिला। समाज में उत्साह है, छोग काम करना चाहते 
हैं। मेरा अनुमान है, इस जमाने में रूढ़िवाले विचार के नहीं रहे, लोग यह समझते हैं। 
फिर भी बड़े-बूढ़ों के आगे साहस नहीं करते। कई जगह जाना पड़ा। चाय ज्यादा पी 
लछी। ९ बजे लालूचंद जी के यहां स्तान किया था, ठंड तो काफी पड़ती है रात सर्दी भी 
मालूम पड़ी थी। आसाम में पाट कमती है, बाजार तेज रहेगा। दिन में यहां के नेता 
आये, अच्छी तरह से बातचीत हुईं। ४ बजे मीटिंग हुई, मैं अच्छा छा वोल सका, मुझे निज में 
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भी सतोष है। डेढ़ घंटे बोलता रहा। और छोग भी बोले । .रांत में जीमकर फिर मीटिग 
में गया, ५००) मैंने भी लिखे। एक डेपुटेशन की योजना बन रही है। 


नवगाँव, सिलघाट, तेजपुर 


१३ अप्रैल : सुबह कई छोगों से मिला। सरदार शहर के भी थे। मेरी तरह अपने 
गाँव के लिये इनके मन में प्रेम है, अच्छा छगा। गाँव से सम्बन्ध बना रखा है। ७ वे 
कार में बैठा, ८॥ बजे सिल्घाट। ब्रह्मपुत्र का दृश्य बहुत अच्छा लगा, काफी सुन्दर स्थाव 
है। ९ बजें फेरी बोट में बैठा। अन्दाज दो घंटे छंगे। तेजपुर में जहाज घाट पर कई आदमी " 
आये थे। ४॥ बजे टाउन हाल में मीटिंग हुईं। यात्रा अच्छी रही। परंतु इस' बीच एका- 
एक पेशाब के रास्ते बहुत खून आया। घबराहट सी हुईं। अपने को किसी तरह संभाल 
लिया। भीटिंग में काफी आदमी थे परन्तु नवगांव जितने नहीं । काफी सक्सेसफुल 
रही। मैं ही ज्यादा बोला। मीटिंग से ६ बजे तेजपुर शहर देखने निकला-। छोगों से 
परिचय होता गया। 


तेजपुर, नवगाँव, शिलांग 


१४ अप्रैल : सुबह ५ बजे उठ कर घूमने निकलछा। मामूली सर्दी थी । ७ बजे मदठा 
पीकर जहाज घाट पर आया। चाय ज्यादा नहीं पिऊँगा। पेट को गरम करती है। 
परंतु जहाँ कहीं भी जाता हूँ, चाय मलती' है। जहाज से ९। बजे सिलंघाट आया | मोदर 
से तुरंत रवाना हो गया। १०॥ पर नवगाँव पहुँचा | जीमकर १०॥ बजे चले। ३ बजे 
'शिक्लांग पूगे। कई आदमियों से मिले। पीछे पीक होटेल में ठहरे। साथ में लालूचंद, 
जी' तोदी थे। शाम को ७ बजे मेंहदी से मिले, प्राय: एक घंटे बातचीत हुईं। उन्होंने खास 
आशा नहीं दिखायी. । वापस होटल आकर गोयनका के जीमने गये। शाम को शिल्ांग 
गॉल्फ ग्राउन्ड देखने गये । अच्छी सुंदर जगह है। शिल्ांग में मामूली सरदी पड़ती हैं 
परंतु जगह अच्छी है। दृश्य सुहावने। मारवाड़ी काफी' हैं। ६-७ वर्ष पहले आ चुका 
हूँ । खसिया के पहाड़ी तो ईसाई बनते जा रहे हैं। ये बाहर वालों को पसंद कम करते हैं। 
किंतु इनसे संपर्क बढ़ाने की' चेष्टा रखनी होगी; नहीं तो आगे चलूकर झमेला खड़ा 
हो. सकता है। मैंने लोगों से कहा कि अपने सामाजिक प्रोग्रामों में इन छोगों को शामिल 
जरूर करना चाहिए। 


१५ अप्रैल : सुबह ४॥ बजे उठ गया। प्रायः चार मील घूमा। वापस होटल में आकर 
स्तान कर अर्जुब दास जी सुरेका के यहाँ ९ बजे जीमने पर गया। वहाँ से ११ बजे कामा- 
ख्या छाल जी तथा रामेश्वर जी गोयनका के साथ चेरापूंजी एक बजे पूगे। चेरा फॉल 
देखा। आज वारिश नहीं थी। शिलांग वापस आकर ४ वजे चले, ६ बजे जोरहाट। 


वहां हिंसारिया जी से मिले। ८॥ बजे नौगांव वाएस आ गये। कुछ खाया नहीं। यात्रा 
में कोई खास थकावट नहीं रही । | 


कर क्या खोया; क्‍या पाया * 


नवगाँव, जोरहाट, कलकत्ता 


१६ अप्रैल : सुबह ४॥ बजे उठा। तैयार हो गया। बड़ी मोटर से जोरहाट के लिये 
चल पड़े। ९९ मील का सफर था। रास्ते में काजीरंगा जंगल आया। बड़ा जंगल है, 
लंबी ऊंची घासें, कहीं-कहीं कीचड़ भी । गैंडा देखने में नहीं आया। वहां से सहदेव 
जी की मिल में आया, स्नान किया। जोरहाट में पींचा जी से मिल्ा। २ बजे प्लेन में 
बवैठा। रास्ते में तेजपुर, अगरतला में प्लेन उतरा। आसाम की ट्रिप बहुत अच्छी' रही। 
गया, तव वजन था, दो मन ग्यारह सेर और आया तब दो मन साढ़े वारह सेर देखा। 
तवीयत भी ठीक रही । बोलने का अभ्यास बढ़ा। नये-तये आदमियों से जान-पहचान हुई। 


१७ अप्रैल : मैदान होता हुआ सुबह मा० रि० सो०। वहां से ऑफिस | साहब लोगों 
से मिला। कामकाज आसाम का २०) तक हुआ। आज बाजार बी० ट्विल मंदा पर पाट 
मंदा नहीं। पाकिस्तान का पाठ सुनते हैं, मंदा ऑफर होता है। यहाँ के पाट में मंदी' की 

कोई बात नहीं। दिन में: भागीरथ जी के साथ बांगड़ जी के गया | शाम' को गद्दी आया। 
बापू जी, भाई जी, एस० एन०, मदन से जनरल बातचीत हुई। स्कूल गया, बिल्डिंग बन 
रही है। इकमिक कुकर में रसोई बनाकर खायी। नन्‍्दू दारजिलिंग जाने को कहता हैं। 
वीकानेर में अकाल पड़ गया हैं। राजस्थान वैसे ही सूखा प्रांत हैं, अकाल से तो बहुत 
नुकसान होगा, खेती, गाय, बैल का खास तौर पर। 


२१ अप्रैल : रात में १२९॥ बजे तक बैठकर विश्वमित्र' के लिये पाठ का लेख लिखा। 
दिन में कामकाज हुआ । पाकिस्तान का पाट २१) बड़ी क्वांटिटी में । इससे बाजार 
मंदा होगा, बोरा भी मंदा होगा। 


२२ अप्रेंल : सुबह मैदान गया, वहाँ से सोसाइटी की कमिटी की मीटिंग में गया। 
काम पूरा नहीं कर सकता हूँ। कैसा सा रूगता है.। मुझमें कमी हैं.। कुछ तबीयत 

नहीं लग पाती । गरमी' बहुत हैं। गाड़ी गंगाबाबू के पास हैं। दिन में के० पी० 
गोयनका के गया। १०८ मशीनें सिलाई की उनसे मांगी' हैं। रात में थियेटर गया, गंगा 
वाबू के साथ था। फिर सी० एल० बाजोरिया के गया, ५० मशीनें मिलीं। वहाँ से 
प्रभुदयाल जी के घर जीमने गया। 


२३ अग्रेल्त : विश्वमित्र! में मेरा लेख निकला, खूब बड़े हेडिग में | शाम को ६ बजे 'गीत- 
. गोविंद! देखने गया। साधारणतया अच्छा था। तवीयत सुस्त हैं। रात में १२ बजे 
तक घेलिया के ताश खेलता रहा। जुकाम हो रहा है। सोसाइटी के चन्दे का सब बोझ 
मेरे पर पड़ा हुआ हैं, दूसरे कोई भी चेष्ठा नहीं करते | अकाल का बहुत बड़ा काम 
है, मेरा मत्त उचटता है, शायद जून तक. छोड़ दंगा। दिन में किताब नहीं पढ़ सका। 


रें४ अभप्रंलल : ५००) छात्र संघ, ५० )-५०) दो लोगों को, २५) अखबारों का, २०) 
टिकटों का दिया; इस तरह इतना खर्च कर दिया। मन में सोचता हूँ, खर्च वेशी करता 
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हैँ। परंतु हो ही जाता है, ना नहीं कर सकता। गैंगावावू के साथ थोड़ी देर गीतगोविद 
पर चर्चा हुईं। बहुत विद्वान हैं। 


२५ अप्रैल : वाजार काफी तेज है। हेसियन ३९।), बोरा ८७॥) हैं। दोछ्तराम जी 
भाई जी ट्राम से गिर पड़े। मन में कुछ चिंता हुई | ६ बजे एक दो तीन सिनेमा 
में गया, खास अच्छा तो नहीं था परंतु मन बहू गया। <४॥ वजे वापस घर 
आया, गंगावावू बैठे थे उनसे एक घंटा वातचीत की । इन दिनों रात में एक उदासी 
सी आ जाती है। पता नहीं कैसा अभाव सा महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है, कुछ कर 
नहीं पा रहा हैँ। अकाल पीड़ितों की बातें मन में आने रूगती हैं । 


२६ अप्रैल : दिन में ६ छाख हेसियन ४०) में लिया । 


२७ अप्रेल : कृपालानी जी को जिमाने का लेकर के मकान में अरेंज किया। प्राय: 
४० आदमी थे। भागीरथ जी आदि भी थे। काफी अच्छी सी पार्टी रही । नये आदमियां 
में किसन जी, मदनलछाल जी और तथमल जी भुवालका थे। कृपाछानी जी की बातें काफी 
इंटररेस्टिग लगी। बातों में चुटकी लेते हैं, अनुभवी तो हैं ही । देश के आजाद हरि 
पर गांधी जी' के इन साथियों का ठीक उपयोग नहीं हो रहा है 


२८ अप्रैल : तीसी के बाड़े में भागीरथ जी के साथ गया। काफी बातें हुईं | मैं भी 
शायद अच्छा ही बोला । ४५००) उसी समय हो गये और १५००) अंदाज हो जाने की 
आशा है। दिन में वाजार नरम था। मिलों में कामकाज था। हेसियन-बोरा भी गरम 
था। वोरा ३०० गाँठें फिरती बेच दिया। 


२९ अश्नल्त : वाजार काफी गरम था। मिलों में दो-तीन छाख मन का काम हुआ। 
चंदे के लिए, कहीं जा न सका। वीकानेर का काम एक रकम चर रहा है। स्कूछ जोर 


से बन रहा हूं। पाट हम लोगों के ५०००० मन पाकिस्तान में, २४००० मन इंडिया में 
« पति हु। 


३० अप्रेल : दिन में कहीं भी चंदे में नहीं जा सका। ऑफिस में कामकाज था। 
वाजार बहुत गरम था। १५००० मन पाट नोपानी जी' का छिया। पाट बहत सा पोते 
है । शाम को इन दिनों में तवीयत खराब-सी हो जाती' है। कई पत्र लिखे । शाम 
को सिनेमा भी गया । आधी' देर बाद छीोट आया । सोसाइटी की पुरी-मिठाई की 


टूकान को मीटिंग में गया। १० बज गये । नन्‍्ह का दारजिछिंग का फोन आया | सर्व 
राजी-खशी हैं । | ; ॥ 


१ मई : सुबह काकीनाड़ा मिल में गया। पाट देखा, ६००० मन सेदपुर का पाट बेचा, 
र२५॥) में | बाजार १,मन मंदा, हेसियन भी मंदा। दिन में १३००), १४०० ) 
चंदा करके छाया। मन में एक रकम का उत्साह हो रहा हैं। शाम को ४॥ बजे हेसियन 
वाजार जाबा। वहां से ५॥ बजे पैदरू घूमता-घूमता हिंदी पुस्तक एजेंसी में कितावें 


२१६ क्या खोया, क्‍या पाया 


लीं। पहले का रुपया दिया | ७ बजे छालाजी की मोटर में घर आया। झांसी की 
- रानी वृन्दावनलाल वर्मा का पढ़ता रहा । आंज दिन ऐसा मालूम दिया, तबीयत खराब 
हो रही है। जीवनी-शक्ति घट सी रही है। मुझे हेल्‍थ का ख्याल रखना चाहिए । 


२ मई : सुबह मैदान नहों गया, केल्विन मिल में गया.। यहाँ सी० एल० बाजोरिया 
भी थे। वहाँ से आकर ७ बजे सोसाइटी गया। दिन में बाजार मंदा। ६००० मन 
पाठ सैदपुर का बेचा, डनकन को । शाम को हिंदुस्तान क्लब से वापसी पर जोर का 
पानी बरसा। घेलिया के चछा गया । १२ वजे रात तक ताश खेलरूता रहा । टाइम 
फालतू खराब किया। - 


३ सई : सोसाइटी में ९ बजे से मीटिंग थी, राजस्थान अकाल के वारे में। काम तो 

' करना है परंतु रुपयों की व्यवस्था जरूरी है। राजस्थान में पानी की व्यवस्था और हरि- 
याली बढ़ाने का भी काम होना चाहिए । इस पर वहां के लोगों में जानकारी देनी जरूरी 
है। मैंने कहा, राजस्थान सरकार से भी वात करनी चाहिए । १ बजे स्कूल की मीटिंग 
में गया। विल्डिग जोर से वन रही है। एक मकान अक्टूबर तक और दूसरा दिसंबर तक 
तेयार हो जायगा। भाई जी पूरी चेष्टा कर रहे हैं। शाम को ६ बजे नत्यू और छालछा जी 
के साथ इटालियन बैले देखने गया । अच्छा था। 


७भई : डायरी छिखने में देर हो जाती है। यह ठीक नहीं । पीछे बातें याद नहीं 
रहतीं। वाजार समान में स्टेडी है। सुबह भागीरथ जी के घर गया । १५००) चंदा 
मैंने मी देने को कहा है। शाम को कपड़े के वाजार में गया, तीन-चार हजार चंदा मेंडाया । 


१० भई : सुबह लाला जी के घर कलेवा किया। कई दोस्त थे। ९। बजे रवींद्र संगीत 
सुनने को गये। ठीक-ठीक रूगा। रवींद्र की कविता अच्छी है ही । परंतु इसको “रवींद्र 
गीति' कहना ठीक रहेगा। मेरे विचार से यह एक रकम की आवृत्ति हैं। तुलसीदास 
जी की चौपाइयाँ भी एक खास ढंग से गायी जाती हैं, परंतु उनको 'तुलूसी संगीत” नहीं 
कहा जाता। रात में थोड़ी देर किताब पढ़ी । ह 


१७ जून : सुवह छात्र संघ के जलसे में गया। १५०) मैंने दिये । २॥ बजे- मारवाड़ी 
वालिका विद्यालय के जलसे में गया । ४॥॥ वजे पी० डी० हिम्मतर्सिह काजी के घर गया । 
अवला आश्रम की सी्टिंग थी । वहां दो-तीन अच्छे-अच्छे सज्जनों से मुलाकात हुई। 
शाम को मि० केलविन के घर मिलने गया । वहीं गाड़ी! आ गयी थी । वाइफ और बच्चों 
को लेकर मैदान गया | तबीयत एक रकम ठीक' चलती' है। 


१८ भई : १॥ बजे आफिस गया, बाजार मंदा। न्यू क्रॉप का काम था, २५००० मन 
वश हम छोगों ने भी किया। स्कॉट साहव से मनी कंट्रॉक्ट के बारे में वातचीत हुई । 
शाम को ऑफिस से केत्विन के घर गया। वहाँ से.घर आकर तेल मालिश कराया, स्नान 
किया। सेंगर जी से १० वजे रात तक वातें करता रहा। भारत की राजनीति में तेजी 
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से परिवर्तन हो रहे हैं। प्लानिंग ठीक नहीं । गरीब ज्यादा गरीब हो गये, अमीर ज्यादा 
अमीर हो रहे हैं। नैतिकता गिर रही है । 


१९ सई : सुबह ट्रेन पर छ॥ बजे गया। जे० पी० आये। उस समय केवल मैं ही 
था। ८। बजे प्रमुदयाल जी के घर पुगे। ४ बजे फिर उनके साथ था। उनके साथ 
लोकसेवक ऑफिस में गया। पर्सनछ खरचे के लिये ५००) उनको दिये, ले नहीं रहे थे। 
एक रकम जबद्द॑स्ती ही दे दिया । खर्च की तंगी रहती है, पर वे बोलते नहीं, रुपये छेने में 
संकोच करते हैं। परंतु बड़े-बड़े मिनिस्टर और अफसर इसके लिये बैठे रहते हैं। जे० पी० 
के वास्ते में कुछ भी नहीं करता, कितने त्यागी और महान हैं। रात में उनके साथ 
९॥ वजे तक स्टेशन में था। मुझ पर बहुत स्नेह रखते हैं। दिल्‍ली की सीट को लेकर 
काफी चर्चा चल रही हैं। १०००) कृपालछानी' जी के चुनाव के छिये दिये मेरा मन 
भी' राजनीति में आने के लिये होता है, यह ग़रूती है । मुझे सावधान रहना चाहिए 


२१ मई : आज मीटिय बुरायी थी'। मातादीन जी और केदारनाथ जी ने अपना सब काम 
वताया। दिन में वाजार गरम था और भी गरम होगा । जयग्रकाश बाबू की चिंदृठी 
आयी। बीकानेर जाने का मेरा विचार पक्का सा ही है । दिन में ऑफिस में काफी देर 
तक बंठा काम करता रहा। चंदे के लिए आज कई जगह गया और मँडाया । 


२२ मई : वद्रीवाबू के पिता के चछने का समाचार आया। इसलिये. गंगा जी गया | 
पर पर वड़ा के रहने से एक रकम सहारा वना रहता है । आज मन कुछ उदास सा रहा | 


दिल्ली 


र४ मई : सुबह ४ बजे उठा। स्नान वगैरह कर लिया । दो-तीन मीछ घमा । चुवह 

जमुन्ता जी गया था । दिन में ११ बजे से १२ वजे तक चौधरी जी के साथ नयी दिल्‍ली 

मे घूमता रहा | फिर वापस आकर सो गया। ५॥ बजे छाछा जगतु राम के साथ 

किगकांग और दारा सिंह की कुश्ती' देखने गया । अच्छा मनोरंजन रहा । रात को 
। बजे की गाड़ी से रवाना हो गया। | 


बीकानेर, रतनगढ़ 


२५ भई : सुबह रतनगढ़ पहुँचा। कई आदमियों से मिला। तवीयत ठीक है। 
रात में दुःस्वप्न आया था। परंतु मन अब ठीक हैं। ९॥ बजे बीकानेर पूगा। 
१० बजे ऑफिस आया। रिलीफ का कामकाज ठीक सा चरू रहा है, काफी ईमानदारों 
और होशियारी से। छारूगढ़ गौशाला में गया । जानवरों की देख-रेख ठीक हूं। वहां 
से रामकिशनदास जी की दुकान पर गया । डागा जी के घर कलेवा करने गया। शाम 
को रामकिशन दास जी के घर जीमा | तवियत में कुछ चेंज सा मालूम देता है । 


२१८ बया खोया, क्या पाया ? 


बीकानेर, नोखा! क 


२६ भई : सुबह ६ बजे चे। रास्ते में काफी गरमी मालूम दी। सोसाइटी की' जीप 
में था। रेत, वाल उड़ रही थी) मन में कई रकम के विचार आये। यहां का जीवन 
कितना कठिन है। हमारे पूर्वजों ने कितना कष्ट उठाया। इन टीबों पर कितनी 
लड़ाइयाँ हुईं। कहीं हरियाली नहीं। चंदराल जी भुवालूका का कुवाँ वगरह देखा | 
काफी खरचा किया है। बहुत पुण्य का काम हैं। छोक कल्याण का हर काम पुण्य है 
नोखा एक वजे पूगे। वहां से वापिस गंगानगर आकर खाना खाया। बाजार तेजी 


पर सुना। मीना पर जाकर पूज जी महाराज से मिले। वीकानेर ६॥ बजे वापस आ 
गया। 


बीकानेर, कोलायत, गजनेर 


२७ भई : सुबह ५॥॥ बजे दो मोटरों से हरदेव सहाय जी के साथ गया, रास्ते में अपने 
कैप देखे। काम ठीक चल रहा था। फिर जैसलमेर के बार्डर पर मियाकर ग्या। 
बावली एकदम' उजाड़ है। पानी तो है ही नहीं। मन में कैसा सा दुख भर गया। हम 
प्रवासी राजस्थानी घत कमाते हैं, बगीचों में मौज-शौक करते हैं और यहां हमारे पुवेजों 
की जमीन में गरीबी, भुखमरी और पीने को पानी नहीं ! हमारी कमाई से क्या फायदा ? 
लोंगों से मिला, हिम्मत' बहुत है। एक बावड़ी की खुदाई हो रही है, वह देखी । आती' 
दफे कोलायत' ठहरा। मीठा पानी पिया। फिर गजनेर आये। मन में विचार आता 
है, अकाल तो मिट जायेगा परंतु हरियाली यहाँ कैसे आयेगी ? खेती-बाड़ी नहीं होगी 
तो यह इलाका बढ़ेगा नहीं) कुछ पक्का वन्दोवस्त होना चाहिए। वापस ४ बजे तक 
वीकानेर आ गया। लोगों से राय बात की । 


२८ भई : वीकानेर से ६ वंजे मोटर से चले। रास्ते में कई गांवों में ठहरे। बहुत 
लोगों से मिला। एक जगह एक आदमी' मिला। झूठे ही खेजड़ी का आटा दिखा 
रहा था। मत में कैसा सा विचार आया, दरिद्गता आरूस छाती है. मन को खराब 
करती है, इसमें आदमी को क्‍यों दोष दिया जाय ? समाज इनके लिये क्या करता है? 

इस इलाके में शिक्षा मी नहीं हैं, दरबार जी की हजूरी' और चुगलूखोरी ने बहुतों का 
स्वभाव बरसों से बिगाड़ दिया। ११ बजे कालू पूगे। बड़ी गरमी थी, गला सूख रहा 
था, चमड़ी जैसे फट रही हो काफी आदमी इकट्ठे हुए थे, सर्व के मन में बहुत आशा 
थी। सुझे संकोच हुआ, मैं कितना कर सकूगा ? विचार भी आया कि कलकते में चंदा 

मंडाने में कितना अड़ंगा आता है। पैसेवालों को यहां छाकर हालत दिखानी' चाहिए। 

परंतु कौन आना चाहेगा, कामकाज छोड़कर ? छोगों से बात कर कैंप देखने गया। 

रिलीफ का काम एक रकम चल रहा है। ५ बजे अन्दाज कार में बैठकर सरदारशहर 

पूगे। रात में ताल में गया और जम्मड़ जी से मिलने गया । 
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सरदार शहर, रेमी, राजगढ़ 


२९ मई : सुबह ५ बजे उठा। नहा लिया। गाँवी विद्यामंदिर देखा। हरदेव सहायजी, 
रामनारायण जी और साथ में सोढानी जी भी थे। दिन में मेला सा छगा-रहा। 
काफी लोग आते-जाते रहे। सरकारी अफसरों से छोग खुश. नहीं, विधायकों से भी 
असंतुष्ट से हैं। मुझे राजनीति में आने को कुछ छोगों ने' कहा। परंतु मैंने कोई 
बात नहीं कही। यहाँ मेरे २०००) खरच हो गये होंगे।: कुछ छोगों से मिलने 
भी गय्रा। पानी की व्यवस्था और हरियाली बढ़ाने की वात॑ कही। बीकानेर के 
दौरे का अनुभव भी वताया। मेरे मन में एक रकम का उत्साह सा था। सारे दित-वाजार 
में मी गया । १० बजे रेडियो जी के घर जीमा, फिर स्टेशन गया। गाँव में गरीबी वहुत 
ही ज्यादा हैं। विचार होता है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोग्राम यहाँ चछाया जाय | 
रोजगार बढ़ेगा। कार से रतनगढ़ ९ बजे पू्गे, १२॥ बजे राजगढ़ । 


जयपुर 


३० मई : सुबह जयपुर ९॥ व पूगा। रास्ते में कु माराम जी साथ थे, उससे बात- 
चीत की । दिन में उनके घर पर ही ठहरा। सुखाड़िया जी से, चन्दनमल जी वैद से 
मिला। अकाल के बारे में सारी बातें तय हो गयी हैं। व्यास जी से रात' में ११ वर्ज 
तक वातचीत करता रहा। कुंमाराम जी के घर खाना खाया। सोसाइटी के दफ्तर में 
गया। हिसाब-किताव देखा, छोगों से वातचीत' की। कलकत्ते फोन किया। भाई जी 
ने कहा कि शिक्षिर फैक्टरी आठ छाख रुपये में ले ली' है। मन में एक रकम संतोप हुआ | 
११ बजे स्टेशन आकर फर्स्ट क्लास में बैठ गया । 

दिल्लि 

३१ मई : सुबह ७॥॥ वजे दिल्‍ली पुगा। ८॥ वजे ट्रेन में बैठा, सेकेंड क्लास म। 
भीड़ थी पर खास' तकलीफ नहीं हुईं। सारे दिन वीकानेर के दौरे की वात मन में आता 
रही । एक रकम' संतोष भी रहा कि अपनी पूरी कोशिश रूगा दी । बहुत बड़ी समस्या 
है । सरकार, समाज और पब्छिक सभी को जुटना पड़ेगा । अखबार और कुछ कितावें 
भी पढ़ता रहा। खाना कुछ खास नहीं खाया। ह 

कलकत्ता 


१ जूत : सुबह १० वजे हवड़ा पूगा। भाई जी जाये थे। बाजार समान था। ऑफिस 
गया। भागीरथ जी से मिला। बीकानेर के अकाछ के वारे में बातें हुईं। पता नहीं, 

| मन क्‍यों उचट रहा है। शाम को ६ बजे सोसाइटी थी। वहाँ एक भूख हड़ताल 
करनेवाले को देखते गया । रात में १० बजे कन्हैयालाल मिंडा घर पर आये, उनसे 
बातचीत करता रहा। 


+ कर क्या खोया, क्या पाया * 


३ जन : वाजार समान है, कामकाज चालू है। वेजिटेवल फैक्टरी की लिखा-पढ़ी 
हो रही है। 

४ जून : दिन में वाजार काफी गरम था। २५०० मन पाट अपना बेंचा ३१) में, 
नया सब काम' एक लाख मन अंदाज का हुआ। शाम को गद्दी नहीं जा सका। पुरुषोत्तमजी 
के साथ पुरी' रवाना हो गया। वहुत गलती सी हुई। मन जाने का हो' गया था। पिता 


जी, स्मिथ साहब, सभी नाराज होंगे। पुरी जाने का और संग-साथ का मोह सा 
हो गया। 


पुरी 


५ जून : सुवह ८॥ वजे हम पुरी पूगे। वहाँ से पैदल ही' कोठी पर गये। अच्छी कोठी' है। 
दो तल्‍्ला, ६०० ) किराये में। पुरी कोई १० वर्ष काद आया हूँ। बहुत ही' अच्छी जगह 
लगी। खा-पी कर १०॥ वजे समृद्र-स्तान को गये। एक डेढ़ घंटे नहाये, काफी आराम 
परालूम दिया। दिन में ताश खेलते रहे। साथ में पुरुषोत्तम जी, सीताराम श्री केड़िया 
रघुनाथ जी, गोविन्द जी, सेंगर जी हैं। वजरंग जी की फैमिली पहले से ही है। मन रूग 
गया परंतु कछकत्ते की तरफ की चिता हैं। अगर कलकेत्ते से बाहर रहा जाय तो डेफि- 
निटली' स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। 


६ जून : सुबह ४ बजे ही उठ गया। समुद्र की तरफ घूमने निकल गया। उगते सूरज 
का वहुत अच्छा दृश्य देखा। मंत्र में एक रकम की भक्ति हो आयी, शांति मिल्ली । वापस 
आकर ताश खेलने वैठ गया। चाय नाइता किया। फिर १० बजे समुद्र में नहाने गये। 
१२ वजे तक थे। जीम कर फिर ताश खेलने वैठ गये। श्ञाम' को वाजार और मन्दिर 
आये। मन्दिर में वहुत ही अइ्छील मूर्तियां देखी। विचार आ जाते हैं) परंतु जरूर 
कोई परपज रहा होगा। तांत्रिक हो या और कुछ। परंतु आज के जमाने में साधारण 
आदमी इतना नहीं सोच सकता, उसके मन में बुरे विचार पहले आ सकते हैं। पंडे को' 
एक रुपया दिया। ढाई मील पैदलर चले) घर आकर चांडक जी' से झड़प सी हो गयी । 
मेरी गलती है, मुझे वदश्ति करने की आदत डालनी चाहिए। पुरी की क्लाइमेट बहुत 
अच्छी है। - 

पुरी, भवनेदवर, कटक 


७ जून ; सुबह ६ बजे उठकर थोड़ी देर ताश वगरह खेले। ७॥ वजे समुद्र में गये । 
८ ॥ बजे तक स्नान किया। घर आकर ९ बजे स्टेशन पैदल ही पूगे। वहां से ११ बजे 
भुवनेदवर पूगे । एक कुंड पर जाकर भोजन किया । रघुनाथ जी और चांडक जी में झड़प 
हो गयी। वहां से स्नान कर फिर मंदिर में गंये । ४ वजे कटक को रवाना हुए। ६ वजे 
पूगे। के० घेवरचन्द की गोदामों में गये। ९ वजे रात में स्टेशन वापस आकर गाड़ी 


में बेंठ गये। ताश खेली । चांडक जी के साथ झड़प वाली वात पर मन कुछ खिन्न सा 
रहा। 
हे 
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कॉलक्त्ती 


८ जून : पुरी जाना स्वास्थ्य के लिए तो ठीक था परतु वैसे ठीक नहीं था। देश से 
आने के बाद इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। १० बजे कलकते पूगा। मन में एक 
रकम स्मिथ साहव का डर सा है। १२ बजे ऑफिस गया। ८००० मन का काम किया। 
बाजार मंदा है। 


१३ जून : २ बजे तक ऑफिस में था, फिर गाड़ी लेकर स्मिथ साहब के लिये एयरपोर्ट 
गया। एक घंटे तक था। वहां से ७॥ बजे सोसाइटी आया। सुबह रामसहाय जी के 
गया, बहुत दिनों वाद। वसंती की सगाई की बातचीत की। एन्साइवलोपीडिया ब्िदा- 
निका, की पूरी सेट ११४५) में खरीदी । बहुत इन्फॉरमेटिव है। 


१६ जून : तवीयत भारी सी मादूम देती है। १० बजे तक सोसाइटी' की मीटिंग मे 
था, फिर ऑफिस । शाम को ऑफिस से हरचंदराय जी के साथ घर आाया। चंडी वावू, 
सांवल बाबू आये, वसंती' को देखने । 


२० जून : दिन में ऑफिस थोड़ी देर के लिए गया था। मैदान भी गया था। शाम को 
कई विवाह वालों के गया, अजीत' सिंह जी, वागड़ोदिया, भालोटिया आदि थे। फिर 
घेलिया के घर १२ बजे तक ताश खेला। २२) हारा। ताश खेलने के बाद मन में एक 
रकम उदासी सी आती हैं। 


२२ जूत : 'विश्वमित्र' में मेरा लेख मिकरा, छोगों ने पसन्द किया है। दिन में गद्दी 
आया। जेयर्स की वात की। ज्वाला प्रसाद जी के शेयर्स की स्किप्स्‌ गुम गयी, बड़ी 
हैरानी हुई। बीकानेर की चिट्ठी आयी । वहाँ रुपयों की तकलीफ सी हो रही हैं। सई? 
का काम जोर से हो रहा है। जी० पी० खेतान. के गया, वहां आसाम के एक कारवार *ैं 
बारे में वातचीत की । 


२५ जून : सुबह गोगनमलत जी के साथ मूछचंद जी सेठिया के घर जाकर उनका सैटल- 
मेंट किया। ९ वजे से १०॥ वजे तक सोसाइटी में था। सारे दिन ऑफिस में था, 
कामकाज कमती था। १०००० मन का जाडित में काम किया। शाम को बारिश वहुंदे 
जोर से आयी। स्कूल गया। मकान का काम जोर से चालू है। दिसंवर तक देखें, 
मकान बन जायेंगे। ओंकार जी वोहरा आये ये, ९॥ बजे तक थे। किताब पढ़ नहीं पाता 
हैँ न॒ कुछ छिख पाता हूँ। कामकाज भाग-दोड़ में समय निकल जाता है। झूठ-सच से 
मन खराब हो जाता है। ऑफिस में रिलेशंस अच्छे हैं। केटलवेल बुलेन बिक रहा हैं 
प्रायः एक करोड़ में। । 


४ जुलाई : दिन में किशन छाल जी के यहाँ जीमने जयप्रकाश बावू व कुंभाराम जी 
आये थे। मैं भी गया था। प्रायः ५० आदमी थे।- पुष्पा की सगाई की बात शिवराम जौ 
से की। युवह दीनानाथ जी के यहाँ जयप्रकाञ बाबू से मिला था। पार्टी के बारे में बाते 


हुई। 


पर३ क्या खोया, क्या पाया ? 


५ जुलाई + दिंत में ४। वजे से ७। बजे तंक कुंभाराम जी की सीटियों में थो। इससे 
पहले गद्दी गया था। सुबह माजी के साथ वेजिटेवल फैक्टरी' देखने गया। इन्हीं छोगों 
का पुण्य प्रताप है। फैक्टरी का काम जोरों से चल रहा है। मीटिग के बाद कुंभाराम 
जी वगरह के साथ घर आया। खाना खाया। केदार बाबू, सेंगर जी भी आये थे। 
काफी वातचीत हुई। 

६ जुलाई ; सोसाइटी का काम ठीक सा चलता है। दिन में वाजार गरम था। मन्त 
में कुछ अशांति सी रहती है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य प्र जरूर पड़ेगा। शायद, इसीलिये 
चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस करता हूँं। मन भी उड़ा सा रहता है। सुवह ८ बजे 
अन्दाज कुंभाराम जी के यहाँ मौर एस ० पी० जैन के यहां गया । दिन में कुंभाराम जी 
वरगरह के साथ वोटानिकल गार्ड और एयर पोर्ट आदि गया। कुभाराम जी से काफी 
परिचय बढ़ा है। 


७ जुलाई ; सुबह मेंदान नहीं गया। एंग्लो इंडिया मिल में गया। वापिस आकर 
गंगावाबू के गया, डा० लोहिया के गया । वहाँ से रिलीफ सोसाइटी गया। ऑफिस' नहीं 
जा सका। एक वजे ऑफिस गया। बाजार मजबूत था। कामकाज दिन में हुआ। 
हमने १६००० मन का किया । फिर ४ बजे छोगों की शादियों में गया । ६। बजे गये । 
बहुत थकान आ गयी। स्कूल में जाकर बंठ गया। तबीयत कुछ सम्हली, घर वापस 
आया। 


८ जुलाई : सुबह मैदान से वापिस आर० मोर के गया। ७॥ बजे मारवाड़ी' रिल्लीफ 
सोसाइटी की मीटिग में। कुंभाराम जी वगैरह आये थे। प्राय: ४० आदमी थे। मैं 
भी.वोछा। १० बजे वड़े बड कंपनी में स्कॉट साहब से मिला | केटलवेल बुलेन के बारे 
मं वात की। वहां से बड़ी ऑफिस गया। १२ वजे ऑफिस गया। वाजार कुछ मंदा था, 
कामकाज नहीं था। श्ञाम को ६॥ बजे तक गद्दी में केटलवेल बुलेन के बारे में बातें करता 
रहा। ७ बजे गंगावावू के साथ एस० एलू० पचीसिया के यहां जीमने गया। ऑनंद 
होल आज का दिन बुरा नहीं गया। 


१४ जुलाई : वद्रीवाबू फाविसगंज गये हैं। कोइराला ने बुलाया है। नेपारू की' राज- 
नीति में गड़बड़ी तो हैं ही। पाठ का वाजार मंदा सा हैं। मन नहीं ऊूग रहा हैं 
परन्तु कलूकत्ते के वाहर भी नहीं जा सकता। जयप्रकाश बावू से मिल्ा। शाम को 
कांग्रेस ऑफिस में गया। वहां रिलीफ कमिटी की बड़ी मीटिंग थी। 


१५ जुलाई : कलूकत्ते में हड़ताल है। कुछ थोड़ी ट्रामें चक रही हैं। सुबह लेक रोड 
गया। भागीरथ जी, सीताराम जी से मिला । वहां से आकर सोसाइटी गया। ऑफिस 
में बंद थीं। हड़ताल एक रकम' (से सफल) रही ।. गोली चली, १-२ आदमी मरे भी । 

६ जुलाई ४ केटलूवेल की वात वाजार में काफी जोर चर रही हैं। आर० मोर से 
वात की। वे लछोग राजी हैं परंतु होती इूसरों के मालूम देती है। सुबह डनकन, 
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ब्दर्स की मिलों में गया। १ बजे पार्क स्ट्रीट गया। दो इंटरव्यू छिये। दोनों ही 
नाकाम । | 


१७ जुलाई : सुबह मैदान गया। ट्राम बंद। दिन में पाक स्ट्रीट गया। दो इंटरव्यू 
लिये एक बहुत ही अच्छा था परंतु फिर बुलाया है। ५ बजे जयप्रकाश वावू के गया, 
फिर उनके साथ मीटिग में । 


१८ जुलाई : केटलवेल का नया ऑफर दिया, मन में उत्साह एक रकम कमती है। 
परंतु स्कॉट के कहने से देना पड़ा । १ बजे पार्क स्ट्रीट गया, उबर तीन-चार इंटरव्यू लिये | 
५॥। बजे जयप्रकाश वाबू की मीटिंग में गया । न तो लेख लिख पा रहा हूँ औौर न कुछ 
पढ़ ही पाता हूं। चाहने और पछताने से क्या होता है ? जीवन किस तरफ था रहा 
हैं, मालूम' नहीं । 


२१ जुलाई : थोड़ी सी कसरत शुरू की है। व्यायाम' से मन पर भी कंट्रील रहेगा। 
४। बजे दिन में जे० पी० के पास गया। ऑक्टोफोटो से फोटो के लिये । ६ बजे प्रजा सोश- 
लिस्ट पार्टी की मीटिंग में गया, समापति मैं था। मन में विचार भाते हैं, अच्छा आदश, 
अच्छे नेता हैं, पब्लिक भी धनतत्व से हैरान है परन्तु काम करने वाले अच्छे नहीं। केस 
पार्टी का काम आये बढ़ेगा ? जे० पी० कहते हैं, काम करते रहो, अच्छा काम वेकार नहीं 
जाता है। परंतु इससे गरीबों का कितना भरा हो सकेगा? वहुत लंवी 
लड़ाई है। 


२३ जुलाई : मन में विचार जाते हैं जब रुपया नहीं था, इसकी चिता थी, अब रुपया 
है तब भी इसकी चिंता है। इसे कैसे दूर किया जाय' ? अब तो वेचेनी पहले.से वढ़ गयीं 
है। 


ए४ जुलाई : वाजार समान में स्टेडी, कामकाज थोड़ा, हेसियन-बोरा गरम | ४००० 
शेयर वेचे, आयरन २३॥॥७) में, भाव २३॥७) रहा। शाम को बालीगंज एक घंटे था, 
भाई जी वगैरह भी थे । विद्वा वेशी वीमार है, दर्द है। शायद मेरा जाना न हो । 
फैक्टरी का काम एक रकम' हो रहा है, परंतु कम ही है। 


२५ जुलाई : रात में एमसंन साहब को फोन किया, उनसे पमिशन छी। दिन॑ में भाई 
जी से भी पूछ लिया। जा तो रहा हूँ पर मन में एक रकम दुरश्चिता सी हो रही हैं । 


दिल्ली 


२७ जुलाई : दिन में मातादीन जी के साथ सारे दिन ऑफिसों में घमता रहा । कुछ काम 
भी हुआ। शायद वेजिटेबल की परमिट मिल जायगी, ऐसी आशा है। दिन भर दिल्‍ली 


में दौड़-बूप थी। सेक्रेटिरियट में मी कई आदमियों से मिछा। कुछ थकावट सी रही । 
परंतु काम हो जाने की आाज्मा है।.._ 


२२४ क्या खोया, क्या पाया * 


जयपुर 


२८ जुलाई : सुवह १० बजे जयपुर पू्गे। स्टेशन पर रामरतन जी थे। कुंमाराम 
जी के यहाँ ठहरे। खाने के बाद थोड़ी देर आराम भी दिन में कर लिया। शाम को चाय 
पार्टी में व्यास जी के यहां काफी आदमी मिले। मिल्खीराम जी' भी मिले, मिनिस्टर 
ऑफ एजुकेशन हो गये हैं। जयपुर में काफी लोगों से मिलना-जुलना हो गया। दिन में 
अ जी के यहां गया था, ऊन के वारे में बातचीत की'। डायरेक्टर ऑफ वूल से 
छा 


सरदार शहर 


३० जुलाई : सुबह रतनगढ़ से सरदारशहर ९ बजे पूगा। छोगों से मिलता रहां। 

- रेडियो जी के खाना खाने गया । यहां का काम प्रायः सूूट गया है । शाम को 
विरवीचन्द जी करवा के साथ गौशाला में गया। वहाँ पर मीटिंग थी । गायों के 
लिये कुछ वंदोबस्त का कहा। शाम को सुमेर जी आँचलिया के यहां जीमा । सरदार 
शहर में इस बार बहुत कम खरच किया । लक्ष्मी नारायण जी महाराज नहीं थे । 
रात में रतनगढ़ घरमंशाल्ा में सोया, मातादीन साथ थे। सुगनचंद जी आऑचलिया भी 
किसी काम से आये थे। सरदारशहर में लाइब्रेरी में मी गया था, मुझे वहाँ एकरकम 
की शांति मिलती हैं। धनराज विहानी की काकी से भी मिला था। 


बीकानेर 


३१ जुलाई : सुबह ९। बजे बीकानेर पूगा | के० पी० मोदी' रास्ते में मिले । माता- 
दीन खेतान साथ थे । .बंद्रीदास जी सोढानी.सीकर से नहीं आ सके थे । राम' किशन जी 
से उनके बारे में वातचीत की । रावतमलरू जी कोचर के साथ फड़सीसर के कुंवे के लिये 
गये। वहाँ से वापस आकर कोचर जी जो बीमार हैं, उनके घर गया। ६॥ बजे काशी 
वावू के साथ गंगाशहर, मीनासर और उदरासर गया। बीकानेर की यात्रा एकरकम 
ठीक रही। यहाँ का काम' भी संतोषपूर्ण है। 


बाफ, जंपलमेर 


१ अगस्त : सुबह वीकानेर से चछा। वाफ १२ बजे पूगा। कस्वा साधारण सा था, 
यहीं भोजन किया। फिर पोकरण चले। जैसलंमेर ७ वजे पूणगा। एक रकम थकावट 
सी आ गयी थी। भगवानदोस जी के घर गया। उनके साधारण-सा छोटा घर है। शाम 
को एक बड़े तालाव के किनारे ठहरा। सुन्दर जगह थी, मन रूग गया। रात में पानी' 
वरसा, ठंढ हो गयी। स्नान किया। जी' खुश हो गया। जैसलमेर पुराना सुन्दर शहर 
है। राजस्थान के दूसरे शहरों की तरह नये जमाने का प्रभाव यहाँ इतना अधिक नहीं 
दिखायी पड़ता । शायद इसलिये यहां वाले मेहनती, ईमानदार और स्वस्थ भी हैं। 
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वैसे, वीरान जगह है। राजपूताने की रियासतों में क्षेत्रफल में इसका नंबर तीसरा था, 
कितु आवादी सवसे कम । शहर के वीच तीन मील लम्बा और एक मील चौड़ा वड़सीसर 
तालाव हैं। इसे महांरावलू घड़ंसी' ने बनवाया था। १५वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्नी 
यह बड़ी झील आज भी बड़े काम की है। महारावछ की सूझ-बूझ बताती है । जैसलमेर 
की ज्यादा आवांदी किले में ही रहती आयी है। किला भी बहुत बड़ा हैं। शहर के 
' चारों ओर तीन मील घेरे की ५ से छ फूट चौड़ा और १० से १५ फूट ऊंचा पक्का परकोटा 
हैं। इसमें प्रवेश के लिये ४ दरवाजे हैं परन्तु मुख्य द्वार दो हैं, पूर्व में घड़सीसर परुलि 
पर पश्चिम में अमर सागर परोल । इसी के वीच में आधा भील के पहाड़ी क्षेत्र पर एक _ 
और किला है जो २५० फीट की ऊंचाई पर वना है। बहुत रात तक शहर घूम कर देखता 
रहा। वहुत अच्छा लग रहा था। दूध मिछ जाता है पर सब्जी, फल वगैरह नहीं। 


जंसलसेर 


२ अगस्त : ६ वजे सुबह तैयार हो गया।. ७॥ बजे भगवान जी माहेश्वरी के साथ 
निकलछा। शहर के वाहर दो मील प्रर शायद जगह- का नाम समया सामा था, 
बाँध देखने गया। रास्ते. से पानी वहुत था, गाड़ी आगे जा नहीं सकी । -रेगिस्तातं के 
इलाके में पानी की कीमत है, इसका पाना वरदान है। यदि-यहां बड़े-बड़े ताछाव, झील 
और बाँध वनाने का काम योजना के साथ चले तो बहुत हरियाली हो सकती हैं और फिर 
काम काज भी बढ़ेंगा।यहाँ के छोगों को आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मालवा 
वर्गरह जाने की जरूरत नहीं रहेगी।. वहुत - मेहनती' हैं और स्वस्थ भी। यहीं 
से . ७-८. मील और हटकर एक जगह गये, चारों. ओर पानी था, पहाड़ी जगह 
हैं। पक्का बांव वनाकर इसी प्रकार पानी की बरवादी रोकी जा सकती' हैं! - परतु वृक्ष- 
जंगल लगाये विना यहां पानी का ठहरना मुश्किरू है। वहां से छौटकर राजा जी-कैं 
बगीचे आये। काफी वड़ा और पुराना बाग- है।. इतने उजाड़: पुराने शहर मं, 
रेगिस्तान में ऐसा बाग, आइचर्य की बात है। परंतु देख-रेख और मेहनत, से सब कुछ 
हो सकता हैं। वहाँ से राजकीय स्थान देखने गया। बड़े वाग की पहाड़ी पर 
राजाओं का इमशान है। वहुत ही खूबसूरत छतरियां बनी हैं। फिर वांफ॑ना के मंदिर 
और-ताछाबव देखे। काफी सुन्दर जगह है। बनाने से काफी खर्च रूगा होगा। वहां.ते 
बहर के-भीतरी किले को देखा। बहुत सुन्दर वना है। चारों ओर ११ बुर्ज हैं। कि 
में घुमावदार सड़कों: से चार फाटकों को पार कर थूगा ।. यहाँ महल और- मन्दिर देखें। 
'मगवर्ती.का मंदिर कोई ४० वर्ष पहले बना । बाकी के पुराने हैं। प्रायः पीले पत्थर छा 
: हैं, सव जगह -नक्काशी, तराशी, अच्छी और साफ है। करीब ४ वजे भगवान जी' की जीप 
मं वंठा और .१. बजे -बाफ आ गया। रास्ते में- बारिश बहुत तेज होती रही । कई जगह ता 
झकना पड़ गया। पोकरण में रुका था। । फ् 
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क्या खोया, क्या पाया ? 


लुंणेंकरणंसर, सुरतगढ़ 


५ अगस्त : ७ बंजे सुबह गाड़ी से कोलू गये। वहां स्तान' किया। गरमी काफी थी । 
अकाल की वजह से ये सब जगह उजाड़ से हो गये हैं। राहत कार्य से सबों में प्रसन्नता 
है। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का काफी बड़ा काम हुआ है। सभी इस बात को कहते 
हैं। शायद, इसीलिए मझे सम्मान भी मिल रहा है, हर जगह। मीटिंग थीं, कार्य- 
कर्त्ताओं से बात हुई, काफी जानकारी मिली । अभी तो एक रकम अस्थायी तौर पर अकाल 
का प्रोवलेम सलटाया जा रहा है परंतु परमानेंट व्यवस्था करनी' ठीक रहेगी.। खाना 

खाकर १॥ वंजे जीप से लगणकरणसर के लिये आयें। रास्ते में, पानी में गाड़ी रुक जाती 
थी। गाड़ी निकालते और आगे बढ़ते । खैर, किसी तरह सूरतगढ़ रात में पूगा। रास्ते 


में महाजन के ठहरा। नींबू का पानी' पिया। सूरतगढ़ में बुखार' चढ़ गया। पैरों में दर्द 
बहुत था, दवा ली । 


हनुमानगढ़, भादरा 


६ अगस्त : रात में बुखार था, पर सुबह तबीयत काफी ठीक थी'। फिर भी कमजोरी 
सी महसूस होती रही । सूरतगढ़ से ७ बजे ट्रेल में बैठकर हनुमानगढ़ पूगा। कुछ विश्राम 
किया, नींबू पी, स्तान किया । १० बजे संगरिया । गरमी' बहुत ही ज्यादा थी'। धूल उड़ 
रही थी.। कुंभाराम जी भी २ वजे आये और बहुत से छोग भी । सूरतगढ़, हनुमानगढ़ 
साधारण से कस्वे हैं। वैसे, खास देखने लायक कुछ भी नहीं है। हनुमानगढ़ को पहले 
भठनेर कहते थे। यहां का किला किसी समय प्रसिद्ध रहा है। व ताते हैं, भाटी' राजपूतों 
की राज्य था। रात १॥ बजे भादरा पूगा । 


भादरा, डाबरी, बालससन्द 


७ अगस्त ; रात में हम प्रभुदयाल जी के सोये थे। स्टेशन पर कार आयी थी । सुबह 
६ बजे उठकर गोडा गया। लाला जी का मकान देखा । साधारण सा था । एक औषधघालय 
चला रहे हैं। और लोगों से भी मिला | ८ बजे स्कूल वरगरह देखकर भादरा-से चला। 
डावरी १० बजे पूगा। भूख रूगी थी, खाना-अच्छा मिला, खूब॑ खाया, विश्राम भी किया । 
२॥ बजें बलस मंद के चले । ४ बजे पूगा। गाड़ी खराव हो गयी, बहुत चेष्टा करने पर भी 


ठोक नहीं हुई.। रात में लाला छबीलूचंद जी के यहां खाना खाया | हम वहाँ सोये। अब 
तो बस से यात्रा करनी' होगी. 


बाल्समन्द, हिसार, अलवर, जयपुर 


८ अगस्त: सुबह ६॥ बजे हम वाल्समंद से वस से चले। रात में नींद एक रकम आ गयी' | 
थी। हिसार ८ बजे पूगे।. रास्ते में विचार आते. रहे, राजस्थान में अच्छे राजाओं ने 
'जा कुवे, झील, तालाब वनवाये उनसे बहुत बचाव रहा 


हीं तो सारा इलाका बंजर 
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रेगिस्तान हो जाता। वीकानेर के छालूगढ़ के किले में ३६० फूट गहरे चार कुओं से 
कितनी सुविधा हो गयी है। इसी तरह से जैसलमेर और टूसरी जगहों में झीलों से बहुत 
राहत मिलती रही है। महाराज गंगासिह जी की सूझ-वूझ से १९२७ में नहर बीकानेर 
में आयी। आज तो विज्ञान के बहुत साधन हैं। सरकार यदि उत्साह से काम करे तो 
वीकानेर क्या सारा राजस्थान हरा-मरा हो सकता हैं। मुझे रूगता है, इजरायल के 
विशेषज्ञों की सछाह इस मामले में ली जा सकती है। हिसार में कुंमाराम जी की कार 
मिली । ९ बजे रोहतक, मूंड॒गाँव होते हुए ३॥ बजे बरूवर पूगे। कुछ देर आराम 


किया । फिर जयपुर ८ बजे पूगे। 
नयी दिल्‍ली 


१० अगस्त : ७ वजे सुबह दिल्‍ली पूगे। काशी बावू की गाड़ी में पुरुपोत्तम जी के यहां 
गये, ठीक जगह थी। भोजन सोन्थलिया जी के खाया। १२ बजे से वेजिटेवल फैक्टरी 
के काम से निकला | राजकुमारी अमृतकीर से सैनेटोरियम के बारे में मिला, बातचीत 
की। सारा दिन इसी तरह मिछने-जुलने में मिकल गया। शाम को प्रेसिडेंट के वहां 
राष्ट्रपति मवत गये। काफी झमेले के वाद मिलना हुआ। आधे घंटे तक बातचीत हुई | 
शाम को राजघाट गांघी जी की समाधि पर गया था। इन पंद्रह दिनों के दौरे में मत खूब 
छगा। शरीर तो कमजोर हुआ है पर अनुभव काफी हुआ | 

कलकत्ता 

१३ अगस्त : ऑफिस जाता हूँ परंतु काम तो कमती' है। केस के बारे में सी० के० 
दत्त से उसके ऑफिस में बातचीत हुईं। सोसाइटी भी जाता हूँ। चुनाव फर्स्ट वीक : 
सेप्टेम्बर में होगा। 

१४ अगस्त :; रात में ईइ्वरदास जी जाछान से मारवाड़ी सम्मेलन के चुनाव के बारे 
में वात हुई। मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रतिष्ठा की बात जरूर है परंतु 52३ 
कम ही होता हैं। अब तो सम्मेलन रुटिन वर्क हो गया, मेला सा एक-दो वार साल में 
रूग जाता है। कुछ वड़े-वड़े लोग ही एक जगह आ जाते हैं। यह ठीक नहीं। समाज की 
नयी पीढ़ी इन्टरेस्ट नहीं छेती। ह 

१५ अगस्त : बजरंग जी के साथ मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के चुनाव के वारे में 
वाततें हुईं। वे भेरे छिये जोर देते हैं। इधर सम्मेलन के लिये जालान जी' जोर देते हैं। 
मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ चलता हैं। समझ में नहीं आता | 


६3 अगस्त : १००० मन पाट पोते किया है। कामकाज ऑफिस में कमती है। सोसा- , 
ईंटी के चुनाव के बारे में सीताराम जी से शाम को बातचीत की । नाम' सोच रहा हू 


२० अगस्त : भागीरथ जी के साथ चुनाव-संवंधी वातचीत हुईं। सोसाइटी की मीटिंग 
८॥ वजै तक थी। घरमचन्द जी से वात हुई। मन में एक रकम कौ फिकर सी होती 


२२८ ह क्या खोया, क्या पाया ? 


है। सारे दिन ऑफिस में था। ५००० मन फाटका लिया. २७॥-)॥॥ में, भाव भी यही 
रहा। पहले का ३००० मन पोते है। मुझे करना तो नहीं चाहिए परंतु जादत से लाज्ञार- 
सा हूँ। वाजार सारे दिन मन्दा रहा | शेयर भी २२७) आना रहा। 


२२ अगस्त : दिन में ३। वजे एलेक्शन मीटिंग हुई, प्राय: एक घंटे-सवा घंटे तक चलती' 
रही। काफी वात-विचार के बाद मीटिंग कल दो वजे पर स्थगित रही । २९ आदमी 
गये थे। रामनाथ शर्मा कलकत्ते में नहीं थे, बसंतलाल जी भी नहीं आये थे । 


. २३ अगस्त : दिन में दो बजे मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के हॉल में मीटिंग हुई। प्राय: 
सब छोग थे। रामनाथ शर्मा भी थे। काफी वाद-विवाद के बाद १९ छोगों ने अपने 
नाम विथड़ा कर लिये। वातावरण क्षुब्ध-सा हो गया। चेष्टाएँ हुई, पर कुछ सफलता 
नहीं मिछी । ४ बजे मीटिंग खत्म होने के वाद सिंधी जी के यहां जाकर ताझ खेला । 
पाटोदिया जी और मंग्रतूराम' जी' भी आ गये थे । 


२४ अगस्त : दिन में एलेक्शन के लिये प्रॉक्सी फार्म छपाने को दिया, रात में छपकर 
आ गयी। पाठोदिया जी मिल गये थे, उनसे बातचीत हुई। करू से काम शुरू होगा । 
शायद जीतेंगे हम छोग ही, ऐसा भरोसा है। फिर भी, मन मैं एक अशान्ति सी हो रही 
है, वेचेनी सी। रात में बुरी तरह के सपने आते हैं। 


२५ अगस्त : सारे दिन प्रॉक्सी इकट्ठा करने का काम चालू था। हम छोगों को 
आज प्राय: २२५ प्रॉक्सी मिल्ली है। जीत निश्चित है। अखबारों में भी चर्चा हो रही 
है। देखें क्या होता है। दिन में वद्री प्रसाद जी पोह्दार का फोन आया ) उनसे मिला । 
फिर भागीरथ जी कानोड़िया के पास .गये। 


२६ अगस्त ४ सोसाइटी की मीटिय सुबह थी । एक रकम रास्ता हो गया है। भागी रथ जी' 
पर छोड़ दिया है। जैसा वे ठीक समझें, कर देंगे। वोट तो हमारे पक्के ही वेशी हैं । 
परतु मन में कैसा ही मालूम देता है। आदमी उनके रखने होंगे। 


२८ अगस्त : पाठ का बाजार साधारण मंदा सा है। थकावट महसूस' होती' है इसलिए 


जसीडीह जाने की सोची । भाई जी से पूछा। रात में १० वजे की गाड़ी' से रवाना हो 
गया। 


४ सितम्बर : सुबह से जे० पी० आये मद्रास' मेल से । घर पर ठहरे हैं। दिन में उनके 
पास ही रहा। बाजार थोड़ा मजबूत सा था, कामकाज भी था | रात में १० बजे जे० पी ० 
वापस चले गये। दिन में समाजवाद और राजनीति पर उनसे थोड़ी बातचीत हई। 
पुल लगता है, समाजवाद का लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था में समानता का होना चाहिए 
धन के मामले में समानता कैसे संभव है ? घन तो साधन है। हर आदमी: अपनी' वृद्धि 
और श्रम के कारण छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा बन जाता है। परंतु इसको मैं जे० पी'० 
से ठीक तरह से कह नहीं सका। 


+ 
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५ सितम्बर : कामकाज के बारे में दिन में भाई जी से वातचीत होती रही। मत में 
थोड़ा उत्साह है। वृन्दावन में मेरी चेष्टा से रामताथ जी' वाजोरिया ने एक छाख रुपये 
देने को कहे, एस० एन० ने पचास हजार लगाने का निश्चय किया हैं। बोरा ९५) रु० 
और पाट रणा) रहा। ह ह हैं 
६ सितम्बर सुबह ५ बजे स्टेशन गया। ६॥॥ बजे जे० पी० आये। सारे दिन रहे । 
सुबह ८ बजे वालीगंज गया। भाईयों में आपस में काफी वातचीत हुईं। आखिर एक 
 रकम' तय सा हो गया है। खैर, जो हुआ, अच्छा ही हुआ, परमात्मा को यही मंजूर था । 
' बापू जी का रोल एक रकम ठीक सा था। परच्तु इन वातों से मेरा मन उदास सा होता 
है। दिन में थोड़ी देर घेलिया के ताश खेलता रहा। स्टेशन जे० पी० को घुमाने गया । 
रात में सोचता रहा, जिंदगी की सफर में एक पड़ाव पर चार-छह आदमी साथ ठहरते 
हैं। पैरों की थकावट मिटती है और अपनी-अपनी राह चले जाते हैं। न जगह से 
मोह होता. है, नहीं साथियों का। फिर मुझमें इतना मोह क्यों ? , 
७ सितम्बर : वाजार थोडा मजबूत सा है। यूछ में २५००० मन का काम' हुआ। 
२६॥) घुबड़ी, फाटका ५००० मन दिसम्वर का २५।० में लिया। सितंवर फाटका 
२७।) रहा। घाटा सव मिलकर अब ३०००) रह गया है। बापू जी राजी-खुशी हैं । 
भाई जी के साथ सरदार शहर गये, स्टेशन गया था। रात में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी 
अस्पताल के बारे में लेख लिखता रहा। 

३ सितम्बर : मातृका प्रसाद जी कोइराला पिछले तीन दिनों से यहीं हैं। काफी 
बातें होती हैं। पुराने दिनों की याद ताजी हो जाती है। इन लोगों ने अभी तक देश 
और समाज की सेवा में अपने को लगा रखा है, मैं एक रकम उधर वढ़ नहीं पाया। मेरी 
'फेमजोरी है। दिन में १२ वजे मातृका बाबू को पार्टी दी। प्रेसवाले आये थे। पाट का 
बाजार मंदा सा है।.. 


१८ सितम्बर : सुबह मेदान गया। बाजार आज बहुंत ही मंदा रहा। मैंने सितंबर 
का अक्टूबर से सट्टा कर लिया।) नीचे का। इधर घाटा वढ़कर बीस हजार रुपये का 
हो गया है। मन एकदम खराब है। मेरी आदत खराब है। क्‍यों करता हूँ ? समझ्न 
में नहीं आता, बुद्धि क्‍यों भ्रष्ट हो जाती है ? रात में दुस्वप्न आते रहते हैं। 


१९ सितस्वर : निराला जी से मिला ।. ३॥। बजे जैन भवन आया, बड़ी भीड़ थी । 
दिन में दलालों की.मीटिंग में वोछा। ठीक ही वोल' सका। 


१ अक्तूबर सुबह मैदान से होता हुआ सीताराम जी भरत्तिया के गया। ६६००) 
पचास मशीनों के लिए छाया। ६ बजे तक ऑफिस में था। फाटका २३) है। मेरे प्रायः 
५०,०००) का घाटा हो गया है। फाटका मुझे करना आता नहीं, नुकसान ही रूगता- है । 
५ अक्तूबर : वाजारं आज काफी तेज है। मैंने १९५०० मन पोते का २४) में बेच 
दिया १००० मत्ये रख दिया। भाव २४।) रहा। मन में एकदम सुस्ती सी जा गयी । 


डडे० क्या खोया, क्या पाया? 


क्यों फाटका करूँ, इतने घाटे में बैठा रहा, और थोड़ा सा नफा होने पर बेच दिया ! सारे 
दिन मन में सन्‍्ताप रहा। मिलों में काम था। ध्यान तेज था। उस पर भी पाट पोते 
न रख सका । इतनी बड़ी रुख बनायी परन्तु मुझे पंदा करना नहीं आता। 


६ अक्तबर : मनष्य चिता अपने आप बुलाता है। मुझे क्या दरकार है सौदा करने 
की ? परंतु मन को वश में नहीं रख सकता । इन दिलों में कुछ ३०००० ) का नुक्सान 
हुआ। यह कोई खास वेशी नहीं है। परंतु मर में इतनी ग्लानि सी हुई कि दुख-संताप 
की कोई हद नहीं । आज भी एक सौदा १००० मन का कर लिया है, कैसी गंदी आदत 
है। घर में तो छोटा होता ही हूँ, मन में कमजोरी, शरीर में कमजोरी, रात में नींद भी 
ठीक से नहीं आती। वाजार साधारणतया गरम है। कामकाज कमती है। रात में 
कांता आया, कामकाज के लिये कह रहा था-। 


१३ अक्तूबर : दिन में ट्रिप पर जाने की सोचता रहा। फांटके से बच संकंगा। फाटके 
का बाजार समान में स्टेडी है। दूगड़ जी ने ३००० मन मत्थे किया है, २५७) में । 
मदन, सत्यनारायण दोनों बाहर गये हैं। रात में ट्रेन में बेठ गया । 


सिर्जापुर 


१४ अक्तुबर : सुबह ९ बजे स्टेशन पूणे । तहसीलदार साहब सामने आये थे। उनके 
घर गये। विध्याचल देखने गये । जगह जँच रही है। कोठी भच्छी है। कंल से किराये 
पर ले ली है। ९ आदमी कलकत्ते से आये. हैं। . 


विध्याचल 


१५ अक्तृबर : सुबह सब कोई विध्याचल पूग गये। वहा सव जँचाय।। अच्छी जगह 
है, दो ही दिनों में तवीयत काफी ठीक हो गयी है। भूख बढ़ी है। कलकत्ता छोड़ने पर 
इतनी जल्दी परिवतेन आत। है कि आगे से बाहर ही रहने का मन करता हैं। साथ भी 
अच्छा है। शाम को लड़कियों की अंत्याक्षरी हुईं। मन रूग गया है। ह 
१६ अक्तुबर : सुबह उठा, घूमने निकले। पहाड़ी जगह, गंगा का किनारा, तीर्थ 
स्थान, सभी अच्छा। मन में शांति है, शरीर में फुर्ती | ब्रिज खेली | शाम' को सीताकुंड 
पर भी घूमने गये, जगह अच्छी रंगी। साधारणतया चार-पाँच आदमी के रहने से मन 
लग जाता है, ज्यादा होने से भीड़ सी महसूस होती है। सीताराम जी का स्वभाव बहुत 
अच्छा है। किताब भी काफी देर पढ़ लेता हूँ । साह जी की कार से काफी सुविधा रही । 
१७ अक्तूबर : आज दुर्गानवमी है। विध्याचल देवी के दर्शन के लिये दर-दर से लोग आये 
हैं। स्त्री-पुरुष-बच्चे मंदिर में सभी समान, न कोई अमीर, न गरीब। अच्छा छूगा। 
सुबह १० बजे मिर्जापुर होते हुए टाँडा फॉल गये। झरने में पानी ज्यादा नहीं था, 


पर दृश्य अच्छे थे। वहां १०६ वर्ष पहले का बना हुआ वँगला देखा। अकेछा सा खड़ा 
था। 
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सिर्जापुर-बनारस 


१८ अक्तूबर : सुबह विध्याचल से मिर्जापुर चछे आये। वहां तहसीलदार साहव के 
चाय वगैरह पी। ९ बजे की बस से वनारस रवाना होकर ११ बजे पहुँचे । तेल मालिश 
कराकर गंगा जी में स्तान किया। फिर रावतमलर जी नोपानी से मिलने गया। ३॥। 
बजे स्टेशन आ गया। ट्रेन में जगह मिल गंयी शाम तक ताद खेलते रहे। इस' ट्रिप में 
सीताराम जी सेकसरिया, रघुनाथ जी खेतान, सिंधी जी, सुशीरा वाला जी तथा जैन जी 
थे। ट्रिप अच्छी रही। मेरे १५०) खर्च हुए। 


कलकत्ता 


२० अक्तुबर : स्मिथ साहव काफी वीमार-सा मालूम पड़ता है। दाँत विध्याचल में 
भूल आया, कैसा ही रूगता हैं। दिन में पाट ३००० मन कंट्राक्ट से लिये। फाटका 
४५०० मन का वेचा। वाजार कुछ क्वायट सा हं। स्कूछ का काम पूरी तौर पर हो 
रहा है। | । 


२१ अक्तूबर : ऑफिस गया । पाट २५०० मन फाटका बेचा २६८), बाजार 
शाम को मंदा रहा। पाट पर ध्यान मंदा नहीं है। शाम को गद्दी गया। तेल १२००० 
मन खरीदा है। फैक्टरी जल्दी चालू करेंगे। शाम को स्मिथ साहव के घर गया। 
लिखना-पढ़ना बन्द है। 


२२ अक्तूबर : छूट्टी थी, ऑफिस नहीं गया। स्कूल के बारे में छोगों से वातें कीं। 
४ बजे तक बालीगंज था। वहां बसंती की सगाई जिस लड़के से हो रही है, उसको 
बुलाया, देखा। श्ञाम को ४ वजे मैदान गया, प्रेसिडेन्ट आये थे। मीटिंग थी। फिर 
जैन भवन में श्री प्रफुल्ल घोष की मीटिग में गया। मैं समापति था। 

२८ अक्तृबर : सुबह मैदान से होता हुआ ८ वज डा० सुरेश बनर्जी के घर गया। ८॥ 
बजे श्रीमती सुचेता कृपलानी से मिला। १२ बजे वड़ी ऑफिस गया। स्मिथ साहव से" 
बातचीत की । २ बजे छोटी ऑफिस गया । २००० मन फाटका ज्वाल्मप्रसाद जी का 
बेचा २७।) में, भाव २७॥।) रहा। वाजार काफी तेज है। कामकाज जाडिन में २,२०००० 
मन हुआ। हम लोगों ने २२५०० मन किया | मुझे फाटके की पूरी चिता हो रही है।. 
किये वर्गर रहता नहीं। रुपयों-की' टान भी. भुगतत रहा हूँ । 

२९ अक्‍्तुबर : फाटके का बाजार आज बंद हो गया हैं। एक हिसाव से अच्छा हुआ । 
मत में एक रकस की दुश्चिता मिट गयी । पहले का रुपया देना है सो बंदोवरत कर छूंगा, 
किसी' रकम से। मी पे 

१ -लवस्व॒र : गवर्नर फंड में ५०००) भिजवाये। मन में कुछ शांति सी मिली । ८ 
बजे शाम को लेक क्लब में जीमने गया। बहुत से साहित्यिक थे, हजारी प्रसाद जी _ 
गुराव राय जी, आदि मिले। तवीन जी की कविता-पाठ सुनी'। समय अच्छा बीता। 


श्३२ ह ; । क्या खोया, क्या पाया ? 


.२ नवस्व॒र : चंदे के काम. में निकला, कुछ मिला नहीं। रामेश्वर जी' नोपानी के 
साथ लकड़ी के सामान देखने गया। स्कूल भी गया। ऑफिस गया। कामकाज खास है 
नहीं, बाजार कुछ मंदा सा है, वी० ट्विल ९९॥ ) । सत्यनारायण से कारवार के बारे में 
बातचीत हुई। पाट के सौदे के डिफरेंस प्राय: दे दिये गये हैं। 
८ नवम्बर : ३ बजे दिन में फैक्टरी गया। प्राय: २०० आदमी आये थे। सारा काम 
ठीक से हो गया परल्तु छायसेंस नहीं मिला, उधर तेल का वाजार मंदा जा रहा है। 
लकवा चाय वगीचे में टूबल है, भाई जी. को फोन किया, कलकत्ते आने के लिये। 
११ नवम्बर : सुबह मैदान गया। कल से प्राणायाम शुरू की है। वेद्य की दवाई भी 
ले रहा हूँ। शाम की हरारत तो कम हुई है। पाट का वाजार तेज है , हम लोगों के रुपयों 
की टान हो रही है। तेल में हम लोगों के ५००००) का घाटा है। भाई जी कुछ सुस्त 
से नजर आते हैं। 
२५ नवस्व॒र : वाजार मंदा सा ही हैं। कसरत करता हूँ। स्वास्थ्य इन दिनों सुधरा 
है। ज्ञाम को समाज सुधार की मीटिंग में गया। स्कूल का काम जोरों से चल रहा हैं। 
२६ नवम्वर : बिरजू से सुबह थोड़ी वात हो गयी ।. कुछ गलती मेरी' भी थी.। खैर, 
' बाद में मैंने फोन कर लिया, वात वन गयी। तबीयत बहुत अच्छी है। 
१ दिसम्बर : छुकवा चाय वगान से डिप्रेसिंग समाचार आ रहे हैं। दिन में काफी 
चिता सी रही । उधर वेजिटेबल फैक्टरी में भी तकलीफ हो रही है। सोसाइटी' के चंदे 
एक रकम से आ रहे हैं परंतु रुपयों की विशेष टान हो रही है। कल से नये रोगियों: 
पर +) भर्ती के लूगा दिये। . 
४ दिसस्‍्व॒र: शाम को गंगावावू, सेंगर जी, बीकानेर के माथुर जी आदि जीमने आये। 
आज स्कूल के लिये नया हेडमास्टर रख लिया है। नन्‍दू ऑफिस जा रहा है। वेजिटेबल 
के अन्दाज १५०० टीनें बन गयी हैं। एडवर्टिजमेंट जरूरी है। आचार्य नरेंद्र देव जी 
आ रहे हैं। मेरे रुपयों की काफी टान सी है। व्यवस्था करनी चाहिए। तबीयत 
बहुत ठीक है। आसन नियमपूवंक' करता हूँ। 
५ दिसम्बर : सुबह सोसाइटी में कंदोई जी आये । उन्हें पूरी तौर पर कनविंस करा 
'दिया। शाम को ६ बजे से ८ वजे तक रसायनशाला की मीटिंग होती रही। काफी 
डिस्कशन हुए। शाम को स्कूल भी गया था | हेडमास्टर भले आदमी' मालूम देते हैं। 
६ दिसम्व॒र : सुबह मैदान गया फिर कन्दोई जी के । ४५००) सोसाइटी के लिये 
मिल्ले। २ बजे एयर पोर्ट गया। आचार्य नरेंद्रदेव जी' आये, रघुनाथ जी. के घर ठहरे। 7 


उनको १००००) बाढ़ पीड़ित लड़कों के लिये चाहिए। वास्तव में महापुरुप हैं, श्रद्धा 
होती है । 


१२ दिसम्बर : खुदाई खिदमतगार जिरगा के खान अकबर खान के लिये स्कूल में ३ 
बजे टी पार्टी की। प्रायः ३५ अदमी आये थे। १७००) इकट्ठे हुए। एक रकम ठीक 
ही हो गया। 
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१३ दिसस्वर : स्कूछ गया। काम एक रकम जोर से चालू है। ८ बजे सेंट्रल जूट 
मिल्स में चाय पर गया। डागा जी आये थे। उनके साथ सारे दिन वसंती का पृष्पा का 
हरा-मरा देने के लिये चीजें खरीदते रहे। नेहरू जी आये हैं। उनकी मीटिंग में गया। 


१४ दिसम्बर : सुबह सोसाइटी की मीटिंग में दो आने के प्रवेश कार्ड को लेकर हल्ला- 
गुल्ला रहा। बजट डेफिशिट है, खर्च का साधन तो बनाना पड़ेगा। हल्ला-गुल्लो करने 
लछों को विचार करना चाहिए। 


१५ दिसम्बर : तवीयत ठीक रहती है। इस एक महीने में काफी चेंज हो गया है। 
मैदान जाता हूँ, कसरत करता हूँ। दिन में डा० बी० सी'० राय से मिला। टी'० बी० 
के लिये वातचीत हुई । पी० सी'० सेन से भी भेंट हुई। शाम को ६ बजे लोक, सेवक' 
में पार्टी की मीटिय में गया । दाँतवाले डाक्टर के भी गया था | 


२७ दिसम्बर : सुबह चंदे में गया। फिर दोपहर में भी गया। काम सुचारु रूप. से 
चलता है। ईश्वरदास' जी सम्मेलन का काम अगले वर्ष मुझे सम्हालूते को कहते हैं। 
संस्थाओं के काम में बहुत अड़ंगा होता है। सोसाइटी' का अनुभव वत/ता हैं, परंतु उपाय 
क्या ? जालान जी को क्या कहें ? | हद 


२८ दिसम्बर : सारा दिन चंदे के लिये फिरने में ही! निकल जाता है। रात में गोयनका 
जी और के ०डी ० जालान' के गये। साथ में ईश्वरदास,जी, गोवरधनदास जी और रघुनाथ 
जी थे। ५५०००) हो चुके हैं। चंदावाला काम' एक रकम समाप्त सा हो गया। 


३० दिसम्बर : सुबह सेठ गोविंद दास जी से मिलने गया। शाम को जयपुर महारानी 
की पार्टी में गया । रात में हिंदुस्तान क्लब में वेणीशंकर जी' शर्मा के साथ गया। गड़बड़ 
कर दी, खाना वेज्ञी खा लिया, पेट खराब हो गया। ऐसा माछूम देता है, फाटके के 
माफिक खाने पर भी कंट्रोल नहीं रख सका। दिन में मारवाड़ी सम्मेलन में गया था। 


३१ दिसम्बर : आज मारवाड़ी सम्मेलन के अधिवेशन का दूसरा दिन था । मेरे बुखार 
चढ़ आया था, इसीलिए एक बार जा सका, केवल सुवह । स्कूल में भरती'.जारी' हैं।. 


श्३े४ड क्या खोया, क्या पाया ? 


| 


१९५४ 


च 


कलकत्ता 


१ जनवरी : सुबह साधारण सा बुखार था। दिन में थोड़ी देर के लिये मारवाड़ी 
सम्मेलन गया था। उसके वाद १२॥ बजे महिला सम्मेलन भी गया। महिलाओं में 
जागृति आयी है। कुछ वर्षों में अपने समाज की महिलाएँ वहुत प्रगति कर लेंगी । कुछ 
भाषण अच्छे हुए। शाम को स्कूल की तरफ गया था। प्रायः ढाई सौ अप्लिकेशन आये 
हैं। अभी पत्द्रह-वीस' महीनों की, स्कूल बनने में देरी होती मालूम' होती' है। भाई जी' 
. काफी परिश्रम से काम कर रहे हैं। हम लोग नये मकान में दस-पन्द्रह दिलों में जा रहे हैं । 
परन्तु मेरा कुछ मन कमती सा होता है। पुरानी जगह के लिए एक मोह मनुष्य के मन 
में रहता है। पिछला वर्ष एक रकम ठीक ही गया । रुपया भी कुल मिलाकर छः सात 
तो बढ़ा ही होगा। स्कूल में पांच छाख लग जांयगा। देश में भी एक लाख के लगभग 
लग' जायगा। खरचा भी दो छाख होगा। - - 


२ जनवरी : सुबह सम्मेलन की मे नेजिय कमिटी की सीटिग में गया, थोड़ा बोला भी । 
दिन में साधारण सभा में बोला। मेरी धारणा है, समाज आगे जरूर बढ़े परन्तु अपने 
संस्कार न भूले। नयी पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी पर ध्यान देना जरूरी' हैं। 


जनवरी : तबीयत तो ठीक है परल्तु थोड़ी सुस्ती' है। दो दिनों तक बुखार रहा। 
आज' शायद कमती है या नहीं, देखा नहीं । दिन में ११ बजे सीताराम जी 
: सेकसरिया के उधर स्कूल के फंक्शन में गया । दो बजे स्कूछ की मीटिंग में आया। 
३॥ वजे कवि सम्मेलन में गया, ८ बजे तक था। जोरदार कविताएं होती रहीं। आगे 


जाकर कुछ झगड़ा सा हो गया । गलती शायद सिंधी जी की थी । ऐसा मालूम देता 
था, कुछ मित्र चले गये। 


४ जनवरी : सुबह मैदान गया। सर्दी बेशी थी। थोड़ी सी देर ओसन किये। बाजार 

समान था, प्रायः एक लाख मन का काम हुआ। स्कूल में १० बजे तक था। काफी 

चहल-पहलं है। शरीर भारी सा हो रहा है, पेशाब फिर से कंमती आना शुरू हों गया 
है। वेजिटेबल फैक्टरी ठीक नहीं चल रही हैं। तकलीफ दे रही है। 
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५ जनवरी : सुवह मेंदान नहीं जा सका। वारानगर जूट में गया। १० वजे रिलीफ 
सोसाइटी' गया। ऑफिस में काम काज कमती' हैं। वाजार साधारण तथा मंदा हूँ । 
दिन में स्कूल आया। कुछतीन सौ लड़के भर्ती हो गये हैं। शायद ६०० तक हो जायेंगे । 
भीड़ काफी दिखती है । 


८ मार्च : दिन में व्हाइट वे गया था। शाम को घर में: की' तैयारियां करते 
रहे । गंगावाव्‌ कलकतते में ही' हैं 


१० मार्च : सुबह मैदान गया था परन्तु देरी हो गयी। दिन में थोड़ी देर के छिये 
बाजार भी गया था। शाम' को ६॥ वजे से आदमी' आने शुरू हो गये। १६०० आदमी 
आये, काफी भीड़ रही । ३ वजे फेरे थे, मामूली घूंघट था। फेरे का काम हुआ तव दिन 
उग आया था। बसंती का विवाह परमात्मा की दया से ठीक से सम्पन्न हुआ। सव काम 
ठीक हो गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी पूरी हो सकी । गंगावावू चले गये । 


११ मार्च : आज शाम को सजन गोठ थी'। प्रायः: ३०० आदमी' जीमे। रात में 
१२ वज गये। थक गया था। दिन में भी सगे आये थे। आज घृंघट पूरी तौर पर था। 
विरोध करने से भी कोई फायदा नजर नहीं आया। मन में एक रकम दुख-सा तो था, 
उपाय क्‍या ? वोरा और पाट का वाजार मंदा ही' हैं। कामकाज कमती' है। 


१२ सार्च : आज रात में जमाई छोग जीमे। सुबह पहरानी हुई। घेलिया के उधर 
गया था। पता नहीं कहाँ जेव से घड़ी और ५००० ) चूरा लिये गये, मन उदास हो गया 
गलती' मेरी' ही' थी । जमाई लोगों के जिमाने रात के १२ वज गये। 


१३ सार्च : सुबह मेंदान गया कसरत की । १२।॥ बजे घर से ऑफिस आया। १॥ वजे 


पाट की मीटिंग थी। मैं मी काफी बोला। आसाम डेलिवरी' जाने की वात है 


१५ अप्रैल : जाडिन से रामकुमार जी ते बीस हजार मन पाट वेचा। मेरी संमझ में 
तो गलती की । बाजार बढ़ेगा । हेसियन-वोरा सव चीजें मजबूत हैं । 


१७ अप्रेल : सुबह मैदान गया कसरत की। ७॥ बजे स्कूछ गया। वहां का काम 
देखा। ११ वजे छाछा हरदेव रुह्याय जी के साथ घर आया। ४॥ वजे से पोद्दार जी-के - 
गया उनकी स्त्री' का देहान्त हो गया, जाना सवको है, यह सबसे बड़ा सत्य है फिर 
दुख तो होता ही है। सानत्वना देने के सिवाय और है क्या। शिल्गंग के कामाख्यालाल 
जी गोयनका मिले, उनके साथ आया ॥ फिर वापस बड़ा वाजार गया । मारवाड़ी 
सम्मंलन में गया था । 


२३ अग्रेल : डायरी बहुत दिन वाद लिख रहा हूँ। इसलिए बहुत वातें छूट जाती हैं । 

जयप्रकाञश वावू सुबह करूकत्ते आये, फिर वापिस रात में चले गये। मिल न सका | 

गाड़ी श्रीमती छोला राय को दी है, एलेक्शन के लिये। इन दिनों गरमी वहुत ज्यादा पड़ 
| हैं। काम में मन नहीं छूग पा रहा है। । 


दर क्या खोया, क्या पाया ? 


२५ अप्रैल : सुबह सत्संग में गया। अच्छा रूगा। मन एकाग्र नहीं रहता कोशिश 
करता हूँ। उसके वाद विश्वमित्र में छेख देने गया। १२॥ बजे रघुनाथ जी के गया 
४॥ वजे तक तास खेली। रात में किताबें पढ़ते-पढ़ते सो गया। 


२६ अप्रैल : सुबह जयप्रकाश जी को लेने स्टेशन गया। उनके साथ घर गया। फिर 
सोसाइटी गया। शाम को उनके लिये मीटिंग हुईं। काफी आदमी' आये। 


२७ अप्रैल : सुबह मैदान गया, कसरत की। फिर घर आया, साथ में उदयपुर के 
कई वकर थे। बीकानेर के भी । उन्हें जलपान कराया। स्कूल दिखाया। फिर सोसा- 
इटी गया। स्मिथ साहव से मिला। वाजार समान हैं, मेरा ध्यान तेज है। कामकाज 
कमती हैं। पाट की फसल खराब सी हो रही है। शाम को ६ वजे रिलीफ सोसाइटी में 


जाजू जी का भाषण सुना। तवीयत मेरी अच्छी हैं। वैजनाथ जी' जाछान ज्यादा 
बीमार हैं। 


१६ मई : नन्‍्दू कुछ शेयरों का फाटका करता हैं। परन्तु मैं क्‍या कहने लायक हूँ। 
मेरे मन में पदचात्ताप तो होता ही' हैं। वाजार मंदा है। सव जगह पानी' हो गया है। 


सुबह रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग में काफी गरमा-गरम वहस' हुई, इससे मन में 
गीड़ी सी' खिन्नता आयी' है | 


१७ मई : सुबह कसरत नहीं कर सका। पाट देखने गया। वहां से सोसाइटी आया | 
पाठ का बाजार थोड़ा अच्छे की तरफ हैं। दिन में मनसुखराय जी' से वात की। शाम 
को ५॥ राइटर्स विल्डिग गया। मीटिंग नहीं हुई थी। 


१८ सई : सुबह मेदान गया। वहां से ज्वाला प्रसाद जी के घर जाकर कलेवा किया। 

हाँ से बी० एम० के गया। फिर सोसाइटी' गया। ऑफिस नहीं जा सका। दिन में 
वाजार मजबूत था। कामकाज साधारण तौर पर था। पाट की' रिपोर्ट समान सी हैं। 
नन्‍्दू से पचास हजार मन का काम किया। श्ञाम को रावतमल जी की गद्दी गया, वे 
मिले नहीं। मन में शांति नहीं हैं। बाहर जाने की इच्छा सी' हो रही है। तेल का 
भाव मंदा सा हो रहा है। 
२० मई : सुबह मैदान गया, कसरत की। ७ वजे आर० मोर के गया। वहां से 
८॥ बजे रिलीफ सोसाइटी गया, कामकाज देखा। ९॥ बजे ऑफिस गया। वाजार 
समान में क्वायट हूं। स्मिथ साहव को विछायत जाने को कहा, वह एक रकम राजी 
हो गया है। रात में ७ वजे घर आया तब पानी बहुत जोर का था। विरजू के लड़का 
हुआ। मन में खुशी हुई। 


जसीडीह 


१७ जून : मन खूब छग गया है। राज और वाइफ के साथ पौने दो मील घमा। 
थकावट मालूम जायी। कलकत्ते का भाई जी. का फोन था। पाठ का वाजार समान है, 
इनकम टक्स की भी वात थी। दिन में पांचेछाल घेलिया, लालाजी, नन्‍दू, हरखचन्द, 
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रानीगंजवाल को चिट्ठी गिरायी, नत्यु केड़िया को भी । शाम को ४-बजे महावीर जी 

पोंद्ार जी के साथ देवघर विद्यालय में गया। उनको ३०) महीना देने को कह आया | 

विद्याथियों को छात्रवृत्ति देने की मत में वरावर रहती हैं। इन दिनों भूख खूब जोर' 
लगती हे। 


१८ जून : सुबह ५ बजे उठा। दो मीछू साइकिल पर घूमा। तेल मालिश करायी 
स्नान किया। मन प्रसन्न हो गया। इन पांच दिनों में ही' काफी ताकत आ गयी है। पाट 
का बाजार मंदा, हेसियन, बोरा का तेज है। अखवार पढ़ा, शेयर में तेजी है। दिन में 
कितावें पढ़ता रहा, गांधी साहित्य | दो वार पोह्दार जी के गया, उनका नेचर क्योर का 
काम काफी' जम गया। | 


कलकत्ता 


२२ जूत : विन में जोहारमल जी से मिला, भोपाली बाबू के साथ में । शाम को रिलीफ 

सोसाइटी की मीटिंग में गया काफी गरम वातावरण रहा। चुनाव शायद अगस्त में 

हींगा। सोसाइटी की फाइनं शियल हालत अच्छी नहीं है। वोहरा जी, गंगावावू, दीपचन्द 
गये थे। द्विन भें ऑफिस में गया था। साहब लोगों से मिला । 


ननोताल 
६ जुलाई : बाजार घूमने निकछा। अच्छा छगा। मार रोड तल्‍लीवाल मल्लीतार 
घूमा। चल्लीताल में इतनी सफाई नहीं है। मल्लीताल में अच्छे काटेजेस हैं। नैनादेवी 


का मंदिर देखा। झीछ के किनारे हैं। बड़ी मान्यता हैं। शाम को सिनेमा गये। सर्दी 
यहाँ कुछ ज्यादा छूगती हैं। मई-जून में आना ठीक रहता ।इस यात्रा में कुछ १२००) 
रूग जायेंगे। शायद कुछ ऊपर भी हो। परन्तु ये पहाड़ देखे हुए नहीं थे, देख लिये । 
कंगफी सुन्दर दृदय है । कलूकत्ते का कोई समाचार नहीं है। 


७ जुलाई : नैनीताल काफी सुन्दर जगह है, हम छोगों का विचार हैं अगले वर्ष नन्‍दू को 
यहां भेजेंगे। बारह महीनों में एक वार शहर भाया जाय तो उमर बढ़ सकती है। साथी 
होने से और भी अच्छा 6 । आज ११ पोस्टकार्ड छिखे। 


रानीखेत 


१० जुदाई ; सुबह से ही पानी बरस रहा था काफी जोर से। यहां पेट कुछ भारी 
सा रहता है। एक समय ही भोजन करता हूँ। परन्तु चित्त प्रसन्न रहता है। रानीखेत 
या जगगे। होटेख बढ़ा ही गनदा मिक्रा। मन खराब हो गया। रानीखेत मिलिट्रो 
गह #। इसके छिए बन्दोबत्त भी अच्छा है। -घूमने के छिय चौपटिया चले 


74 यहां माद्ठ रोटट का सीन बहुत ही सुन्दर है, होटेल भी हैं । मेरी छाकूच की आदत 
है) सर्च ज्यादा नहीं फरना था हता , इसलिये तदालीफ पाता हूं। नहीं तो इतने अच्छे 


श्य्ट बया खोया, कया पाया ? 


होटेल रहते ऐसी जगह क्‍यों उतरा-? रानीखेत का बाजार बहुत मंदा था। ऊपर बहुत 
अच्छी फूलवारी-है। वैसे कुमाऊ के पहाड़ी दृश्य मनोरम है, जगह भी शांत है। पाचि- 
चार साथियों के साथ आया जाय तो मन रूग सकता है। लोग कहते हैं, यहां वरफ गिरती 
है। हमें तो नहीं दिखाई दी। शायद जाड़ों में गिरती होगी। तीव-चार मील आस- 
पास घूमने की इच्छा थी परन्तु पानी जोर से वरस रहा था। हम माल रोड ही' घूम पाये 
परन्तु चित्त प्रसव हो गया, वाइफ का भा । 


११ जुलाई : सुबह घूमने निकले। आसमान साफ था। चौपतिया की पहाड़ियों पर 
गये। फलों के वहुत ही सुहावने वर्गीचे हैं, झरने भी स्वच्छ। वापिस नीचे उत्तर आये। 
१ बजे की गाड़ी से हम छोग चछे। रास्ता बहुत ही अच्छा था। ड्राइवर भी होशियार । 
रास्ते के दृश्य तो और भी सुहावने। ४ बजे अछूमोड़ा पूगे। डाक बंगले में ठहरे। बहुत 
आराम मिला। रात में वाजार में घुमने गये। यहां नैनीताल से ठंढ कम है। 

अल्मोड़ा . 
१२ जुलाई : शान्त जगह हैं, सुन्दर भी | पहाड़ में वर्सा छोटा-सा शहर। घूमने के 
सिवाय कोई काम नहीं। साथ में किताबें हैं, पढ़ंतां रहता हूँ। मन में शान्ति है। पेट 
जरूर कुछ साफ नहीं रहता परन्तु चिन्ता फिकर नहीं। गरीबी' यहां है पर छोगों के चेहरे 
पर उदासी या चिन्ता नहीं। फल के वगीचे, खेत, सब्जियाँ बहुत हैं। कारोबार भी थोड़ा 

बहुत हैं। अगर पानी की सुविधा बढ़ा दी जाय तो पहाड़ों पर खेती और भी अच्छी हो 
सकती है। भेड़-पालून वगरह भी' बढ़ाया जा सकता है। दिन में कई बार वाजार गये। 
स्वामी रामकृष्ण के आश्रम में गये। वहां शुद्ध शहद आंखों में डाछा। बहुत आराम 


मिला। रात में ८ वजे फिर वाजार गया। बहुत दिनों वाद चाट खाया अच्छा था | 
घी की मिठाइयां भी यहां बहुत अच्छी वनती' 


अल्मोड़ा काठेगोदास * 


१३ जुलाई : सुबह दो मील घूम आये। चाय पी, मिठाई खायी। फिर नीमा के साथ 

वाजार गया। हजामत वनवायी। मिठाइयाँ खरीदी। ११ वजे की बस से चले। 

रास्ते में आराम रहा।' फल वगरह खांते रहे। ६ वंजे कोठगोदाम' पूगे। आंज आठ 

 दिन-वाद पहाड़ों से उतरकर मैदान में आ गया हूँ। कुछ गंरंमी सी रूगती है। इन चौदह 
'दिनों में क़लकत्ते का कोई समाचार नहीं मिला। चिन्ता तो कभी कभी होती थीं परन्तु 
अच्छा रहा। फिकर से वचा। चार पांच मील रोज घूमता था, अच्छी आबोहवा मिली । 


इलाहाबाद 


१४. जुलाई. : . सुबह ६ बजे: रिक्शा से संगम गये। नाव वाले से झगंडा हो गया.। वेजा 
पैसा मांगता था। खेर, भाग गया। स्नान वगैरह करके तांगे से आये) जीमकार आराम 
१९५४ २३९ 


किया फिर ४ बजे बाजार गये। वर्षा होने रंगी थी। दीपचंद के बच्चे सत्र होशियार 
हैं। साधारणतया अच्छे ढंग से रहते हैं। १००) की चीजें दी। रात में फिर बाजार 
गया, वाइफ के साथ । वैसे इलाहाबाद में पढ़े छिखे रिटायर्ड छोग रहते हैं। एक रक 
से विद्यार्थी, अध्यापक और वकीछों का शहर हैं। सरदार शहर के पोदह्दार और चौधरी 
से मिला। मेरा मन ऐसा होता है, रिटायर होकर यहां रहा जाय, मगर यह सिर्फ 
कल्पना हैं। सच्र होगा या नहीं, पता चहीं। 


कलकत्ता 


२२ जुलाई : सुबह सोसाइटी न जा सका। दिन में डेंडराज जी और भागीरथ जी से 
मिला। दीपचन्द से मिछा। वह कहता है कि तुम कमजोर होते जा रहे हो। मेरी भी 
यही धारणा हैं। भाई जी की' राय है कि सव लोगों को अछूग हो जाना चाहिए। आज 
बैठकर इस बात पर काफी' वातें हुईं। 


५ अगस्त : तवियत खराब है। सुबह पुरुषोत्तम जी के घर गंगाबावू के साथ नत्थू 
केड़िया के गय।। मट्ठा पिया, एक टोस्ट खाया। वहां से सोसाइटी आया। ऑफिस 
आया। ११॥ वजे गंगा वाव्‌ के पास गया। १॥ बजे छोटी ऑफिस गया आया, ३ बजे 
तक था। बंगाल विहार में बाढ़ के काम में खास रुपयों के मिलने का ढंग नहीं मालूम 
होता है । ह 

जसीडोह 


७ अगस्त : यसुवह ४ बजे पूरा । स्टेशन से घर आया। तबियत कुछ सुस्त हैं शायद 
ठीक ही जाय। गाम को दो मील घूमा। एक' दिन में ही! इतता परिव्तंव मालूम देता हैं 
कि क्या कहूं। मैजिक सा हैं। कलकत्ते में मेरा रहना मुश्किक् है। शाम को पोदह्दार 
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जी के साथ नयी कोठी' में गया, सफाई हो रही' है । 


८ अगस्त : सुबह पोहार जी के साथ दो मीरू घूमा। मन प्रसन्न है। आज चित्त 
वास्तव मे प्रसन्न ह। ऐसा मारूम देता है, दस दिनों में ठीक हो जाऊंगा । दिन में सोया । 
फिर 'राजाधिराज' पढ़ी। 


१३ अगस्त : सुबह उठकर घूमने गया। दिन में दो तीन वार करूकते का फोन आया। 
भाई जी की तबियत ठीक नहीं हैं। मा जी को और मुझे बुलाया है। इतनी चिन्ता मन 
में व्याप्त हो गई हूं कि मेरा मन उचाट हो गया है। रात में ७॥ बजे करूकत्ते के छिये 
रवाना हो गया। 


कलकत्ता 


१४ अगस्त : भाई जी की तबियत बहुत ही खराब हैं। मन में काफी चिन्ता सी हो 
"हा हूं। डा० एस० के दास का दवा हो रही है। इस तरह मालम पहता है कि दिन 
ज्यादा लूगंगे। पानी जसीडीद से छाया हूँ, वह पी रहा हैँ । 


२४८० फ्या खोया, फ्या पाया ? 


२० अगस्त : सुवह राधाक्षण्ण की कानोड़िया के साथ चंदे में गया । सोसाइटी भी गया । 
फिर ऑफिस नहीं जा सका। हेसियन वाजार चलहा गया। २॥ वजे स्मिथ साहव से 
मिला। सुना कि तुलसीदास जी सराफ ने अग्रेन्स्ट में टामस डफ के साहव से बहुत ही 
खराव चार्ज लूगाया। पता नहीं क्या वात है। जी एल० मेहता से मिल्‍ा। मन में मेरे 
लिये स्कॉट साहव के भी काफी दुख हुआ । आज शाम को तुल्सीदास जी' से मिला। 
उन्‍होंने कहा झूठी वात है, मन में शान्ति मिल्दी। स्मिथ साहव को फोन से बता 
दिया । 

२१ अगस्त : सुवह मैदान गया। वहां से राधाकृष्ण जी कानोड़िया के साथ चन्दे में 
गया। २ बजे सोसाइटी! आया। १५० आदमी' मीटिंग में थे। काफी जोरों से चखचख 
चली। पहले तो अकाउन्ट के प्रइनों के जवाब में देरी. हो गयी। कुछ चिन्ता भी हुई 

परन्तु बाद में सव ठीक हो गया। मैं भी' साधारणतया ठीक बोला। 


१ अक्तूबर : सुवह रांची जाने की तय की। फिर वाद में मद्रास जाने का विचार 
हो गया। दिन में ऑफिस में काम करता रहा। रात में ९ बजे स्टेशन आया। भीड़ 
इतनी' थी' कि दम निकल्‍रूता जा रहा था। काफी कोशिश के वाद जगह मिली। गीगा, 
बसंती, वाइफ और मैं तथा एक नौकर भी' साथ में हैं। 


सक्रास 


४ अक्तुर्बर : सुबह ५ वजे उठकर पोस्ट ऑफिस गया। एक मील घमा। तवियत 
एक रकम ठीक हैं। ८ वजे टेक्सी' लेकर भुवारूका जी के घर गया। शहर घूमा, सुन्दर 
हैं। समुद्र के किनारे की सीन अच्छी' है। हम छोगों को अच्छा रूगा। 


बंगलोर 


५ अक्तृबर : तवियत बहुतं अच्छी है। भूख भी ठीक रूगती हैँ। मन लग गया है। 
वंगलोर देखने वस से निकले। टाटा इन्स्टिच्यूट ऑफ सायन्स देखा। पाक भी' देखा, 
वहुत सुन्दर हैं। सव मिलाकर वंगछोर अच्छा साफ शहर है। क्लाइमेट भी' अच्छी हैं। 
वाजार से कुछ चीजें भी' खरीदी । दाम सस्ते हैं। इन्डस्ट्री' और व्यापार भी यहाँ बढ़ 
रहा हैं और भी' वढ़ोत्तरी' होगी, ऐसी घारणा है। 

आओरंगपटटस, मंसूर 


७ अक्तूबर : वंगलोर से खा पीकर चले। रास्ते में एक घंटा मैसूर की पुरानी राज- 
धानी श्रीरंगपट्टम में ठहरे। हैंदरअली-टीपू सुछतान के जमाने में कुछ अच्छी' रही' होगी 
परन्तु अब तो उजाड़ सी हैं। किला भी ढह गया है। अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू जहां 
मारा गया, वहू जगह भी दिखायी गयी । कहते हैं, मरने के वाद भी तलवार की मूठ पर 
उसकी' उंगलियां कसी थीं। उसका मजार भी देखा। श्रीरंगपट्टम में एक पुराना मंदिर 
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देखा। विष्णु की मूर्ति बड़ी सी है। कभी यह शहर बैष्णवों का बहुत बड़ा केन्द्र था, 
व्यापार में भी बढ़ा-चढ़ा था। परन्तु जैसे मनुष्य के दिन समान नहीं होते वैसे गांव और 
नगरों के भी । वृन्दावन गार्डन शाम को पूगे। वास्तव में स्वर्ग है। आज तक इतना 
सुन्दर उद्यान नहीं देखा | रंग-विरंगे जल की फुहारें फौब्बारों से निकलते देखकर मन 
प्रसन्न हो उठता है। कावेरी बांध भी इंजीनियरिंग की जादूगरी' है। 

१० अक्तुबर : मैसूर का चिड़ियाघर देखा। वहुत तरह के पशु-पक्षी हैं। यहां के 
राजाओं को जानवरों और बगीचों का खास शौक रहा है। आटे गैलरी, राजमहल 
वगैरह भी देखा। बहुत' अच्छा छूगा। 


दिची, रामेइवरस्‌ 


११ अक्तूबर : सुबह ७ बजे द्विची पूगे। गोयनका जी के आदमी स्टेशन पर आये 
थे। वहां से रामेश्वरम्‌ शाम को ४॥ बजे पूगे। रास्ते में समुद्र पर का पुल देखने छायक 
था। धर्मशाला में ठहरे, ६ बजे समुद्र में स्तान करने गये। तेल मालिश भी कराया। 
आधघा घंटा स्तान किया, अच्छी तरह से। ७। वजे से ८॥ बजे तक पूजा की। गरीबी' 
यहां बहुत है। देखकर मन कैसा हो जाता है। समझ में नहीं आता परमात्मा गरीबी' 
का दण्ड क्‍यों देता है। मुझे अपने दिन याद आते रहे। परिश्रम जरूरी' है किन्तु भाग्य 
का भी जोर चाहिए। बुद्धि यदि ठीक रहे तो चेष्टा सफल होती है नहीं तो बड़े-बड़े लोग 
नीचे गिरते हैं। अपने जीवन में इन सबों का अनुभव करता रहा हूँ। रामचन्द्र जी ने 


बुद्धि ठीक रखी, हिम्मत नहीं खोया, सीता को ले ही' आये वापस। कुछ भी' तो उसके 
पास नहीं था। ष 


झदुराई 


१२ अक्तूबर : मदुराई में रहने की' तकलीफ सी रही। परन्तु मन्दिर देखकर मन 
प्रसन्न हो गया। मीनाक्षी की प्रतिमा बहुत ही सुन्दर है। वक्षिण भारत में जैसे मन्दिर 
देखे, भारतीय संस्कृति का जो रूप देखने में आया, वैसा उत्तर में कहीं नहीं। शायद 
ऐसा इसलिये कि कई सदियों तक मुसलमान सुल्तान और बादशाह मन्दिरों को उत्तर 
भारत में लूटते, तोड़ते रहे। छोगों को मुसलमान बनाते रहे। हिन्दुओं का साहस टूटा, 
विश्वास भी कमजोर हो गया। दक्षिण में इतना नहीं हो पाया। संस्क्ृत समझता नहीं 
किन्तु यहां के मन्दिरों में जो स्तुति पाठ सुनता रहा, उससे भाव समझने में कठिनाई नहीं 


हुई। 
कन्या कुसारी 


१३ अक्तूबर : मदूराई से ट्रेन में केप के लिये चले। प्रायः ४) पूणे | समुद्र के तट 
पर चले गये, दूर-दूर तक समुद्र रहरा रहा था। भारत के अंतिम छोर पंर बैठा था। 
सूर्यास्त हो रहा था। बहुत देर तक देखा | इतना सुन्दर दृश्य नहीं देखा था। मन में नाना 


रो४२ क्या खोया, क्या पाया ? 


प्रकार के विचार आते रहे। प्रयाग में गंगा में जब यमुना मिल जाती' हैं तो पता नहीं चलता 
गंगा या यमुना का जल कौन-सा है। इसी तरह यहां भी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी' 
और मारत महासागर का संगम देखा। प्रकृति कोई भेद नहीं मानती, मनुष्य करदेता 


है। कन्या कुमारी का मन्दिर देखा। बहुत बड़ा नहीं हैं किन्तु शान्त और पवित्र स्थान 
ल्गा। 


केप कोमोरिन 


१४ अक्तूबर : रहने की' जगह आराम की' नहीं थी' परन्तु नींद अच्छी आयी'। सुबह 
बहुत जल्द उठा। मन्दिर की तरफ चला गया, सूर्योदय से कुछ पहले। सूर्योदय देखा। 
मनुष्य में ज्ञान का उदय भी' शायद इसी' तरह होता है, परन्तु चाह होनी' चाहिए अंधेरा 
दूर करने की'। दाजिलिंग के टाइगर हिल के सूर्योदय से यहां का दृश्य अलग तरह 
का हूं। सागर के भीतर से धीरे-वीरे सूरज की किरणों का उगना बहुत ही सुन्दर लूगा । 
आधा सूर्य जब सागर पर तैर रहा था, मैं मन्दिर में चछा गया। चित्त बहुत प्रसन्न था। 
कन्या कुमारी देखने छायक जगह है। यहां से जाने का मन नहीं करता । परन्तु जाना तो 
होगा ही। इस यात्रा में मन वहुत छगा। समुद्र-स्तान भी कर लिया, तीनों सागर के 
संगम में। आती' दफे बस मिल गयी'। 


त्रिचनापल्‍ली 


१५ अक्तूबर : दिन में त्रिचनापलली' में मन्दिर देखे। रंगजी' का मन्दिर देखा। एक 
ऊंची पहाड़ी' पर बना मन्दिर देखा। सोने का कलरूश धूप में चमक रहा था। दक्षिण के 
मन्दिरों की सफाई और कारीगरी' देखने लायक है। सबों का मन कलकत्ता छौटने का 
हो रहा है। मुझे भी' जाना होगा। यहां से मद्रास होते हुए जायेंगे। 

कलकत्ता 
१८ अक्तूबर : सुवह १० बजे स्टेशन पर पूणे। नन्‍्दू और भाई जी' आये थे। कलकत्ते 
में अठारह दिन बाद आया। खास-परिवर्तन नहीं है। पाट का बाजार गरम है। साहब 
लोगों से मिछा, सव खुश हैं। दक्षिण की यात्रा से एक खास अनुमव जरूर हुआ। 

२६ अक्तृबर : सुबह कसरत किया। दिन में वाजार गया। मन प्रसन्न रहता है। 
बारिश सी हुई थी। गद्दी गया। बाजार तेज जंचता है। फार्विसगंज का पाट खरीदने 
का तार दिया। शाम को मैकलियड में ५०० गांठ करटिंग ६९) रू० में बेंच दी। 

२७ अकक्‍्तुबर : वजन कल दो मन साढ़े पांच सेर हुआ। डेढ़ सेर बढ़ा। शाम' को 
प्रीति सम्मेलन में नहीं जा सका। ४ बजे के० पी० गोयनका जी' के गया, कछार गार्डन 


की वात करने। मेरे तो लेने की जंचती है। ४॥ बजे टामस से वात की'। वे लोग खास 
जोर नहीं देते हैं। 


४ दिसस्वर 
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पृष्पा का विवाह है। घर पर काफी' आदमी आये। विवाह में खरच' 
वेशी हुआ, प्रायः सवा राख रुपये। बापू जी नाराज से हैं। 
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२४ दिसम्बर : कसरत मियम' से कर लेता हँ। मन अश्ञान्त सा रहता है। भागीरथ 
जी का देश का वुरवा आया परन्तु जा नहीं सकूंगा। 


६ दिसम्बर : डायरी कई दिनों वाद लिख रहा हूँ। सुबह १०॥ बजे तक रघुताथ 
जी के घर था। वहीं कलेवा किया। ३ बजे घेलियों के गया। तवियत वहुत ही अच्छी 
हती हैं। मोटर चलाना एक रकम' सीख गया हूँ। 


जयपुर 


३० दिसम्बर : सुवह पूगा। स्टेशन से डेरे पर आया। तीन मील घूमा। कई जगह 
फोन किये। पी'० सी० सी'० के ऑफिस में गया। हरदेव जी' जोशी' से मिला। ३॥। 
बजे टी ० वी'० अस्पताल गया। वहां से कुंभाराम जी की ऑफिस में आया। अच्छी तरह 
मिलले। मिनिस्ट्री काम 'करेगी' ऐसा मालूम देता है। 


देल, उदयपुर 


३१ दिसम्बर : सुबह उदयपुर ९॥ बजे पूगा। स्टेशन पर विद्या मवन और महिरा 
मंडल के लोग आये थे। विद्या भवन में ठहरा। विद्या भवन वड़ी' संस्था है, बहुत 
है सुन्दर वनी हुईं। १ बजे नागर जी, जनादंन जी के खाने पर गया, श्रीमाली जी भी 
थे। गुजराती खाना था। जनार्दन जी विद्वान हैं, डी० सी० सी० के प्रेसिडेन्ट हैं परन्तु 
कुछ ज्यादा बोलते हैं, ऐसा मालूम देता है। वहां से महिला मंडल गया। उन लोगों 
ने स्वागत का आयोजन किया था। ३॥ बजे साहित्य संसद में जाकर बाद में जनता कॉलेज 
देखने गया। उदयपुर अच्छी' जगह हैं, सर्दी ज्यादा है। 


श्डेंड ६ क्या खोया, क्या पाया 


१९०५ 
उदयपुर 


१ जनवरी : सुबह ६ बजे उठा। काफी अंधेरा सा था। जंगल गया। कसरत की। 
७ बजे घूमने निकछा। ९ वजे महिला मंडल में गया। ९। सुखाड़िया जी आये। 
शहर के और भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। काफी चहल पहल रही। सुखाड़िया जी मेरे लिए 
कुछ वेशी कह गये। मैंने भी जैसा बना कहा। १२ बजे अंदाज कार से भोरीही चले। 
रास्ते में कार खराब हो गई थी । ४ बजे केसरिया ऋषभदेव जी पूणगे। जैनियों का पुराना 
मंदिर है। काफी' संख्या में जैनी छोग आते हैं। वहां से ४॥ बजे भोरीही 
पूगे। वहाँ मील-मीलनियाँ इकट्ठी थीं। वर्मा जी ने मेरे लिए कहा कि कलकत्ते से ये 
तुम्हारे लिये मायरा छाये हैं। ४६० पोंचे देंगे। मैंने भी राजस्थानी भाषा में कहा। 
... बड़े सीधे छोग हैं। थोड़े में ही संतोष। जीवन में इनके तनाव नहीं। यही तो सच्चा 

सुख है। वहाँ सुखाड़िया जी, श्रीमन जी अग्रवाल, तथा मास्टर वलवंत सिंह जी भी आये 
थे। काफी अच्छा प्रोग्राम रहा। १०००), १५००) वर्मा जी को जीप की मरम्मत 


के देने होंगे। रात में १२॥ पर कलक्टर की गाड़ी में छौटे। सारे दिन की दौड़-धूप में 
कुछ थक सा गया। 


उदयपुर, रेल 


२ जनवरी : सुबह ७ बजे उठा। रात महिला मंडल में सो गया था। ९॥ बजे मातृ- 
सदन गये। बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसी संस्थाओं को मदद करने का मन होता 
हैं। पर कितना किया जाय ? इतना साधन पास में नहीं है.।। अगर इस क्षेत्र में काम किया 
जाय तो अगले चुनाव तक अच्छी जमीन तैयार हो सकती' है। मेरा मन भी एम० पी० 
की सीट लेने का सा हो रहा है। वीच-बीच में आकर रहना जरूरी है। ९॥ बजे वैद्य 
भवानी शंकर जी के गया। १० वज़े अंदाज फूल बाई के भाई साहब से मिला | बड़े सहे- 
लियों की वाड़ी में ग़ये। १॥ विद्या मंदिर आकर स्नान वगैरह किया। रात के कपड़ों 
में ही रह जाना पड़ता था। उपाय भी नहीं था। ७००) विद्यामंदिर को २ वर्ष का, २४० ) 

महिला मंडल को तथा ५००) की कितावें महिला मंडल के पुस्तकालय को देने का तय 
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किया। विद्यापी5ठ तथा महिरा मंडरू को भी २४०)-२४० ) दो वर्ष के देने होंगे। 
कुछ खर्च उदयपुर ५५००) हो जायगा। रात में ट्रेन में बैंठा। माणिक्यछार जी' वर्मा 
भी साथ थे। चित्तौड़ के बारे में उनसे काफी बातें होती रहीं । 


जयपुर 


३ जनवरी : सुबह ६ वजे अजमेर पू्गे। कार में वहां से माणिक्यछाल जी, भूरामलू जी 
आदि के साथ चला। ९ वजे सीधा श्रीमन जी की मीटिंग में चछा गया। वर्कर्स की काफी 
जोरदार मीटिंग थी। मैं वोला, साधारणतया ठीक ही बोरहा। छोगों से जान- 
पहचान की । २ बजे जीमकर फिर मीटिंग में गया । शाम को पानी के बोर्ड की वातचीत 
हुई। एक रकम तथ हो गयी' हैं। मीटिंग ६ वजे खत्म हुई। रात में खाना खाकर सो 
गया। सुबह मागीरथजी से फोन पर वात हुई थी। जयपुर में कछूकत्ते से ज्यादा 
सर्दी हैं। जयनारायण जी व्यास जी एक वार मीटिंग में आये थे। सिद्धराज जी ढढ़्ढा 


और गोकुल भाई भट्ट भी। काफी छोग आये थे। सरदार शहर के चंदनमल वैद भी 
मिले थे। 


जयपुर 


| 


नवरी : सुबह घूमने गया। कुंमाराम जी के घर दही रोटी खायी। १२ वजे 
दनमर जी' के यहाँ जाकर जीमा+ इससे पहले खादी की मीटिंग में गया था। २ बजे 
क गांधी निधि में था। वहाँ से सुखाड़िया जी के घर गया। पानी बोर्ड की मीटिंग हुई। 
सब काम ठीक बैठ गया। ३॥ पर वापिस आकर रतन जी से मिला। ६००) का कहा। 
वहाँ से जाकर हीरालाल जी पालीवाल से मिा। ५॥ बजे की ट्रेन से रवाना हुआ। 
-वद्रीनारायण जी' स्टेशन पर आये थे। सव मिलाकर उदयपुर की' यात्रा अच्छी रही । 
मन भी छग गया। छोगों से संपर्क वढ़ा। माणिक्यछारू जी से घत्तिष्ठ परिचय हुआ । 
राजस्थान की' पालिटिक्स में गुंजायश है। 


सरदार शहर 


५ जनवरी : सुबह ५ वजे रतनगढ़ पूगा। सर्दी तो बहुत ज्यादा थी। दो कंवलों से 
भी नहीं हटती थी। गाड़ी में सेकेंड क्लास में वैंठा। सरदार शहर ९ बजे पूगा। सामने 
कई आदमी आये थे। दिन में, मिलने वाले लोगों का ताँता वबँधा रहा। सोशलिस्ट 
पार्टी वाले भी आये थे और स्कूछ के लड़के भी' आये। शाम को सुमेरमलछ जी' आचलिया 
के जीमा। ७ बजे पानी की व्यवस्था के बारे में मीटिय थी। काफी' छोंग आये थे। ९॥॥ 
बजे तक मीटिंग चली, में भी काफी बोला । छोग काम करने को कहते हैं। सरदार शहर 
में मेरा स्थान अच्छा बन सकता है। राजस्थान की पोलिटिक्स में अगर आ जाऊँ तो 

जगह है, मत भी करता हैं। कछूकत्ते से निकल पाऊं तब है। लाइब्रेरी की तरफ गया। 
ठीक चल रही है। दोलतराम जी भाई जी स्वस्थ हैं। 


-२४६ क्या खोया, क्या पाया ? 


सरदार शहर 


जनवरी : सुबह ६ वजे उठकर सुमेरमरू जी आँवलिया के साथ गांधी' विद्या्म॑दिर 
गया। प्रायः श॥ मील घमना हो गया । वापस आकर कॉलेज गया। प्रिसिपल से कॉलेज 
के बारे में बात की, छड़कों से वात की। ११ बजे मोहन जी के घर पर ख़ाना खाया 
और भी दोस्त थे। काफी अच्छा रहा। वहाँ से वाल-सदन देखने गये। मैंने भी' उन्हें 
कुछ दिया। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ सरदार शहर गोशाला की मीटिंग 
में गयां। ३ बजे गोशाला गया। अकाउन्ट देखे। छोगों में खास उत्साह गोशाला के 
प्रति नहीं है। ७ वजे लाइब्रेरी की. मीटिय में गया। १०००) दिया। रात में ताश 
खेलता रहा।-११॥ बजे सो .गया। 


७ जनवरी : सुवह भंगियों के स्कूछ गया। वहाँ छात्रवृत्ति का कहा। २५) महीने 
' के रूग जायेंगे। सरदार शहर में कुछ २०००) खर्च हुए। भाई जी को २०००) देने 

को कहा है। जयपुर, उदयपुर में ५०००) खर्च हुए। इस तरह खर्च तो हुए परंतु 
* राजस्थान की यात्रा में काफी संपर्क वढ़ा। शरीर भी स्वस्थ रहा। सरदारशहर में मैं 
. जब आता हूँ, तब छोगों में काफी' उत्साह-सा हो जाता है। 


"कलकत्ता 


. ९ जनवरी : सुवह ६ बजे उठा। फलाहार किया था। इसलिए तबीयत ठीक रही। 
. १० वजे स्टेशन पूगा। टेक्सी छेकर चाँदपाल्ू घाट आया। तेल मालिश करायी। 
हजामत वनवायी। स्नान किया। १२ वजे घर पृगा। बावू जी से बातचीत की'। 
पाट का बाजार मजबूत सा हैं। ३२) में १५०० मन वेचा है। चाय के कोटा का दाम 
८०) है। हमें जरूर नुकसान होगा। तीन आने ड्यूटी बढ़ गयी हैं। १ वजे चलकर 
गही गया। भाई जी ने मोटर चलाने की मंनाही' की। छाला जी के गया। उत्तका पैर 
टूट गया हैं। रात राजस्थान के स्वप्न आते रहे। पाट का बाजार गरम है। हम 
लोगों के पाट पोते हैं। चाय का वाजार भी गरम है । न्‍ 


११ जनवरी : सुवह स्टेशन गया। मोटर ठीक॑ चला लेता हूँ। एस० एन० कहता है 
१० छाख तक आ सकते हैं। वेसे, चाय का वाजार गरम' है, तेल का भाव मंदा है। 


१५ जनवरी : छात्रनिवास-में मेहता-जी-की समा हुई । ६ बजे।. मैं भी थोड़ा बोला । 
* पानी की योजना के वारे में भी बोला । सुबह हरिदास जी मूंदड़ा के पास गया। वहाँ 
' सेवी० एम० विड़छा जी से मिला। प्रायः -१- घंटे तक वातचीत होती रही । मेरा.मन 


कांग्रेस की तरफ हो सा रहा है। शाम की मीटिंग सें काफी आदमी आये'थे। बोलने 
का मेरा अभ्यास पहले से काफी' अच्छा है। 


१७ जनवरी : भाई जी से ६-७ दिन से नहीं मिल्ू पाया। मन में कैसा-सा हो रहा 
है। कछ 'जरूर मिलूंगा। ह॥ बजे गंगावावू के-साथ स्टेशन गया। वहीं डा० 
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सत्यनारायण और महामाया वाव्‌ मिले। मेरी' तवीयत खराव सी है। मन कुछ अशांत 
सा रहता है। चाय वगीचे वाछा काम अभी तक नहीं हो पाया। 

१९ जबदरी : शज्ञाम को ४ बजे मेहता जी को स्टेशन पुगाने गया। कुछ १३०००) 
हो गया है। काफी सफलता रही। पाट का बाजार तेज होता जा रहा है। गद्दी गया 
वहाँ से ५००) लिये। रामेश्वर जी पाटोदिया के साथ दुवराजपुर की मिल के वारे में 
बात की। भाई जी से भी वात की । उनके एक रकम जँच गयी है। मेरी तबीयत के वारे 
में छोग कहते हैं कि ठीक नहीं है। कुछ अस्तव्यस्त सा रहता हूँ। थोड़ी सी वात की भी' 
चिता हो जाती है। महामाया वबावू से मेहता जी को मिलाया | ' 


२१ जनवरी : सिलोन ने चाय की ड्यूटी वढ़ा दी है। शायद भारत भी बढ़ा देगा। 
शाम को माणिक चंद जी वागड़ी के घर गया, राय चौधरी के घर गया और मोहरी वाई 
के गया। बहुत तकलीफ में है, २००) दिये। 
२२ जनवरी : सुवह सुखाड़िया जी के पी० ए० का फोन था। ३१ ता० को कलकत्ते 
आ रहे हैं। शायद विड़छा जी के ठहरेंगे। पाट का वाजार आज कुछ मंदा हैं। सुबह 
४-५ जगह चंदे के लिये गया। प्राय: २० हजार हुआ। भागीरथ जी में काफी उत्साह 
है। भाई जी ने मोटर चलाते हुए देख लिया, कुछ नाराज से हुए। ओंकार जी बोहरा 
कहते थे उदयपुर में मेरा अच्छा प्रभाव पड़ा | मुझे एम० पी० होने की इच्छा सी हो रही 
हैं। शायद राजस्थान से टिकट भी' मिलू जायगा। 
३१ जबवरी : सराफों के विवाह था। कलर राजस्थान के नेताछोग आयेंगे। कुछ 
मेरे यहाँ और कुछ भागीरथ जी के यहाँ ठहर रहे हैं। दयाशंकर श्रोत्रिय, मवानी' शंकर 
वैद्य आदि मेरे यहाँ ठहरे हैं। सोसाइटी के गवन को छेकर काफी व्यस्त रहा । ११०००) 
का गवन हुआ है। मेरी भी वदनामी' होगी, ऐसा मालूम देता है। अपराध मेरा नहीं, 
कितु जिम्मेदार माना जाऊँगा। सार्वजनिक कार्यों में चौकसी और निगाह रखनी चाहिए, 
सावधान रहूँगा। 
२ फरवरी : राजस्थान के नेताओं के साथ सारे दिन व्यस्त कार्यक्रम रहा। शाम को 
माहेश्वरी मवन में बहुत वड़ी मीटिंग रही। शाम को मेरे यहाँ चाय का वंदोवस्त था। 
काफी लोग आये। ु | 
. ३ फरवरी : व्यस्त कार्यक्रम रहा। ज्ञाम को कंदोई की' चांय पार्टी में काफी छोग आवे । 
रात में मिनर्वा में नाटक देखने गये। हिंदुस्तान कलंव में खाना था। शाम को प्रेस 
कानफ्रेंस भी । पेट कुछ भारी सा हो गया है। ज्ञाम को विशुद्धानंद के मैदान में मीटिग 
थी। सुखाड़िया जी सोसाइटी गये। उसके वाद कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। मुन्न पर 
इल्जाम रूगाये गये। 
८ फरवरी : गंगा वाबू वीमार होकर छोटे, काफी सुस्त थे। सुबह ट्रेन पर गया। 
'क्ृपालानी जी भी उसी ट्रेन से आये थे। शास को हरल्‍ारू सिह जी को पुगाने स्टेशन पर 
गया। हम छोगों के प्रायः ७००-८०० २० खर्च हो गये परंतु काफी मन रूग गया। 


२४८ कया खोया; क्या पाया ? 


सोसाइटी वाले अड़ंगे को लेकर मन काफी' खराब हो रहा हैं। पाट का वाजार तेज-सा 
ही है। १४ तारीख को बीकानेर जाने का विचार है। 


९ फंरवरी : गंगा वावू वीमार हैं। विश्वमित्र में सोसाइटी' को छेकर काफी वितंडावाद 
की सी खबर है। चारों तरफ चर्चा हैं। पाट का वाजार तेज जा रहा है। हम लोगों के 
पाट खास पोते नहीं हैं। मन इन दिनों कैसा ही' खराब रहता हैं। 


१० फरवरी : ९॥ से १०॥ तक भागीरथ जी के साथ था। दो जगह चंदे के लिये गया।. 
५॥ बजे सोसाइटी की मीटिंग में गया । ७ बजे अग्रवाल जी- के गया, वहाँ से झाँसी की 
रानी” सिनेमा देखने गया। हिंदी फिल्मों में इतिहास की सही तस्वीर उतारने की खूबी' 
अभी नहीं आयी है। कलाकार, डाइरेक्टर या प्रोड्यूसर पढ़ने-छानने की मेहनत नहीं 
करते, ऐसा रूगता हैं। सोसाइटी' के अड़ंगे के मामले में शेयर मार्केट के एक चौवे जी. ने 
कहा कि विक्टोरिया मेमोरियल में भी यही वात हो रही थी। मनुष्य को पब्लिक लाइफ. 
में आने पर काफी ऊँचे उठने की' दरकार है। 


१३ फरवरी : गंगा वावू बीमार हैं। सारे दित उत्तके झमेले में ही. रहा। दिन में 
छात्र-निवास में मीटिंग थी, उसमें गया। काफी हिचकिचाहट-सी हो रही थी'। परंतु 
मीटिंग का रवैया अच्छा रहा। वसंती का मुकलावा था। प्रायः १२ बजे सोया। 


१४ फरवरी : बसंती की विदाई के समय नहीं आ सका, इसलिए भाई जी नाराज से थे।. 
गंगा वावू आज ही' चले जा रहे हैं, कुछ नाराज से हैं। तबीयत वैसे, उनकी ठीक हैं। सुबह 
सोसाइटी' की मीटिंग में मेरा रवैया बहुत ही' खराब रहा। मन में काफी' दुश्चिता हो 
रही थी। मेरी सरासर गलती थी। सारे दिन इसी वात का पछतावा हो रहा था। 


दिल्ली 
की 

१६ फरवरी : हरिचरण जी' के साथ राजघाट गया, वहाँ से वापिस आकर मोटर से 
पिल्खवा की तरफ गया। वहाँ जयचंदरारू नहीं मिले। थोड़ी' देर तक मिल देखकर 
हापुड़ गये। हापुड़ की मंडी देखी। थोड़ा गुड़ भी खरीदा । १० वजे दिल्‍्ली' पूगा।, 
वाजार गया, ५॥ बजे शिवदत्त जी' उपाध्याय (नेहरू जी' के सेक्रेटरी) से मिलने गया।' 
अच्छे आदमी' हैं। केशवदेव जी' मालवीय से मिला। आधा घंटा था। उनका भत्तीजा 
मर गया। काफी वातें हुईं, पानी के बारे में भी । वहाँ पंत जी और देवकांत वरुआ भी" 
आये। वहाँ से ८ वजे घर लौटकर आया। 


जयपुर, सवाई साधोपुर 


१७ फरवरी : १२ बजे अंदाज जीप में सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुए। साथ में 
चिरंजी लाल थे, पहले मंत्री थे । रास्ता एक रकम अच्छा था। ३॥ वजे स्टेशन पूगे। यहीं 
डालूमिया की सीमेंट फैक्टरी है और बड़ी कर रहे हैं। ५॥ वजे तक मीटिंग होती रही । 
यहाँ से तीन मील पर गाँव माघोपुर है, पहाड़ों के बीच में पुराना कस्वा है। लोगों का' 
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- जीवन साधारण-सा है। राजस्थान में विकास नहीं के वरावर हैं। कुछ तो सरकारी 
उपेक्षा और कुछ स्थावीय छोगों के मन में उत्साह की कमी; छूगता है, यही' कारण हू। 
६।॥ पर रवाना होकर ७० मील पर दोसा के खादी भंडार में सो गया। सर्दी साधारण 
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दोसा-भरतपुर, अलवर, डीग 


१८ फरवरी : सुबह नाइता-पानी कर ७॥ वजे जीप से रवाना हो कर १० बजे भरतपुर 
-७५ मीछ पूगा। स्नान किया, कपड़े घोये। किले में गया। भरतपुर का किला इतिहास- 
प्रसिद्ध है। दिल्‍ली आगरे की तरह भले ही' न हो, पर दीवारें अलग ढंग की हैं। गोलों 
“ की मार से छेद हो जाय पर ढहने वाली नहीं दिखीं। देखता रहा, एक वार तो बीते जमाने 
में खो सा गया। इतिहास भूलों से भरा है। अगर यह भूल न हों तो जमाना करवट भी' 
कैसे ले ? कलक्टर जयपुर गया हुआ है। होतीछाल जी पाराशर से मिलता । कांग्रेस' दफ्तर 
में मीटिंग की। लोगों से वातचीत की'। वहाँ से प्रायः १॥ बजे डीग पहुंचे। जाटों के 
' जमाने में इसका महत्व था। दिल्‍्ली' की' मुगलिया ताकत भी' इनकी कृपा चाहती' रही। 
: महल देखे। वनावट वर्गरह राजस्थानी ढंग की' है। अच्छा रूगतठा है। ४ वजे अलवर 
' पूगे। कांग्रेस दफ्तर गये। वहाँ से छाछा काशीराम जी के घर चाय पी। शोमाराम जी 
(भू० पू० प्रधान मंत्री, मत्स्य प्रदेश) तथा डॉक्टर थे, काफी' वातचीत चीत हुई। होशियार हैं, 


यहाँ का काम संभाल लेंगे, ऐसी आशा है। सारे दिन व्यस्त रहा, कई लोगों से जान- 
' पहचान हुई। 


कोटा, झालावबाड़ 


१९ फरवरी : सर्दी ज्यादा है, २ कंवछ की । १२ वजे उदयपुर चित्तौड़ के दो कार्यकर्त्ता 
- आये। मैने उन्हें मोरोही' में देखा था। परंतु मूल गया था, मेरी' गलती है। १२ बजे 
“कोटा का माछवीय (पीरामछ जी की मिल का मृनीम) आया। ३ बजे टोंक पहुँचा। 
वहाँ ३॥ वजे तक था। टोंक पहले भी देखा हुआ कस्वा हैं। साधारण-सा है। वहाँ भी 
: दो कार्यकर्ताओं से मिछ्ा। छ वजे रवाना हुए, ८ बजे कोटा पृगा। खादी भंडार 
में काफी कलेवा किया। -फिर १० वजे कोटा से रवाना होकर १२। वजे झालावाड़ पूगा। 


रात में धर्मशाला में सो गया। ठंड कमती' थी।। सारे दिन २०० मील चले, थकावद 
' सी आयी। 


' झालावाड़, कोदा, वूँदी, जयपुर 

“२० फरवरी : सुबह दो मील घूमने गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गौरीशंकर जी 

' विजयवर्गीय से मिल्ला। ४ मीछ पर पाटन पूगा। विनोदी राम वारूचंद बड़ी' फर्म है। 
उनके मूनीम भूरामरू जी जाट से मिल्ता। प्रभावशाली हैं। पाटन में एक पुराना सुंदर 
“जैन मंदिर देखा। ५००-७०० वर्प पुराना है। भव्य एवं आकर्षक, मन रूग जाता है। 


२५० क्या खोया, क्या पाया ? 


वहाँ से चंदभाल झालर मंदिरों को देखने गया। १००० वर्ष प्राचीन मंदिर चंदमाल नदी 
के ऊपर है। सुंदर रमणीक स्थान हैं। एक और भी पुराना मंदिर देखा, वह भी अच्छा 
है। यहाँ से ३ बजे कोटा पूगा | भोजन किया, लोगों से मिला । विजय कुमार जैन साधारण 
-कितु अच्छा छड़का है। उसके साथ मिल देखने गया। ३॥ लाख में उन्होंने छी हैँ। 
बहुत सस्ती थी। शायद चला पायेंगे, पार्टनर लेंगे। कोटा से चलकर बूंदी पूगा। ५ बजे 
तक था। बावड़ी और कुंड देखा। शौर्य और करुण गाथाएँ तो राजस्थान के कण-कण में 
'मिल जाती हैं। वैभव हँसता मिलता है तो गरीबी कराहती मिलती हैं। मौच रह कर सब 
देखता हूँ। कभी-कभी कैसा-सा लगता है। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है! 

चूंदी से एक बजे जयपुर पूणा। काफी थकान आयी। 


जयपुर 


२२ फ़रवरी : सुबह सुखाड़िया जी के साथ मीटिंग थी। १२ बजे के अंदाज कार से 
चले, ४ बजे मुकूंदगढ़ पूगा | बुजलाल जी गोयनका से मिला। रास्ते में खादी प्रतिष्ठान 
के रामेश्वर जी अग्रवाल का काम देखा। वहुत ही अच्छा और बड़े पैमाने पर है। मुकुंदगढ़ 
'७ बजे के अंदाज पूगा। रात में सर्दी काफी हैं। वद्रीनारायण जी, भागीरथ जी साथ हैं। 


सुकुन्दगढ़ 


२३ फरवरी : सुबह गाँवों की तरफ कुओं की- समस्या देखने चला गया। इस तरफ पानी 
की खास समस्या नहीं है। वहाँ से आकर १॥ बजे खाना खाया। ४ बजे तक मीटिंग 
होती रही'। भागीरथ जी का कॉलेज देखने गया। सुबह बसंतलाल जी' के पुस्तकालय का 
मकान देखा। अच्छा बना है। 


सुकुन्दगढ़, फ्त पुर, राजगढ़, च्चच्छ 


२४ फरवरी : मोटर से ८॥ वजे फतहपुर पूगा। भागीरथ जी भी थे। वहाँ प्रतमरूू 
जी बूवना से मिलकर करीब ११ बजे चूरू पूगा। चूरू की संस्थाएँ देखीं। सर्व हित- 
कारिणी समा, ओसवाल विद्यालय, खादी भंडार आदि। फिर चूरू से राजगढ़ रवाना 
हुआ। रास्ते में खारे दुधवे में एक घंटे ठहरे। पानी का बड़ा ही संकट है। ऐसा संकट तो 
अब तक कहीं भी देखने में नहीं आया। आसएस के गाँवों में जल का बहुत अमाव। 
छोग कैसे जीते हैं? जब यहाँ यह हालत है तो वाड़मेर, वैसलमेर, पोकरण “में कैसी 
गुजरती होगी ! मुझे ऐसा लूगता है कि हर जोहड़, बावली' कुएँ के आसपास हरियाली 
वनाये रखने के लिये वृक्ष रूगवाने चाहिए। इससे सूलापन धीरे-धीरे कम होगा। मगर 
ल्वोगों को इसके लिये समझाना जरूरी' है। 

रेसी, सरदारशहर, बायलूा, केवलासर हु 


२५ फरवरी : सुबह १० बजे रेमी पूणा। एक घंटे रहे। उमाशंकर वैद्य वगैरह मिले 
पानी के बारे में वात्तचीत की। ११ वजे रवानां होकर १२॥ पर सरदारशहर पुगा। 
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कुर्वें की. तरफ, मंदिर की तरफ हरिजन पाठणझाछा, गांधी विद्या-मंदिर गया। ४ बजे 
रवाना होकर ५ वजे बायरा पूगा। हम रास्ता मूल गये थे। यहाँ आधा घंटा ठहरे। रात 
में ९ बजे केवछासर आ कर ठहरे। वहाँ एक मंदिर में सोये। ग्राम-जीवन मुझे वहुत 
ही पसंद है। लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ पाठशाला नहीं है। रास्ते में एक गाँव 
में एक स्कूल के लिए १०) रु० दिये। केवलासर में पुजारी को १०) रु० बिये। 


काल, लूणकरणसर 


२६ फरवरी : सुबह ८ बजे काल पूगे। लोगों से वातचीत की, कुंवें देखे। ऐसे कुवों 
से क्या होने का ? खर्चीछा तो रहेगा कितु मीठे पानी' के खोत को घरती की कोख से विना 
निकाले काम चलने का नहीं। राजस्थान में खेती के लिए यही उपाय हैं या फिर नहर 
निकाली जाय। १० वजे कालू से चले और ११ वजे लृूणकरणसर आए। मोटर लेकर 
चार मील पर एक कुरआँ देखने गये। पानी के काम के लिये मन में एक प्रकार का उत्साह- 
सा हो रहा है। मेरी धारणा वनती' जा रही हैं कि छोटे-छोटे पैमाने पर ही' सही, हरियाली 
बढ़ाने पर मिट्टी में नमी आयेगी, हरियाली वढ़ती जायेगी और जलवायु में भी' फर्क आ 
सकता हैं। लूणकरणसर से अंदाज २ वजे चले। रास्ता साधारण-सा था। ४ बजे 

जामसर पूगे। वहाँ जिपसम फैक्टरी देखी। काफी मार बाहर जाता है। ६ बजे 

बीकानेर पूगे। कसरत इन दिनों छूटी हुई है परंतु शरीर स्वस्थ मालूम देता हैं। भागीरथ 

जी' के साथ घूमने में एक रकम का आनंद मिलता है। 


बीकानेर, नोखा, चागोर 


२७ फरवरी : बीकानेर का पुराना किला देखने गये। ४५० वर्ष पहले के महरू, 
रनिवास, राजाओं के महल देखे | हर युग में सामाजिक मान्यताएँ बदलती हैं, वैसा ही 
रहन-सहन वनता हैं। आज भले ही में सतत अजीव छूगे। ३ बजे देशनोक पूगे। 
मंदिर में गये । बहुत से चूहे फिर रहे थे। बदव्‌ आ रही थी। समन्न में नहीं आया कि 
इन चूहों को चूरमा खिलाने में धर्म-कर्म है या गरीबों को सहारा लगाने में। ५॥ वजे 
नोखा पुगे । थोड़ी ठंड हो गयी थी। हवापानी यहाँ का अच्छा बताते हैं। साधारण-सा 
बसा कस्बा है। रात १० बजे नागीर पूगे । 


ढँ 


नागोर, डीडवाना, कुचासन, जयपुर 


२८ फरवरी : २ मीरू घूमा। छ। पर सुगनमलर जी बोथरा के गये, वातचीत की । 
हीरामलू जी से मिल! । २५ वर्ष पहले देखा था, पहचान लिया। ११ बजे रवाना होकर 
२ बजे ढीडवाना पूणा। रास्ते में कई गाँवों में कु्वे देखे। इस अंचल के छोग परिश्रमी 
भीर स्वस्थ हैं। रामकुमार जी वाँगड़ से बँगले में मिल्ला। ७५ वर्ष के हैं। वीमार से 
हैं। अमी भी कारोबार का मालूम रखते हैं। इन्होंने डीडवाने में १०-१५ छाख रुपये 
कॉलेज, स्कूल, अस्पताल में खर्च किये हैं। जोबपुर के अस्पताल में भी ८ राख दिये हैं। 


२५२ क्या खोया, क्‍या .पाया ? 





इसी' तरह शायद कलकत्ते में भी ७-८ लाख खर्च किये हैं और पुष्कर में भी' १० छाख 

खच्चे किये होंगे। ३ वजे चलकर ४ वजे कूचामन पूगा। वहां गरम वू। देया-जलेवी खाकर 

पेट भर लिया। ५॥ वजे सांभर पूगा। झोल' देखी, पानी एकदम खारा हूँ। संमिर 
<६॥ बजे चला। आगे एक मीरू पर मोटर खराब हो गयी। पैदल ही' चला। रात 

के ९ बजे एक वस में बैठकर १० बजे जयपुर पूगा। ११ बजे तक अखबारों को पढ़ता 

रहा। वाटर वो के वारे में काफी लिखा है। 

जयपुर 


१ मार्च : कलकत्ते फोन किया। स्मिथ. साहव का केस उलझ गया है। मन में एक 
रकम की चिता सी' वन गयी हैं। कलकत्ते जल्दी जाने की सोच रहा हूँ। शायद ४-५ 
तारीख तक रवाना हो जाऊं। सुबह अखबार देखा, सुखाड़िया जी जीत गये हैं। मन 
में कुछ शांति पहुँची'। 
जयपुर | 
३ मार्च : ७॥ बजे सुवह सुखाड़िया जी के घर नारायणी' देवी से मिलने गधा। चाय का 
डिव्वा उन्हें दे दिया। वर्मा जी' के बारे में काफी वातचीत हुईं। ९॥ बजे अंदाज भागीरथ 
जी के साथ व्यास जी' के घर गया। प्राय: २ घंटे तक उनके ऑफिस में बातें होती' रहीं । 
वाटर बोड के बारे में उनकी राय है सक्सेस नहीं होंगे। पालियामेंट के वारे में उन्होंने 
कहा कि मैं जाने की' चेष्टा कर रहा हूँ। मैंने चुप्पी रखी। माथुर और कुभाराम भरोसे 
लायक हैं या नहीं अभी घारणा नहीं वना पाया हँ। ऑफिस का काम कर रहा था कि 
कुंभाराम जी' आ गये साथ में कमला वेसीवाल भी थीं। रात में ९ वजे से १२ बजे तक 
' मीटिंग थी'.। आज आदमी' कम' थे। 


कलकता 


७ मार्च : भागीरथ जी ने कहा कि पालियामेंट में मेरे जाने की' वात जोर से उठ रही है। 
गोविंदजी ने चाय पर कहा कि अपनी' पार्टी. छोड़कर मेंबरी' चाहने वाले अच्छे नहीं होते । 


८ मार्च : आज होली है। आज से ५ वषं पूर्व होली पर यूरोप में था। फिर जाने की 
कई वार इच्छा हुई, पर जा न सका। देश की' होली' देखे तो शायद ३० वर्ष हो गये। 
विश्वमित्र अखबार विरोध में खूब लिखता है। 

१० मार्च : ऑफिस रेगुरूर जाता हँ। श्ञाम' को वसंती वेहोश हो गयी। काफी चिता 
हो रही हैं। लड़की कैसी-कैसी' होती' सी लूगती' है।: इन लड़कियों के साथ अगर राज- 
स्थान के देहाती लड़कियों की तुलना: की जाय तो काफी फरक मारूम देता है। 

११ सार्चे ; सुमेर जो चौधरी के गया। उनकी छड़की की शादी है परंतु पास में रुपये 
नहीं हैं। १००० रुपये भाई जी ने दिये हैं। ४०० रुपये मैंने मी' दिये। ३०० रुपये 
फिर दिये। गरीबी दुनिया में बहुत खराव चीज है। आज से २७ वर्ष पहले एक दिन 
भगवानदासर्जी चोधरी के पास ५-७ हजार की मदद के लिए गया था। उन्होंने नाहीं 
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र५३ 


कर दी थी। आज उनके छड़के की' ऐसी हालत है, समय का चक्कर है। परत्तु रुपयों 
में ही सुख है, ऐसी वात तो नहीं हैं। 


१४ भार्च : सुबह हीरालाल जी शास्त्री से मिलने गया। और छोग भी' थे। उन्होंने 
चंदे के लिये कहा। मैंने कल ११००) रुपया का कह दिया। कैसा ही लगा, क्‍यों इतनी 


जल्‍्दी' हां कर लेता हूँ, कुछ भावना सी' बन जाती' है। स्मिथ साहब का केस' खराब होता 
जा रहा है। 


१५ मार्च : दिन में स्मिथ साहव बहुत उदास था, मेरा भी मन खराब हो गया। २-३ 
घंटे तक शर्मा जी के पास था। उनको नक्‍की करने के लिये कहा। शाम को हीराछाल' 
जी शास्त्री. के पास गया। उन्होंने रुपये इकट्ठे करने को कहा। मैंने भी एक रकम हां 
भर दी। मेरे में कमजोरी है कि काम पूरा नहीं पड़ता, जानते हुए भी हाँ कर देता हूं) 


१६ मार्च : ९ बजे सोसाइटी में हीराछाल जी शास्त्री का भाषण सुना। उनसे बात- 
चीत की । ९॥ बजे धी'० सी० राय से मिलने गया, मातादीन जी के साथ। वे व्यस्त थे 
मिल ना सका। ः 


२१ सार्च : आज राजस्थान जल-वबोर्ड के बारे में सोसाइटी' में मीटिंग थी। मैं भी' 

काफी बोला। १५ दिन के लिये स्थग्रित हो गयी। परंतु जल बोर्ड उन लोगों को 
छोड़ना ही' होगा। 

२ अप्रेल : ९ बजे सोसाइटी की मीटिंग में गया। काफी' क्षगड़ा-लड़ाई हुई। सारे 

दिव मन में खिन्नता भी रही। भागीरथ जी, गोरवन .दास जी विश्लानी ने सोसाइटी 

से इस्तीफा दे दिया है, मैं भी देने का विचार कर रहा हूँ। 


रेल, चित्तौड़ 


५ अंग्रेंछ : सुबह ३। पर जयपुर पूगे। मातादीन जी उतर गये। हम लोग अजमेर 
८॥ बजे पूगे। ९ बजे की ट्रेन से रवाना हुए। सोढानी जी वगैरह सभी साथ थे। २॥ 
पर चित्तीड़ पूणे। स्टेशन पर भोगीछालू जी पांडिया, भाणिक्यरछाल जी वर्मा, सुखाड़िया 
भादि सब लोग थे। स्टेशन से डेरे पर ४ बजे पूगे। वहां मास्टर वलबंत सिंह जी, रामरतन 
जी, शोमारामजी, अलछूवर वाले वृजसुन्दर जी और ओंकार जी' आदि सब मिले 
मातादीन जी. काम करने में काफी होशियार हैं। 


६ अप्रैल : काफी सर्दी है। कसंलूतयन जी बजाज और कुंभारामजी से मिला, वैद्य अमृत _ 
लाल से भी, पेप्सू की चंदावती जी और कुंभारामजी की पत्नी से मी। कमलनयनजी' से 
जान-पहचान हुई। आदमी बुरे नहीं हैं, बहुत चतुर भी नहीं। १२ बजे गांड़ियाँ लेकर 
सम्मेलन देखने गया। वहुत बड़ा जुलूस था। काफी आदमी थे, सबके गुरलावी साफे 
चंबे थे। हरिमाऊ जी उपाध्याय मिले। उन्होंने अजमेर बुलाया है। जुछूस में और रोग 
भी थे। ज्यादा भीड़ थी। मीटिंग की चिता सी हुई। वापिस घर आकर सोये। टेन्ट 


श्प्ड - क्या खोया, क्‍या पाया ? 


में गरमी थी। किताब तो पढ़ नहीं सकता हँ। ४॥ बजे वस से किले पर गये। साथ 
में रामाशंकर जी त्रिपाठी भी हैं। किले के ऊपर जाकर पंचायत की मीटिंग देखी। 
नेहरू, जी वोल रहे थे, साघारण-सा। फिर कुमाराम की बड़ी मोटर लेकर बड़ी मीटिग 
में गया। अच्छा जरूसा था। प्रायः ६०-७० हजार आदमी इकट्ठे थे। नेहरूजी के 
साथ जीमने आया। मैं एकदम उनके सामने बैठा । वर्मा जी ने नेहरूजी से परिचय - 
कराया। ६६ वर्ष की उम्र में भी नेहरू जी में काफी फुर्ती सी' है। मुरारजी देसाई भी." 
जीम रहे थे। 


७ अप्रेंल : १० बजे महिला मंडल की मीटिंग में आये । ५॥. बजे मुरारजी' देसाई; 
रविशंकर शुक्ला की मीटिग.में गये फिर सेठी जी के जीमने गये । ये-मिनिस्टर ऑफ माइ- 
निंग हैं। चलते-पुरजे होशियार आदमी हैं। उदयपुर में दिन में गरमी' पड़ती हैं । वाइफ 
को फतह सागर और ऐतिहासिक स्थान दिखाये । उदयपुर इन लोगों को पसंद आया। 


सुखाड़िया जी से काफी बात हुई । उनमें उत्साह हैं। मुरारजीभाई बहुत अच्छा बोलते , 
हैं, शुक्ल जी साधारण । 


८ अग्रैल.: सुबह कलकत्ते मदन से बात हुई। पाट का वाजार वापिस कुछ मंदा।' 
नया पाट २९) रुपया हैं और सव खबर उसी तरह है। सोढानी जी' से वात की, मीटिंग 
१३ या १४ को रखी है। अन्दाज १० वजे जीप में एकलिंग पूणे । सिसौदियों के कुल- 
देवता रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास, वाप्पा रावल की बातें मन में घिर जाती हैं। यहां 
से ११ बजे नाथद्वारा पूणे। प्रायः एक घंटे -थे। थोड़ा प्रसाद लिया। पुष्टिमार्गी वैष्णवों 
का प्रधान तीर्थ है। घत-वैभव की कमी नहीं । भक्ति-पुजन से अधिक प्रदशेन की' चाह 
इनमें है, ऐसी मेरी घारणा है। -१२ वजे अंदाज हल्दीधाटी' पूगे ।. बड़ा ही सुंदर स्थान 
हैं। भावना उमड़ आयी। कितने राजपूत मारे गये-इस जगह पर, उनका निजी. स्वार्थ. 
क्या था ? मर मिटने की आन थी' उनमें । देश और घर्म के प्रति अटूट विश्वास और : 
श्रद्धा। वादशाही बाग में गुलाव वहुत होते हैं। हल्दीघाटी में चेतक का चबूतरा देखा। 
आज ३७५ वर्ष की वात हो गयी । परंतु चेतक सबकी चेतना ज़गा देता है । कुछ गुफाएं, 
भी देखीं । 


आबु्‌ 


९ अप्रैल : सुबह ८॥ तक मोटर से आवू पूणे। साधारण ठंढ है । बाजार घूमा।* 
११ बजे तालाव में स्तान किया। २ वजे संदिर का खाना खाया। भूख जोरों की' रूगी' 
थी, राजा भी खाने के लिए चिल्ला रहा था। मैंने मन में सोचा कि जिन बच्चों को खाना 
मिलता ही नहीं उनके माता-पिता के मन की क्या स्थिति रहती होगी ? मन में कैसे 
ही' भाव जाये। शा बजे सोकर उठा | सत्यवारा जी, मातादीन जी और राज सब कोई 
दिलवाड़ा मंदिर देखने गये । दिलवाड़ा शायद देवरूवाड़ा का अपश्रंश है। मन्दिर बहुत 
सुंदर बने हैं। कुछ हिस्सा कस्तूर भाई छाल भाई अब बनवा रहे हैं ।- बाजार घुमकर 
लोटा। थकावट थी। राजस्थान: का इतिहास पढ़ता- रहा । आवबू अच्छी- जगह -है। 
१९५५ ई० ; र्प्प्‌- 


ँ 


अर्वृदाचल इसका प्राचीत ताप है। पुराणों में उल्छेख मिलते हैँ। मेरा मन यहाँ कितने 
दिन लगेगा, देखने की' वात हैं। एक जगह टिक नहीं पातो। 


१० अग्नैछ् : हवा-पानी' अच्छा है। गरमी ऊपर में ८५" है, नीवे । बहुत ही 
अच्छी' जगह है। वाजार साधारण सा हैं। वापिस आकर किताव पढ़ता रहा। इन 
आठ दिनों में राजस्थान और राजयूताना का इतिहास तथा अंग्रेजी! की एक किताव पढ़ 
रहा हैँ। पैदल दिलवाड़ा का मंदिर देखने गया। वापस बस में आया। जश्ञाम को ८। 
'बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता रहा। मेरा मन एक जगह नहीं रूगता हैं। थोड़े दिनों वाद 
ही कैसा-कंसा होने लगता हैं। इस यात्रा में शायद १०००) रुपये खर्च होंगे, कुछ वेशी 
मी हो सकता है। कछूकऊते के सपने नहीं आते। आज रात में कुछ आये थे। राजस्थान 
के इतिहास पर लिखने की' मन में आ रही' है। 
अजमेर 
२३ अग्रेल् : सुबह वापू जी के साथ गये। उनको सारी' मिल दिखाने की व्यवस्था 
कर दी' है। देख कर खुश हो गये। हीरालारूजी से सारी' वात हो गयी। लीज के लिये 
लिखापढ़ी चिरंजीलाल जी' अग्रवाल से ३ बजे तक वैठ कर करायी। 


कलकत्ता 


“ए५ अप्रैल : छोगों से मिछा। श्ञाम को गही गया। दिन में मिल लेने का एक रकम 
'कह दिया। नहीं कहता चाहिए था। मेरी भूल हैं। वाइफ कुछ उदास-सी' है । उसको 
अजमेर की' मिल छेता पसंद नहीं है। दिन में रावतनलरूजी नोपानी', रामेश्वर जी 
ननोयानी से मिला। उन्हेंने कहा सोदा मंहगा हैं। 


'जयपुर 


३ मई : अजमेर से साथ में ओंकार जी थे। ११ वजे पूगे | दिन में ३ वजे सुखाड़िया 
जी से मिले। ४ बजे से ५ बजे तक मोतीलाल जी' से और ५ बजे से ६ वजे तक चिरंजीरारू 
जी' से मिले। मिल के वारे में वातवी'त की । मैंने कलकत्ते को (लिख दिया है कि मिल का 
सौदा कैंसिल हो गया है। 


'कलकंता ) 


१३ भाई : मास्टर आदित्येंद्रजी मेरे यहां ठहरे हैं। उनसे राजस्थान की' राजनीति के 
बारे में वात की। पाट का वाजार स्ठेडी' में हैं। शाम को कांग्रेस ऑफिस में अतुल्य' 
चाबू से मिला। काफी' देर तक वात हुई। 


१४ मई : रात में आदित्येंद्रजी! चले गये। उन्हें पहुँचाने स्टेशन गया। मैंने एक रकम 
से राजनीति के बारे में कह ही दिया। मेरामन राजनीति में जाने का पक्‍का सा है। 


श्५६ न्‍ क्या खोया, क्या पाया ? 


' ज्ञायद चांस भी मिल जायगा, ऐसा मालम' देता हैँ। अजमेर वालों का तार आया पर 
भाई जी का मत नहीं हू। 

२० शई : सोसाइटी की मीटिंग थी। मैं भी काफी जोश में था। एक रकम' जीत 
हम छोगों की हुईं। सोसाइटी का नुकसान हो रहा हैं। ऐसा मालूम देता है। सेवा- 
संस्थाओं में अब अपने समाज के लोग ध्यान कम देते हैं। भावना वदलती' जा रही' है। ऐसा 
लगता हैं कि आगे चलकर अच्छे कार्यकर्ता नहीं रह जायेंगे या काम नहीं कर पायेंगे। 


२१ मई : सुवह मैदान जाकर कुंजर किया। नाक में वत्ती' की। छींकें आयीं। तबी- 
यत कुछ हल्की मालूम देती हैं। ८॥ बजे सोसाइटी की मीटिंग में आया। ९॥ बजे 
सारवाड़ी सम्मेलन में गया, वहां अगले वर्ष के लिए समापाति चुना गया। पाटद का वाजार 
मंदा है, नये पाठ का काम २५) मन में हुआ। 

२३ मई : मैदान गया। थोड़ी कसरत की, झीर्थासन भी किया। ७॥ वजे रामेश्वर 
जी' अग्रवाल के घर गया, २५००) रुपया जल वोर्ड का हुआ। बी ० के० नेवर से मिला 
चंदे की' वात की, कें० पी० गोयनका जी' से भी' चंदे की' बात की'। पाट का बाजार इन 
दना मदा हू। न्‍ 

र४ मई : दिन में ईद की काफी चहल पहल थी। ३ बजे मजेस्टिक में 'उड़न खटोला' 
देखने गये। वहुत साधारण सा तमाशा था। मगर काफी भीड़ थी'। कैसा ही' छूगा। 
सुबह किशनलकारूजी थिरानी के घर गया। जलबोड के लिये ५०००) रुपये मिले। 
२५०० ) रुपये रघुनाथ राम जी महादेव से भी मिले। उनके घर भी गया था। कसरत 
शुरू की। 


२५ मई : पाकिस्तान ने सैदपुर वेलिंग कं० का लाइसेंस' दे दिया हैं। नये पाट का तथा 
पुराने पाट का बाजार बहुत मंदा हैं। हंम लोगों के पाट पोते-मत्थे कुछ भी' नहीं है। 
२७ मई : देश जाने का पक्‍का विचार हैं पर तय नहीं हो रहा हैं। अजमेर का तार 
है, बुलाया हैं। ७५० गाँठें पाट वेची' और १००० मन लूज' घ॒वड़ी' का वेचा। 

सीकर, 'राजलदेसर 


६ जूब : सुवह '४॥ बजे कुंमारांमजी के साथ चला। फतहपुर, रतनगढ़ होता हुआ क्षा 
ज्ञाम को राजलदेसर पूगा। कुरवे, वाग, वावड़ी वगैरह सब देखे। राजस्थान में बड़ी- 
बड़ी' झीले हैं। वृक्षारोपण पर ज्यादा ध्यान दिया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है, 
सुखाड़िया जी' से वात करूँगा। इनमें वरसात का पानी काफी' ज॑मा हो सकेगा। मीठे 
पानी से सिंचाई भी ठीक रहेगी'। 


सरदार शहर हे 


८ जून : रेडियो जी के घर ७ वजे मीटिंग थी। कई आदमी- इकट्ठा हुएं। कांग्रेस के 


वारे में वात की' और भी जेनरल बातें हुईं। दीपचंद जी' नाहटा के घर चंदनमल जी' बैद 
के साथ गया। रात में जोर की आंघी' आयी थी । 
शुरुणुप ईण ह 


र्प्छ 
१७ 


जयपुर ह हा 


१० जून : सुबह ट्रेत में ५॥ वजे जगा। गाड़ी ३ घंटे लेट थी। एयर कंडिशन में सो 
गया। १४) रु० भी लगे, परंतु पूरा आराम रहा। १२॥ वजे जयपुर पूगा। 


११ जून : सुबह ७ वजे प्राकृतिक सदन में गया। वहाँ से ४ मील पर स्योरवाड़ा गया। 
हजारी' छाल शर्मा मिले। उन्होंने कहा कि आप इस जगह कैसे आये, आप तो सोशलिस्ट 
हैं। उत्तर दे सकता था पर चुप रह गया। वहस' करना ठीक नहीं। लक्ष्य एक है, सार्य 
कई। रास्ता बदलने से लक्ष्य बदलता नहीं। सिद्धान्त अटल 'रखना चाहिए। ३॥ बजे 
ढेवर भाई से, वद्रीनारायण जी सोढानी' के साथ मिल्ा। ५ मिचट वात हुई। रात में 
हीराछाल जी शास्त्री से मिला, ढेवर भाई भी उनसे मिले। ये छोग उनकी काफी गरज 
सी' करते हैं। 


कलकता 


११ जुराई : आज सोसाइटी' की मीटिंग थी, नहीं गया, मन चहीं करता। जयग्रकाश 
वबाबव और गंगाशरण जी' की चिटिठयाँ थीं। शाम को सम्मेलन की मीटिंग में गया। वहाँ 
से सीताराम जी सेकसरिया, भवरमल जी' सिघी के साथ फ्री गया । २००० मन पाट की 
मंदी सोहनलालः जी से ॥) मन की' दिसम्बर की खायी। हम लोगों के १२००० गंठि 
विलायत की' और १३००० मन पाट यहाँ का मत्ये है। सुबह एस० पी० जैन जी' के गया। 

बम्बई | 


१२ जुलाई : ८॥ पर सॉल्वराम जी मोर के गये। उनके साथ सीताराम 
मिल देखने गये। बहुत अच्छी मिल है। मेरे तो जँँच गयी'। कलू'हीरजी' मिल देखी' थी 
जेंची नहीं। फिर १२॥ बजे तक वुलेन मिल देखी, वहुत घाटा दिया है, १५ छाख तक वेच' 
रहे हैं। पहले का ४० राख रुपया घाटे का हैं। ३ वजे सीताराम के ऑफिस गये। 
सांवलराम जी से बात की) उनका मन मिल में पार्टनरशिप में रखने का है। 
अहमदाबाद 


२० जुलाई : २ वजे सागरमलू जी शुभकरण की दुकान पर गया। बड़ा कारवार है। 
उनकी मोटर से अहमदाबाद देखा। सावरमती आश्रम देखा। महात्मा जी' यहाँ १० 
वर्ष रहे थे। उनके पास क्या था? कितु न बरू की कमी रही और घन की। जनवरूू 
उन्हें सिछा, घन की तो वात क्या। वे कैसे इतनी' सिद्धि पा सके, समझने की' बात है। 

_कांकरिया पार्क भी देखा। रात ९॥ बजे की गाड़ी से रवाना हुए। अहमदाबाद पुराना 
परंतु कारवार का वड़ा शहर है। 


३० जलाई 


् 


मिल का सोदा तो एक रकम करू ही! तय हो गया था। आज डेवलपमेंट 
यह हुआ कि मोर जी ने आठ, आने की जगह चार आना ही' खखा। यह हमारे हक में 
जीर भी अच्छा हुआ। घरवाले संतुष्ट हैं। मिल्वाले काम से इज्जत जरूर बढ़ी' है।. 


श्५ष८ट, दया खोया, क्या पाया ? 


कलकत्ता 


१ अगस्त : को सब कोई बहुत ही अच्छा हैं। कलकत्ते, बंबई में वैसे काफ़ी 
फरके सा है। यहाँ जितने मिलने-जुलने वाले हैं, वहाँ नहीं हैं। दूसरे, यहाँ मारवाड़ियों 
का प्रभाव-सा है। बंबई की यात्रा सफल रही और खूब खुशी सदर से चला। 


१६ अगस्त : कल गोवा में ३० आदमी' गोली से मारे गये। काफी' सनसनी है। पाट 

का.वाजार खुला था, २९॥|] अंदाज तैयारी के दाम। 

१८ अगस्त : आज १२०० मन पाट २७छा॥£) में लिये। 'दित' में वाजार 

मजबत था। १००० गांठ देसी १७० ) रु० में वेची'। शाम' को ढाई घंटे पांचीलाल जी के 

साथ ताश खेला। रात में एस० एन० का बंबई से फोन था, मुझको बुलाया हैं। 

पाट हम लोगों के ३४००० मन इंडिया मत्ये हैं। फार्टका २२५०० पोते है। 

३० अगस्त : सुबह लेक पर घूमने गया। घनव्यामदास जी विड़छा से बात हुई। 

क्लॉथ मिल के फेवर में हैं। 

१५ दिसम्बर : जे० पी० आये, शाम को ५॥ बजे डॉ० लोहिया की' मीटिंग में गया। 

पी० एस० पी० के अगेंस्ट में बोलते थे, मुझे खास' अच्छा नहीं रूगा। सुबह जे० पी० से 

मिलने गया। विहार के एक सज्जन एम० पी० रिन्‍्हा हैं। 
रखने का कहा हैं। वाइफ के तकलीफ है। 


२२ दिसम्बर : आज-गंगाजी' नहीं गया। ऑफिस में कामकाज कमती-सा है। बाजार 
समान है। रात में स्वप्तों में एक रकम चिता-सी' लूगी' रहती हैं। मन में शांति नहीं है। 
चाय का वाजार मंदा है। चिरंजी के लिए लड़की देखने गया, वहुत अच्छी है। शाम को 
घर पर भी ये छोग आये। 

२३ सितस्बर : नंदरारू जी भुवालका के घर गंया। भागीरथ जी, मातादीनजी' खेतान, 
गोरघनदासीजी विन्तानी भी आये थे। ऑफिस गया | ५० ) रु० एक स्टुडेंट को चंदे में दिए। 
दिन में १८०० मन पाट कवर किया है। बाजार समान से स्टेडी है। ऑफिस में काम 
होता है। ५४ की खोई हुई डायरी मिली' परंतु खराब कंडीशन में। 

३० सितम्बर 


उनको कोर माइन पर 


: तबीयत ठीक है। सुबह गंगा जी' जाकर तेल मालिश कराया। बदन 

में थोड़ी सुस्ती सी' मालूम देती है। मुझे आदत सुधारनी' चाहिए नहीं तो एक दिन बड़ा 
घक्‍का छगने वाला है। 

. ९ जवतूबर : ऑफिस गया। कामकाज कमती, वाजार समान। शाम को ३ बजे 

सोसाइंटी की मीटिंग हुईं। काफी' गरम वातावरण रहा. वजरंग जी' तुलसीराम जी 

तथा पाठोरिया जी का रुख खराब श्रा। लोग उत्तेजित थे। - मैं बोला, शायद अच्छा 


वोला,, सब लोग ऐसा ही कह रहे थे। आखिर, मीटिंग अच्छे वातावरण -में खत्म 
हुई। 


१९५५ ई० २५९ 


३ अक्तूबर : दित में फाटका किया ४००० मन का रथीट) मेरा 
ध्याव तो तेज नहीं हैं। आज अखबार में विश्वमित्र में काफी चर्चा सोसाइटी की है, 
मेरे विरोव में। तवीयत काफी अच्छी है। पाट के काम की थोड़ी सी चिता है। 

११ अश्तूबर : सोप्ताइटी के चुनाव की ज्ञंमट सी हो रही' है। सुबह मागीरथ जी के 
साथ एक-दो जगह चंदे में गया। जाम को राधाकृष्ण जी कानोड़िया की ऑफिस में 
वलसी राम जी के साथ काफी' बातें हुईं। पाट की' चिंता फजूल में लगी' रहती है। इससे 
मन मे कसा मालूम दता हू। 

१२ अक्तुबर : तवीयत सुस्त थी। डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा, आपको रतौंघी 
हो रही हैं। दवा छेनी चाहिए। समझ में नहीं आता, रात को तो टीक दिखता है फिर 
रतौंवी कैसे ? रात में दस वजे सो गया। 

१७ अक्तुबर : घनश्यामदास जी से बात की। नन्‍्दू की चिट्ठी आयी' है। भाई जी को 
कागद दिया। ओंकार जी वोहरा से टाइपराइटर लिया, ४५०) रु » में। 

२१ अक्तुबर : पाट में पोते वाले उठायेंगे। पाकिस्तान के पाट में नफा है, यहाँ 
नुकसान । है 

२३ अक्तुबर : ९ बजे से १० वजे तक ऑफिस में विश्वमित्र के लिए पाट का लेख 
लिखा। भागीरथ जी' कानोड़िया से थोड़ा सा संकोच हुआ क्योंकि चंदे की' चेण्टा पूरी 
नहीं कर पा रहा हँ। पाठ का वाजार गरम है, पाट मेरे मत्ये हैं। रात को चिता से स्वप्न 
आते रहते हैं। वैसे भी खुशी नहीं है। भाई जी' के पत्र आते रहते हैं। सीताराम मिल 

का ६-७ राख वाकी' रह जायेगा। 

२७ अक्तूबर : सुबह मैदान गया फिर चंदे में एक-दो जगह गया। वाजार समान है। 
फाटका १५5) मैंने लिया नहीं। १२९ बजे एयरपोर्ट पर एस० एन० के 
साथ आया। वारिश आ रही थी। न जाने क्‍यों इस वार बंवई जाने का उत्साह सा नहीं 
हैं। १॥ पर हवाई जहाज उड़ा। फाटका २००० मन लेने की कह दी' थी, ऑफिस 
में कुठारी जी से। ६॥ पर वंवई पूणे। सामने राम रिछपा मोटर छाये थे। 
भाई भी पूना से जा गए हूँ। 

चम्बई 

२८ अवदूबर : सुबह रामेश्वर जी विड़ला से भाई जी के साथ मिलने गया। काफी 
देर तक अच्छी तरह वातचीत की। शाम को गरवा डांस देखने के लिए गये। गजराती 
अमेच्योर थे। सब मिला कर बहुत अच्छा था। 

३१ अक्टूबर : मुझे इस वार बंबई अच्छा नहीं रूग रहा हैं। अकाउंट का झमेला तो 
हैं ही माई जी को नी ज्यादा स्ट्रेन पड़ता हैं। पाट का वाजार गरम है। मिरू के हिसाव 


शी चिता लगी रहती है। देखें कया होता हैं। भाई जी. के पास किसी भाई का 
रहना जरूसे है। तवीवत और मन नी वहुत स्वस्थ नहीं है। 


२६० क्या खोया, क्या पाया ? 


१ नवस्ब॒र : मेरे मन की कमजोरी है कि एक जगह जमकर नहीं रह पाता, दिल्ली 
जाने का मन. हो. रहा है। पाट-वोरे का वाजार बहुत तेज सुना हं। कलकत्त का सार 
समाचारों का पत्र मिला। 


२ नवस्थर : अकाउंट के वारे में बातचीत की । काम सलटना मुश्किल सा जँचता है। 
नन्‍्दरालू जी ४ बजे ऑफिस में आने की कह गये, आये ६ वजे। फिर भी' कागज नहीं 
लाये। पाटका वाजार गरम सुना, मन में चिंता हुई। हम लोगों के मत्ये रह गया है, 
नुकसान लंगेगा। मन यहाँ रूगता नहीं पर संकोचवश भाई जी से कुछ कह नहीं सकता हूं। 
यहाँ काम कर के हमने गलती' की'। 


८ नवम्बर : वृवना जी से मिल के वारे में बातचीत हुई। अकाउंट नकक्‍्की' होने में देर 
है। बैंक जाकर कागज सही' किया। बंबई में निकम्मा वैठा रहना पड़ता हैं परंतु अकाउंट 
वाला काम भी जरूरी है। 


१२ नवंबर : मिल में हम लोगों के ८ लाख वेशी' चले गये। मैंने सॉाँवलराम' जी' 
नंदलाल जी से कह दिया । एस० एन० को कलकत्ते रुपये के बंदोवस्त के लिए फोन किया। 
पाट का वाजार बहुत गरम है। पाट में काफी घाटा है। मेरी घड़ी' गुम गयी' है। मन में 
कैसी एक वेचैनी-सी' महसूस हो रही' है। 


१३ नवंबर : कछकत्ते के वाहर दीवाली बहुत वर्षों के वाद मना रहा, हूँ। दिन में कई 
जगह घूमने गया। कलकत्ते से यहाँ ज्यादा चहल-पहल रहती' है। फूलजी' जेठाभाई 
मार्केट तो देखने छायक है, जवेरी वाजार भी । मिठाईवालों की मिठाइयाँ अजब रंग 
से सजी' हैं। ११ वजे मिल में गये। वहाँ वच्चों का फंक्शन था। जब तक बैंक का 
वंदोवस्त और स्टोर्स का अकाउंट नक्‍्की नहीं हो जाता, चिंता सी' लगी रहेगी । 


१४ नवंबर : कई जगह मिलने गया, मित्र, परिचित और विशिष्ट छोगों से। ४ वजे 

सम्मेलन में गया। बंबई के प्रायः सारे मारवाड़ी थे। मैं बहुतों को- नहीं जानता था। ऐसे 
सम्मेलन सामाजिक दृष्टि से बहुत उपयोगी' हैं। शायंद, इसीलिए अपने यहाँ त्योहारों पर 
आपस में मिलने-जुलूने की परंपरा वना दी' गयी' है। 


१५ नवंबर : सुबह ६ बजे मैदान गया। वापिस आते दफे ताश के एक गैंग में फेंस 
गया। एक जगह ताशं के पत्तों पर दाँव रूग रहे थे। मैं खड़ा देखने रूगा, साथ में मरली- 
घर जी भी थे। छोम वड़ा हो या छोटा, मनुष्य की कमजोरी तो है ही'। मैंने भी' दाँव 
लगाये। दो वार में ४० )र० दिए और नहीं थे, नहीं तो शायद और भी दे देता। आदमी' 


जो खड़े थे, खेलने वालों से मिले हुए थे। मन में पदचात्ताप हुआ। गरूती मेरी थी। झेंप 
भी रही। मन-मन में सोच रहा था, म्रलीवर जी' कहीं कह न दें। 


१७ नंबर : मेरा मन बंबई में रूग गया हैं। मिल ठीक से नहा चल रहू। व्‌ भाई 
जी और साँवलराम जी' में आपस में गरमा-गरमी हो गयी'। 
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ब्म्बई, रेल 


२० नवंबर : शाम को ६॥ बजे स्टेशन पुगा। गाड़ी में काफी आराम रहा। भाड़ां तो 
ज्यादा लगता है। रात में १० बजे तक बात करते रहे। नींद नहीं आयी इसलिए 
किताब पढ़ता रहा। वंवई २२ दिन हुए जिस काम के लिए आया था वह तो पूरा नहीं 
हुआ परंतु कुछ हुआ भी। मिर एक रकम चल रही है। सुबह वंशीवर गोपालदास जी 
से सज्जन मिल के लिए मिला था। मेरे तो हर एक चीज जँच जाती है। भाई जी' को 

कहा है। देखें क्या होता है। बंबई कलकत्ते से ज्यादा अच्छा शहर हैं। परंतु कछकत्ते 


[&] मेरी' 


जेसी' मेरी' कंपनी यहीं नहीं हैं। 
नई दिल्‍ली 


२५ नवंबर : दिल्‍ली में सर्दी ज्यादा हैं। जहाँ ठहरा हूँ, भीड़ है। ६॥ वजे शाम को, 
झनक-झनक पायल वाजे' सिनेमा देखा। शास्त्रीय नृत्य और याने हैं, रंगीन है, 
अच्छा हैं। आज शाम को एक दुकान पर समोसा वगैरह खा लिया, गलती' की । मातादीनजी 
से मेंट हुई, सत्यवाला भी वहीं थी। सुबह वरूवंत सिंह जी मेहता के घर गया। वहाँ से 
पार्ल्यमेंट गये। आज पहली' वार देखा। अच्छी व्यवस्था थी पर वैसे खास प्रभावित नहीं 
हुआ। चायद १॥ वंर्ष बाद मैं भी इसमें आ जाऊँगा। 


च्चल्कता 


२९ नवंबर : वुल्गानित और ऋदचेव रूस से आए। अमूतपूर्वे स्वागत कहा जा सकता 
हैं। हम लछोगों ने जयदयाल हरगुलालू के मकान से देखा। अपार जनसमुदाय, अटूट स्नेह 
और सम्मान। मेरी' धारणा है, रूस के प्रति मारतीय जनता का विश्वास बढ़ेगा। 
सुबह मैदान में व्यास जी मिले। मैंने जीमने के लिए निमंत्रण दिया। शाम को १४ 
आदमी' जी मने आये । विश्वमित्र के कृष्णचंद्रजी अग्रवाल भी जीमने आये। एक रकम' अच्छा 
फंकशन रहा। जाम को व्यास जी के साथ पथेर पांचाली' देखने गया। करुणा उपजती 
हैं। सिनेमा में सत्यजीत राय का प्रयोग नये ढंग का रूगा। 





८ दिसंबर : सुबह ९ बजे लिलूआ गया, रामेश्वर अग्रवाल के। फिर छाल वावा के 
गया, ५००) रु० दिये। अच्छे महात्मा हैं । 

११ दिसंबर : शाम को रामलीला नृत्य देखने गया। कृण्णचंद्रजी अग्रवाल का किया 
हुआ। अच्छा था। 

१४ दिसंबर : पाट का थोड़ा सा सौदा कर लेता हूँ। उसमें साधारण से घाटे नफे से 
ही मन में उदासी आ जाती हैं। सौदा नहीं करना ही अच्छा है। पुरानी आदत है, मन 
हो जाता हैं। कुछ कार्ड खरीद कर विलायत भेजे। रात में विक्टोरिया मेमोरियल ताश 
सेलने जाता हूँ। कुछ रिक्रियेशन हो जाता है। 


२६२ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


१५ दिसंबर : दिन में ३ वजे गि्लंडर्स में पैरिश और विल्ज से मिला। चेरा वे लोग 
बेंच रहे हैं। मैंने थोड़ी जल्दी की । रात में मदन वगैरह से बात की, उनको लेने की जंच 
गयी है। रिपोर्ट देखे, नो लॉस, नो प्रॉफिट है। ' 

१६ दिसंबर : पाट का थोड़ा सा काम कर लिया, उसकी चिता ही' हैं। वाजार 
मजवूत है, मिलों में काम हैं। २॥ वजे गिलैंडर्स में गया, वागछा जी' को साथ लेकर वात- 
चीत की । २१,०००) रु० में सौदा हो गया। ५,०००) रु० ज्यादा छूगे। कल “मैंने कह 
दिया था, नहीं तो १६,००० ) रु० में ही' होता। 


१७ दिसंबर : पैरिश साहव के साथ डिगम के ऑफिस गया। ११॥ बजे छोटे ऑफिस 
आया। शेयर लिस्ट देखी | शायद ८०,००० ) रु ० तक शेयर आ जाय, ऐसी ही' संभावना 
हैं। ७॥ वजे तक दीपचंद के घर था, फिर मैदान गया। सुबह भागीरथ जी मिले थे। 


२१ दिसंबर : दीपचंद चांडक के घर दो वार गया। उसके बड़े लड़के शंकर की' कुछ 
खबर नहीं हैं। मन में उदासी' सी आयी। दीपचंद की गलती से चला गया। दीपू 
' बेवकूफ है। हर किस्म का काम कर लेता है। वहुत वुरा-मछा कहा। पाट का बाजार 
समान से स्टेडी-सा है। २,००० मन का पाट ॥८] में ले लिया। फाठका में कमा नहीं 
पाता हूँ।. मिलों में काम कमती है। डॉ० प्रफुल्लो घोष आए, चंदे के लिए। 


२२ दिसंबर : वाजार समान था। २,००० सन पाट र७छा![]॥ में लिया। 
शाम को ५॥ वजे के ० एम० मुंशी की टी० पार्टी में गया । मुझे ठीक जगह नहीं वैठाया, मन 


में कंसा-सा ही रूगा। ६॥ वजे अनामिका में 'पन्‍्त प्रवाहिनी” में गया। वहाँ मत खास 
तचहा रूगा। 


३० दिसंबर : सुबह शांति प्रसाद जी जैन के घर गया। राजस्थान के बारे में वातचीत 
का। अच्छे मूड में थे। नवयुग का भार लेने को कह रहे हैं, जलवो्ड को भी रुपये देंगे। 
घर आकर चेरा की मीटिय में गया। चेरा के राजा आये थे, एकदम देहाती-से। शाम 
को उनसे मिलने होटल गया। कुछ फल-मिठाई ले गया। विरजू आसाम से आया, 
कहता था, खास जीतवाली' चीज नहीं है। वहुत झंझट है। 
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कलकत्ता 


जनवरी : सुवह मैदान गया। दिन में श्री चंद जी के साथ बीकानेर के कवि भोजन 
प्र आये। परिचय बढ़ा | मुझे राजस्थानी काव्य में विशेष ओज मिलता है। दिन में 
पाट के बाड़े वाले पकड़े गये हैं। पेमेंट वगैरह वन्द है। शेयर वाजार भी मंदा हैं। भाव _ 
३८) रु० अंदाज हैं । मालूम नहीं, पेमेंट होगा या नहीं । वर्ष का पहला दिन है । 
अच्छा काम कर सके, परमात्मा से प्रार्थना है । 


२ जनवरी : एलिसन साहव से मिला ६॥ वजे। उपहार दिए, खुश हो गया था। 
दिन में स्कूल गया। भर्ती हो रही' है। शेयरों के छिए मन में तकलीफ सी' हो रही हूं । 
चंदेवाले भी बहुत आ रहे हैं। दिन में गही' गया था। 'विश्वमित्र' को लेख दें आया। 
पाट का वाजार गरम हो रहा है। 


३ जनवरी : शेयरों का पेमेंट हो जायगा, ऐसा सुना जा रहा है- विह्वमित्र' में मेरा 
लेख आया। इस वार साधारण सा ही था। मैं चाहता हूँ कि लेख एक के वाद दूसरा 
लिखता रहूँ पर कर नहीं पाता। वी० एन० एलियास' वाले से ३ बजे मिला। कंपनी' 
इंद्योरेंस वाली' मिल सकती है परंतु हिम्मत नहीं हो रही हैं। टैक्सेशन की वात भी 
अखबारों में रोज खराब सी ही' आ रही है। ज्वाला प्रसाद जी से शेयरों के वारे में बात 
की। पेमेंट श्ञाम की सारी' आ गयी, मन की' दुर्श्चिता मिट गयी। 


४ जनवरी : फाटकेवाले अभी तक जमानत पर हैं, परंतु कारबार ठप्प हैं। ३५०० ) 
रु० शेयर के आज और दिए हैं, भाव ३७॥॥)) अंदाज है। वीकानेर महाराज की 
है, वे खड़े हो रहे हैं। 


५ जनवरी : सुवह मंदान गया) वहाँ से ९ बजे तक पुरुषोत्तम जी' के ताश खेलता रहा। 
फिर ऑफिस आ गया। बैकों की' क्लिर्यारिंग बंद है। पाट का यहाँ का काम प्राय: सलूट 
गया है। ३ बजे आर० मोर की ऑफिस गया। रंगरूाल जी वयड़िया, ग्रोविंद जी 
कानोड़िया, सॉविलरामजी मोर से मि्ा। ५॥ वजे फिर ऑफिस गया। कामकाज होता 
हैं। दिसंवर तक दलाली के १५० हुए, ५० और हो जायेंगे। भागीरथ जी कानोड़िया. 


रदृड , क्या खोया, क्या पाया ? 


से मिला। वाइफ की तबीयत ठीक नहीं हैं। पत्रोत्तर में देरी' करता हुँ, ठीक बात नहीं।॥+ 
बीकानेर से चंदेवाले आए हुए हैं। 


६ जनवरी : मुझे पालियामेंट की सीट मिल रही है परंतु झंझट तो है ही। 


९ जनवरी : सुबह वापू जी का फोन आया। मेरे कहने से मित्रों को रुपये दिए गए हैं। 

एक मित्र से रुपये मंगाए, शायद कड़ा जवाव मिला। बापू जी बहुत नाराज थे। मैंने 
शाम को उन्हें कहा कि रुपये वापस मिल जायेंगे। परंतु गलती' मेरी' है। ऐसे वाकयों से 
ज्वायंट फैमिली रिलेशन्स पर धक्का सा रूगता है। दिन में जे० पी० ११ बजे आए। 

स्टेशन गया था। ६ बजे जे० पी० के साथ प्रफुल्ल घोष के गया। १० बजे जे० पी० को . 
पुगाने स्टेशन गया। 


१० जनवरी : सुबह मैदान देर से गया। स्कूल गया। लड़कों के वारे में बातचीत की। ' 
१हली' क्छास का एक सेक्शन बैठाया। मेघराज .सेवक आए थे, १०००) बीकानेर 
विद्या-मंदिर वालों को दिया। सुबह शझुनझुनवारा जी के घर गया, उनको स्कूल ले 
गया। एक रकम अच्छा काम किया। फिर दीपचंद के गया। बच्चों से मिला। 


११ जनवरी : पाट का वाजार थोड़ा मंदा सा है। दिन में १००) रु०, गजानन 
वर्मा, वीकानेरवालों को और १००) नवजीवन प्रेस भेजा। १५००) सत्यवांछा जी को 
दिए। भागीरथ जी. कानोड़िया से मिला । 


१८ जनवरी : कल रात बुखार था। सुबह ६ वजे उठा। दिन में किताबें पढ़ता रंहा। - 

. विनोवा जी की किताबें भी पढ़ीं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का वंय॑ रक्षाम:' शुरू किया। : 
बहुत अच्छा छूगा। एंक नया दृष्टिकोण है। शाम को वेणीपुरी जी और वद्रीवावू आए 
थे। सन लरूग गया। मातादीन जी और प्रभुदयारू जी भी आए। पाट का बाजार 
समान है, कामकाज कमती। रात में बुखार नहीं था। 


१९ जनवरी : बैंक की हड़ताल आज से खुल गयी है परंतु सरकार. ने इंश्योरेंस कंपनी 
ले लिए, इससे शोयरों में मंदी है।. मालूम नहीं क्या होगा। टैक्स तो बढ़ेंगे, इसमें संदेह : 
नहीं। ऐसा रूगता है, आगे से इंडस्ट्री की बढ़ोतरी में पूंजी फँसाने में लोगों को डर रहेगा। 
या तो सरकार को सव इंडस्ट्री लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसे बहुत घन इनकी बढ़ोतरी के: 
लिए देते रहना पड़ेगा। टैक्स के रुपए इस तरह फेसते जायेंगे। 


२० जनवरी : वीस-वाईस दिनों के लिए जा रहा- हँ। करूकत्ता छोड़ते कैसा मालमः 
देता है। राजा को भुला-ठगा के रखा है, कल ले जाने को कहा है परंतु उसे तो करू भी 
नहीं ले जा. रहा हूँ। बुखार नहीं हैं परंतु कमजोरी माल्म देती है। 


चनारतस ३ ग कक है हब हे * +१ 2००३ जा हे 


२१. जनवरी : सुवह १० बजे बनारस पूगा।- रास्ते में कोई तकलीफ नहीं थी-। शारदा 
और उसकी छोटी वहितः सत्यमामा मेरे साथ थी। स्टेशन पर गोपाली बाबू वगैरह आए 
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थे। मोटर से घर आया। महावीर, चिरंजी, माँ जी सव से मिल्ा। दिन में सारनाथ 
गए। पुरानी जगह है। वुंद्ध ने दुनिया को अपना नया संदेश यहीं पहली वार दिया। 
आज बुद्ध की वाणी ढुनिया के कोने-कोने में गूंज रही' हैं । 


रतनगढ़, चूरू 


२३ जनवरी : सुबह ५॥ बजे पूगा। गोलछों की महफिल में ठहरा। जे० पी०, गोकुल 
भाई साथ थे। यहाँ बनवारी छाछ वेरी' आदि भी थे। ९ बजे मीटिंग शुरू हुई। खास 
वेशी आदमी' नहीं थे। १० वजे हरचंद राय जी के गया। नाराज हो रहे थे। कहने लगे, 
' पहले क्‍यों नहीं आने की बात कही। वहीं खाना खाया। १००) ० उन्होंने मुझे दिए, 
बह प्रभावती जी को दे दिए, विद्यालय के लिए। २॥ वजे चूरू के लिए रवाना हुए 
मोटर से। जे० पी०, चंदन मर जी वैद एम० एछ० एु० तथा हीराढाछ जी' सेठिया के 
साथ | ४॥ बजे लोहिया कॉलेज में मीटिंग हुईं। ६॥ वजे चौक में भी मीटिंग हुईं। साह 
“जी का मंदिर देखा, अच्छा बना है। चूरू में कई छोगों से मिला । 


राजगढ़, तरानगर, सरदारशहर 


'ए४ जनवरी : चुरू से राजगढ़ ८ बजे पूर्गे। महादेव रामकुमार की' गद्दी में ठहरे। 
बाजार में १० वजे मीटिंग हुईं। काफी छोग आए। जे० पी०-के विचारों में बड़ा परिे- 
वर्तन आया है। शायद मेरे में भी कुछ हो रहा है। चूरू में छक्ष्मीनारायण जी' टिकमाणी' 
'की' कन्या-पाठशाला बन रही' है। अच्छा मवन बनाया है। वह देखा, पाठशाला देखी'। 
सर्व हितकारिणी-सभा देखी। वहाँ से रेमी' चले। स्कूछ पर ही' सभा हुई। कन्हैयालाल 
जी दूगड़ बस' लेकर राजगढ़ से साथ हो गए थे, काफी सुविधा रही'। ६ वजे सरदार शहर 
पूगे। गांधी विद्या-मंदिर में कुछ देर ठहरे। फिर वृुधमल जी' दूगड़ के गेस्ट हाउस में 
गए। ७।| बजे मीटिय थी। मैं भी बोछा। रात में १० बजे कार्यकर्ताओं की सभा हुईं। 
आज का दिन व्यस्त रहा, परंतु बहुत अच्छा। जे० पी० बहुत काम करते हैं, उत्तमें लगन 


है, विश्वास भी। पब्लिक वर्क में इसकी बहुत जरूरत' है। 


सरदार-शहर, सुजानगढ़ 


२५ जनवरी : १२ वजे मीटिय थी'। खाना खाकर रोदू की ढानी गए। सारा ग्राम' दान 
हुआ। अच्छा छूगा। भावनाओं से मन भर आया हैं। परंतु मन में विचार आए कि राज- 
स्थान के सूखे इलाकों में ग्रामदान के साथ-साथ पानी का वंदोबस्त चाहिए। गरीबों को 
जमीन तो मिल जाएगी पर खेती के सावन नहीं जुटा पायेंगे, पैसे के अमाव में । समस्या 
तो है ही। जे० पी० से काफी वातें हुई। ऐसा छूगता है, वे गांधी जी, विनोवा जी' की 
लाइन में जा गए। ६ बजे शाम को सुजानगढ़ पूगे। गांधी आश्रम में ठहरे। ७॥ बजे 
मीटिंग थी। जे० पी० ने मेरा तथा कन्हैयालाछ जी' दूगड़ का नाम भी लिया। मन में 
संकोच हुआ। कन्हयालालजी तो काम करते हैं परंतु में कुछ भी नहीं करता। मेरे पर 
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इतना प्यार और भरोसा जे० पी० क्‍यों करते हैं? सुजानगढ़ मे कई परिचितों से मिलला। 
पफिशनलालूजी करवा भी थे। रात में तनसुखदास जी सेठिया के यहाँ सोया। 

२६ जनवरी : सुबह घूमते निकल गया। औरतें घड़े छेकर पानी छाने जा रही थीं 
साथ में बच्चे भी थे। गरीबी में भी इनका स्वास्थ्य अच्छा है, शायद एक रकम का संतोष 
इनमें है। सारे दिन काम में व्यस्त रहती हैं। मर्दों से ज्यादा मेहनती हैं। ७ वजे जै० 
पी० से मिला; कार्यकर्ताओं की मीटिंग में। आज गणतंत्र दिवस है, जे० पी० भी. यहीं हैं, 
उत्साह सा छोगों में हैं। ८ वजे एक वालू-मंदिर में झंडोत्तोछून के लिए गया। छोटा 
सा भाषण दिया। छाडनूं १० बजे पूगे। एक मीटिंग में गए। वहाँ से जैन साधुओं के 
गया। गजराज जी का मंदिर वन रहा है, वह देखा। लाडन बड़ी बस्ती है, बड़े-बड़े 
मकान बने हैं। मीठे पानी की यहाँ वहुत बड़ी' सुविधा हैं। वापिस सुजानगढ़ आया। 
१॥ बजे कन्हैयालालूजी के साथ छापर का तालाव देखने गया। ४ बजे रतनगढ़ पूगा। 
>हरचंद राय जी से मिला। चिरंजीराल' जी का पार्क देखने गया। राजस्थान में जंगल, 
वाग-वगीचे रूगाना मंदिर बनाने के माफिक पुण्य का काम है। नंदलालजी का गेस्ट 
हाउस देखा। सुंदर बना है। 


. रतनगढ़, बीकानेर 


“२७ जनवरी : रतनगढ़ से १० वजे वीकानेर पूगा। खादी' भंडार गया। मदन लार 
जी' खेमका के यहाँ अच्छी रसोई खायी। ४ बजे तक लोगों से मिलता रहा, रामरतन जी 
को घर से लिया। ४॥ वजे पन्नालाल जी चांडक के घर गया, कलकते में जिस लड़की 
का संबंध कराया था उससे मिलता, ४) की मिठाई दी और १००) रुपये दिये, वहुत खुश 
हुईं। ७॥ बजे रामकिशन जी के जीमने गये । सर्दी खास नहीं हैं। कलकत्ते का कोई 
'भी समाचार नहीं हैं। तवीब्रत ठीक हैं। झूठ-सच' कम बोला जाता है, व्यापार की 
चिताए भी नहीं है। रघुनाथ पारीख यहाँ आये हुए हैं। 

बीकानेर 


२८ जनवरी : घूमकर एक वजे वापत्ष लौठा।. ८ बजे स्पुनिसिपल चेयरमैन, मालचंदजी 
खडगावत और दाऊदयारूजी जोशी आये। ९ बजे जीप से कोचरजी के साथ मीनासर 
में मुनि श्री. गणेशीलालजी के दर्शन किये। फिर पाँच-सात गाँवों में गये। वहीं वाजरे 
'की रोटी और गुड़ खाया। स्वाद अच्छा था, भूख भी थी'। फिर ३०० फुट गहरे कुचे 
में उतरा। कुछ डर सा कूगा। वापस आकर ९ बजे प्रार्थना की। फिर विश्वनाथ 
जी किराड़ के साथ जन्मपत्री लेकर गया। एक रकम मिलती है। 


बीकानेर, फलोदी 


२९ जनवरी : सुवह ७ बजे स्टेशन गया। बड़ी भीड़ थी। ८॥ बजे खहर भंडार गया। 
, ३॥ बजे वर्कर्स मीटिंग में गया। वहाँ जे० पी० ने सेरा नाम संपत्ति-दानवालों में मेंदन 
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किया। प्राय: १०० वर्कर्स थे। लोगों में काफी' चर्चा हं,ती' रही। रघुवर दयाल्‍लूजी, 
गोविदजी तथा और भी बीकामेर के वर्कर्स थे। जे० पी० के साथ ही! खाना खाया। 
फिर डंगर कालेज की मीटिय में गया। अच्छी मीटिंग हुई। जे० पी० का भाषण अच्छा 
था। म्थुनिसिपल्त आफिस गये। कई छोगों से परिचय हुआ। ४ बजे जेनरल मीटिंग 
में गया। बैठने की तो सुविधा थी परतु रू्दी वहुत थी, शरीर में थकावट भी -थी। 
वापस आना पड़ा, पूरा सुन नहीं सका। रामरतनजी' कोचर आये, बातचीत हुई। मेरा 
निश्चित मत हैँ कि इस क्षेत्र से राजा जीतेंगे। बीकानेर तहसील और टाउन के ८० 
प्रतिशत वोट मिलेंगे। रात में ९) बजे जीप में बीकानेर से रवाना हुआ। सर्दी काफो' 
थी, गरम कपड़ों की वजह से आराम रहा। १॥ वजे रात फलौदी' पूगा, वेटिंग रूम 
सो गया। ह््च 
सांकरा, पोकरण 

३० जनवरी : सुबह ६॥ बजे पोंकरण पूगा। स्टेशन पर कई आदमी मिले। जछ वोर्ड 
की जीप थी। सांकरा ९॥ बजे पूगा। काम कम और विज्ञापन-प्रचार ज्यादा है। वैसे 
व्यासजी' चेणष्टा पूरी' कर रहे हैं। सर्दी काफी' हैं। वीरान अनउपजाऊ इलाका है। २२ 
ढानियों में २००० की आबादी है। रूपा तथा लालूपुरी डाकुओं को देखा। इनके वारे 
में बहुत सुना था। व्यासजी' को ५००) २० प्राति वर्ष देने का कहा। भगवत सिहजी, 
चीफ सेक्रेटरी, दरवार के राजपुरोहित, श्री हजारीमल हार्मा, मि० दे० ठथा सतीशजी', 
उपमंत्री, भारत सरकार जाए थे। रामकिशोरजी' व्यास गृहमंत्री! भी। उनसे वाठचीत , 
का काफी मौका मिला। यहाँ जो अनुभव हो रहे हैं, उत्त पर लेख लिखने का विचार हैं। 
रात में ८ वजे चले। ठंडी हवा चल रही! थी।। ९ बजे पोकरण पूगा। साँकरा आना बुरा 
नहीं रहा, कारण कुछ लोगों से दजदीकी' संवंध-सा वता। राजस्थान में दो महीनों में एक 
वार आना जरूरी' है। ; 

जोधपुर 


३१ जनवरी : सुबह ७॥ बजे पूया, रिटायरिंग रूम में रहा ५) रु० रोज पर। 
हिसाव लिखा १००) २० घठते हैं। स्वान वगरह किया। रिटायरिंय रूम यहाँ के 
बहुत अच्छे हैं। नौकर साथ में रहने से कपड़े धुलूवाने में काफी सुविधा रही। 
भूपाल्चंद जी छोढा आए, उनके यहाँ जीमने का टाइम हुआ। साइकिल लेकर शहर घूमने 
निकलछा। शाम को मूपारूसिंहजी के जीमने यया। कु० विंजय सिंह जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, | 
अचेतर्सिह कछवाहा जी' त्या वकील सुमेरचंदजी' रचंदजी आए थे। 


१ फरवरी : आज का दिन वहुत महत्वपूर्ण रहा। सुबह अखवार देखे। शेयरों के पेमेंट 
नहीं हुए। चिता हुई। ८। बजे शाह गोरधनदासजी कावरा, ठाकुर साहब खेजलड़ा, 
कु० विजयसिंहजी कार लेकर आए। छूड़कों का स्कूल देखा, भव्य है, लड़कों में डिसिप्छित 
था। कसरत दिखाई। मुझे सलूट दी। मन में कैसा ही' मालूम दिया। वहुत-ही' अच्छी 
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इमारत है, अच्छी व्यवस्था है, पढ़ाई भी बहुत सस्ती है। अभी' ३०० छड़के हैं। मीटिंग 
हुई। मैंने भी आज अच्छा भाषण दिया। इतना अच्छा शायद पहले नहीं बोला था। 
मन में शांति-सी मिली। १० वजे अंदाज वहाँ से पुराना किला की' तरफ गए। झील 
देखी, नहर, वांग वगैरह देखे। ११ वजे अंदाज मंदोर जो पुरानी' राजधानी थी, वहाँ गए। 
बताते हैं, मांडव्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी'। तनापी'र की दरगाह भी यहाँ हैं। राजाओं 
की बहुत सी छतरियाँ देखीं। जोवपुर में पत्थर पर शिल्पकारी कलूपूर्ण है। महाराजा 
जसवंत सिंह और अजित सिंह की' छतरियाँ देखीं। मंदोर का विकास सरकार कर रही 
है। घूमने का रमणीक स्थान हैं। जोवपुर शहर भी वढ़ रहा हैं। सुमेर लाइब्रेरी और 
स्यृुजियम देखा। यहाँ मानसिंह जी के चित्रों का अच्छा संग्रह हैं; रामायण, शिवपुराण 
और दुर्गा जी की कथाओं पर चित्र हैं। लोगों सेमिछा। सतीश जी' डिप्टी मिनिस्टर दिल्ली 
'जा रहे थे। हारका दासजी पुरोहित, हजारीछाल जी शर्मा, मानमर जी जैन तथा रामचंद्र 
जी सिंही और लूणकरण जी' आदि थे। जलवोडड के कार्य की' आलोचना कर रहे थे। वहाँ 
से नेमीचंद जी जैन के घर गया । उनके रड़के को देखा। फिर कॉलेज गया, उनकी लड़की 
से मिल्ला। ७ वच्चे हैं, वास्तव में तंगी हालत में हैं। मैंने उन्हें छात्रवृत्ति देने का कहा हैं 
और भी दिलवाने का कहा है। मेहता जी' तथा वलवंत राज जी' भंडारी' के घर जीमने 
गया। वापस जलवोड आया। फिर ७। वजे स्टेशन आकर सो गया। थकावट से पैर 
'दुख रहे थे। ९ बजे ट्रेन में वैठा। लोढ़ा जी और मिट्ठा छारू जी' काका भी' आए थे। 
जयपुर क 

४ फरवरी : सुबह वर्मा साहब आए। मैं मास्टर जी' से मिलने चला गया था। उनसे 
काफी वातचीत की। सुखाड़िया जी' से मिला, वे सीट देने को तैयार हैं।. ५०००) रु० 
नवयूग को उवार देने को कहा है। दिन में जलवोर्ड का काम' देखा। संतोषजनक चल 
रहा है, परंतु अगले वर्ष में कया होगा, यह देखना हैं। सुबह भाई जी' को बंबई फोन 
किया, उन्होंने तुरंत कलकत्ता जाने को कहा है। वर्मा साहब से काफी' बातचीत करने का 
मोका मिला। भागीरथ जी' को पूरे समाचार का पत्र दिया। 

'जयपुर, सीकर 


५ फरवरी : सुबह जीप से चलकर सीकर १० बजे पूणा। दिन में हरिमाऊ जी' आदि 

से मिला। ४ वजे अंदाज गाँवों में काम देखने गया। कमलाप्रसाद जी' साथ में थे। 

आठ-नौ जगह काम देखे, अच्छे हो रहे हैं। छोसछ में खाना खाया। सर्दी पड़ रही है। 
ग्यारह वजे वापस आया। वजाज भवन में सोया।. सीकर से जीत जाना तो 

परंतु मीलवाड़ा इजी' रहेगा। 

सोकर, जयपुर 


संभव है, 


द्‌ फरवरी : ७ वजे जयपुर के. लिए रवाना हुआ। लादूराम जी, वद्रीनारायण जी 
साथ में थे। ११ वजे जयपुर पूणा। १२॥ वजे सुखाड़िया जी के घर गया। वड़ी भीड़ 
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थी। जयपुर के खास-खास' आदमी थे। डी०पी'० गोयरका जी से ३००० ) रु० गोकुल भाई 
को दिलाए। वहाँ से सुखड़िया जी के साथ २॥ बजे गांधी दगर गया। बड़ी' मीटिंग थी। 
वहाँ से वापस आकर व्यारुजी' से मिला, फिर गर्ग साहब के घर गया। फिर उनके साथ 
वर्मा साहब के गया, वातें होती रहीं | जोशीजी से वात की, वे और कमलनयनजी सीकर 
के छिए कह रहे हैं। 


जयपुर-अलूवर 


७ फरवरी : दिन में १॥ वजे कार से चले। रास्ते में ३ वजे गाड़ी खराब हो गयी'। 
पानी बरस रहा था। ४॥ बजे एक गाँव की सड़क पर वस मिली'। वर्मा साहव को असुविधा 
हो रही थी'। उन्हें रफ जर्नी का अभ्यास नहीं हैं। गाड़ी को छोड़ा। रात में ९ बजे 
अलवर पूणगे। शोमाराम जी' के घर गया। उन्होंने काफी' अच्छा खादा खिलाया। 
दीनदयाल प्रधान से मिला, वृढ़ा हो गया है, उसके घर गया, पत्नी' से मि्ा। पुरानी बातें 
याद आने रूगीं। १० बजे गेस्ट हाउस' में आकर सो गया। 


अमृतसर 


१० फरवरी : दिन में मारवाड़ी रुम्मेलन में गया। २ घंटे था। पीछे बैठा। कलूकत्ते 
वाले लोग मंच पर बैठे, मेरा तो मन नहीं हुआ। प्रमुदयाल जी' समापति थे। व्यासजी 
वर्गरह सारे आदमी थे। शाम को रामदाथजी पोद्दार मिले। १० वजे रात तक सुखाड़िया 
जी के साथ था। सोया, मास्टर जी के कप में जाकर ।| उन्हें कुछ फल वगैरह दे आया। 


कलकत्ते जाने का मन हो रहा हूँ। थकावट सी माल्म दे रही हैं। सुबह हरिभाऊ जी' 
से मिला था। 


भाखरा, नांगल, चडीगढ़, दिल्‍ली 


१२ फरवरी : करू बहुत शानदार जुलूस निकक। इतना बड़ा कभी नहीं निकला 
था। ७ वजे जल्दी से तैयार होकर कार से रवाना हुए। वर्मा साहव, नवेदा जी, मास्टर 
जी की पत्नी, मंत्री यादव जी, हरिदेव जी' साथ थे। रात में होशियारपुर में नींद अच्छी 
आयी' थी। थकावट नहीं रहीं। ठंढ काफी पड़ रही थी। नदी पार की। १० वजे 
भाखरा को चले। पहाड़ के ऊपर गए। फिर चीचे वकक्‍्से में आए। देखने छायक' चीज 
है। आदमी का दिमाग अगर अच्छे काम करे तो क्या नहीं कर सकता। पावर 
हाउस १ बजे देखा; वहुत बड़ा है। इंडस्ट्री बढ़ाने में कितनी सहायता ऐसे काम से हो' 
सकती है। ५ बजे चंडीगढ़ पुगे। नया शहर, रुूव कुछ दया। शहर वन रहा है। नये 
मकान वन रहे हैँ। हाईकोर्ट देखा। नए ढंग का है। ठंढ वढ़ रही थी, हवा भी तेज थी। 
९॥ बजे दिल्ली पूगा। वास्दव में आज का दिन मेरे लिए वहुद ही स्मरणीय रहेगा। 
कितनी उन्नति भारत सरकार कर रही हैं। कलूकतते के लिए कर की सीट रिजवे हो 
गयी है। 


२७० क्या खोया, क्या पाया ? 


कलकता 


१४ फरवरी : १० बजे कलकत्ता पूगा। कामकाज एक रकम चल-सा रहा है परंतु 
शेयरों में काफी मंदी हैं। स्मिथ साहब मर गया। उससे मिल न सका, मन में केसा , 
सा हुआ। ह 


२३ फरवरी : ज्ञाम को मैकिनटोश के घर नम्हू के साथ गया। ऑफिस के बारे में 
बातचीत हुई। अगले वर्ष तो रहना ही है। वाजार मंदा था। कामकाज नहां था। 
हम लोगों के पट काफी पोते हैं। सेरा मत कम रूगः रहा है। 


१ झार्च : आज रात में नन्‍्दू बंबई के लिए चला गया। शारदा को वनारस से ले गया। 
भाई जी के समाचार भी थे और भाभी' का भी मन है। अच्छा है, वहाँ काम सीखेगा। 


यहाँ तो जैसे होगा, चला लेंगे। एस० एन० आसाम गया। चेरा के लिए आदमी' भेज 
दिया हैं। 


२ मार्च : ६॥ वजे स्कूल में गया। फंक्शन था। ८ बजे तक था। अच्छा रहा। 


आकर खाना खाया। दिन में बाजार कुछ तेज सा ही था। महावीर को मैंने ऑफिस 
' ज्वायन करने को कहा. हैं। शाम को न्यू मार्केट की तरफ जाकर कुछ किताबें खरीदीं। 


८ मार्च : रात में काफी देर तक मरुतीर्थ हिंगलाज” बंगला की किताब पढ़ता रहा, . 
सुबह ९॥ वजे मैदान से आया। वाइफ थोड़ी नाराज सी हो गयी'। एक हफ्ता ठक ताश 
न खेलने की बात की। सुबह लूणकरण जी सरावगी के घर आकर पट्टा छे आया। 


, » माच : सुबह ६ वजे खबर मिली' कि पुरुषोत्तम जी के पिता कल ऊपर से गिर कर मर 
गए। उनके घर गया। ७॥ बजे तक था। मन कैसा सा हो गया। वहाँ से दीपचंद के 
घर गया। ; 

१० मसाच -:: शाम को राम सहाय जी के यहाँ गया था। वापस आने पर खबर मिली कि 
रतनी का फोन है। मेरी' सासू के. कवा हुआ, वे वहुत बीमार हैं। वाइफ तुरंत चली : 
गयी। राजू को यहाँ छोड़ गयी है। मन में चिंता सी हो रही है। दिन में पांचेलाल जी 
वेलिया के उधर ताश खेला, ६॥ बजे तक। तबीयत एकदम ठीक है। 


११ सा्े : सुबह ८ बजे अगरचंद जी नाहटा का भाषण सुनने गया। मुझे समापति 
वनाया था। नाहटा जी' राजस्थानी और डिंगल के विद्वान हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता । 
मुझे बनाने से क्या फायदा ? मैंने कहा भी परंतु फिर भी बनना पड़ां। दूगड़ जी अच्छा 
बोले, ५०००) रु० भी दिया। मैं भी थोड़ा सा बोला | कप | 


१६ सझार्च : १ बजे खबर मिली कि राजू की नानी का देहांत हो गया। २॥ बजे सराफों 
के घर गया। गंगा जी. गया; स्नान किया। 


२३ मसात्ष : सुबह मेदान नहीं जा सका। लेटा रहा। भाँग का नशा काफी' तेज था। ; 


- फजूल में ले लिया, मुझे वर्दाश्त नहीं होता। वाजार पाट का मंदा हैं। हमने ३००० 
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' मत पाठ २७॥॥८) लिया। रात में शिवचंद जी' की पार्टी में गया, वहां पर भी 
भाँग का नशा आ गया। इसलिए सीधे घर आ कर सो गया। 


२५ झा : १२॥ बजे मूर्खे-सम्मेलूत में गया। ५॥ बजे तरुण संघ के फंक्शन में। आज 
बहुत कहने पर भी' ठंढाई वगैरह कहीं चहीं छी; भाँग के मय से | 


शिरिडीह 


३१ सार्च : जंगल में १५ मीछ पर एक झरना है, वहाँ घमने गए। शांति मिली, दृश्य 
बहुत सुंदर । शाम को खाना चाँदमल जी' राजगढ़िया के खाया। अच्छे शौकीन आदमी 
हुं। सारे दिन ताश ही' खेलते रहे। ५००) रु० वच्चों की एक स्कूल में दिए। गिरिडीह 
- की' ट्रिप अच्छी' रही । ग्यारह आदमी' हैं। परसों कलकत्ता वापस जायेंगे। 


कलकता 


५ अप्रैल : श्ञाम को भागीरथ जी के साथ दो-तीव जगह चंदे में गए। कंदोई तथा दो 
' एक जगह कुछ मिला भी। पाट का वाजार काफी' मंदा हैूँं। मेरे मन में कमजोरी आ ' 
रही है। 


७ अप्रैल : सुबह मैदान गया, नेति वगैरह की, थोड़ी सी' कसरत की'। २००) रु० ' 
यौगिक संघ को दिया। शाम को भागीरथ जी के साथ कई जगह चंदे में गया। राजस्थान 

' कांग्रेस की कमजोरी की वात आ रही है। मेरे इन दिनों शारीरिक और मानसिक 
कमजोरी-सी मालम' देती' है। 


'९ अग्रेल : सुबह पुरुषोत्तम जी के ताश खेलने चला गया। १२ वजे ऑफिस. गया। 
दिन में आर० नोपावी से मिला । वालकृष्ण जी मोहता, भागीरथ जी से मिला | शाम को 
पार्टी का टाइम था। ५॥ वजे घर पूणगा। इसी वीच तीव-चार आदमी आकर चले गए 
मन में परचात्ताप सा हुआ। रेमंड कंपनी वाले से मिला। ५ वजे ऑफिस भी गया। 
६॥। बजे से ९॥॥ बजे तक चंदे में गया । २५००) रु० मातादीनव जी के हुए। मन में एक 
रकम चिता सी रहती है, यह मानसिक कमजोरी का छक्षण है। 


'जय्पुर 


:१६ अप्रैल : सुबह ६ वजे जयपुर पुगा। साथ में सुखाड़िया जी' और वर्मा जी ये। रात 
में खास कुछ वातचीत नहीं हुईं। पश्चाछारू जी सरावगी भी आए हैं, मातादीन जी भी । 
जलवोड के ऑफिस में आए। सुखाड़िया जी के घर भी गए, वातचीत हुईं। वर्मा साहव से 
'एलेक्शन की' वात हुईं। अवतक सीकर या भीलवाड़ा का तय नहीं है। शाम को हरिदेव 
जी' जोशी' की' चाय पार्टी में गए। वहाँ से घर आए। वर्मा साहब और पन्नाछाल जी 
चले गए। १२००) र० पन्नाछालू जी से और १९००) रु० मातादीन जी से चंदा का 
लिया । ह 


श्७र क्या खोया, क्या. पाया. २ 


सनीस का थाना, अजीतगढ़ ु 
१८ अग्रैल : ११ वजे नीम का थाना पूगे। कुछ गाँवों के 'काम देखने गए। भागीरथ 
जी, ज्ञानचद जी एम० एल० ए० और मातादीन साथ थे। काम अच्छे हुए हैं। ३॥ 
"बज पाटन की तरफ गए, काम देखे। भिलवाड़ा में लोहे की खान भी देखी । राजस्थान 
में यदि इसी तरह मिनरल्स निकलते आये तो इंडस्ट्री के बढ़ने में देर नहीं लगेगी । प्रयास 
'से पानी की व्यवस्था भी जरूर हो सकती है। एक गाँव में गए, शादी के गीत गाए जा 
रहे थे। अच्छा लगा। १०॥ बजे अजीतगढ़ पूमे। गरमी पड़ती है पर उतनी नहीं। 
कलकत्ते से वाहर मन रूग जाता है। शरीर को आराम भले ही नहीं, परंतु'मन और 
दिमाग को शांति मिलती है। | 


जयपुर 


२० अप्नैल : कल सुखाड़िया जी से वात हुई थी। अगले वर्ष का काम लेने का तय हो 
गया है। जिम्मेदारी का काम है। मातादीन करू रात में दिल्‍ली चले गएं, उनको मैंने 
राजा से मिलने को कहा है | जयपुर में गर्मी कुछ ज्यादा पड़ने रूग गयी है परंतु रात 
ठंढी होती है। .२॥ बजे व्यापार-मंडल की' सभा में गए। प्रायः ४००-५०० आदेमी थे। 
भोगीलार जी पंड्या आए , भाषण अच्छा रहा। मैं भी अच्छा बोल सका, छोगों ने पसंद 
किया। यहाँ उत्साह का वातावरण हैं। राजस्थान आगे बढ़ना चाहता हैं, बढ़ भी' 
सकता है परंतु आपस की' खींच-तान नहीं होनी' चाहिए। 
२३ अम्नेल : सुबह जल्दी तैयार हो गए। राणी सती के मंदिर को देखा। वास्तव में 
देखने छायक बनाया है। दस-पंद्रह लाख की सम्पत्ति हैँ। ऐसे तीर्थ-स्थानों के माध्यम 
से संसक्ृति और समाज की उन्नति के बहुत बड़े-वड़े काम हो सकते हैं। व्यवस्था ठीक 
रहनी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर काशी, अयोव्या के मठों-मंदिरों जैसी हांलत बन 
सकती है। ६॥ वजे-वहाँ से चला। आगे चलकर काम देखा, आधे रुपएं गाँव वालों ने 
रूगाए हैं। इस तरफ का काम काफी संतोषजनक हैं। ९ बजे मंह्सीसर देंखा। मोती 
झुनझुनवाला के घर गए। १०॥ बजे राजगढ़ पूगे। एस० एम० मोहता के ठहरे। ३ बजे 
रिणी आए। दो जगह गए, काम देखा, एकदम खराबव। मन कैसा हो गया । सामाजिक 
कार्य में घन, श्रम और समय की वरवादी एक अपराध हैं। शाम को चूरू आकर ठहर गए । 


चुरू-सरदार 'शहर, रतनगढ़ 


२४ अप्रैल : सुबह ५॥॥ में चुरू की तहसील के काम देखे, मेघराज जी साथ में थे। 
काम साधारणतया संतोषजनक है। १०। वजे सरदार शहर.पूगे । दिन में काफी. आदमी' 
आए। ५०० ) र० पूरव को, ५०० ) रू ० पब्लिक लाइब्रेरी को, १००) रु० हरद्वारीलाल जी 
को दिए और ५० )-४० ) रु० रूग गए। संस्थाएँ देखीं। लोगों से मिछा। शाम को. ७ बजे 
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वापस कार से रतनगढ़ आए। रात यही मंदिर में सोए। आज दिन भर में प्रायः १०४ 
मील का सफर किया, कई काम देखे । दिन में गरमी' वेशी थी। 


दिल्ली 


२८ अप्रैल : दिल्‍ली डेढ़ घंटा देर से पूगे। व्यास जी मिल गए थे, उनसे काफी' वातचीत 
हुई। कुछ नजदीकीपन भी आ गया। बंबई में उन्हें ठहरने को कहा है। नंयी' दिल्ली' 
आकर तुफान में एयर कंडीशंड में वेठा। ८०) २० ज्यादा छगे परंतु आराम रहता है, 
गर्मी के मौसम में) किताबें तथा मासिक पत्र पढ़ता रहा। पता नहीं कौन सी ताकत मुझे 
राजनीति की तरफ ले जा रही है। बीकानेर के. अकाल के वाद धीरे-धीरे इधर कैसे 
बढ़ रहा हूँ। कुछ कर सका तो बहुत बड़ी बात होगी । अनुभव नहीं है, फिर इस तरफ 
बडंगे बहुत हैं। ह 
कलकत्ता 
३० अप्रैल : मिशन रो में सुबह ९ बजे पैदल चल रहा था। इसी तरह इस सड़क पर 
चलते-चलते तीस वर्ष हो गए। एक दिन १९२५ में शुरू किया था। प्राय: युग वीत गए। 
उस समय जो मन में विचार आते थे, आज भी' याद हैं। सोचता था, किसी तरह एक- 
डेढ़ छाख रुपए हो जायें तो कर्ज मिट जाए और आराम से रहें। कौन जानता था कि 
समय का इस तरह से परिवर्तन होगा और करोड़ों रुपए मेरे पास हो जायेंगे। पर मन को 
शांति नहीं है, शरीर नाना रोगों से जजेर हो रहा है,. लारूसा बढ़ती जा रही है और ऐसा 
मालूम देता है कि शांति इस जीवन में मिलने से रही । रुपयों से सुख नहीं होता । यह तो 
प्रमाणित हो गया परंतु कहीं भी तो ठहरने का और आराम करने का नाम नहीं। उस 
समय १५ वर्ष की आयु थी, वचपन था, पर चिता थी, कर्ज की। और आज ४ बच्चे 
४६ वर्ष की आयु है, शरीर रोगी है और नाना तरह की चिंताएं हैं। अगर कुछ रुपए लेकर 
रिटायर हो जाऊं तो क्या हर्ज ? पर हो नहीं सकता । 
४ मई : सुबह बी० एन० इलियास वाले के घर गया । कंपनी की वात की (ग्रेट पिरानिड 
इंश्योरेंस) । हम सव छोगों के लेने की जेचती है परतु भाई जी पर है। कल का वंबई का 


ट्किट मेंगाया। दिन में साहब लोगों की मीटिंग हुई। पाट के वारे में.वे लोग संतुष्ट नहीं 
हैं। कुछ हूं भी एंसा ही। 


बम्बई 


छः « प्लेन > बजे 
५ सम : प्लेन से २॥॥। बजे दिन में बंबई पुगा। भाई जी से कंपनी की वात की'। उन्हें 
एकदम नहीं जंचती है। बहुत तरह से समझाया परंतु उपाय नहीं। | 
फकलकता 
१६ भई : दिन में पाट बहुत ही मंदा रहा। भाव २६॥॥ अंदाज ओफिस में कामकाज 
कफमता हूं! मेरी दवीयत सुस्त सी रहती है श्री अच्यत पटवर्धन का पत्र है । रुपए उन्होंने 
इस्तचा जगह से वंदीबस्त कर लिए हैं। पाट में हम छोयों के काफी घादा हो रहा हैं। 


हक अर 
७४ क्या खोया, क्या पाया? 


२३ मई : बंबई जाने का विचारं हटो दिया। अच्छा ही' हुआ। रात में फोन था, 
विलायत का और भी' काम काज का झंझट था। सारे दिन भागीरथ जी' के साथ चंदे में 
घुमा। ३००) रु०' मिल्ले। वद्गीचारायण जी सोढानी का पत्र हैं, कंमलनयन जी सीकर 
से शायद ही' खड़े हों। 


२६ भई : वबी० एन० एलियास का इंव्योरेंस का डील ६०) में हो गया है। 

अच्छा है। मेरी' समझ में तो कम-से-कम दो-तीन छाख का फायदा होगा । ५ बजे के० पी'० 
गोयनका के गया, बातचीत तय की। बसंत लाल जी' मुरारका के घर गया, उनकी' 
तबीयत ठीक नहीं है। 


२८ मई : शाम को बसंत छाल जी. मुरारका को विदा करने स्टेशन गया। कीसर हो 
गया है। इसका कोई इलाज नहीं बताते हैं । मन में दुख हुआ। इतने बड़े समाज-सेवी' 
को कष्ट उठाना पड़ रहा है। परमात्मा कैसा त्याय करता है। 


१ जून : दिल में ग्रेट पिरामिड के बारे में बात करता रहा। अगले हफ्ते में मीटिंग करते 
की बात कह रहे हैं। पाट वेच दिया ३००० मन। उसमें नुकसान हो गया है। मन खराब 
है ही। भाई जी इंश्योरेंस के डील से नाराज हैं। . 


७ जन : १२॥ बजे हिंद बैंक। फिर १ बजे से १॥ बजे तक छोटी' ऑफिस, फिर शेयर 
मार्केट। ४ बजे बी० एन० इलियास' के गया। शेयरों का पेमेंट हो गया है, कल डायरेक्टर्स 
हो जायेंगे। नन्‍्दू की बंबई की चिट्ठी थी, भाई जी' काफी नाराज हैं। मैंने भी उन्हें आज 
कड़ी सी चिट्ठी लिखी' हैं परंतु मन में एकदम उदासी आ गयी। 


९ जून : शाम को १७ आदमी जीमने आए। गे साहव और मि० मेहता खास थे। 
सुबह ग्रेट पिरामिड के ऑफिस में गया। मि० जीवनलाल से वातचीत की'। आदमी' 
अच्छे-से मालूम देते हैं। शाम को जीमने को बुलाया । कल से कसरंत शुरू की है । 
कई वार शुरू कर चुका, पता नहीं कितनी बार शुरू करता रहूँगा। बीच-बीच में गंगाजी' 
भी जाता हूँ। - 

१५ जून : बी० एन० एलियास में भी गया। कामकाज ठीक से सलट रहा है। शाम 


को दूसरी कंपनी' की' रिपोर्ट स्टडी की। कुछ शेयर्स वेचे भी'। रुपयों का एडजस्टमेंट 
करना है। 


१६ जूत : सुबह वारिश बहुत जोरों से आ रही थी।- मैदान गया। फिर पुरुषोत्तमजी 
के १०॥ वजे तक ताश खेला। गंगाजी गया था, इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस -में भी'। 
वांठिया जी का पेमेंट नहीं हो रहा है, बड़े सुस्त से हो रहे थे। मागीरथ जी' के लड़के की' 
पन्ना की लड़की से सगाई हो गयी' है। मुसद्दी छाल जी' डालूमियां आए। 


२२ जून : पाट का वाजार गरम है। दूसरी खराव खबर यह है कि ग्रेट पिरामिड में 
पूरा डिविडेंट देना होगा, यानी साढ़े छ आने शेयर का । तीसरी खबर कि गणेश मिल 
के बारे में हार होगी। चौथी है, चेरा-छटाक में गोलमारू की और पाँचवीं शेयर बाजार 
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मंदा है। सव मिला कर दिन में मत बहुत ही खराब रहा। रात में भी दुःस्वप्नः आते रहे । 
नर्वस वीकनेस सी होती रही । 

१ जुलाई : दिन में वोहरों वाली लड़की १ बजे देखी। सुंदर थी'। पढ़ी-लिखी थी, 
जँच गयी । शाम को गंगा वावू के साथ औपेरा में गया। कुछ खा लिया। तवीयत खराब 
हो गयी। गंगा बावू से काफी वातें हुईं। कांग्रेस के भीतर आपसी' मतभेद से दलवंदी बढ़ 
रही है। इससे देश का काम ठीक से नहीं हो पाता। परंतु इसकी चिता किसे हैं ? 

३ जुलाई : बोहरों वाली सगाई वापू जी के जँची नहीं और चेष्टा कर रहे हैं। मन में 
कैसा सा ही लगता है। जे० पी० का तार आया। ६ ता० को आ रहे हैं। पाट का वाजार 
लगातार मजबूत होता जा रहा है। १६२५) रु० डिफरेंस का मिला, वह सब खर्च हो 
जायगा। रुख तेजी सा हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी में गया, झंझट ज्यादा ही मालूम 
देता है। 

६ जुलाई : जे० पी० सुबह ६ वजे आए, स्टेशन गया। उन्हें लेकर घर आ गया। ९ 
बजे ऑफिस गया, १० बजे स्टेशन। नारायणी देवी वर्मा आयीं, साथ में उनकी वहन भी । 
घर में ठहराया। काफी लोग हो गए हैं, कुछ असुविधा होती होगी । 

१४ जुलाई : हे वजे जी० पी० की वड़ी मीटिंग व्यापारियों की हुई। अच्छा बोले। 
परंतु इससे व्यापारियों का क्या आना-जाना ? वे संत-महात्माओं के प्रवचन तो सुनते हैं 
परंतु अपने को बदलते नहीं। चढ़ावा जरूर चढ़ा देते हैं। नाम और पुण्य दोनों हो जाता 
हैं। पाट का वाजार तेज है, मेरा ध्यान मंदा का है। मेरी तथीयत एक रकम ठीक है। 

१७ जुलाई : सुबह अच्छी तरह झंख-अक्षारून किया। काफी पानी' निकलका। तबीयत 
अच्छी मालूम पड़ी । जे० पी०, गंगा वावू आदि सब आज ८। बजे की ट्रेन से पटना चले 
गए। १२ दिन रहे, काफी सत्संग-सा रहा। स्टेशन पर गए, भगवती आज चला गया। 
पाट का वाजार समान था। झोयर्स भी समान । 

१८ जुलाई : शाम को ६ वजे इंडियन चेंबर ऑफ कामर्स की मीटिंग में गया। नारायणी 
देवी और यादव जी को पार्टी दी थी'। २५०० शेयर जयपुर उद्योग के १३॥ ) में लिए। 
कुछ अडंगा ज्यादा कर लेता हूँ । 


 हून, दिल्‍ली 


१९ जुलाई : ९॥॥ वजे दिल्ली पूगा। उसी समय दूसरी ट्रेन में बैठ गया। तवीयत 
एक रकम ठीक॑ सी ही है। रात में स्वप्तं आया कि पाट का भाव २६ ।) हो गया है। मन 
में कई तरह के विचार आते रहे, वैसे कसरत वगैरह की । वजन दिल्‍ली में हआ था, दो 
मन तन सर। ऊुछ पत्र |छखना चाहता था परंतु पास में कलम और लिफाफे नहीं थे । 


जयपुर 


२० जुलाई : सुबह ५॥ बजे पू््ा। ट्रेन में थोड़ी सी चोट सिर पर रूग गयी थी। हल्का 
दे या। नया सकान साधा नगर में लिया है, उसे देखा। स्नान वगैरह कर दघ पिया। 


२७६ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


वर्मा साहव और माथुर आए। वर्मा साहव को नया मकान दिखाया, उन्हें जँच गया। 
उन्होंने सीकर का कहा है फिर सुखाड़िया जी से मिलने का कहा। सीकर से लादूराम जी 
जोशी का फोन था, कल आयेंगे। शाम को सुखाड़िया जी के गया, वे नहीं थे । हरिदेव जी 
माथुर जी, कुंभाराम जी, चौधरी रामचंद्र जी और वर्मा जी से सीकर को वात हुई। 
कमलूनयन जी' के आने पर तय होगी। उदयपुर के उत्सव पर बुलाया है, २८-२९ तक 
जयपुर रहना होगा, ऐसा मालूम देता है। _ | 
२१ जुलाई : रात में १२॥ बजे फिरती आया था, चौधरी रामचंद्र जी के साथ। रेल 
किराया भी उन्होंने ही दिया, मेरे पास नहीं था। हरिदेव जी जोशी साथ थे। सीकर की 
नक्‍्की सी ही है। छादूराम जी जोशी सीकर से आ गए। ऐसा रूगता है, अगर सीकर की 
सीट मिल जाती है तो फिर कोई झंझट नहीं है। दिन में नाथुराम जी मिर्घा को फोन 
किया, दिल्‍ली गए हैं। हरल्‍ाल सिंह जी मिले, १००) २० उनके एक आदमी को दिए। 
तवीयत ठीक है। 


रॉंगस 


२२ जुलाई : सुवह वावा के साथ कार॑ से नरोत्तम जी जोशी' की जमीन ३२ बीघे की जो 
८०००) २० में ले रहे हैं, देखने गया | साधारणतया अच्छी' है। वावा मेरे से चंदे के रुपए 
माँग रहे हैं। रात में दुर्गापुर में नयी जमीन में सोया, नींद अच्छी आयी। एक तरह से 
यहाँ बस्ती हो गयी है। ४ बजे जीप से लादूराम जी जोशी और किशन सिंह जी के साथ 
रींगस रवाना हुए। रास्ते में इलेक्शन की वात होती रही, वे छोग राजी हैं। 
दिल्ली 


रेड जुलाई : सुवह ६॥ वजे पूगे । मातादीन जी की ऑफिस हिंद शुगर लि ०, ३ दरयागंज 
ताँगा से गयां। अखबार पढ़े। कपिला जी यहीं हैं। सत्यवाला जी से मिला, कुछ किताबें 
देनें को कहा हैं। इस वर्ष वह एलेक्शन में नहीं खड़ी होंगी, ऐसा उसका कहना है। दिन 
में मि० कोहिली के गए, ९ फैज वाजार, दरयागंज। आदंमी' भले हैं, घराने के भी. हैं। 
इंश्योरेंस का काम देखा। इस ब्रांच में खास नुक्सान हुआ हो, ऐसी वात नहीं है , फिर भी 
खर्च ज्यादा हैं, कमाई कमती है। दिल्‍ली की क्लाइमेट अच्छी है। कलकत्ते को पत्र 
लिखा, सारे समाचार लिखे। * । 

कानपुर 


२५ जुलाई : सुबह ७ बजे पूगा। मातादीन जी की ऑफिस हिंद शुगर लि० में गया। 
स्टेशन के पास किशोर भवन में है। अच्छा ऑफिस है, बड़ा। सात मुनीम हैं बलकों के 
मलावा। यहीं ठहरा। मेस्टन रोड पर गया प्रसाद छाइब्रेरी गया।- एक घंटा अखबार 
पढ़ें। कलकत्ते का कैपिटल भी १९ तारीख का मिला। ऑफिस गया।. काम यहाँ का 
वहुत ही खराब है, डूबत भी है और केसें भी हैं। मैनेजर अच्छा आदमी “नहीं, इससे पिंड 
छूटना मुश्किल है।" शाम को हरिकिशन जी चिरंजीलाल, . कलक्टरगंज के गया। वे 
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काम में कुछ मदद देंगे। फिर १० बजे तक बाजार घमता रहा। एक ही रास्ता विधवा- 
विवाह पर फिल्‍म देखी, अच्छी थी'। 


२६ जुल ई : सुबह ९ बजे आगरा पूणा। महाराजा होटेल में आया। साधारण सा है। 
दिन में मंगलचंदजी के गया, वंसल का पता छगाया, मिला नहीं। मि० मित्तल केअर 
आऑफ़ नेमिचंद, नयी पुल के पास। यही ठिकाना श्री चंद जी रोतेरिया का है। वंसलछ का 
ठिकाना, पुलिस चौकी, वेनगंज के पास है। शाम को श्री वालकिशन जी से मिला। 
स्टेशन भी वे आए, कपड़े की दुकान है। आगरे का काम इतना खंराब नहीं है। कुल 
८०००) रु० की वाकी है। उसमें ५५००) २० हेस्टिंग्स मिल के हैं। 


कलकत्ता 


२ अगस्त : जयपुर उद्योग के ९००० शेयर बेचे १३॥७) में। १३॥८) में लिए|थे। 


रुपए सोमवार को आ जायेंगे। और भी कुछ शेयर बेचे हैं। रुपयों की' टान है। पाट का 
वाजार गरम है। हमने काशीपुर में १७०० मन पाठ छिया। ह 


८ अगस्त : गवर्नर का देहांत हो गया। बहुत भले थे। ऐसे छोग ज्यादा दिन नहीं 
रहते। अखबारों में व्यास जी' के प्रेसिडेंट होने की खबर है, राजस्थान के । सुखाड़िया जी 
बंबई गए हैं, कमलूनयन जी के पास। कल परतसों बंबई रहेंगे। इस' समय मुझे रहना 
चाहिए, दिल्ली या जयपुर में। कैसे जा सकूंगा, उलझन बहुत है, पाठ की। रुपयों की 


टान सी' है ही'। कुछ कंवनी' का भी अडंगा छूगा हुआ है। जे० पी ११ तारीख को 
आयेंगे। 


११ अगस्त : सुबह गंगा वावू पटना से आए। अशोक मेहता दुसरी जगह उतरे। फिर 
१० बजे जे० पी० आए। स्टेशन गया। सारे दिन उन्हीं के साथ व्यस्त रहा। जे० पी० 
कम्युनिस्टों के साथ समझौता करने को कहते हैं। इससे लोगों को बड़ी' चिता हो रही 
है। वद्रीआरायण जो सोडानी' से फोन पर बात करने की' चेष्टा की! मेरी' सीकर की 
सीट एक रकम तथ सी' है। रात में १० बजे तक जे० पी० के साथ वातें करता रहा । 


१२ अगस्त : सारे दिन जे० पी० के साथ व्यस्त रहा। घर में सप्ताह वंच रही है। 
भीड़ सी रहती है। दिन में प्रेस वाले आते रहते हैं। पाट का वाजार गरम' है। तवीयत 
तो ठीक है परंतु नाना तरह के स्वप्त आते रहते हैं, मानसिक चिता वनी' रहती' है। मेरा 


काम करने का उचित तरीका नहीं है। शाम को अशज्ोक मेहता चले गए। स्टेशन उन्हें 
पूगाने गया था। 


१३ अगस्त : दिन में बी० एल० जाछान के, सोहनलाल जी' दूगड़ आदि के.साथ जम्मू 
के आश्रम पर वात करता रहा। १ बजे एस० एन० के यहाँ अन्ना साहव के साथ समा थी, 
शोपणहीन व्यापार पर। छोगों को जँची' नहीं। जँचे कैसे ? नैतिकता का वातावरण तो 
अंग्रेजों के आने के साथ ढीछा हुआ और जाने के वाद खतम हो गया। सारी सामाजिक 


२७८ क्या खोया, क्या पाया ? 


और राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़- हो गयी है। बीमा कंपनी के कर्मचारी वगैरह हल्ला 
कर रहे हैं, झंझट भी कर रहे हैं। शाम को जे० पी० और गंगा वाबू को गाड़ी में बैठाने 
स्टेशन गया। 

१४ अगस्त : सुबह ५॥॥ बजे मैदान गया। गप्पें लड़ाने में देर हो गयी। न घूम सका 
न कसरत की। मैदान में घमने आते हैं। परंतु यहाँ मी व्यापार और फजुल बातों से पिंड 
नहीं छटता, गलत वात है। ७। बजे पुरुषोत्तम जी के गया। १० बजे तक ताश खेलता 
रहा। फिर गंगा स्तान कर ११॥ वजे घर आया। अन्ना साहब सहसवुद्धे के साथ 
खाना खाया। 

१८ अगस्त : खाना मिनिस्टरों के साथ प्रायः वाहर ही खाता रहता हूँ। पेट थोड़ा सा 
खराव हो रहा हैं। कसरत भी नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा-बहुत घुमना हो जाता हैं। 


२१ अगस्त : दिन में ऑफिस गया था। कामकाज बाजार में थोड़ा बहुत चल रहा है। 
आज कंपनी का केस था। हम लोगों की हार ही हैं। गलती' मेरी' थी। सेटेलमेंट कर 
लेना चाहिए था। दिन में डी० सी ० नाहठा आए थे , वह बीकानेर सीट से पालियामेंट में 
खड़े हो रहे हैं। 
3३० अगस्त : कल दिल्ली' जा रहा हूँ। दिन में पाट का भाव थोड़ा नीचा हुआ था पर 
ले न सका, रात में वापस तेज हो गया । महावीर वगैरह डेलिवरी दे रहे हैं। मेरे मन में 
. काफी संताप है, पाट में ३ छाख अंदाज घाटा हो गया। भाई जी सीट की ना कर' रहे हैं। 
. ३१ अगस्त : सारे दिन चिंतित और व्यस्त रहा। रात में ९ बजे तक भाई जी' से सीट 
के बारे में वातचीत करता रहा, आखिर उन्होंने इजाजत दे दी'। फाटके की' आदत मेरे से 
छूटती नहीं। इसको लेकर मन में इतना संताप रहता है पर उपाय भी नहीं। 
दिल्ली 


१ सितंबर : सुबह ६॥ बजे पूगा। मातादीन साथ में ये। उनके डेरे पर ठहरा। 
४॥ बजे सुखाड़िया जी से मिले। वहीं राघेश्याम जी मुरारका और वलवंत सिंह जी मेहता 
भी थे। वहाँ से डॉ० विधान चन्द्र राय को लेने एयर पोर्ट ग़ए। वहाँ से सुखाड़िया जी के 
गए, चुनाव की वात नहीं हो सकी। रात में डॉ० राय से मिले। पहले भी कलकत्ते में 
मिला था। परंतु यहाँ जान-पहचान हुईं। पाट का वाजार मंदा है और हेसियन भी मंदा, 
मन को कुछ शांति सी' मिली । 

जयपुर 


ड सितंबर : रात में वुखार था। सुबह ६ बजे उठा। रात में एलेक्शन के सपने आते 
रहें। मन में एक रकम कमजोरी सी है। ७ बजे गरम पानी पीकर कुंजर किया। पेठ 
साफ हो गया। उकाली ही । -कांता का कागज था, पाट का वाजार समान हैं, कामकाज 


नहीं था। जोशी' जी' १ बजे जा गए।. उनको वैसे, अच्छी होप है। उनका ऐसा विचार 
है, सीकर की सीट जीती जा सकती है। 


१९५६ ई० 


२७९ 





५ सितंबर : तबीयत खास' ठीक नहीं है। जोशी' जी' से बातें करता रहा। हरलारू 
सिंह जी' से मिला। उनसे भी बातचीत हुईं। ५॥| वजे शाम को रामकिशोर जी व्यास 
आए, उनके साथ ५-६ मील दूर पर एक वगीचा में खाना खाने गया, दारू चुरमा। पाद 
का वाजार मंदा हैं, शेयर समान है। 


लोसल, सीकर 


९ सितंबर : सुबह ६ वजे छोसल में नींद खुली। ९ बजे तक हाईस्कूल, हास्पिटल 
आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी' और पुस्तकालूय देखा। छोसल अच्छा कस्वा है। कार से ११ वजे 
सीकर पूगा। स्नान वर्गरह कर अखवार देखे। पत्र लिखे। १॥ बजे सीकर में हरलारू 
सिंह जी, रामदेव आदि से मिला। करू रात स्टेशन पर पुरोहित जी मिले थे, अच्छे 
आदमी' हैं। ३७००) रु० सोढानी' जी' को दिए । 


कलकत्ता 


१६ सितंबर : सारे दिन इधर-उधर घूमता रहा। मन में कैसी' सी. निराशा और 
अशांति रहती है। फालछतू चुनाव का अडंगा रूगा छिया। पहले विचार नहीं था, फिर 
क्‍यों इधर बढ़ा, समझ में नहीं आता । सुबह शंख-प्रक्षाठऊन किया था, काफी देरी! रूगी | 
पहले तो हुआ ही' नहीं । 


१७ सितंबर : दिन में ऑफिस गया था, इंड्योरेंस कंपनी' के ऑफिस भी'। कामकाज 
सलट-सा रहा है। भाई जी सुबह नाराज से थे। उन्होंने कहा, तुम कामकाज नहीं 
संभालते हो। रात्त में नगमरू जी के यहाँ ताश खेलता रहा, १० वजे वापस घर आया । 


२२५ सितंबर : तवीयत कुछ सुस्त थी'। ४ बजे डॉक्टर आया। ऑपरेशन किया, दर्द 
नहीं हुआ, देर काफी लगी'। शायद ठीक किया। हाइड्रोसिल ऑपरेशन कराना चाहिए 


श्३ सितंबर सुबह पुरुषोत्तम जी' वगरह ताश खेलने आए। चार घंटे खेलते रहे। 
काफी मत रूग गया। आनंदी छाल जी पोद्दार राजस्थान से खड़े होने की वात कह रहे थे । 
मन में एक रकम की चिता सी हो रही है। 


२६ सितंबर : तवीयत तो ठीक नहीं थी पर॑तु ऑफिस' गया था। कामकाज मेरी 
तवीयत के लिए रुका नहीं रहेगा। दर्द है। शाम को डॉक्टर ने देखा। कहने लगा, कुछ 
कसर है, रेस्ट करना चाहिए। टाइम रूगेगा। सुबह गाड़ी से अलीपुर जाना चाहता था, . 
पानी वरस रहा था, गाड़ी में पानी आ गया। शायद इससे कुछ नुकसान पहुँचा । 


२७ सितंबर : शाम को-पी० डी० हिम्मतसिह काजी' की' पार्टी में छेक क्लव आया 
भौर भी बहुत से छोग थे-। ए० ए० पोद्दार भी थे। ऋृष्णचंद्र जी अग्रवाल ने बताया, वह 


चुनाव में खड़े हो रहे हैं। मेरी तो बड़ी ही भह-होगी। सारी कोशिशें वेकार हो जायेंगी। 
उल्दें बहुत रकम की बात सुननी होगी। राजनीति का रास्ता खतरनाक है। परंतु अब 


२८० क्या खोया, क्या पाया ? 


उपाय क्या ? इंश्योरेंस का अडंगा है, इसलिए जा नहीं सकूंगा, जयपुर से क्या समाचार 
आत्ता है, इस पर डिपेंड करता है। शाम को बुखार काफी हो गया। 


२८ सितंबर : बुखार सुबह से था। सारे दिन घर में ही रहा। २००० मन पाट 
२९।-) में लिये, ७५० अंदाज मिले। श्ञाम को बुखार कुछ कमती था, डाक्टर नहीं आया।' 
घाव-पट्टी' देखकर वाइफ कुछ डर-सी गयी थी। अभी और पाँच-सात दिन छगेंगे, ऐसा 
माल्म देता है। ३००० शेयर डनरूप के २९०) में वेचे। वाजार शेयर का सामान" 
सा ही है। 


२९ सितंवर : दिन में सिवाय गंगावावू के और किसी का पत्र नहीं आया। १०॥ बजे" 
ऑफिस गया। इंद्योरेंस कंपनी के लोगों को ७००००) दे दिये। ४ ता० तक ऑफिस” 
बंद है। चुनाव को लेकर मन में हैरानी सी है। पाट का बाजार कुछ मंदा-सा ही' हैं। 
बजाज भी घाव में दरद और टीस सी है। शायद ऑपरेशन कराकर मैंने गलती की'।' 
अमी' काम का टाइम -था। भाग-दौड़ में रुकावट पड़ती' हैं। 


५ अक्टूबर : वी० एन इलियास के डायरेक्टर्स को वकील की' चिट्ठी' दिलायी' है, शायद" 
कुछ असर होगा। उन छोगों से वातचीत हुई; वेः लोग कुछ ढीले हैं। पाट का बाजार 


मंदा है, माव २८॥ ) का हैं। कामकाज थोड़ा बहुत होता रहता हैं। व्यास जी सोमवार 
को आ रहे हैं। 


८ अक्टूबर रेडियोजी सरदार शहर का पत्र है, दीपचंद नाहटा के नाम से, मेरे लिये 
सिफारिश की है। श्ञाम को आनंदी लालूजी का डिनर था, व्यास जी को। एयर पोर्ट पर 
गया, वे ३ वजे आये। ३०-४० आदमी थे। आनंदी लालजी' तगड़े पड़ते हैं। मेरे मन में: 
उदासी-सी आ जाती हैं। सीट शायद न भी मिले, कितनी हैरानी और दिक्कत हो रही 
हैं। अपनी चेष्टा में ढिछाई करनी ठीक नहीं होगी। मन की कमजोरी पर सावधान 
आगे से रहना चाहिए। सुबह १० बजे स्टेशन गया, गर्ग जी आये थे, चुनाव के बारे: 
में वात नहीं हुई है। रात में वसंतलाल जी के घर गया। 


सरदार शहर 
१४ अक्टूबर : सुबह रतनगढ़ पूणा। स्टेशन पर ही श्रीमनजी और जानकी देवी जी से: 


भेंट हो गयी। उनके साथ मोटर में सरदार शहर गया। संपतरामजी' के ठहरे। पिता 


ही से मिलने गया। रात में वाजार में बड़ी सभा हुई, मुझे सभापति बनाया। मीटिंग 
क रही। 


जयपुर 


१६ अक्टूबर : श्रीमतजी और जानकी देवी जी के साथ सरदार शहर जाना अच्छा रहा,. 
जान-पहचान बढ़ी। मागीरथ जी आ गये हैं, विड़छा हाउस में ठहरे हैं।. फोन किया, 
उनका कहना है कि हम जरूर जीतेंगे। 
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'अलब॒र द । 

१७ अवदूबर : भागीरथजी के साथ ६ बजे ही मोटर से अलवर चला गया। रास्ते/में 
“सुना कि सुखाड़ियाजी जीत गये हैं। खुशी हुई। 

सीस का थाता 


१८ अक्टूबर : सुबह कई लोगों से मिला। वद्रीदास' जी के साथ नीम का थाना गया। 
वहाँ पर आपरेशन का कप था। २०००) दिये। इतने नहीं देने चाहिए थे। उतावलापन 
“ठीक नहीं। यहाँ सीट की मेरी' चांस' वनती' जा रही' है। 


' जयपुर 
१९ अक्टूबर : सुबह हरिदेवजी' जोशी के गंया और भी लोगों से मिल्ला। रामकरणजी 
'जोशी और भोल।नाथजी मास्टर से भी । सीता वजाज जी से मिला । चतुर मालूम देती' हैं। 
जयपुर 
“२० अक्टूबर : रात में ११॥ वजे तक मैं और आनंदी छारूजी, व्यासजी' के यहाँ थे। 


“कुछ नतीजा निकला नहीं। वह भी सीकर से खड़ा होना चाहते हैं और मैं मी। व्यासजी 
का रुख कुछ ठीक सा मालुम देता है। देखें क्या होता है। 


जयपुर, सीकर 


“२१ अक्टूबर : सुबह सुखाड़ियाजी' से मिला, उतके वाद शोभारामजी' और अलूवर 
बालों से। ११ बजे चले ३ वजे सीकर पूगे। सारे छोगों से मिल्ा। यहाँ का वातावरण . 
मेरे लिये ठीक ही मालूम देता है। एक छड़के को २५०) ट्रीटमेंट के लिये दिये। विहारी 
जी तथा पुरोहितजी से मिल्ला। आनंदीछालजी भी आ रहे हैं, ऐसा सुना। 


दिल्ली, ट्रेन 


२२ अक्टूबर : सुबह मैं कलकत्ते के लिये गाड़ी में वैठा। कानपुर तक की एयरकंडीशंड 
क्लास की टिकट छी। बी० के० विड़छा के साथ खाना खाया। उनकी' पत्नी और वच्चे 
भी थे। काफी देर तक वातचीत करते रहे। इन्हें काफी नॉलेज है, अच्छी' जानकारी 
रखते हैं। कानपुर स्टेशन पर मूंघड़ा मिले, वह भी करूकते जा रहे थे। मेरे पास रुपये 
नहीं थे, इसलिये टिकट कानपुर तक ही' लिया था। ' 


कलकता 


२५ अक्टूबर : कलकत्ते आने पर कैसा ही माहूम देता है। कामकाज -यहाँ और सीट 
का झमेल्ा राजस्थान में। दोनों तरफ अडंगा कर लिया। शरीर अस्वस्थ होता जा रहा 
है। लोग कहते हैं, वृढ़े से लगते हो। | 


ब्ड्टंर . क्या खोया, क्‍या पाया ? 


.२७ अक्टूबर : मैदान में सुबह जी० डी० बिरला मिले थे। राजस्थान के बारे में बात 

हुईं। उनकी धारणा है, ढेवर भाई आनंदी लाल का पक्ष करेंगे। अभी कुछ कहा भी नहीं 
* जा सकता। शाम को मैदान गया था। ताश वाले मित्र नहीं आए। महावीर के लिए 
एक टी गार्डन की बातचीत कर रहा हूँ। 


२८ अक्टूबर : कसरत तो छोड़ ही दी है। सुबह बालिका संदत की मीटिग में गया। 
समाज की लड़कियाँ पढ़ाई में रुचि ले रही हैं। बंहुत खुशी' होती' है। इसके लिए हमें 
कितना संघर्ष करना पड़ा। दीपचंद चांडक आया था। उससे बातचीत की। राजनीतिक 
चुनाव को बड़ा अडंगा बताता है। कल मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग में जाना 
'होगा। 


२ नवम्बर : रात में चिता सी बनी रही। भाई जी को फोन की चेष्टा की, हुआ नहीं । 
सुबह भी की । ८ बजे सुना कि वाँठिया जी ने लेक में डूब कर आत्महत्या कर छी। मन 
में चोट आयी। चारों ओर से निराशा, दुर्श्चिता और अपनी इज्जत की फिकर ने मजबूर 
कर दिया होगा। मोटर लेकर उन्तके घर गया। वहाँ से भागीरथ जी के गया। पी० सी० 
'सेन के पास गया। मन तो खराब था ही, बहुत देर तक नींद नहीं आयी। बाजार समान 
है, पाट ३१॥), बोरा २०) रु० अंदाज । 


“८ नवम्बर : सुबह मैदान गया। भाईजी को फोन किया, उन्होंने मुझे और शर्मा जी 
को वंवई बुलाया है। मन में काफी चिता सी हुई। मैंने कहा नहीं कि आसाम जा रहा 
हूँ। वागला जी के गया, उषा को दिखाया। वहाँ से चंडी' बाबू के गया। व्यास जी आज 
आये। उनके पास गया, आधा घंटे तक था। बातचीत हुई। मैंने कहा सीकर की सीट 
नहीं मिलने से शायद दूसरी सीट भी स्वीकार कर छूंगा। 


"९ नवस्बर : सुबह ७॥॥।) स्टेशन गया। कई मित्र आये। मास्टर भोलानाथजी 
और टीकारामजी' मेरे यहाँ ठहरे। रामकरण जोशी, द्वारकादास पारिख, राधाकृष्णजी 
' के यहाँ । स्टेशन पर मातंण्डजी मिले। १० बजे फिर स्टेशन गाड़ी चलाकर गया। बहुत 
ज्यादा भीड़ थी। सुखाड़िया जी वगैरह आये। ५ आदमी मेरे यहाँ ठहरे। दिन में 
आऑफिस नहीं गया, सारे दिन व्यस्त रहा। काफी बातचीत हुई। ए० आई० सी ० सी० 
की मीटिंग में भी गया। ७ बजे वापिस आये। व्यासजी वगैरह से भी मुलाकात हुई। 
पंडित नेहरू की गाड़ी आनंदीलार पोदह्दार चला रहे हैं । 


१० नवम्बर : भोलानाथजी के बुखार चढ़ आया है। सुबह घर में कई आदमी- आये 
थे। कुंभारामजी भी पूग गये। साथ में बंशीघर जी पुरोहित थे । दिन में ए० आई० 
'सी० सी० थोड़ी देर के लिये गया। टीकाराम जी के साथ सोहनलाल जी दृूगड़ के और 
'सूलचंद जी संपत छाल के गया । शाम को वेलूर मठ गये । १३ टिकट कल के,लिये बुक करा 
दिए। २६००) रु० खच्चे होंगे। शाम को सीट के बारे में बात हुईं। अगर इन लोगों का 
जोर चलेगा तो मुझे टिकट पक्की मिलेगी परंतु आनंदी राछ जी ने: दिल्ली में काफी 
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अडंगा बैठा रखा है। शोभाराम जी से भी बात हुई। रात में गोवर्घनदास जी' विज्ञानी के 
जीमने गए। बहुत से मेहमाव आए थे। 


डिन्रंगढ़, तिनसुकिया 


११ नवम्बर : कुहासे के कारण उड़ने में तीन घंटे की देरी हुई, ७॥॥ बजे उड़े। तेजपुर 
के एयरपोर्ट पर प्राय: ३० मारवाड़ी आए थे, काफी वंदोवस्त था। २ बजे डिब्रुगढ़ की 
मीटिंग में गया, मैं भी थोड़ा-सा वोला । वड़ी मीटिंग हुई थी। वहाँ से ३॥ वजे जालान॑ जी 
की टी पार्टी में गए। '४॥ बजे तिनसुकिया पहुँचे । वहुत वड़ी मीटिय हुई, अंदाज २००० 
आदमी इकट्ठा थे। रात में खाना जमनालाल मन्नालाल जी के यहाँ खाया । २०० आदमी 
थे। ९ वजे मीटिंग हुई एक घंटा चली। रुपयों के बारे में भी छोगों को कहा ।- शायद 
कुछ होगा। सर में दर्द और जुकाम है। एनासिन की' दो टिकियाँ छी  हैं। 


डिगबोई, तिनसुकिया, शिवसागर, जोरहाट 


१२ नवस्वर : ७ बजे सुवह टी पार्टी हुई। आसाम ऑयल कंपनी के जेनरल मैनेजर आए 
थे। १० वजे डिगवोई से चछूकर तिनसुकिया ११॥ वजे, वहाँ से १ वजे डिब्रृगढ़। हम 
लोगों ने तो सहारिया जी के कच्ची' रसोई खायी' और सब जालान जी के जीमे । शिवसागर 
४। बजे पूगे। कॉलेज देखा, मीटिंग हुई। वहाँ से७ वजे जोरहाट आए। वहाँ भी मीटिंग 
हुई। छाला जी के यहाँ खाना खाया। मोटरों का बंदोवस्त नहीं था, इसलिए तकलीफ 
हुई। ३ बजे रात में नवर्गाँव पूगे। 


नवगांव, शिलांग 


१३ नवम्बर : सुबह लालूचंद जी से थैली के बारे में वात की, ५१००) रु० देंगे। ९ बजे 

टिंग हुई, मैं भी वोला । १० बजे नवगाँव से चले। रास्ते में एक एक्सिडेंट ही गया, आधा 
घंटा रुकना पड़ा। ३ बजे शिल्लांग पूगे। पुलिस' वगरह का वंदोवस्त था। ४ बजे होटल 
में पूणे। विष्णुराम मेहदी' आए, पार्टी हुईं। ५॥ बजे उनके घर पूगे। चाय पी। 
बातचीत की । ७ वजे खाना खाकर गोयनका जी के गुए। ८ वजे मारवाड़ी पुस्तकारूय में 
भीटिंग हुईै। काफी आदमी थे। यहाँ के मारवाड़ी अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं, 
बहुत खुशी' होती है। 


चेरा, शिलांग, गौहाटी 


शृ४ृ नर्वबर : सुवह श्री वेद्चनाथ मुखर्जी के घर चेरा गए, रोपवे देखी | बंगला भी ठीक 
सा है। गोयल आदमी भले हैं। ९ बजे चेरा से चछ कर १०॥ बजे शिल्ांग पुगा, गोयनका 
जी के जीमा। हीटेल का विछ वबनवाया। १२॥ बजे शिल्ांग छोड़ा और ३ बजे गौहाटी 
पूगे। गोहाटी में चांदमरू जी सरावगी के यहाँ मीटिंग थी । ५ बजे प्लेन पकड़ी और ७ 
बजे कलकत्ता पूगे। | 


र्८४ड क्या खोया, क्‍या पाया ? 


बंबई 


१७ नवंबर : शाम को ५ वजे विहार लेक और पवाई लेक देखने गया। बड़ी सुंदर जगह 
हैं । दिन में नन्दलाल जी मोर से काफी देर तक वातचीत हुईं । कुछ रास्ता बंठता नजर 
नहीं आता है। शायद झगड़ा होगा। यहाँ मैदान रोज जाता हूँ। तवीयत वैसे ठीक है। 
वंवई में काम कुछ खास है नहीं, केवल इधर-उंवर घूम छेता हूँ। रात में खराब स्वप्न आने 
लगे तो उठ गया। सोया ही नहीं। सोने से फिर सपने आ जाते, मन खराब हो जाता, 
पढ़ता रहा। . ह ह 

१९ नंवंबर : परसों तक चला जाऊँगा, ऐसी धारणा है। भाई जी राजस्थानं के काम 
से थोड़ा नाराज से हैं। एस० एनं० से फोन पर वांत हुई। पा्ट का बाजार ३१॥) 

हैं। मन में चिता होती है। नंदलाल मोर से वातचीत हुईं। उनका अडंगा सलटती. नजर 
नहीं ञाता। 


२० नवंबर : साँवलराम जी से शाम को ४ वजे मिल की मीटिंग में आपस में काफी 
वोलूचाल हो गयी है। भाई जी' ज्यादा नाराज थे परंतु दूसरा उपाय नहीं था। मैंने वीच- 
वचाव किया और कल पर वात रख दी। जश्ञाम को ७॥ वजे तक साँवलराम जी से वात 
करता रहा। खास रिजल्ट तो निकरूता नहीं मालूम देता। मेरा मन बंबई में ऊब-सा 
जाता है। | 


रॉगस, रघुनाथगढ़ 


र४ नवंबर : कल जयपुर में हरगोविंद जी की जीप मिलू गयी, आराम रहा। वंशीघर 
जी के आश्रम में रात वितायी'। जीप खराव हो गयी'। १० बजे चले १२ बजे सीकर पूगे । 
स्टेशन के वासे में खाना खाया, अच्छा मिल गया। ३ वजे सीकर से चले, रघुनाथगढ़ आ 
गए। वहाँ से लौहागर जी. गए। तीर्थ हैं अच्छी जगह है, पहाड़ियों के वीच में। वापस 
रघुनाथगढ़ आकर मीटिग में गया। सौ-सवा सौ आदमी थे। सब बातें समझायीं.। १० 
चजे वहीं एक आदमी के घर सो गया। 


'रघुवाथगढ़, रामगढ़ 


२५ नवंबर : रघुनाथगढ़ं अच्छी जगह रूगी। खुली पहाड़ी जगह, छोटा-सा कस्वा। 
सीवे-सादे छोग हैं। सीकर ११ वजे पूगे। छोटी-सी' मीटिंग थी। ठीक रही। २ बजे 
सीकर चले, जीप से। जोशी जी और किशन सिंह जी साथ थे। '४ वजे छछमनगढ़ आए। 
मदन जी से मिले । ४॥ वजे फतेहपुर फिर ६ वजे रामगढ़। वहाँ कन्हैयालाल जी' मोदी 
के रात में रहे। अच्छे आदमी हैं। दूध पिया, तवीयत खुश हो गयी। रूछमनगढ़ 
सीकर इलाके में आ गया हैं। एक रकम अच्छा हुआ। आनंदी' रारू नहीं आएं तो यह 
जिला मेरे लिए वहुत ही' अच्छा है। 


१९५६ ई० - . र्थ८प 


रघुनाथगढ़, सीकर 


२६ नवंबर : सुबह सेर भर मट्ठा पिया। कन्हैयारारू जी मोदी वहुत मिलूनसार 
और भले आदमी' हैं, ७४ वर्ष के परंतु कर्मनिष्ठ। सात-आठ गायें हैं, दूध और छाछ लोगों 
को देते हैं। इसी में उन्हें आनंद मिलता है। ८॥ बजे फतेहपुर पूगा। श्री निवास जी' 
बृबना के कलेवा किया। वाला सेठ के खाना खाया। फिर ११॥ वजे मीटिंग की। प्रायः 
पंद्रह-वीस' गाँव के खास-खास आदमी आए थे। मेरा उत्साह वढ़ता है। इनसे बातें हुईं ।' 
१२॥ वजे सीकर आकर रामप्रसाद जी से मिले । उनके बारात आयी थी। २ वजे की 
ट्रेन से ४ बजे रींगस पूगा। वंशीघर जी मिले। ६ बजे फूलेरा गोरधनदास जी के साथ 
फट क्लास में बैठा। रूपकिशोर जी और पंड्या जी मिले। पाट का बाजार थोड़ा 
मंदा है। । 


उदयपुर 


२७ नवंबर : सुबह १० बजे उदयपुर पूगे। ट्रेन में माँगीलाल जी, रामकिशोर जी 
आदि सव थे। अच्छा साथ रहा । स्टेशन पर बहुत से आदमी आए थे, वर्मा साहब वरगरह । 
वर्मा साहव के घर भोजन किया । नारायणी देवी आदि से भेंट हुई। अच्छा रहा, काफी 
बातें हुईं। शाम को बारात आयी। विवाह में छोगों ने काफी' प्रेजेंटेशंस दिए। “मैंने 
सिलाई मशीन, गणपत जी' ने रेडियो, मातादीन जी' ने किताबें दीं। रात १० बजे तक थे: 
फिर होटेल में आकर सो गए। दिन में श्रोतिय जी' से मिलता था। सीकर की. वात मैंने 
नहीं की। दिन में म्युजियम देखने गया, साधारण सा था परंतु तस्वीरें अच्छी' थीं ॥ 
गोरधन जी ने एक जीप दी है। शाम को शोभाराम जी, कुंमाराम जी, मास्टर बलवंत 
' सिंह आदि मिले, मथुरादास जी माथुर, नाथूराम जी मिर्घा भी । 


उदयपुर 


२८ नवंबर : सुबह जलवोर्ड गया, जोशी जी, गणपत जी और मैं । उदयपुर से २४ 
मील दूर पर जावर में खानें हैं उन्हें देखने गए। थकावट नहीं थी'। लक्ष्मी भवन होटल 
में ठहरा हैँ। अच्छा है, आराम भी हैं। अच्छी' जगह पर है। जावर ८ बजे पूणे। चाय 
पी। चीफ इंजीनियर बनर्जी से मिले) फिर ऑफिस गए, जेनरल मैनेजर साथ थे। हाथ 
में टार्चे लेकर खान के भीतर गए। काफी बड़ी है, चाँदी, जस्ता और रांगा निकलता है। 
९ वजे बाहर आए, फिर १० बजे फैक्टरी देखी। साधारण सा प्रोसेस है।. कच्चा मारू 
जापान और विहार भेजते हैं। १० वजे जावर से वापस चलछे। श्री गोकुल भाई और 
श्री कमछा श्रोत्रिय के साथ १ बजे खाना खाया। * 


अजमेर .. 
२९ नवंबर : रात में नींद अच्छी आयी। सुबह अजमेर में जागा। रामकिशोर जी 
व्यास, अमृत छारू जी साथ थे। काफी बातें हुईं, गोरघनदास जी' विज्वानी भी थे। उनकी 


२८६ क्या खोया, क्‍या पाया हर 


बाड़मेर की सीट तय हो गयी है। जयपुर ११ बजे पूगे। ताँगाः लेकर जलबोड्ड, वहीं” 
- स्तान किया। हिंद होटेल में खाना खाया, साधारणतया अच्छा था। इन दिनों मिरचे 

इतनी' ज्यादा खा छेता हूँ कि छाले हो गए हैं। कांग्रेस ऑफिस गया। भोलानाथ जी नहीं 

हैं। २ वजे रामचंद जी चौघरी फिर दामोदर जी व्यास, फिर हीरालाल जी शास्त्री के 
गया। ४। बजे गोरघन जी चले गए, वीकानेर। १५०० ) रु०. गोरधन जी से उधार लेकर 

५००)र० जोशी जी को दे दिया. हैं। हररारू सिंह के गए। पालियामेंट सीट के खर्चे: 
माँगते थे। स्टेशन से आकर कुंभाराम जी से मिला । एक घंटा वातें हुईं । रामदेव सिंह: 
आए थे। उन्हें एक जीप देने को कहा है। कुंमाराम जी से काफी बातें हुईं। जयपुर की; 
यात्रा एक रकम ठीक रही। 


जसीडोह 


२ दिसंबर : सुबह ५॥ बजे पूगा। माँ जी की तबीयत ठीक है। माँ जी के साथ हममें - 
से किसी को रहना चाहिए । सुबह अखबार में कैपिटल टैक्‍स की खबर देखी। दिन में 
मालूम हुआ; शेयरों में १०) रु० की मंदी आ गयी । हमारे भी एक राख का अंदाज नुक्सान - 
हो गया होगा, ऐसा मालूम देता है। मेरी घारणा है टेक्स बढ़ाने से सरकार की आमदनी- 
लांग टर्म में घटती है। खर्चे वेशी पड़ता है, केसेस बढ़ते हैं, गलत आदमी, अफसरों को; 
बेईमानी का मौका ज्यादा मिरता है । इंवेस्टमेंट भी कम होंगे। इससे अच्छा है कि 
वसूली में ईमानदारी रखी जाए परंतु अफसर भी तो आदमी हैं। दिन में मातादीन जी' के 
साथ था,-एक गिलास अनार का रस पिया। कपड़े घोए, तेल मालिश कर स्तान किया। 


कलकत्ते की चिन्ता मन में लग रही है। आनंदीलाल जी को बंगाल की' सीट मिली' है, 
ऐसा सुना जाता है। 


कलकत्ता 


१६ दिसंबर : ६ वजे पिता जी आए। मैं स्टेशन सेल्फ ड्राइव कर गया था। पहले:- 
धेलिया जी के उधर दो घंटे तक ताश खेलता रहा फिर दीपचंद से बातचीत की । उसका: 
घंघा कुछ ठोक चल रहा है। परंतु रुपए फँस गए, आने की होप नहीं। पाट का बाजार 
और भी गरम सुता जाता है। मेरे में फार्टकेवाली' आदत छूटती नहीं। इसलिए पूरी' 
तकलीफ है। एस० एन० आसाम से आया। मैंने पाट बेच दिया, इसके वास्ते ओरूमा' 


दे रहा था। गलती मेरी ही थी। रात में पिता जी के पास बातचीत करते रहे, देश 
जाना जल्दी ही होगा। 


१८ दिसंबर : सुबह सोसाइटी गया। तुलूसीराम जी सरावगी का शरीर बरत गया ।० 
मन में दुख हुआ। अच्छे कार्यकर्ता थे। मारवाड़ी समाज में सुधार का वहुत काम- 
किया। ऐसे लोगों के संघर्ष को आगे की पीढ़ी याद शायद ही रखे। अब तो समय' तेजी 
से बदल रहम है। नीमतल्‍्ला घाट तक गया, वहाँ १ बज गए। २ बजे ऑफिस, फिर के०- 
के० दत्त के गया। वहाँ से ग्रेट पिरासिड के ऑफिस गया, कागज सही किए। मेरे: सीट: 


श्ष्पद ई० २८७. 


'की तथ नहीं है, झंझट पूरी' हो रही है। जयनारायण जी व्यास के दो कड़े पच्च आए। सव 
“को खुश- रखना कठिन है। राजनीति बहुत रिस्की हैं परंतु अब उपाय नहीं। 


१९ दिसंबर : ९। वजे ऑफिस गया । गजराज जी' आए, बातचीत की । वे पाट देने 
में इच्छुक नहीं हैं, वाजार मंदा हो जाय तो दूसरी वात है। १२ वजे तक शेयर सही करता 
रहा। २ वजे एक वार शेयर मार्केट गया था। समान है। ग्रेट पिरामिड में भी गया था। . 
“दिन में के० पी० गोयनका और डी० पी० गोयवका-के पास गया था। महावीर को साढ़े 
तेरह और दिए। ३ बजे तुलसीराम जी के घर बैठने गया | वंवई जाने का विचार आज 


“फिर से हुआ । 
“२१ दिसंबर : सारे दिन लोगों से मिलता-जुलता रहा । पाट का वाजार मंदा हैं। 
-२०००)र० नवयुग के लिए दिए। शाम को गद्दी गया। सुबह १०००० )२० लाया था। 
७५००० )र० डागा को दिए। शाम को खाने पर प्र० सो०पा० वाले बीकानेर से आए। 
रुपए माँगते थे, मैं नट गया। इस' समय रुपयों की वड़ी' टान है। सुबह राजवहादुर जी 
सेमिला, प्रायः एक घंटे तक बात हुई। कुछ नतीजा निकलेगा, ऐसा मालूम देता है। 
'एक पत्र महामाया बाबू से वृुजकिशोर जी पर लिया । 


"दिल्ली 


“२३ दिसंबर : दिल्ली २ बजे पूगा । गंगा बावू नहीं हैं.। सगाई वाले वांसलू गोती 
निकलू आए। ४ बजे सुराना जी' के गया। दो परिचय-पत्र दिए। चाय नाइता किया। 
'परोठा गली में दो परोठे खाए, पेट खराव कर लछिया। पेशाव की तकलीफ है, कम उतरता 
है। ४॥। बजे मातादीन जी के गया। आनंदी लाल वंगाल से खड़े हो रहे हैं, उन्होंने 
अखबार की' ऐसी कटिंग दिखाई। शाम को कृपलछानी जी से मिला। एक कंबल दी । 
सुचेता जी कांग्रेस में आ रही हैं। छालवहादुर जी' को सिफारिश का कहा है। दिनकर 
'जी से मिलकर एक परिचय-पत्र छिया। * 
'जयपुर 

२६ दिसंबर : सुबह दो मीछ घूमे। रात वर्मा साहब के यहाँ सोया था। .आराम 
"रहा, नींद अच्छी आयी। दिन में गणपतराय जी सरावगी' से मिलने गया। राजवहादुर 
'जी से भी मिला । एक जीप देने का कहा हैं। चांसेज ठीक हैं। .बजरंगछाल जी का पत्र 
आया है। वे सीकर की जगह झूंझनूं चाहते हैं। हजारों छोग जयपुर में आ कर बैठे 
हुए. हैं।. टिकट लेने वालों की' चारों तरफ भीड़ है। कैसा ही रूगता है। -विन्नाणी' जी 
की सीट तय के माफिक है। हरिदेव जी को २००० )२रू० दिए हैं। रात में गणपत राय 
जी सरावगी आए। उन्होंने मेरे लिए काफी चेण्टा की' है। 


२७ दिसंबर : रामकरण जी' जोशी' को २५००) रु० दिए। पेशाव की तकलीफ से 
हैरानी है, शाम को उत्तरना विलूकुरू वंद हो गया। फिर किसी तरह आने लंगा। मेरी 


१८८ ह ह -.. क्‍्याखोया कया पाया ? 


सीट का फैसला नहीं हो पा रहा है। चांसेज तो ठीक बने हैं। आनंदीछाल जी का भी' 
खास स्टैंड नहीं रह गया है। छोगों में नक्‍की' नहीं हो रहा है। हर सीट पर झगड़ा हो रहा 
है। शायद सीकर मुझे मिल जायगी परंतु कमलूनयन जी का नाम' भी आ रहा है। 


जयपुर 


२९ दिसंबर : सुबह ५॥॥ पर फोन आया। बंबई की समस्या हल हो गयी, मुझे 
बुलाया है। हे 


दिल्ली 


३० दिसंबर : जी घबरा रहा था, पेशाब फिर बंद हो गया, इसलिए रबर की एक 
सलाई लछी। दो घंटे बैठा रहा। अंदाज २ वजे वर्मा साहब के साथ जयपुर से चले। 
सर्दी काफी थी, रास्ते में खास तकलीफ नहीं हुईं। दिल्‍्ली' में जगह की' बहुत कमी' है। 
पहले ग्रेट पिरामिंड गया था, वहाँ जगह की पहले से ही तंगी' है। आज रात में ब्रैठक 
होगी, ऐसा सुना जाता है। होटेल में ठहरना पड़ा। 
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१ जनवरी : होटेल साधारण और गंदा सा है परंतु उपाय क्या। जगह कहीं नहीं मिली । 
१० बजे यशपाल जी' के गया। मेरी' तबीयत ठीक नहीं है, पेशाव की' तकलीफ है। यहाँ 
सर्दी भी काफी है। खाना खाकर १२॥। बजे कोंचर जी के गया फिर बीकानेर हाउस । 
इन दिनों यह तीर्थ-मंदिर, सब कुछ बना हुआ है। टिकटों का निबटारा हो गया है। 
पालियामेंट की सभा ७ ता० को होगी, फिर आना होगा। 

कलकता 

३ जनवरी : मैदान गया, लोगों से वातचीत की। वहुत तरह के प्रदन पूछते थे। क्या 
उत्तर देता ? आगे तो सव अनिद्दित-सा हैं। ८ बजे अंदाज घर आया। बंबई से बात : 
की । अभी तक कानूनी कारवाई चर रही है। इस' काम में मेरी बड़ी गलती' रही है, 
पद्चात्ताप भी हो रहा है। इस वार यात्रा फजूल ही' गयी। मुझे भी क्‍या हो गया 
है? फजूल में रोज-रोज फिर रहा हूँ। तबीयत, खराब रहने छूगी। पेशाब की तकलीफ 
है। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी गया। दांता के ठाकुर साहब से मिलने गया था, 
महाराजा वीकानेर की पार्टी में भी। प्रायः एक सो सनातनघर्मी छोग आए थे। 


दिल्ली 


६ जनवरी : रात में हवाई जहाज से रवाना होकर सुबह दिल्‍ली पूग गया। प्रभुदयालू 
जी के ठहरा और भी' सीकर के लोग आ गए थे। ग्रेट पिरामिड में जगह ले छी और उधर 
ही चले गए। अभी तक राजस्थान वाले नहीं आए हैं। ह 


॥ 


७ जनवरी : आज राजस्थान वाले आ गए हैं। परंतु मीटिंग कल से शुरू होगी । व्यास 
जी तो इन दिलों में यहीं थे, सुल्लाड़िया जी और संब आ गए हैं। 


८ जनवरी : मीटिग हुई, नाम भी तय हुए हैं। सुखाड़िया जी की क्लियर मेजोरिटी 
हैं, ऐसा मालृम देता है। 


२९० | क्या सोया, कया पाया ? 


- ६ ज॑नवरी : डायरी साथ में नहीं छाया, इसलिए डायरी' याददास्त से लिखनी' असंभव 
है।. यह जरूर है कि बड़ी' ही तकलीफ और मानसिक तनाव के दिन गृजरे। पूरी 
चिता रही। 


१६ जनवरी : सुबह विन्नानी जी से मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो पाली की सीट 


हुई है। मन में काफी चिता हुई, कमलूनयन जी' ने वर्धा की सीट ले ली है। बिन्ानी जी' 
के आ जाने से सुविधा हो गयी है। 


१७ जनवरी : घनव्यामद्यस जी मेरी' सीट के लिए हद से ज्यादा चेष्टा कर रहे हैं। 
शाम कोविरला जी के यहाँ खाना खाया। उन्होंने आज १५ जगह फोन किए। ऐसा 
मारूम देता हैं, सीट का ढंग बैठ जायगा । फिर भी चिन्ता तो बहुत होती है । 


१८ जनवरी : सर्दी काफी है। सुबह घूमने जाता हूँ, बिरा जी से मुलाकात हो जाती 
हैं। उनका कितना बड़प्पन है, मेरे लिए बिना कहे चेष्टा करते हैं। एस० एन० सिन्हा 
से मिलने गया । उन्होंने कह दिया, तुम्हारी सीट ठीक हैं। सारे दिन बीकानेर हाउस 
या इधर-उधर चक्कर रूगाता रहा। अभी तक पालियामेंट की सीटों का पूरी तौर पर 
तय नहीं हो पाया हैं । कमरूनयन आज वर्धा चले गये । 


कलकत्ता 


२२ जनवरी. : इंश्योरेंस ऑफिस में गया, जे० टामस में भी गया। बाजार मंदा हैं, 
कामकाज कमती हैं। ऑफिस रहेगा या नहीं कौन जानता हैं। चुनाव की' नाना तरह की 
खबरें आ रही हैं। दिन में विज्ञानी' जी' का फोन आया कि सीकर की' सीट शास्त्रीजी को 
दे रहें हैं, मत में काफी चिता हुई। भागीरथजी' के पास गया। शाम को जयपुर, सीकंर 
फोन किया तब मालूम हुआ, ऐसी वात नहीं है, और कल अनाउंस हो जायगा। 

२३ जनवरी : दिन में छुट्टी' रही, नेताजी जन्म-दिवस' हुं। नेताजी की यादगार में आज 
जुलूस निकाले गए। कल फिर भूल जायेंगे। फारवड्ड ब्लॉक वाले अपनी राजनीति के लिए 
नेताजी का नाम लेते हैं, परंतु उनमें एक भी नेताजी! के आदश पर चलनेवाला नहीं दिखता । 
यही हाल कांग्रेस का भी हो रहा है। आजकल राजनीति की यही' विशेषता है। शाम 
को विवाहवालों के गया। एक अमेरिकन हमारे यहाँ ठहरा है। 

५ फरवरी / सागरमलूजी सोमानी को ऊँट का चिन्ह मिल है, ऐसा सुन रहे हैं । और को ई 
खास ख़बर नहीं, कल्लू खाँ सीकर वाले के बैठने की वात थीं, वह नहीं वेठा हैं। परंतु कोई 
उपाय नहीं। वेसे स्थिति ठीक सी हैं। 


सीकर 
८ फरवरी : सुबह फोन की चेष्टा की, नहीं हो सकी। शाम को हरहालूजी' आए। 


काफी कड़ाई की सी वात कर रहे थे। लोगों से मिल्ा-जुला। मुसलमानों की एक मीटिय 
में गया। | 
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९ फरवरी : सुबह हरलाल सिंहजी से वात की। रामदेवजी को १५००) रु० दैने को 
कहा। इसके सिवाय २०००) रु० और भी' व्यवस्था खर्च का, इसी तरह दूसरों को 
और भी' वहुत से रुपए देने पड़ेंगे। हरलाल सिंहजी ने चिंता जैसी बात की । ५००) रु० 
लेगए हैं। मन में कैसा ही. होता है। सीतारामजी केडिया को बुलाया है। लक्ष्मण- 
गढ़ की तथा श्री माधोपुर की स्थिति खराब है। गोरबनजी घृत को बैठाया। श्ञाम को 
चौक में बड़ी सभा हुई, अच्छी जमी। फिर लछोसछ में रात में सभा हुई, प्रायः ५०० 
आदमी थे। ह 


सीकर, खंडेला, श्रीमाधोपुर 


१० फरवरी : गाँवों में मीटिंग थी, खंडेला गया फिर श्री माधोपुर आ गया। यहाँ की 
स्थिति पहले से अच्छी हो गयी' है, वैसे जोर तो रूगाना पड़ रहा है। एलेक्शन में मन 
लगता है, अच्छा भी लूगता है परंतु कलकत्ते से और बंवई से चिता की खबरें आ रही' हैं । 


खंडेला, नीम का थाना, श्रीमाधोपुर 


११ फरवरी : ९ बजे खंडेला चले। वाजार गए, मोहल्लों में छोगों से मिलता, साथ में 
पुरोहितजी' थे, खर्चा वेशी है, वैसे ठीक हु। २ वजे अंदाज चले, ४ बजे नीम का थाना पूगे। 
वड़ी भारी मीटिंग हो रही' थी। ज्ञानचंदजी' वगैरह कुछ नाराज से थे। परंतु सब फिर 
ठीक हो गया। मैंने अपनी जान में अच्छा भाषण दिया, लोगों पर प्रभाव भी पंड़ा। वहाँ 
से श्री माबोपुर आए, मीटिंग चछ रही थी। मैंने भापण दिया, लोग प्रभावित हुए। 
मेरा उत्साह बढ़ता हैं। आज का दित अच्छा रहा। ॥ 


श्रीमाधोपुर, रींगस, सीकर 


१२ फरवरी : सुवह वक्कर्स से वातचीत की। कछ की मीटिंग का अच्छा प्रभाव पड़ा, 
बताते थे। इधर गाताजी को स्थिति भी कुछ सुबरी हैं। कुछ समझ में नहीं आता। ९ 
वजे रींगस पू्गें। वाजार में छोगों से मिकतता रहा। इस जगह मेरे और गीताजी' के वोट 
वरावर रहेंगे, शायद उन्हे ज्यादा मिल जायें। मन्मथजी मिले। उनसे रिपोर्ट मिली । 
शाम को ७॥ वजे मीटिंग थी। ठीक रही'। ३० आादमी और रख छिए। काफी खर्च 
बाँध लिया है। रात में पता चला, कल्लू खाँ बैठ गया या कल बैठ जायगा, ऐसी आशा की 


जाती हैं। मन में वड़ी अशांति है। एक रकम इलेक्शन भी. बढ़ा फाटका है, उससे भी - 
ज्यादा अडंगा। | 


सीकर 


२५ फरवरी : सीकर का काम आज खत्म हो गया। सारे दिन घमता रहा। आशा- 


निराशा मन में उठती हैं। वैसे, काफी चहलू-पहल रही'।॥ ३००० बोट अपने वेशी आयेंगे 
आज की पोलिग में ऐसा मारऊूम देता है । 


र०२ गया खोया, क्या पाया ? 


सीकर, लोसल 


२६ फरवरी : सुबह जीप में लोसछ गया। रामदेव के गाँवों में भी गया, काफी घूमा । 
सिगरावट, शालूपुरा तथा लोसल में जुलूस निकाला। थोड़ा झगड़ा भी हुआ। 


लोसल; सीकर, लक्ष्मणगढ़ पु 


२७ फरवरी : लोसल से ५ बजे चले, ६ वजे सीकर पूगे। वहाँ से १० बजे लक्ष्मणगढ़ 
गया। लक्ष्मणगढ़ का रिजल्ट अपने हक में हैं। ४ बजे सीकर आया, बाजार घूमा | ऐसा 
मालम देता है, काफी मेजोरिटी' से जीत जाऊँगा। आज खास थकावट नहीं आई। 


कोटपुतली 


३ मार्च : पुरुपोत्तमजी और मैं कोठपुतछी' के लिए रवाना हो गए। यहाँ लोगों से 
मिल्ले। स्थिति अच्छी नहीं दैं। पुरुषोत्तमजी तो नन्‍दू के साथ आए, मैं जयपुर से कुंभारामजी 
से सिल कर आया। लक्ष्मणगढ़ की पोलिंग अच्छी रही हैं। 


४ सार : यहाँ परिस्थिति खराब सी है। हजारीरूाल हार जायेंगे। तनन्‍्दू, चिम्मन आदि 
यहाँ हैं। यहाँ काम ठीक नहीं हो पाया, हमारे आदमी अच्छा संगठन नहीं बना सके। 
उधर, सिगरावट की पोलिंग कल खराब हुईं। चिता की वात हो रही हैं। 


५ भार्च : सारे दिन कोटपुतली के गाँवों में वकील साहब के साथ घृमता रहा। वे 
नाराज तो होते हैं परंतु आदमी बुरे नहीं। कुंमारामजी के कहे अनुसार दूसरी पार्टी से 
भी वातचीत की है, इससे दो तीन हजार वोटों का फर्क पड़ जायगा। 


६ मार्च : आज कोटपुतली की गिनती है। मालूम नहीं क्या होगा। शाम को जयपुर 
फोन किया। ऐसा रूगा कि २५००० वोट गिरे हैं। सोमानीजी के यहाँ का फोन था, वे 
१५००० थोटों से जीते हैं, ऐसा बतलाते हैं। 


सीकर 


७ मात्त : सारे दिन पेशाव की तकलीफ से हैरानी रही । चुनाव की. चिता भी रूगी' है। 
राणोछी में काफी से ज्यादा घमासान-सा मचा हुआ था। आज की' वोटिंग में हम छोगों की 


५ सी है। रात में ७ बजे जीप से रवाना होकर ९ बजे रींगस पूगा। गाँव में लोगों 
मिला। 


कलकत्ता 

८ सा : प्लेन से ११५॥ बजे कलकत्ता पूणा। लोगों से मिल्ा। भागीरथजी के गया, 

लालहाजी से मिला। छोग यह मानते हैं कि मेरी जीत हो जाएगी। वजन तो चार-पाँच 

सेर घट गया हैं पर वैसे तंदुरुस्ती ठीक है। के 


श्दुप७ ई० २९३ 


९ सार्ख : सुबह मैदान होकर भागीरथजी' के गया। ईइवरदासजी जालान की मीदिंग 
में गया, थोड़ा बोला भी.। ४ वजे सोसाइटी' की मीटिग में गया। काफी लोग मिले, 
अच्छी सभा रही। मैरी' जीत मुझे निश्चित सी छगी।. रात में सिगरावट के जीतने की 
खबर मिली। ह 

१० मार्च : जी० डी० विरला से मिला। बातचीत हुईं। मेरी जीत वतला रहें हैं) 
विश्ञानीजी के घर फोन किया। ज्वालाग्रसादजी के घर गया। पार्टी में ७० जादमी 
आए। मारवाड़ी समा वाढे डफ लेकर आए। डायरी वहुत दिनों बाद लिख रहा: हँ। 
जैसलमेर के चाचा' भी' बड़ी मेजारिटी से जीत रहे हैं। हे 
कलकता 

११ सा : रात में नींद नहीं आयी । सुबह एक अवसाद सा था, मालूम नहीं क्यों । १.० 
बजे ऑफिस आया, एमीसन साहव नहीं मिला | पाठ का वाजार मंदा सा है। विरजू का 
फोन आया, जगनसिह हार गया है, ३००० वोटों से | । 


दिल्ली 


२९ भार्च : सुबह ६। वजे दिल्‍ली पूगा, प्लेन से। ८ बजे अंदाज दरयागंज आया। 
मालूम हुआ, वद्रीनारायणजी आए हुए हैं, अच्छा छगा। त्तारानगर के कई मित्र आए हुए 
हैं। बद्रीनारायणजी से मोटरों के बारे में बातचीत की ग्रेट पिरासिड की ऑफिस 
बेतरतीब पड़ी' है, वहाँ जाकर सब ठीक की । ३ बजे भीटिंग हुईं, पालियामेंट हाउस में भी 
गया। मैंने नेहरूजी को प्रोपोज नहीं किया, मन में ही' रह गया। एंक घंटे तक सभा थी। 
काफी लोगों से मिहना हुआ। फिर ५ बजे से पोर्टी चली। प्राय: छः-सात सौ आदमी . 
थे। गंगाशरणजी, मैथिलीशरणजी, दिनकरजी, श्री देशपांडे, बीकानेर महाराजा, दम्माणी- 
जी, सोमानीजी, राजवहादुरजी, मारवीयजी, श्री' भगत जादि थे। 

३० मार्च : दिन में गंगा बावू से मिला। मैथिछीशरणजी के यहाँ चार्य पीने गया। 
उनके वयर का मकान छेने के छिए गंगा वाबवू से फोन करवाया। ८ नं० फ्लैट शायद 
मिछ जायगा। वर्मा साहव से नहीं मिल सका। प्रभुदयालजी अपना फ्लैट छोड़ रहे 
हैं। श्री रवि भंडारी के यहाँ भोजन पर गए। कालूछालजी' श्रीमाली तथा ओंकार वीहरा 
और कई लोग आए थे। दिल्‍ली में सर्दी पड़ रही है। | 
सीकर ह की 


३१ मार्च : सुबह ७ बजे पूृगा। वद्रीनारायणजी साथ थे। सीकर के लोग मिलने आए । 
दीवानजी के जीमने गया। शाम को मन्मथजी के जीमने गया था। सोहन महाराज के 
दूव पीने गया। सूंदरलालजी से मिला, हिसाव के बारे में वात की। शाम को गौ्याका 
गया। वीस-पचीस आदमी और थे, वे रुपए माँग रहे थे। मैंने पीछे का कहा है। सव 
' छोग रुपए माँगते हैं। कांग्रेस कमेटी में गया, वे छोग भी' रुपए मसाँगते हैं। चुनाव के 


जम क्या खोया, क्या पाया? 


टाइम पर रुपए देता रहा हूं फिर भी माँग चालू है। समझ में नहीं आता। चारों तरफ 
रुपए की ही बात है। मैं चाहता हूँ, छोगों से वातचीत कर अपने क्षेत्र के बारे में काम का 
तय कर हू पर ऐसा होता नहीं दिखता। लक्ष्मणगढ़ वाले आए थे, जिला कांग्रेस की 
मीटिंग हुई, जोशीजी थे। 


कलकत्ता 


३ अप्रैल : चुनाव के कारण कामकाज में टाइम नहीं दे पाया। हर्ज तो हुआ है। 
थकावट मालूम देती है। पाट का भाव २९) रु० है। मेरा मन मंदा का है। दिन में ऑफिस 
' में मैंक से वात हुईं। वे छोग डागा के वंदोबस्त से संतुष्ट नहीं हैं। मेरा हिस्सा छोड़ देना 
ही होगा। सुबह पुरुषोत्तमजी के घर गया था। स्वीडन पर लेख लिखा, थोड़ा ही' 
लिख पाया। 
१२ अप्रैल : १ बजे ऑफिस आया। सी० एल० सेठिया आये, दो राख रुपंया 
देना मंजूर कर लिया है। शायद श्रीचंदजी वगैरह कुछ देंगे, ऐसा मालूम पड़ता है। ३ बजे 
कांता को बुछाकर सारी बातें कहीं। वह थोड़ा उदास सा था। मुझे भी मन में फील तो हो 
रहा हू पर काम इधर में नहीं देखने से यही होने वाला था। कोई दूसरा उपाय भी तो 
नहीं था। बीमा का कास करने का कर रहा हूँ। परंतु एस० एन० और भाईजी दोनीं 
ही' इसके लिए तैयार नहीं। ह 
१३ अप्रैल : दिन में ऑफिस गया, दो घंटे अंदाज था। छोटी' ऑफिस भी' थोड़ी देर 
गया था। दिन में ३ बजे छोढाजी की पार्टी में गया। ३॥ बजे मरारजी देसाई की, ५॥। 


बजे बिरक्ाजी की तथा ७ बजे एन० डी० अग्रवाल की । अतुल्य घोष की' मीटिंग में भी 
गया था। के० पी० खेतान आदि से बात हुई। 


२९ अग्रेल् : १२ बजे अंदाज ऑफिस' गया। मैकडोनल्ड के साथ एम'० एल० जालान 
के पास गया। ऑफिस छूट जाने का मेरे मन में बहुत ही दुख है परंतु पालियामेंट और 
ऑफिस साथ चल नहीं सकते। कैसा ही महसूस कर रहा हूँ। सुबह ४। बजे बापूजी' और 
. माँ जी मोटर से रामचंद्रपुर गए। मैंने गंगाजी जाकर तेल मालिश कराया, स्नान किया । 
रात में गंगा बाबू को स्टेशन पुगा कर १० बजे तक मैदान में ताश खेलता रहा। शाम 
को क्राबुलीवाला' फिल्म देखा। 
३० अग्रेल : तबीयत ओज कुछ ठीक मालूम दे रही हैं। भूख भी' लगी है। दिन में १ बजे 
६ वजे तक ऑफिस, ग्रेट पिरामिड तथा गद्दी में रहा । आज कुछ काम हुआ है, ऐसा 
कह सकता हु। शाम को ६। बजे रुक्‍्मानंदजी के पास गया। उनके ऑपरेशन हुआ 


जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। पाट और बोरे का वाजार गरम है, भाव ११३॥) 
रु०। हम छोगों के खास कुछ सौदा नहीं है। 


२. मई : ऑफिस को लेकर मन में वहुत.ही' दुख है। मुझे काम देखते रहना चाहिए था, 
फिर घोखा नहीं रहता-। अब दुखी: या नाराज होने की कोई वात नहीं । पाट में सै दपुर 
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में चार-पाँच लाख का घाटा है। बंबई की' मिल भी खराब चल रही है. यही सब लेकर 
मन खराब हो रहा है। ऑफिस गया था, थोड़ी देर 'मैक' से वातचीत हुई। 
५ मई : सीकर का हिसाव देखा। इस वर्ष में मालूम नहीं क्यों मन में चिंता और 


कमजोरी रहने लगी है। भाईजी से वंबई से फोन पर वात हुई, वे भी कुछ चिंतित से ही' 
मालूम देते हैं। 


८ मई : मैकडोनल्ड से मिला। कांता से नाराज है। महेंद्र को गाड़ी ३०००) ९० में 
बेच दी। रात में दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी । कृपे मिल गया था, आराम रहा । 


नई दिल्‍ली 


९ मई : सुबह मृुगलसराय में गोपाली' वावू आए, उदास थे। पिछले वर्ष घाटा रूग 
गया। मैंने भी उन्हें खबर देकर गलती' की। फजुल में २५) रु० उनके खर्चे हो गए 
होंगे। काफी चीजें ले आए, उनमें से कुछ अतुल्य बावू को दे दी। ट्रेन में वर्फ रख लेने से 
गरमी कुछ कमती' हो गयी । ट्रेन काफी लेट पूणी । रात में २ बजे, ९४ नं० फ्लैट नयी' 
दिल्‍ली आए। काफी' असुविधा रही'। मेरा फ्लैट मंदा सा ही मालूम देता है। वाइफ की 
तबीयत भी' ठीक नहीं । दिल्ली में सर्दी मालम देती' है । ह 
१० मई : दिन में लोक-सभा में गया। अतुल्य घोष, एस० एन० सिन्हा, ए० के० सेन, 
महाराजा वीकानेर, एम० एल० वर्मा आदि से मिला और भी बहुत.से एम० पी० से मिला; 
जगजीवनराम जी से भी । पार्लियामेंट में करने के लिए काम बहुत है, ढंग से किया जाय तो 
बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। बहुत तरह की वातें जानने में आयीं। शाम को ४ बजे 
वापस आया। ८ बजे तक मकान बदला । यह फ्लैट बड़ा मालूम देता है। मोटर खराव 
हो गयी है, दूसरी मेंगानी होगी। संसद में ओथ' ठीक से ले ली'। वाइफ और राजू का 
मन नहीं रूग रहा है। रसोई की तकलीफ है। वाइफ की' तवीयत भी' खराब है। 
११ मई : सुबह ५ बजे उठा। कागज-पत्र जँचाए। पत्र वगैरह भी लिखे। कसरत 
चार-पाँच दिनों से छूट गयी हैं। शरीर में थकान मालूम देती है। सुबह गंगा बाबू के पास 
गया। ११ बजे पालियामेंट गया। वनारस के श्री' रघुनाथ सिंह से जान-पहचान की'। 
उन्होंने क्वेश्चन के तरीके बताए और एक सबजेक्ट पर ही' ज्यादा ध्यान देने को कहा। 
अच्छे आदमी' हैं। गाड़ी' मरम्मत में दी' है। ॥ 
१२ मई : रात नीचे ही सो गया; पढ़ते-पढ़ते। सुबह ६। बजे उठा। मन्मथजी के 
साथ वर्मा साहब के गया। मास्टर जी से मिल्ा। मैथिलीशरण जी गुप्त के गया, वहाँ 
: महादेवी जी, दिनकर आदि थे। अच्छा लूुंगता है, साहित्यकारों को एक जगंह देखना ' 
और उनकी बातें सुनना। १॥ वजे वाजार करने गया, ४०) रु० की चीजें ले आया। ५॥। 
बजे अतुल्य बाबू की पार्टी में गया। काफी छोग आए थे अशोक सेन, पत्त जी, मि० 
चाँदा, डिप्टी मिनिस्टर हाउसिंग, रेणुका राय, नित्यानंद कानूनगो, मेहरचंद खन्ना; मि० - 
जोशिम' अल्वा और उतकी' पत्नी। अल्बा जी' से जान-पहचान हुई, अच्छे भले हैं। 


२९६ ह ह क्या खोया, कमा पाया ? 


घर आया, कितावें पढ़ीं, पत्र लिखे । एक पत्र कालीप्रसाद जी खेतान को लिखा है। 


१३ मई : आज राष्ट्रपति का भाषण सुना। अच्छा भाषण था। देश की समस्याओं 
की उन्हें पूरी जानकारी है। बीकानेर महाराजा ने मुझे कहा कि आप भाषण पर कुछ 
कहिए। मुझे झिझक मालूम देती है। ५ वजे पार्टी मीटिंग में गया। जवाहरलाल जी 
का भाषण हुआ। महावीर त्यागी जी ने खूब खुलकर कहा। ६॥ वजे वाइफ के साथ 
राष्ट्रपति की लाउंज में गया। प्रायः हजार-गयारह सौ आदमी थे। वाइफ को भी अच्छा 
लगा। गंगा वाव्‌ थे। रात में मास्टर जी और चतुर्वेदी जी जीमने आए। चतुर्वेदी जी 
जयपुर में मिनिस्ट्री में हैं। कलकत्ते से ठंढ यहाँ ज्यादा है। 


१४ सई : खास थकावट नहीं महसूस होती है। पैदल दो मीछ गया, गंगा वावू से मेंट 
की। सारे दिन लॉवी' में और पालियामेंट में था, छोगों से मिलता रहा। वहुत ऊछ 
सीखने का मौका मिलता है, परिचय भी बढ़ता हैं। करू बोलने का मेरा विचार है। रात 
में ९॥ बजे तक नोट्स लिखता रहा। पंडित जी जो सामने हैं, उन्हें चोट्स दिखाएं। एक 
तरह से उन्हें पसंद आ गया। 


१६ मई : सुबह १० बजे अंदाज महाराजा के पूगा। आधा घंटा बातचीत हुई। 
.हरिदास जी मूंघड़ा की चर्चा हुई। मुझे इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्या गरज हैं? 
आइंदा पर ध्यान रखूंगा। ११ बजे पालियामेंट पूगा। ६ बजे तक एक तरह छूगातार 
बैठा रहा। कृपलानी जी अच्छा बोले। मैंने भी नाम दिया है। सारे दिन अपने नोद्स 
याद करता रहा पर मौका नहीं मिला, करू देखा जायगा। छोगों से वातचीत करने का 
काफी मौका मिलता रहता है। सेठ गोविंददासजी मिले थे। शाम को वजट वहुत खराब 
आया, मन में थोड़ी सी सुस्ती' आ गयी। जे० के० बिरला से मिला, आर० डालमिया 


को फोन किया। शेयरों में १०) रु० दाम घट गए। हमें भी कम से-कम लाख-डेढ़ लाख 
का नक़सान रूगा। 


१८ मई : भागीरथ जी यहाँ हैं, सुबह मैदान घूमने गया, उनसे मिला। दिल में 
घनव्यामदास जी से वातचीत हुई, नंदा जी से जान-पहचान करायी । खुश नजर आते हैं। 
पालियामेंट में बराबर जाता रहता हूँ। शाम को कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में गया। 


अपनी बात ठीक से कह न सका, कुछ हँसी सी हुई। शुरू-शुरू ऐसी' वातें होंगी परंतु 
अपने को इंप्रूव करना है। 


जयडुर 


२० मई : सुवह भागीरथ जी;कानोड़िया, रामकुमार जी भुवालका, मातादीन जी' खेतान 
के साथ जयपुर पूगा । और भी' लोग थे। दिन में एक बॉल वेयरिंग फैक्टरी देखी । शास्त्री 
जी के खाना खाया, अच्छा बना था। शाम को ७ बजे मीटिंग हुई, काफी लोग आए थे। 
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कुमाराम जी ने अमेंस्ट में कहा। खैर, जलूबोर्ड रहने का निवचय हो गया। अच्छा काम - 
होना चाहिए, विरोध तो होते रहेंगे। 

२३ मई : मातादीन जी के साथ सुबह मैदान घूमने गया। धनव्यामदास जी से मिला, 
भागीरथ जी थे। घर वापस आकर अखबार वगैरह पढ़े। एक एम० देव हैं, उन्हें रखने 
का विचार है। पालियामेंट का काम ठीक से होगा और पत्र-व्यवहार वगैरह भी। ११ 
वजे पालियामेंट गया। वाइफ वगैरह भी आयीं, उन्हें सेंट्ल हॉल दिखाया। ४ बजे 
पालियामेंट में जैसे ही' एक चिट भेजी, बोलने का मौका मिल्ता। अंदाज पाँच मिनट 
बोला हूँगा रेलवे बजट के पक्ष में। बुरा नहीं बोला, ऐसा महसूस' करता हूँ। जैसलमेर 
के बारे में भी कहा। 

सीकर 


श१५ भई : सुबह ७ बजे सीकर पुगा। राजा और वाइफ साथ हैं। रात में लुहारू 
गाड़ी बदली की' इसलिए नींद भें तकलीफ हुई। राजस्थान में रेल की सुविधा उत्तर 
प्रदेश, बंगाल, विहार की तरह नहीं है। इससे विकास में बाधा पड़ती रही है। इसके 
लिए जरूर कुछ करना चाहिए। सीकर में भार्गव साहव और बहुत से छोगों से मिला । 
वजाज भवन में ठहरा। ४॥ बजे लक्ष्मणगढ़ पूगा। वाइफ भी अब सब छोगों के सामने 


आने रूग गयी' हैं। एक मीटिंग में भी मैं शायद अच्छा घबोला। किशन सिंह जी के लड़के 
की शादी में गया। 


शिमला' 


२७ भई : सुबह कारूका पूगा। वहाँ से शिमला, १२ बजे पूगा। इंब्योरेंस के ऑफिस 
में गया। दास गुप्ता से बात की। २ बजे हरिचरण जी के घर पुगा। ४ बजे फिर 
इंद्योरेंस के ऑफिस गया, मि० वेंकटेश नहीं थे। शिमरा में ठंढ काफी पड़ रही है। ११ 
बजे वापस कालका आ गया। दिन में काफी अच्छा छूगा था परंतु हम लोगों का यहाँ 
रुकना संभव नहीं। सोलन में एक घंटा रुका था। यहाँ गजराज जी ने काफी रुपया खर्च 
किया हैं। बड़ा मकान बनाया है। स्कूल भी अच्छा बनाया है। 


नयी दिल्‍ली 


२८ मई : सुबह ७ बजे दिल्‍ली आ गया। १०॥ बजे पालियामेंट गया। दिन में बोलने 
की चेष्टा की वजट पर परंतु समय नहीं मिला । शायद कल मिल जायगा। राघेद्याम जी 
मुरारका और गजाघर जी सोमानी दोतों अच्छा बोले । दिन में गंगा बावू ने एक उलाहँनों 
दिया, जगजीवन राम जी को मैंने उनके सामने पार्टी के छिए कुछ कहा था। ऐसी वात 
के लिए आइंदा पर निगाह चाहिए। गंगा बाबू ने अच्छा किया, मुझे सावधान कर दिया। 
मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, गलत वात है। शाम को ७ बजे पार्टी मीटिंग हुई, काफी लोग थे | 
दिन में शोभाराम जी से वातचीत हुई और छोगों से भी । गजावर जी से कॉटन मिल के 
बारे में बात हुई। दिल्‍ली में मेरा मन रूग गया हैं परंतु राजू का कमती छगा हैं। 


२९८ ४ ... क्या खोया, क्या पाया बा 


२९ मई : सुवहस्टेशनगया। भारगवसाहब वगैरह ७वजे आए। उन्हें घरले आया। 
देन में उन्हें पालियामेंट ले गया । अच्छी तरह खातिरदारी की । रात में गगा वावू के साथ 
मैथिलीशरण जी गुप्त के भोजन पर गया। वहाँ राष्ट्रपति के पी० ए० गीता दरबार, 
डॉ० नगेंद्र, नरेंद्र शर्मा, मंगवती चरण वर्मा, दितकर जी-और नवीन जी आदि भी थे। 
एक अच्छा गीतकार समखहादुर भी था। ९ बजे तक बहुत ही अच्छी गोष्ठी रही। 
साहित्यकारों के जीवन में नेताओं और व्यवसायियों से कहीं अधिक शांति है, भले ही 
धन कमती है। ये छोग दुनिया को देकर जाते हैं इसीलिए इतका नाम चलता रहता हुं। 
आजकल खर्च ज्यादा कर रहा हूँ परंतु टाइम अच्छा कट जाता है। 


दा 


३१ सई : सुबह ४॥ बजे नींद खुल गयी। गांधी घाद चछा गया। घूमता रहा, बहुत 
शांति मिली । ७॥ वजे घर वापस' आया। १० वजे तक कागज-पत्र देखे, बहुत से पत्र 
सलटाए। बीच में एक बार एस० एन० सिन्हा के गया। उन्होंने कहा बोलने के लिए 
पहले नांम दिलाना चाहिए था। आज दिया है। सारे दिन सदन में बैठा रहा, बोलने का 
मांका नहीं मिला । कोई खास निराशा नहीं है। राजा कुछ दुर्वेछ हो गया हैं। खच 
सब मिला कर २०००) रु० एक महीने में रंग जायगा। ३००) रु० सोटर रिपेयरिंग 
और ६००) रु० दान वगैरह । इस तरह ३०००) रु० रूगभग रूग जायेंगे। परंतु एक नयी 
जिंदगी का अनुभव हो रहा है, आनंद भी मिछता है। रुपयों की तरफ मोह घट रहा है। 
पाछियामेंट में पंडित जी का भाषण आज बहुत जोरदार हुआ । 


२१ मई : पालियामेंट सेशन का आज आखिरी दिन है। इत वीस दिनों का अनुभव 
बुरा तो नहीं हुआ। कुछ अच्छा करने का मन है, उत्साह भी है। अगर हो गया तो संतोष 
रहेंगा। परमात्मा की मर्जी। दिल्ली की क्लाइमेट भी अच्छी है। सब मिल्‍रू कर एक 
वार पार्टी मीटिंग में, एक वार सदन में बोला, चार-पाँच सवाल पूछे ।॥ परंतु यहाँ आने 

' पर राजा की पढ़ाई खराब हुई। वाइफ का भी खास' मन नहीं लगा। अगली बार अकेला 
आऊंँगा। 


सरदार शहर 


जुलाई : सुबह ५॥ वजे घनराज जी बिहानी से मिला । बहुत ही बीमार थे। दिन में 
धर पर था। काफी छोग मिलने आए। वृद्धिचंद जी' करवा तथा जगन्नाथ जी से मिलने 
* गया। सुमेरमलू जी के जीमा। एक जीप ४०००) रु० में बिक्री की। सृजानगढ़ से छोग 


आए थे। एक मंदिर देखने गया, पुराने मंदिरों का जीणोडद्धार नए मंदिर वनवाने से कहीं 
ज्यादा अच्छा काम है। 
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कलकत्ता 


६ जुलाई : गरवी बहुत ज्यादा मालूम देती है। मैकलोनल्ड साहब से मिला। काम- 
काज अच्छा ही चल रहा है। आइजेक्स का काम कमती' है। लोग मेरी' तबीयत अच्छी 
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बताते हैं। दिल्‍ली में मत लग गया था, तंदुरुस्ती भी ठीक रही] कलकत्ते में शायद मन 
नहीं लंगेगा। 


८ जुलाई : इधर-उधर घुमता रहता हूँ, मन ठोक नहीं है। सुबह पुरुषोत्तम जी के 
ताश् खेलने गया था। इस तरह काम नहीं. कर सकता | 


१० जुलाई : तबीयत ठीक नहीं। सुबह १० वजे सोता रहा। कल महावीर के साथ 
काशीपुर जाकर तबीयत खराब कर लछी। बुखार सा था। १५॥ बजे बड़ी ऑफिस 
आया, मैकलछोनल्ड से मिला फिर एक्सचेंज गया, ४ वजे तक था। पाट का बाजार 
३२) रु० है, वोरा ११६) रु० है मेरा कुछ ध्यान नहीं है, शेयर मंदा है। 


नवद्वीप 


११ जुलाई : सुबह तवीयत कुछ ठीक थी। गरम पानी से स्नान किया। मैदान आया 
फिर गंगाजी स्तान किया। शाम को ६॥ बजे की' ट्रेन से चवद्वीप चछा। साथ में घिराज 
भद्टाचार्य की पार्टी थियेटर के छिए नवद्वीप जा रही' थी। जान-पहचान हुई। उसका 
अभिनय फिल्मों में मैंने देखा था, अच्छा अभिनेता है। उसने मुझे नाठक देखने के लिए 

कहा, मैंने हाँ तो कह दिया, पर जा नहीं सका। नवद्वीप ११ वजे पूगा। वारिश हो गयी 
थी, ठंढ सी थी'। पिता जी की तबीयत ठीक हैं। यह जगह अच्छी है, शांत है पर मेरा मन 
अशज्ञांत है, टिकता नहीं। रात में जे० टामस के बारे में सपने आते रहे। 


कलकत्ता 


१२ जुलाई : नींद अच्छी आयी। सुबह ३॥ बजे उठा। अँधेरा सा था। धीरे-धीरे 
सवेरा हुआ बहुत अच्छा छंगा। पिछले दिन याद आए। किस तरह संघर्ष करता हुआ 
आज की स्थिति में आया। परमात्मा की कृपा है। परंतु स्वास्थ्य और शांति खो बैठा । 
पिता जी, माता जी का मन यहाँ लगता है। गंगा का जरू यहाँ साफ है, नहाना, अच्छा 
लगता है। ५ बजे स्टेशन आकर कलकत्ते के लिए चछा आया। हिंद बैंक के पाड़कीवाल 
से मिला। ग्रेट पिरामिड के लिए फोन करवाया। २००० मन पाट इश*)॥ 
में बेचा। ध्यान तो मंदा नहीं है। शाम को फटवाल का खेल देखने मैदान गया था। 
१८ जुलाई : सुबह ग्रेट ईस्टर्न होटेल में मुरार जी भाई से मिछा और भी छोग थे । 


एम० पी० होने से छोग खास-खास मीटियगों में बलाते गते हैं हैं। फोटो भी मुरार ज़ी 
भाई के साथ उतरा। हक मत 


२१ जून : डॉ० रामसुमभग सिंह मेरे घर पर ठहरे हैं, कक आए। बहुत व्यस्त 
प्रोग्राम है। आज उनके साथ पी० एंड टी ० का वर्कशाप देखा। काफी बड़ा कारखाना है। 
१२ बजे मुरार जी भाई के साथ विरला पार्क में खाना खाया। २॥ बजे ऑफिस' गया 

फिर गद्दी । इन दिनों रुपयों की काफी टान सी है। कामकाज भी कमती है। इधर देख 
नहीं पाता हूँ, दिल्ली का रास्ता अछूग ही हैं। सीकर जाना जरूरी है परंतु जा नहीं पा 


84 क्‍या खोया, क्या पाया? 


रहा हूँ। रात में सोलह-सत्रह छोग जीमने आए, आढ-दस एस० पी० थे। बाकी पी० 
एंड टी ० के । 


२२ जून : १ बजे दिल में स्पेंसेज होटल में खाना खाने गया, २॥ बज गए। होटलों में 
भोजन बोज्न हो जाता है। वहाँ से एम० पी० छोगों के साथ बड़ाबाजार की' दुकानों में 
गया। इसी तरह सारा दिन बीत गया। 


२६ जून: शेयर स्टेडी है, फाइनांस कॉरपोरेशन छेता हैं। पाट ३१।)। में बराबर कर 


लिया, २७००) रु० मिले हैं। इंश्योरेंस का कामकाज सलूट रहा है। बी० एन० 
इलियास से फोन पर वातचीत की। 


२७ जून : रात में शांति प्रसाद जी. के खाना खाया। स्टेट बैंक का मैनेजर भट्टाचार्य भी 
आया था। मि० तालुकदार और मिसेज तालुकदार दोनों थे तथा रामताथ जी गोयनका 
भी। रात में १० बजे तक था। 


१ जुलाई : शाम को प्रायः ५०० आदमी जीमे। एक-दो वार तो बंदोबस्त कमती 


मालूम देता था परंतु किसी तरह से हो गया । भाई जी थोड़े से नाराज हो गए। चिटिठयाँ 
ज्यादा नहीं थीं, परंतु लोग वेशी आ गए । सुबह हरचंदराय जी भी नाराज हो गए थे कि 
तुम घर के काम में नहीं रहते, इसलिए आज सारे दिन घर में ही' था। 


हे जुलाई : आज थाम को ५ बजे से,हिम्मतर्सिह जी के यहाँ छोग आने शुरू हुए। 
काफी आए। अच्छा बंदोवस्त था। सजावट भी अच्छी थी। प्रभुदयाल जी' स्वयं रात 


तक खड़ें थे। ६ बजे फर हुए। ८॥ बजे हम छोग घर आ गए। बंबई से जो छोग आए. 
उन्हें डायरियाँ वाँटी। विवाह अच्छी' तरह हो गया। 


४ जुलाई : आज रात में सजन गोठ हुई। काफी छोग आए थे जी० डी० भी थे। आज 
दिन में कई छोगों को फोन किया, आन के छिए। सुबह मैदान थोड़ी देर जाता हैँ, ताश 


खेलते वालो आदत नहीं छूट पाती। यहू छूटती' चाहिए। इससे लिखना-पढ़ना नहीं हो 
पाता, टाइम भी फजूल खराब होता है। । 


५ जुलाई : ८ बजे प्रभुदयाल जी' के घर गया। भगवती की' पहरावनी' छी। ठंढई 
कलेवा किया। विवाह खूब अच्छी तरह से हो गया। बंबई वाले कर जायेंगे। सीकर 


नहीं जा पा रहा हूं, जाना चाहिए। एक्सचेंज गया, पाट का वाजार मंदा है, भाव ३०८) 
बीनणी सुबह घर आयी। 


६ जुलाई : भगवती' को वहुत दिया है । दिन में बी० चतुबंदी का निमंत्रण था, परंतु भूल 


* गया, उनका फोन भी आया था। मन में एक ग्लानि सा अनुभव किया। 


९६ जुलाई : सुबह भागीरथजी के पास गया। रात ८॥ बजे मंग्तूराम जी जयपुरिया 
खाने पर आए। भिलों के बारे में वातचीत होती रही। उनकी मिल अच्छा कमा रहीं 
हैं। मेरी तबीयत ठीक सी रहती है। परंतु कसरत छट गयी, घमना जारी है। 
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लगी बिहिली/ ते के... हज: कुल हक. व जकओर र नी: कु 
१७ जुलाई : सुबह लोदी गार्डन गया, विरला जी से बातचीत की। प्राय: तीन मील 
घूमा। तबीयत अच्छी' मालूम देती हैं। ११ बजे पालियामेंट गया। दिन में लोगों से 
मिलता रहा। आसाम ;के देवकांत वरुआ काफी' प्रभावशाल्ी' हैं। ४ बजे मैं भी वजट 
पर बोला, शायद अच्छा ही' रहा। मालिया से बात की'। अतुल्य घोष, उपेन' बर्मन, 
फिरोज गांधी सब से बातें हुईं। देश का काम पालियामेंट के माध्यम से अच्छा हो सकता 
है। परंतु इसके लिए काफी स्टडी करनी होगी। अभी मैं नया हूँ। जान-पहचान बढ़ 
रही' है। तौर-तरीका सीख रहा हूँ। शाम को बिरल्ा जी के गया। चारों भाई काफी 
प्रेम से मिले । ७। बजे दम्माणी जी के, बसावन सिह जी' के तथा चतुर्वेदी जी के साथ 
अज्ञोका होटल में गया। एम० पी० छोगों का बड़े होटलों में जाना कैसा सा रूगता हैं। 
परंतु उपाय नहीं, एक रकम प्रथा सी' बन गयी' है। 


१८ जलाई : पा लियामेंट में बोला, शायद छोगों को जँचा। अखबारों में भी' छपा। 
कल सीकर जाने का विचार है, टिकट ले लिया है। वैंक से रुपए ले आया। वर्मा साहब से 
बात हुई, सुखाड़िया जी' को हराने का प्रयत्त हो रहा है। 


१९ जुलाई : सेठ गोविददास जी' के जीमने गया। विरका जी' के घर गया, उधर देर 
हो गयी'। समय का ध्यान रखना चहिए। आगे से ध्यान रखूंगा। पार्लियामेंट में जान- 
पहचान बढ़ रही' है। दासप्पा जी' से अच्छा परिचय हो गया हैं। दिन में ढाई घंटे शांति 
प्रसाद जी' के पास था। अशोका होटल में उनसे कई विषयों पर बातें होती' रहीं। सरकार . 
डस्ट्री' डेवलप करना चाहती' हैं पर अफसरों का अड़ंगा बहुत हैं, उनकी' भूख बढ़ती' 
जा रही है। प्रातों की मिनिस्ट्री' भी राजनीति के कारण ठीक काम नहीं कर पाती' । 
सीकर 
२० जुलाई : सुबह ७॥ वजे सीकर पूगा। स्टेशन पर कई आदमी आएं थे। सुंदरलाल 
जी के घर ठहरा। छोगों से मिलता रहा, मुसलमानों के मुहल्ले में गया। २०००) रु० 
संस्थाओं को दिए। सीकर के छोग एक तरह से खुश मालूम देते हैं। कलेक्टर के यहाँ 
सभा थीं, उसमें गया, मैंने भी' भाषण दिया। 
नेछवा, सीकर, जयपुर 


२१ जुलाई : नेछवा के गाँवों में गया। छोग मिलते रहे। समस्याएँ हैं ही । नोट कर 
लछो। जिला स्तर पर काम हो तो ठीक हैं पर हो नहीं पाता, अनमव यही' रहा है। फिर 
भी, कोशिदय करनी होगी। १० बजे चला, कई गाँवों से होता हुआ सीकर १ बजे पूरा । 
राजस्थान में कुटीर-उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी हैं, लोगों को काम मिलेया। खेती' 
कमती हूं, छाग्र वंकार बेंठ रहते हूँ। सीकर से जयपुर ६ बजे पुग्ा। रास्ते में ठाकुर 
मदन सिंह जी मिल गए थे। उनसे बातचीत की। यह वात. जँचती सी है कि ठाकुरों के 
लिए अब काम एक रकम नहीं. रहा उन्हें अपना ढंग वदलना पड़ेगा-सेना या खेती । 


बे०२ 


है] 


बया खोपा, दया पाया ? 


“ हरिदेव जी जोशी से मिलता | चूड़ीवाल जी. के घर खाना खाया। गाँवों में जाकर छोगों से 
मिलता हूँ। संतोष होता है परंतु मन में विचार आते हैं कि इन छोगों के लिए यंदि कुछ 
कर सका तब एम० पी० बतने का फल होगा। बहुत कठिन रास्ता है। 


नयी दिल्‍ली 


२२ जुलाई : स्टेशन से ग्रेट पिरामिड के ऑफिस गया। वहाँ सीकर से आए चार छोग 
थे। उनके भोजन का वंदोवस्त किय।। १२ बजे उत्हें पालियासेंट का पास' दिला दिया। 
भाई जी' का पत्र बड़ी चिता का आया। सारे दिन मन में काफी चिता रही'। रात में 
मास्टर जी और माथुर जी खाने पर आए। शाम को ६ वजे बर्शी गुलाम मुहम्मद की चाय 
पार्टी में गया था। वायलेट अल्वा भी थीं, साथ ही' फोटो ली' गयी'। 

जुलाई : पार्टी का वंदोवस्त शुक्रवार को किया हैं। दिन में कार्ड छपने दे आया 

,) रु० रूगे। गंगा वाव्‌ से वरावर मिरूता रहता हूँ । 

श४ जुलाई : श्री देवकांत वरुआ से मिला और नी लोगों से मिल्ा। दिन में सारे दिन 
पार्टी के कार्ड लिखाता रहा। 
२६ जुलाई : दिन में गंगा वावू के साथ खादी' ग्रामोद्योग भंडार गया, कुछ कपड़े लिए। 
शाम को ६॥ वजे अशोका होटल गया, छोग कम आ रहे थे। ६॥ बजे तक तो ४० ही' 
आए। विचार आए कि नेता लोगों को समय का ध्यान तो रखना चाहिए परंतु हो सकता 
हैं किसी काम में व्यस्त हों। फिर ३० आदमी और आए। स्पीकर, डिप्टी' स्पीकर, मेनन 
तथा करमरकर आदि आए थे, आसाम वाले भी । कुछ ६००) रु० पार्टी पर खर्च हुए परंतु 
सब मिला कर अच्छा रहा। नित्यानंद कानूनगो भी आए थे। 
सीकर, पालरो, लक्ष्मणगढ़ 


२७ जुलाई : सीकर स्टेशन पर छोग जाए थे। बजाज भवन गया। वद्रीनारायण जी 


वहीं आ गए थे। ३॥ बजे अंदाज पाछूरी' को रवाना हुआ, ५ बजे पूगा। रास्ता बहुत 
खराब था। खेती नष्ट हो गयी हैं। वारिश बहुत हुई है। पाछरी' में स्कूल का फंक्शन 
था, काफी लोग इकटठे हुए थे। २५०) रु० देने को कहा। स्कूल का काम ठीक चल रहा 
है। ८ वजे चला, रास्ते में गाड़ी खराव हो गयी। बड़ी मुश्किल से रात में ११ बजे 
लक्ष्मणगढ़ पूगा। बाहर एक मंदिर में सोया, साथ में गोपाल सिंह जी भी थे । 

जयपुर ह | 
२८ जुलाई : 


७ वजे सीकर पूगा, वहाँ से चछ कर ११॥ वजे जयपुर। सुखाड़ियाजी' से 
मिला। भंडारी जी एजुकेशन सेक्रेटरी' से मिल्ा। स्कूलों और पढ़ाई के वारे में अपने दौरे 

पर के विचार वताए। देखें क्या होता है। उपाध्याय जी से मिंला। रात में गीता जी' 
: बजाज से मिला, हरिदेव जी' जोशी' भी' वहीं आ गए थे। रुपयों की चारों तरफ माँग है। 
शायद इसलिए कि मैं पैसेवारा- एम० पी० समझा जाता हँ। आज कई जगह दिए और भी' 
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देने पड़ेंगे। इस पर कुछ चिंतित सा हूँ। स्टेशन आकर गाड़ी में सो गया। नींद में सब 
खो जाता है। 


दिल्‍ली, बस्बई 

१ अगस्त : ७।॥ वजे विरला जी के प्लेन से उड़ा। रामेश्वर जी' वागला साथ थे। 
काफी वातचीत होती रही । अच्छे आदमी हैं। ११॥ वजे बंबई एयर पोर्ट पर पू््रा। 
तन्द आया था। घर आया। बंबई वाले आए हैं। भाई जी की' तबीयत ठीक है। मिल 
को काफी लॉस हो रहा है। 

३ अगस्त : १२॥ वजे ऑफिस गया। मदत से बातचीत की। मिल में ४ महीते में 
करीब ४ लाख का लॉस हैं। काफी डिप्रेसिंग फिगस हैं। रुपयों की' भी टान है। अगर 
पोस्ट हड़ताल होती है, उसका असर आयगा। 


४ अगस्त : डायरी लिखते समय पता चलता है, दिन कैसे फालतू चले गए। सुबह 
पुरुषोत्तम जी' वगैरह आ गए, तीन घंटे ताश खेली । फिर इनके साथ चला गया। पूरत 
मल जी बूवता से आधे घंटे बात की। वहाँ से १२॥ बजे परमानंद जी केजिड़ीवाल के 
जीमा। २ बजे से ४ वजे तक ताश खेला, फिर सो गया। घर आया, छोसल के चार लड़के 
मिलने आए, एक घंटा बात की । ७ बजे से ९। बजे तक ताश खेला | श्यामदेव जी देवड़ा 
जीमने आए। 
५ अगस्त : दो दिनों से वारिश हो रही हैँ। घूमने नहीं जाता] घर में ही कसरत कर 
लेता हूँ, वाहर निकलना संभव नहीं। चारों तरफ पानी ही' पानी'॥ कामकाज एक रकम 
बंद ही था। 
मथुरा, बृंदावन 
७ अगस्त : सुबह ५ बजे आँख खुली । साथ में सुराना जी' वंबई से थे। अच्छे आदमी हैं 
दिन में किसी तरह ट्रेन में समय कट गया। श्ञाम को ४॥ बजे मथुरा पूगा। रिटायरिंग 
रूम में छहरा। नल में पात्ती नहीं था। बाजार के एक नह में स्तान किया। मथुरा . 
सावारण सा कस्वा है। तीर्थस्थान होने के कारण भीड़ बहुत है। थोड़ी देर यमुताजी 
के किनारे घूमता रहा। वापस आकर ताँगा किया, बृंदावन गया। वासुदेवजी के यहाँ 
रास देखा। कोई नयी बात नहीं रूगी परंतु कृष्ण की स्मृति से जुड़ी है इसलिये संवाद 
अच्छे छगते हूँ। ज्वालाग्रसादजी' के जीमा। वृंदावन का टी० बी० अस्पताल बहुत ही . 
अच्छा ह। परतु इसे आर भी हूर बनाना चाहिए था। तीर्थस्थान में बहुत छोग जाते हैं, 
छूत का राम हांच से वामारा का डर रहता है। इधर राजा महेंद्र प्रताप का खूबनाम' है | 


दिल्ली 


८ अगस्त : पता नहीं क्यों पालियामेन्ट से मन ऊब सा गया है। वहस में टाइम बहुत' 
लगता हूं, काम इस ढंग से तो कम' हो पायगा। कुछ लिखने का जी हो रहा है। शाम को 
सुना, पीस्टल हंड़ताछ टरू गईं। मने का बोझ हल्का हुआ, चिता मिट गयी। 


0४ क्या सोया, क्‍या पाया ? 


दिल्ली ह 

१० अगस्त : ट्रेन लेट थी। डा० परमार से बातें करता रहा। आदमी पढ़ेलिखे 
अच्छे माल्म देते हैं। शोमारामजी के साथ चंदे में गया ) ५००) रुपया दम्माणी जी' ने देनें 
को कहा है। मैंने अपना टाइपराइटर दे दिया, ४००) रुपये का था। वैसे, शायद.५००) 
रुपये देने पड़ते। शाम को गंग्रावावू से मिलने गया, उनके बुखार है। केशरदेवजी' से 


मिलने गया, शायद बचेंगे नहीं. वहुत उदास मालूम देते थे। घर आकर खाना बहीं खा 
सका। दिल्‍ली से जाने का एक रकम मन हो गया है। 


कि 


द्र्न 


मो 


११ अगस्त : सुबह ५॥ वजे जग गया था। कुछ पढ़ने की कोशिश की परंतु ध्यान 
बट गया। खिड़की से वाहर देखने लूगा। जंगल, गांव भाग रहे थे। विचार आया, 
जीवन में इसी तरह सब निकलतें जा रहे हैं। किस स्टेशन पर जाना है, पता नहीं। कान- 
पुर आया; ७ वबजे- थे। स्टेशन परं उतरा, लंगी पहने था। सीताराम जयपुरिया मिल गये, 
इलाहाबाद तक उनके साथ' वातचीत करता रहा। उनकी मिरू अभी' भी पाँच, साढ़े- 
पाँच लाख महीने में कगा रही है। ट्रेन की सफर में ऊब सा जाता हूँ, गड़वंड़ खा भी 
लेता हैँ। प्लेन में आने से एक दिन बच जाता है और थकावट भी महसूस नहीं होती । 
सब मिलाकर २० दिन बाद कलकत्ता जा रहा हूँ। अखबार में पाट मंदा देखा। 


कलकत्ता 


१३ अगस्त : सुबह ११ वजे स्टेशन गया। के० बी० सहाय आये। घर ठहराया; 
आदमी भले लगते हैं।- पाठ का वाजार कुछ मंदा-सा ही हैं, शायद और भी' मंदा जायगा। 
हम' लोगों के ३००० गांठ मत्ये हैं। 


१४ अगस्त : एस० एन० नाराज था, क्‍योंकि कल दिन में मैं गद्दी! नहीं गया। गलती' 
मेरी ही थी। आज दिन में काफी देर तक गद्दी में रहा। ६ बजे शाम' को एक मीटिंग 
में गया, जयप्रकाश वावू आये थे, 'प्रिसेज” में कई लोग थे। क्ृष्णबल्लभ सहाय, देवब्नत 
शास्त्री तथा रामछूगन यादव आदि मेरे यहाँ ठहरे हैं। आदमी' भले हैं। 


१५ अगंस्त : शाम को स्टेशन गया। देवन्नत शास्त्री, संपादक नवराष्ट्र' रांची गये। 
९ वजे कृष्णवल्लम बाबू गये। जयग्रकाश जी भी' रांची' गये। रात में टांटियां हाई स्कूल 
के फंक्शन में गया, वे भी गये थे। क्ृष्णबल्लम वावू अच्छे आदमी हैं। रात में देर तक 
नींद नहीं आयी। विचार आते रहे। दस वर्ष हो गये आजादी पाये। दूसरे देशों के 
मुकाबले हम लोगों ने कितना किया ? इस बार दिल्‍ली' में इस पर वात करूँगा। घन के 
वितरण और टैक्स पर लिखने के लिये सोचता रहा। 


१७ अगस्त : माझढूजी-को १००० सन पाट खरीदने का कहा। दिन में वाजार मंदा 
मालूम दिया, कामकाज कमती है। पाट का भाव २९॥) अंदाज का है। विलायत में 


, १९प७छ ई०. 


३०५ 
२० । 
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दो दिनों में १५०० गांठें बेची, भाव तो मंदे ही हैं। अगले हफ्ते में दिल्‍ली जाने को . 


विचार कर रहा हूँ। 


२२५ अगस्त : फिर डायरी लिखने में देरी हो गयी है। मिल वालों से बातचीत की, 
धवड़ी ऑयल मिल बेचने की। शाम को कांता को सारी बातें कहीं।: 


२३ अगस्त : सुबह कन्दोई लोग ऑफिस आये, मिल का सौदा उनसे तय हो गया 
रात में उनको खाने पर बुद्यया। गणपत राय जी सेठिया भी इंटरेस्टेड हैं, इसलिए 
सारा सीदा ठीक से सछट गया। मन में एक तरह की शांति सी हुईं। सीताराम मिल 
में जुलाई में भी' डेढ़ छाख़ का घाटा रहा। जल्दी ही जाने की सोच रहा हूँ। 

ध | 


घुबड़ी 


२४ अगस्त : सुबह ५॥ बजे के प्लेन से घुबड़ी के लिए उड़ा। रास्ते में प्लेत कूच-' 


विहार ठहरा था, घुवड़ी ८ बजे पुगा। एयर पोर्ट पर मोहनछालू जी तथा हीरालाछ जी 
आये थे। मिल उनका भी छेने का मन है। परंतु कल दिन में सारी बातें कंदोई जी 
गौर अमृतलालूजी से तब हो गयीं, अच्छी तरह से। शाम को वाजार गया, छोगों से 
मिला। नेतराम जी, सुरजमरूजी तया श्री निवासजी बड़े गोदाम भी बेचने को वात 
कर रहे हूँ। 


धुबड़ी-कलकत्ता 


२५ अगस्त : घुबढ़ी में अपने पहले सफर की बहुत सी' बातें कुछ रात में याद आती 
रहीं। कितना परिवर्तन हो गया, इन वर्षों में। घुबह ६ बजे मिल्ल से चछा। गोदाम 
दिखाई। सब सौदा तय हो गया। एक रकम अच्छा ही हुआ। साढ़े पाँच छाख रुपये 
खाली हो जायेंगे। ११ बजे करूकत्ता पृगा। १२ वजे गद्दी गया। २५०००) रुपये 
दिये । 


दिल्लो 


३१ अगस्त : दिन में बहुत आदमी मिलने आये। के० वी० के बुखार था। श्री वावू, 

महेश बावू तथा बिहार के बहुत से लीडरों से जान-पहचान बढ़ रही है परंतु परेशानी 
भी हो जाती है। पाछिवामेंट गया। खास पार्ट तो नहीं छे सकता, तैयारी करके नहें 
जाता हूं। प्रश्न भी नहीं आये। 


१ सितम्बर : सुबह घूमने नहीं गया। कालकत्ते और बंबई को फोन किया सम्द और 
विसजू से बात हुईं। मिल शायद सितंबर में घाटा नहीं देगी । १०॥ बजे के० बी० सहाय 
के साथ ए० आाई० सी० सी० गया। १॥ बजे छीटा। ४॥ बजे फिर ए० आई० सी० 
सी० गया। आर० जोजी, मास्टर भोछानाथ जी, वृजलारूजी बिहाणी, काटज जी आदि 
सबसे मिल्ा। झाम को टी० सिन्हा के घर गया। 


झ्छद । बया छोटा, क्या पाया? 


२ सितम्बर : दिन में लोकसभा में था। प्रइनोत्तर पर बोछा भी। आज फिर नवीन 
जी ने श्रीराम शर्मा के छिए रुपयों का कहा । कुछ देने ही होंगे। साहित्यकार को हमारे 
देश में अर्थकृष्ठ रहता हैं; हैरानी की बात जरूर है। 

कलकत्ता 


३ सितम्बर : सुबह ६॥ बजे पूगा। सीधा गंगाजी' गया, तेल मालिश करायी। स्नान 
कर मन प्रसन्न हो गया । पिताजी यहीं हैं, घुबड़ी वाले भी आज आ गये। सरसों के तेल 

. का भाव एक रुपया घट गया है। वेजिटेबल फैक्टरी ठीक नहीं चल रही है। मन में एक 
तरह की चिता सी है। पाठ का काम एक तरह से चल रहा है। 


४ सितम्बर : दिन में ऑफिस गया, लिखापढ़ी हो रही है। इस बार के सेशन में 
पालियामेंद कम गया। ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने अपराघ किया। मुझे छोक-समा के 
काम में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए थी। कल जे० पी० और के० बी० सहाय आयेंगे। 
कलकत्ें में इस वार भी मन नहीं रूगा, सीताराम मिल की चिता लगी है। 

दिल्ली ह 


११ सितम्बर : दिल्ली में इस वार अपने को इनफीरियर फील कर रहा हूँ। चाय पर 
डिबेट थी पर कुछ न वोल पाया। काम में दिलचस्पी नहीं लेने का दंड है। 
खंडला, झ्जीतगढ़, थोई 


१६ सितम्बर : अपने क्षेत्र के दौरे पर हूँ । सुबह खंडेला पूगा | वाजार में गया । १०००) 
रुपया एक छात्रावास में दिए और भी मांग तो बहुत थी परन्तु मेरे पास नहीं थे। फिर 
कांवट और दूसरेगांवों से होते हुए अजीतगढ़ गया, वहाँ मी १०००) रुपया स्कूल को आल- 
मारियों के लिये देने किये। इस तरह २२५०) रुपया इस यात्रा में लग' गये। खर्चे बहुत 
हो रहा है। कमी-करमी विचार आता है अगर मैं पैसेवाला एम० पी० नहीं होता तो क्‍या 
करता ? इस तरह रुपये देने से लेने और देने वाले की कमजोरी बढ़ सकती है। परंतु लोगों 
कां बॉवलिगेशन चुनाव में बहुत हो जाता है तथा माँग भी वहुत ज्यादा रहती' है, इस- 
लिए बहुत से एम०.पी० छोगों को गरूत-सही काम के लिये मोबलाइज करते देखा । 
में भी कुछ देने को कहा है। 
कांवट, नीस का थाना 


१७ सितम्बर : रात काँवट में सोया । सुबह लक्ष्मीनारायण जी के चाय नाइता किया | 
गांव देखने निकछा। छोटा सा गाँव है। खेती बरसात पर हैं। ऐसे ही और गाँव भी 
हैं । इस तरह आगे पर कंसे चलेगा ? मैं बंबई, कलूकत्ते के मित्रों से कहता हूँ, स्कूल- 
अस्पताल के साथ-साथ हाथ के काम सिखाने का वंदोवस्त और छोटे-छोटे कारखाने खोले 
जाय॑ तो बहुत उपकार हो। सब हामी तो भरते हैं पर आगे कोई बढ़ता नहीं। इधर 


मेरे पाँव दिल्‍ली, वम्बई, कलकत्ता और सीकर में फेंस गये। चाहते हुए भी कुछ नहीं 
कर पाता। 
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कलकतोी ४ 


२० सितम्बर : सारे दिन घर में रहा। सुबह सोसाइटी गया। पैर का एक्सरे 
कराया। हड्डी नहीं टुटी' है। पट्टी बँघाई, घर आकर लेट गया, दर्द काफी था। 
लोग मिलने आते रहे। शाम को रघुनाथ जी और कांता आए। पाट का वाजार 
मंदा वताया। सारे दिन पढ़ता रहा। बंगला उपन्यास. मिथुन रूम्त' पढ़ रहा हूं, 
अच्छां हैं। - 


२६ सितम्बर : पैर में दर्द है, थोड़ा बुखार भी । सुबह ५ बजे बंबई ६ मिनठ वात की। 
मिल बहुत घादे में चल रही' है। ६। बजे विक्टोरिया मेमोरियल गया। फिर वेणीशंकर 
जी शर्मा के और मातादीन जी के गया। वहाँ से रजिस्ट्रार ऑफिस आया-। फिर घर 
आकर पट्टी बदली। १२ क्वेर्चन लिखे, पत्र छिख्रे। दिन में इन्कम' टैक्‍स ऑफिसर बी० 
गुप्त से मिछा। | 

३ अक्तुबर : विजयादशर्मी की बाज बंदी है। इस वर्ष जोर से पूजा हुई। विडन 
स्कवायर और कुम्हार ठोली की प्रतिमाएँ भावपुर्ण रूगीं। अब तो बड़ा बाजार 
में मी दुर्गोत्सव मनाया जाने छगा। अच्छा है, इसः तरह स्थानीय संस्कृतियों का मेल 
बढ़ता है। 

धनवाद, रानीगंज 


५ अक्तूबर : सुबह धनवाद पुगा। स्टेशन से रिक्शा लेकर बी'० पी० अग्रवाल के पूगा। 
उन्होंने अच्छा कलेवा कराया, फिर अपनी कोर माइन दिखाई। अच्छा कारवार हूं। 
ये छोग कमाई भी अच्छी कर छेते हैँ। ११ बजे रानीगंज के रिए रवाना हुआ। २ 
वज .पूगा। हरखचंद जी के घर गया, बातचीत हुई। 

कलकत्ता ' 

७. अक्तुबर : ११॥ बजे ऑफिस आया। २ बजे ग्रेट पिरागिड इश्योरेन्स की मीटिंग 
थी। काफी हल्ला हुआ। मेरी थोड़ी गरूती रह गयी। अगर कुछ रिजर्व फंड में 
कमती रुपया रख कर डिविडेंट दे देता तो अच्छा रह जाता। 

१० अक्तूबर : सुवह मैदान में गर्ग मिलता । यात्रा लेखों के बारे में वातचीत हुईं। उसका 


सुझाव जंचा। इटलीवाछा लेख उसे पढ़ने के लिए दिया हैं। मातादीन जी सी० टी० 
माइन्स ले रहें हैँ, दो शुगर मिल भी । ह ह 


बस्वई 
१३१ अक्तूबर : सुवह ट्रेन में दो पारसी परिवार का साथ हो गया, इसलिए रास्ता 
अच्छी तरह कट गया। लड़कियाँ पढ़ी-छिखी, सुलझे विचार की, पिता-माता भी इसी 


तरह। बहुत पेसेवाले नहीं थे। टाटा में ऊंच पोस्ट पर थे। हम॑ लोगों की तरह आपस मे 
व्यापार था कामकाज की वात नहीं करते थे। पढ़ते या गप्पें छड़ाते रहे। ट्रन 
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लेट थी। १-बजे बंबई .पुृगा। भाई जी घर पर ही थे। बंबई की खबर अच्छी नहीं है, 
काफी चिताजनक है। 


१३ अक्तूबर : चिरंजीलाछू गोयनंका आए। इंश्योरेंस की बात की। उन्होंने कहा, . 
दूसरे शेयर होल्डस को पूरा रुपया देना होगा। मन में चिता-सी' हुई। रात में मदन' से 
एस० एंन० से सारी सलाह की। पाली मिल चलाने की' राय ठीक है। दो लाख देने 
होंगे तथा बीस हजार महीना खर्च बढ़ जायगा। परंतु यह तय-सा ही कर लिया हैं। 


१४ अक्तूबर : आज बोनस बाँटने की' तारीख थी। मजदूरों ने टिकट नहीं. लिए 
रुपयों का वंदोवस्त यहाँ हो गया था। सवा पाँच छाख रुपए छगेंगे। प्रह्लाद मिल टूबले 
में है। इसी तरह से सेकसरिया भी । दिन में ऑफिस में था। १२ बजे थिरानी जी के 
जीमने गया, देशपांडे भी थे। नोपानी जी के गया, १०॥ वजे तक था। लोग मिल 
वेचना चाहते हैं परंतु सरीददार नहीं हैं। 


. कलकत्ता 


२५ अक्टूबर : भाई जी को बंबई फोन किया। अक्टूबर की' वकिंग' शायद कुछ ठीक 
होगी। कपड़ा भी थोड़ा बिका है। दिन में एम० जी० पोद्दार और भागीरथ जी के गया 
था। पालियामेंट के कुछ क्वेश्चन आए थे, उन्हें तैयार कर भेजा । रुपयों की कुछ टान है, 
जयपुर का कई बार तगादा आ गया। मन में एक चिता सी' है। बंबई वाली' खास' फिक्र 


लगी रहती है। 


३ नवम्बर : बंबई विरज से वात हुई। रुपये माँग रहे हैं। रात में गगे आया था। 
बातचीत हुई। लेखों का कुछ काम किया। नारायणगंज से फोन था। डी० सासून का 
गोदाम खाली हो रहा है। इस्पहानी को फोन करने की' चेष्टा की, लाइन नहीं मिली'। 


दिल्लो 


११ नवम्बर : सुबह ६॥ बजे एयरपोर्ट से सीधे घर आया। वर्मा साहब के गया। 
राजस्थान में अकाल है। मैं भी' कल जाने की' सोच रहा हूँ। पालियामेंट में टेक्‍्सटाइल 
पर मेरा सवारू था। अच्छी चर्चा रही। मैं भी, दो वार बोछा। पाकिस्तानी विजा 
ऑफिस गया। जगजीवन राम जी से वात हुई। 


१४ नवम्बर : सारे दिन पासपोर्ट के चक्कर में रूगा रहा। ५ बजे सरिता' के ऑफिस 
में विश्वनाथ जी से मिल्ा। अच्छा प्रभाव मेरे पर पड़ा। 


“२० दिसम्बर : सुबह सीकर के तीन आदमी आ गए। पहले से और भी' छोग हैं. एक 
रकम भीड़-सी हो रही' है। सूचना देकर आने से बंदोवस्त' में सुविधा रहती हैं। २ बजे 
स्टेशन गया। जे० पी० मिले, सतीश अग्रवाल और उनका लड़का भी' मिला। वे छोग 
एयर-कंडीशंड में थे। कुछ खाने का सामान उनके साथ दिया। ११ बजे पालियामेंट 
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गया। हाउस में मैं० श० गुप्त जी से मिला, रायक्षष्णदास जी भी थे। दिन में टी० ढी० 
ने थोड़ा सा रिमार्क किया, जूट पर मेरा क्वेश्चन था। पाटिल जी और मनीबेन से वात हुईं। 


कलकत्ता 


२२ दिसम्बर : जे० पी० के साथ कई जगह गया, लोगों से मिल्ा। रात में गोयनका जी 
के खाने पर गया। शायद रुपये दे देंगे। छोटेलाल जी कानोड़िया से भी वात की, उन्होंने 


भी कुछ देने की कही है। रात में जे० पी० से बात हुई, शायद पब्लिक में आयेंगे, ऐसा 
मालूम देता है। 


२६ दिसम्बर : इंद्योरेंस कम्पनी पर भी काफी टैक्‍्स' रूण जायगा। राघाक्ृष्ण जी 
कानोड़िया के गया था। उनके भी' काफी घाटा है। वहुत' से छोग आ जाते हैं, फजुल में तंग 
करते हैं। पालियामेंट का काम ठीक से कर नहीं पाता। बहुत बड़ा अन्याय है परंतु कैसे 
समझाऊंँ, सब को अपने काम की पड़ी है, मेरे से। आसाम में भी क्या होगा पता नहीं । 


बे 


३१० क्या खोया, क्या पाया ? 


१९५८ 


कलकत्ता 
१ जनवरी : सुबह कांता को फोन किया, चीजें छाने के लिए। दिल में गद्ठी में था। 
४ बजे मोलाराम जी और पुष्पकुमार के साथ मैक ओर स्मिथ के घर गया। इस बार 
कलकत्ते में आने के बाद से बहुत अनियम करते लगा हूँ। इसी से तबीयत खराब रहती 
है, साथ ही मन भी खराब है। साल का पहला दिन है। डायरी' के पृष्ठ पर लिखा है, 
 'प्रार्थता ही आत्मा की खूराक है। विश्वास मेरे मर में होने पर भी प्रार्थना के लिए 
एकाग्र नहीं हुआ जाता। इसीलिए आत्मा की खूराक जुटानी बहुत मुशिकिल हो 
जाती है। 
४ जनवरी : सुबह मैदान से जी० डी० विन्नानी के घर मीटिग में गया। रिलीफ 
सोसाइटी के और १०-१२ कार्यकर्ता साथ थे। तय हुआ कि बुधवार की मीटिग में 
प्रामशै-समिति के लिए कहा जाय। दिन में गद्दी गया। वेजिटेबल प्रोडक्टस' में काफी 
घाटा मालूम देता है। 
५ जनवरी : सुबह मैदान गया। छोगों को कहा, आज की पार्टी में घर पर आने के 
लिये। उस्चके बाद घर आकर ९ वजे लिवर्टी सिनेमा में एक फंक्दान में प्रिसाइड किया। 
शायद अच्छा बोला। ७००-८०० आदमी' थे। १२ बजे घर आया। फिर दिलन में काश्ी' 
बाबू के साथ ग्राउंड देखने गया। शाम को लोग जीमने आए। सब मिला कर १०० 
थे। रसोई अच्छी, बनी। ९॥ वजे तक गपशप होती रही, गौहाटी जातेवालों के पत्र 
आ रहे हैं। पब्लिक वके एक रकम ठीक चल रहा है परंतु कसरत- छूट गयीं, पढ़ना 
लिखना बंद। मन में कैसा-सा मालूम देता है। 
११ जनवरी : सुबह सीताराम जी सेकसरिया से मिलने गया। इनका जीवन कितना 
नियमित है। बहुत काम' करते हैं, पढ़ते-लिखते भी हैं। इनमें उतावलापन भी नहीं। 
मुझे अपने को सुधारता चाहिए। बृजमोहन जी विरला के गया। 
१३ जनवरों : सुबह ११ बजे एयरपोर्ट गया। जोशिम अल्वा को घर हे आया। 
अच्छे लोग हैं । मोगीलारू जी पंड्या चंदे के लिए आए हुए हें । साथ कहीं नहीं जा 
सकता हूं। 


१९५८ ई० ५ ३१९: 


गोहारी 


१५ जनवरी : सुबह ६ बजे स्टेशन गया। बी० आर० भगत आए, एस० एन० मिश्र 


भी घर पर ठहरे। के० पी० गोयनका और १० व्यक्ति चाय पर आए। बातचीत 


की। भगत घर पर ही' रहे। ११ वजे के प्लेन से गौहाटी चला गया। डी०,सी० शर्मा 
आए। सरदी काफी है, जगह भी' छोदी । परंतु अधिवेशन, मेले और यात्रा में आराम 
का क्‍या काम ? 


१६ जनवरी : दिन में कामाख्या धाम गए, वर्मा साहब साथ थे। जीप में थे। कामाख्या 
के बारे में बहुत-सी बातें होती रहीं। तंत्र-मंत्र में कुछ दम है या नहीं, पता नहीं, .किंतु ऐसा 
लगता है अब यहाँ दिखावा है, साधना नहीं। हरिभाऊजी से मिलना नहीं हो सका। 
मन में एक चिन्ता सी' रही । अधिवेशन में गया, लोगों से भेंट होती' रही'। गांधी' जी' के 
वाद इन दस वर्षों में राजनीति जनता से या तो दूर हट गयी है या ऊपर उठ गयी, ऐसा 
लगता है। 


गोहांटी 

१८ जनवरी : कल की चेरापूंजी, शिल्ंग यात्रा की थकान थी। सुबह ७ वजे उठा। 
काँग्रेस ऑफिस आया। ८ बजे गजानंद जी ने बताया कि पिता जी बीमार हैं, देश बुलाया 
है। एयरपोर्ट गया। टिकट नहीं मिला। हहर में गया। वापिस शर्मा जी' को ढुंढने 
कामाख्या गया, वहां से कांग्रेस पंडाल आकर खाना खाया। सुखाड़िया से मिला। शर्मा 


जी और अल्वा जी की कोशिश से किसी' रकम' से प्लेन का बंदोबस्त हुआ। पिता जी की 
वीमारी से मन में कैसी एक दुर्श्चिता वन रही' है। वर्मा साहब को एक जीप देने को कहा । 


दिल्‍ली, सरदार शहर 


२० जनवरी : ६॥ बजे दिल्ली पहुँचा। रात नींद ठीक-ठीक आयी'। .सर्दी बहुत 
थी। स्टेशन पर रामस्वरूप भालोटिया मिले, और भी छोग आये थे। बिरजू, राजू 
आदि मोटर में थे । हम भी एक दूसरी मोटर से चले । रास्ते में रोहतक, राजगढ़ 
ठहरे । गाड़ी खराब हो गयी'। इसलिये सव किसी तरह एक ही' गाड़ी में बेठे | शाम 
को ४ बजे सरदार शहर पूगे। पिता जी से मिले। साँ जी, मदन आदि सभी थे। 
उनकी तबीयत अब कुछ ठीक है, वुद्चार १०२ तक। वेसे सबको पहचानते हैं। 


२३ जनवरी : पिता जी की तवीयत काफी' अच्छी' है। टेंपरेचर नहीं के माफिक है। 
लोगों को आज चीजें दीं, सीवा वर्गरह भी । वाइयों को, महावीर को रुपये देने तय हुए । 
में घाटा चल रहा है, भाई जी का फोन आया था। * 


२४ जनवरी : सुबह गोशाछा गया। काफी जमीन है, पानी की सुविधा है, और भी 
बढ़ सकती है। परंतु फिर भी काम नहीं होता। मैं चाहता हूँ हरियाली वढ़ायी जाये । 
गोशाला को मॉडल के माफिक बताया जाब। इससे गाँव वाले गोपालून और दूध का काम : 


३१२ क्या खोया, बया पाया 


सीखेंगे परंतु गाँव वाले गो-सेवा का मतलब घर्म से लूगाते हैं। गोरक्षा के नाम. पर पुरानी' 
लकीर छोड़ना नहीं चाहते। कर्मचारी इसका फायदा उठाते हैं। माहितों की बात 
सर माथे पर। 


२५ जनवरी : कल कन्हैयालालजी सेठिया के साथ मोटर में कई गाँवों में, गया। 
वड़रासर में एक बूढ़े ने कहा कि दरबार का हुक्म तो खतम हो गया। अब किसका हुकुम 
हैं?” दस वर्ष हो गये, आजाद हुए। ऐसा प्रइन सुतकर आइचर्य हुआ। वह कहता था 

पहले कुछ तो सुनवाई होती थी। अब लिखाई-पढ़ाई होती है सुतवाई नहीं ।' आज सुबह 
रामतगर गया। प्रायः दो मील घुमा। गौरा वामणी से प्राय: २५ वर्ष बाद मिला । 
वुढ़ी हो गयी है। चेहरे पर झुरियां, चमड़ी पर सलें उमर आयी हैं। कितना समय निकले 
गया, कितना बंदर गया सब कुछ ! उसने मुझे पहचान लिया। हमारे यहां रसोई 
बनाती थी। मैंने उससे कहा कि कुछ खिला। हँसने लगी, दाँत नहीं थे। कहने लगी, 
मेरे हाथ का अब क्यों भायेगा ? ! वेसन के लड्डू खिलाये, छाछ पी | बहुत देर तक पिछली' 
बातें करती रही । रात में शोमाचंद जी से भजन सुना। 


२६ जनवरी : सुबह ३ मील घूमा। गणतंत्र दिवस था। विचार आया, गाँवों में जाकर 
लोगों से मिलूं। जीप में वैठा। भाभी, परमा, महादीर, साहासर जाना चाहते थे, 
साथ ले लिया। राजलदेसर ९। वजे पहुँचे। वाग देखा, अच्छा बना है। गाँव में घूमा 
लोगों से मिक्ा। पानी का वंदोबस्त कमती लूंगा। देशनोक होते हुए सालासर पूगे। 
हनुमानजी के दर्शन किये। मंदिर में रहने-ठहरने का प्रबंध ठीक-टीक है परंतु सफाई 
कम है। तीर्थ-स्थान होने पर भी ब्राह्मणों में संस्कृत की पढ़ाई-लिखाई का ढंग नहीं 
दिखता। हरियाली, वाग कुछ भी' नहीं। चढ़ाने को फूल भी' नहीं मिलते। मन में कैसा- 
सा लगता है। सूरतगढ़ गया, फिर लाडनूं। लाडनूं के छोगों में उत्साह है। पानी' भी' 
यहाँ का मीठा है। हरियाली' बढ़ रही हैं। गजराज जी का मंदिर देखा। तुलसी महा- 
राज के दर्शन किये। ऐसा रूगता है, महाराज. जैनमत में रूढ़ि-पाखंड को हटाकर उसे 
वर्तमान के माफिक बनाना चाहते हैं, वहुत सावधानी से। इनका विरोध भी कुछ 
ओसवाल' कर रहे हैं। वापसी' में रतनगढ़ रुका। लोगों से मिला। जालानों ने अपने 
नगर के लिए बहुत कुछ किया है। अस्पताल, स्कूल, धर्मशाला वगैरह जनसेवा के उनके 
काम ढंगः से चल रहे हैं। यही' रह जाय॑ंगे। 


सरदार शहर ही 


२७ जनवरो : पता नहीं मन यहाँ से क्यों उचट-सा रहा हैं। कमी-कभी' सोचता हूँ, 
राजनीति में पड़कर फजुल में टाइम खराब हो जायगा। पार्टी तो दरबार बन' गयी। 
छोटे दरवारी बड़े दरवारी की हाजिरी लगाते हैं। अपनी-अपनी भोटी' और गुट की फिकर 
है। गाँवों में सब जगह बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे पास जवाब नहीं रहता। दिन में 
सेठ गोविददास का (ृथ्वीपति' पढ़ता रहा आज अखबार नहीं आये। बंबई से लक्ष्मी- 


श्र्पटईण....ः ह ३१३ 


तारायण और मथुरा दलाल आये हैं। मिल की हालत अच्छी नहीं बताते हैं। दिन में 
कुछ देर राधाकृष्ण जी' चौधरी के यहाँ ताश खेलने गया था। 


३० जनवरो : गांधी जी' के निधन को १० वर्ष हो गये। नाम जोरों पर लिया जाता हैं, 
पर उनका बताया काम टाल दिया जाता है। चरखा, बुनियादी शिक्षा, अब सरकारी 
जिम्मेदारी हो गयी। लीडर लोग भाषण देकर छुट्टी पा जाते हैं। जे० पी० की धारणा 
ठीक निकल रही है। कलूकते का, राजीखशी' का कागज जाया। बंबई मिल का दिसंवर 
का डेढ़ छाख का नुकसान आया है। चिता की' बात तो है ही'। शेयर मार्केट कुछ तेज 
साहे। 

१ फरवरी : सुबह १०० ब्राह्मण -जिमाये, गोदान किया। सब १०००) रुपये खर्च 
हुए। कुछ ऊपर भी' हुए होंगे। मेरी' समझ में अब ये सब व्यर्थ हैं। दान की गाय वेच 
दी जाती' है या दाने-चारे के अभाव में बीमार होकर मरती' है। ब्राह्मण सतयुग में इह्य 
साधता था, त्रेता में मंत्र, द्वापर में गुर बनकर कान फकता था और अब रसोइया बनकर 
चल्हा फूकता है पढ़ने-पढ़ाने, पजन-पाठ के काम' तो कब के छट गये। परंतु मुझे 
अनचाहे सब करना पड़ता है, पिता जी, माँजी के आगे क्या बोलता ? वाइफ बहुत राजी 
थी, उसे संतोष हुआ। 


कलकत्ता, दिल्‍ली 


७ फरवरी : गये के घर गया, मिला नहीं। ९ बजे एयरपोर्ट गया। ९। बजे प्लेन उड़ा। 
आर० डी०, के० के०, जी० डी० बिरला थे। काफी बातें हुईं। देश की राजनीति की 
इनकी जानकारी बहुत अच्छी है। मगर खुलकर बात नहीं करना चाहते। वाजिव 
भी हैं। दिल्‍ली ५ बजे पहुँचा। राजकमल जाकर कुछ किताबें खरीदीं। के० एल० 
चौधरी' के गया। ५०) रु० की किताबें प्रेजेन्ट की। उनकी लड़की' का विवाह था। 
जे० पी० के लिये कपड़े ले गया। वे मिले नहीं। रात में ७। बजे बिरला जी के खाने 
पर गया। इनके बातचीत का, सोचने का तरीका मुझे बहुत जेंचता है। मुझे लूगता 
है, जी० डी० गांधी जी के बहुत बड़े भक्त हैं, कांग्रेस के आज के ढंग से कुछ दुखी हैं। 
मैंने भिस्संकोच अपने विचार कह दिये। उन्होंने कुछ कहा नहीं। आज का दिन 
अच्छा गया। 


सीकर 


९ फरवरी : सुबह ७ वजे पूगा। सींघा वर्जाज मवत्‌ गया। कुंमाराम जीं वर्गरह 
* आये हुए थे। ज्ञानचंद जी और किशन मोदी भी । मैंने कहा कि अब होगों में काम करने 
की भावना कम होती जा रही है। इस तरह तो समाज या देश की' भलाई रुकते छंगेगी। 
परंतु शायद इसे मैं ठीक से समझा नहीं सका । दिन-में बाजार वगैरह में लोगों से मिछता ' 
: रहा। १०००) रुपये कुंमाराम जी को दिये। मुसलमानों के मुहल्ले में गया। एक छोटी 
समा सी हुई। १००) रुपये की किताबें लाइब्रेरी: में दीं। ५०) रुपये की किताबें कलेक्टर 


. मैरड क्या खोया, क्या पाया ? 


साहब के यहाँ शादी में दी। २०० ) रुपये कांग्रेस को दिये। रात में कलेक्टर साहब के 
घर खाना खाया। वहुत मिर्च और घी था। ठीक से खा नहीं सका। सीकर जिला 
: टूटने की बात हो रही है। 


दिल्ली कि 58 से 


१० फरवरी : सारे दिन झंझटों में फिर रहा हँ। जो काम करना चाहता हूँ वह हो 
नहीं पाता। सरकारी मशीनरी कुछ अफसरवादी है। मन खिन्न था। मैथिडीशरण 
जी के गया। गरम पकौड़ी और लड्डू खाये। मैंने समस्याओं के बारे में कहा। दह्दा बड़े 
जोर से हसे। कहने लगे 'कंचछू ओढ़ लिया तो पसीना आयगा ही'। वात सही है, समाज 
की सेवा लिखकर भी हो सकती है। परंतु मुझमें वैसी योग्यता कहाँ ? शाम की स्टेशन 
गया गंगावावू को पहुँचाने, दितकरजी भी थे। 

११ फरवरी । सुबह छोदी गार्डेद गया। वहाँ पी० डी०, हिम्मतर्सिहका जी और भी 
लोग मिल्ले। मैंने उन्हें बैंक वाली चात बतायी। ७) वजे डी० पी० गोयनका के गया। 
११। पर संसद में मेरा क्वेश्वत था। उस पर सप्लिमेंट भी था। सारे दिन इधर-उघर 
चक्कर में रहा। २००) रुपये बैंक से निकाले। ५॥॥ वजे तक हाउस में था। सारे 
दिन भाग-दौड़ रहती है। पालियामेंट का काम नहीं कर पाता लोगों से मिलता-जुलना 
कम करता पड़ेगा। परंतु नहीं.मिलने से बुरा मानते हैं। अजीव चक्कर है ! | 
१३ फरवरी : शाम को ५ बजे कांग्रेस पोर्टी की मीटिंग हुईं। पंडितजी आदि थे। 
बंक वाले मेरे प्रस्ताव पर थोड़े झल्‍्लाए से। एस० एन० सिन्हा ने तो कहा कि ऐसा प्रस्ताव 
रखता ही नहीं चाहिए। मेरा प्रस्ताव वैंकिंग-व्यवसाय के लिये उपयोगी था। धनिकों 
के स्वार्थ की बात नहीं थी। परंतु पंडित जी की मर्जी, शायद उन्हें इसके बारे में अच्छी 
रिपोर्ट नहीं दी गयी । मैंने ढंग से चुपचाप वापस ले लिया । 

सीकर ह ह 

१६ फरवरी : सुबह ७ बजे पूगा। बजाज ग्राम गया, सोढानी' जी' और दूसरे लोग 
भी थे, सबसे भेंट हो गयी। दिन में बस में बैठकर २ बजे भटोट गया। बड़ी 
मीटिंग थी। बी० डी० ओ० आये थे। प्रायः १००० आदमी थे। आइवासन मिलता है 
पर काम हो जब जानें। शाम को ७॥ बजे वासे में खाना खाया। सीकर में रुपयों की 
टान बहुत चलती है। जिघर भी देखो, छोगों को रुपए चाहिए। रात में गाड़ी में एक 
जोड़ी देखी। एक साथ सोये थे। कुछ बेचैनी सी फील कर रहे थे। मैं घीमी रोशनी में 
कुछ पढ़ रहा था। चुपचाप बत्ती बंद कर दी। शायद नया ही' विवाह हुआ था। 


दिल्ली 


१७ फरवरो : बहुत सबेरे नींद खुली। साथ वाली जोड़ी गहरी नींद में थी। ७ बजे 
| दिल्‍ली पूगा। सामान वाँधने ऊगा। लड़की जग गयी। मैंने बताया दिल्ली पहुँचे. हैं। 
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शर्मायी सी उठी। दोनों सामान बाँधने छंगे। पालियामेंट में साधारणतया अच्छा बोला । 
प्रदत नहीं पुछ सका, जाने में देर हो गयी थी'। गलूती' की' बात हैं। शाम को ८ बजे तद 
पार्टी मीटिय थी, उसमें था। तबीयत ठीक हैं। कसरत करता हूँ। छोगों का आना- 
जाता बढ़ा हुआ हैं, इसे कम करना होगा। काम में बाघा पड़ती है। 


१८ फरवरी : सुबह ५॥ बजे जी० डी० विन्तानी और मातादीनजी खेतान से बात 
हुईं। पाल्यामेंट में ११ वजे एक क्वेइ्चन पर सप्लिमेंट पूछा । पंडित जी ने मंगला डैम 
के बारे में बताते हुए मेरा नाम छिया । दिन में फिरोज गांघी' से काफी बात हुई। इन्हें 
बहुत जानकारी हैँ। पढ़ते भी खूब हैं। सीकरवाकों को कृतुब मीनार भेजा। वँगछा 
देखने गया। भागीरथ जी को तथा वापू जी को पत्र लिखा। 

२१ फरवरी । शाम को डा० रामसुभग सिंह के साथ मौछाना के घर गया। वे ज्यादा 
बीमार हैं। 

२०२ फरवरी : मौछाना आजाद चले गये। भले थे। अरबी, फारसी के बहुत' वड़ें 
विद्वान॒। आजादी की लड़ाई में गांधी' जी' का साथ दिया। नेहरू जी' इन्हें बहुत' मानते 
थ्रे। मुसलमानों ने इनको अपना नेता कभी नहीं माना, बड़े ताज्जूब की बात है। पंडितजी 
वेहद दुखी हैं। वहुत से छोग इकट्ठा हो गये। सुनने में आया कि किसी ज्योतिषी ने 
भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन कृष्णमाचारी रिजाइन करेंगे उसी दिव मौछावा 
को चोट भायेगी और चार दिनों वाद उनका देहांत होगा। चोट छगने पर कलकत्तें से 
डा० बिवान राय देखने आये थे और उन्होंने कहा था कि कोई खतरा नहीं है। परंतु 
आइचर्य है, ज्योतिषी' की वात' सही निकली। बड़ी चर्चा है। 

२ मार्च : ४॥ बजे विश्वायतन योगाश्रम में गया। पंडित जी, मुरारजी, नंदाजी, 
जगजीवन रामजी भी थे। ब्रह्मचारी जी का स्वास्थ्य वहुत अच्छा है। रूगते हैं, ५० 
के आसपास के, परंतु छोगों का कहना है उम्र बहुत ज्यादा है, ठीक' पता नहीं चलता। 
योग के अच्छे जानकार बतते हैं। ६॥ बजे तक था। जगजीवन' रामजी से बात 
हुई। 

३ मार्च : गंगावावू के साथ मैथिलीशरण जी के गया। अपने यात्रा-लेखों के बारे में 
वात की। दहा ने-भाषा के बारे में-कुछ सुझाव दिये सरस्वती” में लेख भेजा है। सरिता 
वाले भी. माँगते हैं। ११ बजे पाछियामेंट में एक संवाल पर सप्लिमेंट ठीक से पूछ नहीं 
सका। २००) शुक्ला को दिये। १००) रुपये पारीख को। अच्छा नहीं किया। इत 
लोगों की.फौज इकट्टी करने से क्या -छाभम.? खैर, गरीवीं और जरूरत है ही परंतु: 
इस तरह इनके प्राव्लेम मिटेंगे नहीं। 

जयपुर 

४ मार्च : सुबह ६ बजे पूगा। दिन में जलवोर्ड में गया। लोगों से मिला । के० डी० 
चूड़ीवाल के जीमा। अर्सेबडी जाकर जी० डी० विन्नानी का पत्र “विथड्ावछ किया ! 


३१६, ' हे क्या खोया, क्या पाया ? 


मंत् में एक उदासी सी थी ही। राजनीति का अडंगा फाटके के माफिक मन को बिगाड़ 
देता हैं। रात ९ वजे स्टेशन पर आकर सो गया। ५ 


कलकत्ता 


१० मार्च : घुवड़ी वाली गोदाम बेच दी। आफिस आकर आँक-टाँक सारा देखा। 
दिन में भागीरथ जी के ऑफिस गया। 


टन, दिल्‍ली 


११ मार्च : सुबह सोन पुर पर आँख खुली। रात नींद अच्छी आयी। कई - पत्र- 
पत्रिकाएँ पढ़ीं। जन-साधारण की' रुचि राजनीति की ओर वढ़ रही है। खुब टीका- 
टिप्पणी निकलती हूँ। काम करने वाले कम हैं। साहित्य में भी यही हालत है। नयी' 
पीढ़ी में दम नहीं दिखता। आजकल यही ढंग हैं। दिन में १० बजे इलाहाबाद स्टेशन 
प्र चौवरी जी आये थे। चिरंजी की सगाई की वात की। रात १० बजे दिल्‍ली पूगा। 
घर आकर स्तान किया। ताजगी आ गयी। 


दिल्ली 


१४ मार्च : पालियामेंट में मेरा सवारू था । दिन में वाइफ के साथ क्वीन विक्टोरिया रोड 
पर एक क्वाटर देखने गया । उसे कमती' जँचा। मुझे तो जँच गया है। रिलीफ सोसाइटी 
के बारे में रामनाथजी हर्मा का अखबार में लेख है। गुप्तजी के साथ भाखरा नांगल 
जाने का प्रोग्राम बना रहा हँपरंतु गंगाबावू के पैरों में चोट आयी है । आज पालियामेंटरी' 
पार्टी की मीटिंग में चाय और कपड़े पर वोछा। ज्ञायद ठीक ही बोला। 


१५ भा : रात में जे० पी० को रिसीव करने गंगावाव्‌ के साथ स्टेशन गया। मुझे 
इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। न जाने कैसा स्नेह-सा है। दिन में श्री' अशोक' मेहता के 
साथ गुरुद्ारा रोड पर एक बँगला देखने गया था। वापिस आकर लेख लिखने रूग गया। 


दद्दा के गया, चंद्रगुप्त जी विद्यालंकार, संपादक आजकल से उन्होंने परिचय करवाया। 
अच्छे विद्वान हैं। 


१६ मार्च : जे० पी० का भाषण सुनने ने जा सका। पालियामेंट के कागज पढ़ने में 
भूल गया। एक लेख भ्रीस पर तैयार किया। अखबार वाले लेख संक्षिप्त चाहते हैं 
बड़ी कठिनाई होती' हैं। आजकल लोग रूंबे लेख पढ़ते भी नहीं। मैथिलीशरण जी और ' 
सियाराम शरण जी-को लेख दिखाया | उन्हें जँच गया। शाम को त्यागी' जी तथा सीं० 
डी० पांडे के गया, चाय दे आया। बातचीत हुई, डेढ़ घंटे तक। इसमें शक नहीं कि नेहरू 
जी के आगे किसी की चलूती नहीं। रकोंग पीठ पीछे उनकी आलोचना तो करते हैं परंतु 
सामने हिम्मत नहीं। त्यागी जी चीन के मामले में उन्तकी नीति से खुश नहीं हैं। 

१७ सा्चे : डा० के० एल० श्रीमाली से. मिछा। टैक्सी में गया था। गाड़ी दूसरे 
को दे रखी थी। स्पीकर से मिला। आज संवारू नहीं-था। दिन में: बैठकर लेख ठीक 
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किया। गुप्त जी के खाना खाया। वहाँ गंगावावू, मृत्युंजय वावु, अज्ञेय जी, से भेंट हो 
गयी। शाम को ७॥ बजे फैमिली प्लानिंग पर के० डी० मालवीय का भाषण सुना। 
देश का गरीब आदमी अपढ़ है। परिवार नियोजन का काम अच्छा है गौर जरूरी 
भी, परंतु इसे गाँवों में ज्यादा प्रचार करना ठीक रहेगा। 


२० मार्चे : पालियामेंट में कामसे-इंडस्ट्री पर बोलना चाहता था। मौका नहीं मिला। 
भाई जी का फोन था। एक फंक्टरी साउथ में भुवालूकाजी की सीर में ली है। 


जयपुर, सीकर 


२१ मार्च : सुबह जयपुर ८ बजे पुगा। विरछा जी का स्पेशल प्लेन था। जलवबोर्ड 
की जीप मेंगाकर जलवोड्ड गया। स्नान वगैरह कर छोगों से मिलने निकल गया। ६ 
बजे की ट्रेन से रवाना होकर ९ वजे सीकर पूगा। आनंद प्रकाशजी को लेकर सी० 
एलकू० अग्रवाल के पास भी गया। सीकर के लोग काफी प्रसन्न हुए। मेरा इंप्रेशन अच्छा 
रहा । 


लक्ष्मणगढ़ 


२२ मार्च : ६ बजे सुबह मोटर से लक्ष्मणगढ़ के लिये रवाना हो गया। किशन सिंह 
जी, मदन जी और दुर्गादत्तजी साथ में थे। वलोतरा, पछथाना आदि गाँवों का दौरा किया । 
बातें नोट की । शाम को मिरजामल जी के यहाँ खाना खाया। गाँव के और भी पचास- 
साठ व्यक्ति थे। सव मिलाकर लक्ष्मणगढ़ का प्रोग्राम अच्छा रहा। वीच-बीच में अपने 
क्षेत्र का दौरा करना अच्छा रहता है। 


जयपुर 


१३ मार्च : सुबह उठकर बाजार गया। विहाणियों के बैठने गया! और भी छोगों 
से मिलता रहा। कुछ स्टूडेंट आये। पढ़ाई-फीस, नोकरी वगैरह के वारे में कह रहे 
थे। समस्या तो हूँ ही। उपाय क्या ? ढंग ही आजकल ऐसा है कि फैक्टरी के माफिक 
पढ़ें-लिखे तैयार किये । स्कूल में राजनीति की दलूवंदी ही सीखते हैँ। पेणा' 
राजगारा साखते नहीं, पढ़ाई तो रुटिन है। कहता क्या? सन लिया, किसी तरह 
समझा दिया। श्षाम को ६ बजे तक जयपुर पूगा। सुखाड़िया जी से मिला। कुछ बात 


| सफखता का अश्ा है। आज का दिन वैसे बुरा नहीं रहा। सुखाड़िया जी के 
व्यास जा, दामादरजी, मायुरजी भी मिल गये थे। 


दिल्ली 

२४ सार ; आज मेरा क्वेबचन नहीं था। हेल्‍थ पर डिवेट था, इसलिए बोछा नहीं। 
वास का नाख्रा पर बवेदचन पूछा। टी० बोढ छी चेप्टा चद्ध रही है। शायद मेरा नाम 
३१८ 
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कि 


आओ जायगा। लोगों से जान-पहचान कर रहा हूँ। जुट वाला सवाल स्पीकर ने डिसूअलाऊँ 
कर दिया। कल से लेख लिखने की चेष्टा करूँगा। शायद एक बार बाहर भी जाना 
पड़ेगा। 


. २६ मार्च : कल के मेरे क्वेश्चन का अखबारों में अच्छी तरह आया। मन में उत्साह 

बढ़ता है। मनु भाई के साथ कल राजस्थान जा रहा हूँ । निकट संपर्क में आने का मौका 
मिलेगा। सुबह पालियामेंट कुछ देरी से पहुंचा। एक क्वेइ्चन पहले हो चुका था। १२ 
बजे एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन था। परंतु मेरे पास कागज नहीं थे। बड़ी भद्द हुई, हँसी 
भी । गरूती थी ही, तैयार होकर नहीं जा पाता। कैसा ही लगता है। टी० बोर्ड में मेरा 
नाम आ गया। ह 
२७ फरवरी : आज सारे दिन मकान बदलने में रहा। अच्छा रहा। श्ञाम को किताबें 
खरीदने गया । ६०)-७०) रु० की खरीदीं । बनारसीदास जी' चतुर्वेदी! मिल्ल गए। रामानंद 
चटर्जी और माडर्न रिव्यू के वारे में कुछ चर्चा हुई, विशाल भारत” के लिए भी। रात में 


भीलवाड़ा जाने के लिए स्टेशन गया परंतु मनु भाई का प्रोग्राम कैंसल हो गया इसलिए 
वापस आ गया। 


२८ मार्च : सुबह के० पी० गोयनका का फोन आया टी ड्यूटी के बारे में। २॥ बजे 
का टाइम किया । आज जगजन्नाथ जी वेरीवालू चले गए। चार दिन तक थे। भले आदमी 
हैं। लोगों के आने-जाने में कुछ दिक्कत तो होती' है परंतु अच्छा रहता है, मन लगता है 
और तरह-तरह के विचारों को जानने का मौका मिलता है। २॥॥ बजे श्री सतीशचंद्र के 
गया। काफी वात हुई। मैंने ड्यूटी के बारे में अपना पॉयंट समझाया। ऐसा रूगता है 
ड्यूटी' कम हो जायगी। 


दिल्‍ली, बम्घई 


२९ मा : सुबह ७ बजे प्लेन पर गया। ७॥ बजे जी० डी० आए, प्लेन रवाना 
हुआ। रास्ते में ४ घंटे वातचीत होती रही। मैंने उन्हें टी० सन्‍्ड्री सेल का सजेशन दिया । 
: राजस्थान में फर्टिलाइजर के लिए भी कहा। बोले, अमेरिका जाकर चेष्टा करूँग्ा। 
आज 'रामनवमों है। मुझे यह दिन अच्छा छूगता है। राम' ने कितना संघर्ष जीवन भर 
किया। दादा जी ने बचपन में राम की जो बातें मन में बैठा दीं, वे जीवन में काम आती हैं। 
बापू जी के बहुत बड़ी टैक्स रूग गयी है। केस भी खराब लिखा है। बंबई की क्लाइमेट 


मुझे जेंचती नहीं। मिल सुधार पर है, शायद अब घाटा नहीं रहेगा। गणेश के आने के 
बाद से मिल में सुधार आया हैं। 

दिल्ली 

५ अप्रैल : आज मेरे तीत सवाल थे। काफी चहलरू-पहल रही। सुबह के० डी०' 
चूड़ीवाल आए थे। मातादीन जी यहाँ हैं। १२॥ बजे एस० पी० जैन के साथ जूट के 
बारे में बात हुई। वे छोग कुछ करेंगे, ऐसा मादृम देता है, सीरियस थे। 
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पिलानी ' ् < 


६ अप्रैल : सुबह डॉ० पांडेय से मिले। इसके वाद गरिरीश जी के साथ पिछानी .की 
सारी चीजें देखने गए। वहुत ही' प्रभावित हुए। कितने रुपये विरलों ने खर्च किए हैं 
और शिक्षा के लिए कितना वड़ा काम किया है। अकेले इन छोगों ने जो काम शिक्षा 
प्रचार के लिए इस' उजड़े-पिछड़े हिस्से में किया,वह वेमिसाल सा है। आश्चर्य होता है। 
हरियाली: देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। जनहित का काम सबसे बड़ा पुण्य है। यही 
रह जायगा। साथ में पी० एन० वनर्जी, एस० सामत्त, के० के० दास, डॉ० मंडल आदि 
कई विद्वान थे। सभी' बहुत प्रभावित और खुश हुए। 


बस्बई 
१३ अप्रैल : सुबह विरला जी से मिला। कोई खास बात नहीं रही। उन्होंने कहा 
मुरार जी भाई से अपनी समस्या साफ-साफ कहनी चाहिए। व्यक्तिगत वात तो है नहीं, 


टैक्स वगैरह सरकारी पालिसी से जुड़ी है, सारे देश की' वात है। परंतु मैं डायरेक्ट वात 
. करने का साहस नहीं कर पाता। 


दिल्ली 


१६ अप्रैल : नन्दू वगरह यहीं हैं। गीगा की तवीयत थोड़ी नरम है। भाई जी'कल रात 
आये और आज रात राजस्थान जा रहे हैं। मंदिर की प्रतिष्ठा है। हमें भी जाना होगा । 


१७ अप्रैल : आज कलकत्ते जा रहा हूँ, पाँच चार दिनों के लिए। जाना ही हैं, बहुत 
दिन हो गए। ऐसा लगता हैं. जीवन में कुछ रस नहीं मिलता, न कुछ चेंज ही आया । छोग 
समझते हैं मैं आगे बढ़ा, धन कमाया, नाम कमाया, पालियामेंट में आ गया। मेरे को 
लगता हैं, सब गंवाया। न॑ पढ़ पाता हूँ, न लछिख पाता हूँ। पहले भी भाग-दौड़, आज भा 
भाग-वदौड़, कोई चेंज नहीं, चेन नहीं, स्वास्थ्य खराब । 


श४ड अप्रैल : कलकत्ते से कछ वापस आया था। थकान है, ट्रेन के सफर की। आज 
दिन में पालियामेंट गया। छोगों से मिछा। के० वजाज निश्चित है, खड़े हो रहे हैं-। 
देखा जाय, क्या होता है। शाम की' सीट रिजर्व करा ली । रात में गाड़ी' में बैठा । थकावट 
रहती' हैं। आज एक साधारण-सा क्वेश्चन था। डॉ० राम सुभग सिंह ने कहा कि 


कानूनगो आपसे नाराज-्से हैं। े 
राजलदेसर . ु । के 


२५ अप्रै्ठ : सुबह ५ वजे पू्गा। भाई जी स्टेशन पर आए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं. 
रहती। सारे दिन गरमी' रही। वच्चों के एक स्कूल में गया। रेडियो सेट देने की कह 


जाया हूँ। शाम को ७ बजे मूर्ति का.जुल्स निकछा। काफी गरमी और घूल थी। मेरा 
जी घवरा रहा था। 


हे३० ' क्या खोया, क्यो पाया 


दिल्ली 

२७ अप्रैल : सुबह ७ वजे पूगा। गरमी यहाँ कमती है। राजलदेसर में दो दिलों में 
बहुत परेशानी रही। दिन में १२ वजे तक काम करता रहा। ज्ाम' को पपेट शो' 
देखने गया । फिर रात में १० वजे तक डॉक्टर राम सुभग सिंह को मोटर सिखाता रहा । 
३० अप्रैल : एलेक्शन कैम्पेन शुरू कर दिया हैं। मुझे अपनी जीत में विश्वास-सा है। 
ओम का विज्ञा वन जायगा। भाई जी ने बंबई फोन किया। मिल की वर्किंग मार्च में 
कुछ नफे की है। दो कितावें स्वामी जी से ले आया। थोड़ा खून मुँह से आया, इससे मन 
में कुछ विचार-सा हो रहा हैं। कल से कसरत बंद कर दूँगा। ओम ७ तारीख को 
विलायत जा रहा है। 

१ मई : प्रायः ५ आदमी ट्रेजरर के लिए खड़े हुए हैं। काफी कड़ा कनूटेस्ट है। डॉ० 
राम सुभग सिंह के घर गया, घूमने और मोटर सिखाने। काफी वातें हुईं। मेरे बारे में 
उनकी घारणा है, जीत जाऊँगा। फिर शज्ोमाराम जी के साथ कई जगह घुमा। दिल में 
अपने ढंग से मैं चेष्टा करता रहा। रात में ८ वजे छोटा। थकावट आ ही' जाती हैं 
परंतु इससे मेरा उत्साह टूटता नहीं। भाई जी वर्गरह कश्मीर जा रहे हैं। 


२ मई : जुकाम जोरों से हं। सुबह १० वजे तक सात-आठ आदमियों के, शोभाराम जी 
के साथ गया। मेरा खजांची का हो जाना संभव दिखायी देता है। १२ बजे कमलूनयन जी' 
से वात हुई अच्छी तरह से | उन्होंने अपना विउ पायंट समझाया, मैंने अपना। ४ बजे 
अंदाज के० एन० ने विथड़ोँ का कह दिया। 


हे मई : सुबह वर्मा जी के गयो। ११ बजे तक था। श्री माथुर के भी गया था। 
शोभाराम जी' के चांसेज हो गए हैं। मेरा तो अमी मुकाबला नहीं है। देखें, क्या होता 
है। ११ वजे खाना खाकर टिकट लेने भाई जी के साथ गया। घर में काफी भीड़ है। 
नौकर नहीं है। दिन में ३॥ बजे के० एन० वजाज के गया। विरला जी से भी वात हुई। 
शाम को ८ बजे पंडित जी की सीटिंग में गया । उन्होंने रहना मंजूर कर लिया है। 


४ सई : सारे दिन मतों के लिए चेष्टा करता रहा। लोगों से मिला भी। बातें भी' 
की। ऐसा मालूम देता है कि मैं जीत जाऊँगा। लोगों में उत्साह है। डाँ० रामसुभग 
सिंह पूरी चेष्ठा कर रहे हैं। 


५ मई : सारे दिन छोग मतों की चेष्टा करते रहे। मैं १० वजे ही चला गया था। 

इसके पहले ९ बजे गप्त जी के घर गया था। वहाँ से कई लोगों को फोन करवाया। अगर 

कल जाता तो और भी गच्छा होता। ५॥ बजे मारूम पड़ा, मुझे १७२, भागंव जी को 
०५, श्री सेठ को ७१ मिके। मुझे अपनी जीत पर विश्वास था। खुशी हुई। 


९ मई : ९॥ बजे सुबह कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी। प्रायः ११ बजे तक चली। तय 
वो सव था ही। रूटिन पूरी करनी थी। ५ बजे से ७ बजे तक राजस्थान वालों की सभा 
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हुईं। २००) ₹० जसवंतं राम जी को दिए, गौशाला के लिए। इसके अछावा खब्चे के 
हिसाब में ४००) र० और दिए। बैंक से ७५०) रु० निकाले। कई एक पत्र लिखे। 
पढ़ता-लिखना कमती होता है। रात में करीब २० व्यंक्ति, ज्यादातर एम० पी० जीमने 
आए। त्यागी जी आदि भी थे। अच्छा रहा | ऐसी गोष्ठियों में काम की बातें होती हैं। 
पार्टी मीटियों में वातावरण कुछ दूसरा ही रहता है। 


१० मई : सुबह ९ बजे ए० आई० सी० सी० की मीटिंग में गया। बाहर से काफी' 
लोग आए थे। सुखाडियाजी से मिलने गया। बातें हुईं। कुछ झूठ-सच भी बोछा। 
कुछ तो आदत है और कुछ इसलिए कि काम इसके बिना चलते का नहीं। फाटके के 
मामले में भी झूठ-सच बोलता था, राजनीति मामले में भी वही' वातावरण | पता नहीं 
गांधी जी कंसे काम चलाते थे। शायद संयम और मनोवरू के कारण। कृष्णवल्ूम 
बाबू आए हैं। विहार की राजनीति बड़ी उल्झी बताते थे। इसी कारण, वहाँ व्यापार- 
उद्योग नहीं बढ़ पा रहा है। एक रकम दुखी-से छंगे। रात में २० लोगों को जीमने पर 
बुछाया। सब एम० पी० थे। जगदीश बायावाला भी आए थे। मिनिस्टरों में केवल 
बलीराम' भगत थे। 


११ मई : सारे दिन ए० आई० सी० सी० की मीटिग में था। पार्टी में सरकार की 
कारंवाई, सफलता और असफलता पर खुलकर बात होनी चाहिए। दलवबंदी' या व्यक्तिगत 
भावना से नहीं। परंतु इतनी हिम्मत किसमें ? मैं खुद ही अपने को कमजोर पाता हूँ 
तो और की क्या कहें ? मीटिंग में कई आदमी मिले, वद्री पोद्ार जी भी | इ ४ बार नये-संथे 
लोगों से जान-पहजान हुई। सुबह बाहर नहीं गया था। गंगा वाब थे। उन्हीं से वात 
करता रहा, इतने पुराने अनुभवी और प्रभावी होते हुए भी अपने लिए इन्होंने कुछ नह 

किया। पढ़ते बहुतः हैं, याददास्त भी तगड़ी है। 


ट्र्न 


१२ मई : सुबह मैथिलीशरण जी, राजपत जी दगड़, नाहर जी तथा कुंभाराम जी से 
मिला था। राम सुमग॒ सिंह जी, जानकी देवी जी बज़ाज और. वर्मा जी से भी। 
९॥ बजे स्टेशन पर गाड़ी में बैठा, साथ में डी० एन० तिवारी थे। सिलचर की सीट के 
वार में बात हुईं। दिन में गरमी थी परंतु किसी तरह रास्ता कट गया। अखबार वगैरह 
पढ़ता रहा। ज्यादा खबरें कांग्रेस और मंत्रियों के बारे में रहती' हैं। इलाहाबाद में 
सरस्वती” खोजी, मिली नहीं। इस बार दिल्ली में काफी जान-पहंचान बढ़ी | विरला जी 


ने मसूरी बुलाया है। जाने का मन भी हैं परंतु काम बहुत पड़ा है। 
कलकत्ता 


१९ मई : दिन में एच० सी० हेडा आए थे। रात में उनके साथ रेणका राय जी के 
घर गया। शाम को हेडाजी को भागीरथ जी के घर ले गया था | 


३२२ " क्या लोगा, कया पाया ? 


. १२ मई : सुबह ९॥ बजे दी० बोडे की मीटिंग में गया। इससे पहलें मालचंद जी 
कंदोई के यहाँ गया । १२॥ बजे मीटिंग से छोटा। चाय वगानों और उद्योग में नये तौर 
तरीके अपनाने होंगे। प्रोडक्शन को बढ़ाना जारी हैं। परंतु इसके लिए रिसर्च भी 
चाहिए । दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान और सीछोन कंपटीशन में आ 
रहे हैं। | 

२८ हे आज गंगा दशहरा हैं। गंगा जी नहीं जा सको। सुबह भागीरथ जी के यहाँ 
गया। दिन में ऑफिस गया। तबीयत खराब चल रही' है। ९ बजे डॉ० डी०पी० चर्टर्जी 
के गया। उसने सब देख कर कहा कि वजन घट रहा हैं। इसका उपाय करना चाहिए 
सोसाइटी में जाकर एक्स-रे कराया। शाम को आनरेंदीरालजी' पोद्दार के गया, वहाँ 
शांति प्रसाद जी जैन ने कहा कि आपकी तवीयत खराब रूगती है। 


२९ मई : सुबह रिलीफ सोसाइटी में गया। स्टूल दे आया। खून और एक्सरे साफ 
. आया हैं। कोई खराबी नहीं। वजन एक मन उनचालीस सेर हैं। शायद इन वर्षों में 
इतना कम' कभी नहीं हुआ। 

३१ मई : सुबह डॉ० गौर मोहन राय के गया। उसने बताया, आँव की बीमारी है. 
लो ब्लड-प्रेशर भी है। मन में एक रकम की उदासी-सी' रही : खाने पर कंट्रोल रखता हूँ । 
५ जून : सुबह कासलीवाल जी के साथ मैदान गया। आजकलछ पढ़ना-लिखना होता 
नहीं। मन भी स्थिर नहीं। शाम को ४ वजे ऑफिस गया वहाँ हरलाकूका का हिसाब 
'किया। कैसे क्या होगा पता नहीं। भाई जी का पत्र था, १४ ता०-को; कुलकत्ते आ रहे 
हैं। शाम को गोयनका जी के यहाँ विवाह में गया। पुराना घराना: है, धन और मान भी' 
साथ में डॉ० सत्यनारायण थे। 

११ जून : व्यास जी के साथ सुबह ११ बजे तक था। मैं महसूस करता हूँ कि- चंदे 'के 
काम में मुझे कम जाना चाहिए। प्रेस्टिज घटती' है पर उपाय क्या। आज राजनीति 
में देना-दिलाना, खाना-खिलाना नियम-सा है। इसके बिना चलता नहीं, भले ही पब्लिक 
' बक हो,या नहीं। रात में शांति प्रसाद जी' के घर माल जी जीमने गए थे, वहीं तालाब 
में डूब कर मर गए। शायद हार्ट फेल कर गया। 


१२ जून : सारे दिन घर पर ही रहा। दवाई ले रहा हूँ। कल ९ वजे ऑपरेशन होगा । 
शाम को तैयारी कर दी गयी। दवा वगैरह दे दी। रात में खाने के लिए थोड़ी खिचड़ी 
मिली। मालू जी वाली घटना से मन में शोक है। मौत कव कहाँ कैसे आ जाती है, कुछ 
पता नहीं, एक रकम हर साँस के साथ रहती है। 

१३ जून ; सुबह ६॥ बजे डॉक्टर ने आकर जाँच किया, फिर सुई छूगायी। ८॥ बजे 
अंदाज बेहोश किया गया। मुझे छूगा, वेहोश नहीं होऊँगा। आँखें बंद किए था। सामने 
बहुत तेज प्रकाश का एक वृत्त सा रूग्रा। उसमें एक के बाद एक रंग आते रहे। फिर 
हरा या नीला सा रंग दिखने ऊूगा। वृत्त चारों ओर के बढ़ते अँघेरे में हल्का होता 
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गंया। फिर क्‍या हुआ, मुझे मालूम नहीं। शायद नींद आ गयी या बेहोश हो गंयी। 
ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। रात में नींद की' दवा दी। खास दर्द जेसा नहीं था। मुंह 
का स्वाद जरूर कुछ फीका रहा। 


१७ जन : दिन में काफी आदमी मिलने आए। बैठने की मनाही' थी, इसलिए छेटा 
ही रहा। बुखार १०१ तक हुआ था। खाने-पीने में छिक्विड देते हैं। छोगों का आना 
अच्छा लूगता है, मत वहल जाता है. पर इससे थकान जल्‍दी आती है। सर भी भारी 
हो जाता हैं। पिछले दो दिनों की डायरी लिखता रहा। 


२० जून : सुबह जी० डी० विरका जी का फोन आया। वे तीन-चार दिन हुए कलकत्ता 
आए हूं। ।मलने वालों में धनंजी, कांता, महावीर आए। १ वजे डॉक्टर आए, टॉर्के - 
काट दए, दर्द तो हुआ परंतु इतना नहीं। दिन में किताबें पढ़ता रहा। अब तो पड़-पड़े 
तंग आ गया हु । डॉक्टर कहता था, अभी हफ्ता भर और रहता होगा। 


२७ जून : सुबह स्टेशन गया। ६॥ बजे छोटा। १० एम० पी० आए। तीन मेरे यहाँ 
ठहरे, साधारण से हैँ। दित में उनके साथ हिंदुस्तान मोटस में गया, नेशनल छाइब्रेरों 
और चिड़िया-बर भी गया। डॉक्टर से मिल्ता.। पट्टी ख़कवायी, ठीक है। रात में थोड़ा 
गरम पानी करके स्तान किया। कमजोरी रूगती है, लोग भी कमजोर वताते हैं। 


२८ जून : शाम को व्यास जी और १२-१४ आदमी' खाने पर आये। वक्षत्ती वीमार 
है, दिन में उसके घर गया। कांग्रेस ऑफिस में नहीं आ सका। आज मीर्टिग थी। टाँटिया 
हाईस्कूल और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी' की मीटिंग में गया था। तबीयत में अभी 
सुस्ती' है, चछने-फिरने में कमजोरी मालम' देती' है। 


२९ जून : वसन्‍्ती काफी बीमार है । सुबह उसकी ससुराल गया । समझ में नहीं 
आता क्या बात हैं। इलाज वगैरह तो ठीक चल रहा हैं। फिर वहाँ से एयरपोर्ट गया। 
पंत जी, पाठिलजी आये। वहाँ मिलने वालों में अंदाज॑ २०० आदमी थे। ऐसी जगह 
जाना मेरे लिये फजूल हैरानी है परन्तु फार्मेल्टी' रखनी पड़ती हैं। 


१ जुलाई : बस्ती नरसिंग होम में है। ऑपरेशन हो गया परंतु कमजोरी वहुत हैं। 
व्यास जी वगैरह सब चले गये। खास चंदा हुआ नहीं। अठारह-बीस हजार हुए है। 
सुखाड़िया जी आज चले गये। 


२ जुलाई : कई दिनों से विचारकर रहा था कि जसीडीह चला जाऊं। तबीयत एक 
तरह खराब सी' है। शाम को भाई जी' के साथ वसन्‍्ती' के पास गया. वहीं जाने को बाते 
कही। थोड़े से नाराज तो हुए; परंतु खास' विरोध नहीं किया। 


जसीडीह 


जुलाई : यहाँ आने पर मुझे अपने में परिवर्तन मालूम देता है। वातावरंण बदले 
जाता है। न राजनीतिं और न व्यापार वगैरह। चिन्ता नहीं सी रहती है, भूख भीं 


३२४ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


जी. "हो 


लगती है। किताबें पढ़ता रहता हूँ। भवन में गया, प्रार्थना में मतत रूगः गया। परंतु 
कब तक यह चलेगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। 
कलकत्ता, डिब्रूगढ़ 


७ जुलाई : सुबह ५ बजे भाई जी से बातचीत हुई। वेजिटेबल फैक्टरी का ट्रांसफॉरमर 
टूट गया हैं। काफी नुकसान हुआ। प्लेन से १२। बजे डिब्रूगढ़ पूगे । अजितसरिया जी 
के गये । 


डिबगढ़, नाजीरा, लकवा 


९ जुलाई : सुबह ५ वजे गाड़ी से सिलीगुड़ी पुगा। वहाँ से ११॥ बजे नाजीरा के लिये 
चला | इससे पहले. लाहोटी जी के चाय बगान गया। वहां से पी० सी'.० बरुआ के बगीचे । 


'नाजीरा पहुँच कर लोगों से मिल।। काम बंद है, प्रॉब्लेम है। ६ बजे लुकवा पूगा। यहाँ 


काम हो रहा है। रात में दुर्चिता छगी रही। हड़ताल मजदूरों का अधिकार है. 
परंतु इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में होता चाहिए। इसे मजदूर समझते नहीं। 


नवगांव, शिलांग 


१० जुलाई: श्री गोयल के साथ सुबह ५ बजे छुकवा की फैक्टरी देखने जीप से निकला । 
देखी, अच्छी थी। ११ बजे नंवगांव पूगा। छालरूचंदजी के खाना खाया। १ बजे रवाना 


. हो गया और ४ बजे शिल्ंग पूगा, सीधा कास्फ्रेंन्‍्स में गया। लछोगों से काफी मिलना- 


|. 


जुलना हुआ। वहुत आदमी आये थे। माणिकचन्द जी सरावगी के बँगले में ठहरा। 
अच्छी जगह है। सव आराम है। 


सिलचर, कलकत्ता 


१३ जुलाई : सुबह रामपुर, सबोंग वरगरह वगगीचे देखे । यहाँ सूरज जल्दी उग जाता 
है। नाइता वगैरह कर १२ वजे एयर पोर्ट आये। मन्‌ भाई और त्रिपाठी जी साथ में थे । 
४ वजे कलकत्ता पहुँचा।.इस यात्रा में वहुत से चाय वगीचे देखा। प्रॉब्लेम तो है ही । 
मजदूर अशिक्षित होने के कारण बहुत जल्द वहकावे में आते हैं। वामपंथी यूनियनों 
का जोर है। उन्हें गलत-सही से मतरूबव क्या ? उचित शिक्षा का प्रचार होने से जिम्मे- 
दारी समझने छगेंगे। इन्हें साधन-सुविधा भी देनी चाहिए। 


ट्रेन * पु ह कह 
१५ जुलाई : वजन एक मन सैतीस सेर है। दिन में मि० डेविस (डंकन ब्द्स) से 


मिला। बराट खाये थे, टी गार्डन के बारे में वात के लिये। रात ८ बजे टेन से चला 
तबीयत आज पहले से कुछ ठीक सी है। साथ में मातादीन जी खेतान हैं। 
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१८ जुलाई : सुबह १ मील घूमा। मन्‌ भाई शाह के घर गया। वहीं. नाश्ता किया। 
चाय के वारे में काफी' बातें हुईं। पाॉच-छह दिनों में अनाउंसमेंट करेंगे। पालियामेंट गया। 
वहीं मद्रासी' खाना खाया। सारे दिन लाइब्रेरी में रहा। ् 

२० जुलाई : ८॥ बजे कपिला जीं के आया। कलकत्ते से, कांता से वात कीं। उसे 
टी० गार्डन जँचा नहीं, अनलकी; रानीगंज जँचता है। १२ वजे. केडिया जी के खाना- 
खाया। मन्‌ भाई से फोन पर वात हुईं। ४ से ६ तक का टाइम दिया है, वोले कि आज 
क्यों जाते हो। कोई उपाय नहीं, रुक गया। 

२१ जुलाई : सुबह पानी' बरस रहा था। ६॥ बजे सर्वेन्ट क्वार्टर वाले आये। कहने. 
लगे, उनके घरों में पच्ची भर गया। एक कमरा उनके लिये दे दिया। ७॥ वजे ३ फॉट 
पानी में सामान छेकार चला। ४) रुपये खर्च कर किसी' तरह स्टेशन पूगा। वहाँ ५ घट 
बैठा रहा। ३ बजे गाड़ी आयी। ४ बजे चछी। थकावट काफी महसूस कर रहा.था। 
कलकत्ते के लिये इस बार ट्रेन से जाना ठीक नहीं लूगा। 


सीतारामपुर 


५ जुलाई : कार से १ बजे सीतारामपुर-पूण गया। कांता की कोल माइंसः देखते 
गया। खास जंँचा नहीं। रात ८ बजे तक कलकत्ता वापस आ गया। मन में एक तरह 
की निराशा-सी थी।  + 


कलकत्ता 


४ अगस्त : सुबह स्टेशन गया। १० बजे तक रामसुमग सिंह जी तथा और छह- 
सात एम० पी० आये। मेरे यहाँ ठहरे हैं। वम्बई की मिल की मई की रिपोर्ट अच्छी 
आयी' है। भाई जी' बंबई चले गये हैं। 


सीकर 


९ अगस्त : सारे दिन सीकर में छोगों से मिलता-जुलेता रहा। हरलाल सिंहजी 
को झंझनूं कांग्रेस के लिये १०००) रुपये दिये। सीकर आना, एक रकम ठीक रहा। छोग 
खुश रहते हैं। परन्तु मुझे संतोष नहीं क्योंकि मैं जो काम चाहता हूँ, वह ढंग से आगे 
नहीं बढ़ पाता। यहाँ रहूँ तो हो सकता है परंतु पालियामेंट भी जरूरी' है। 

१३ अगस्त : तबीयत ठीक है, सुस्ती कम। आज सदन में फाइनेंस का मेरा अच्छा 
क्वेश्चन था। मातादीन जी के साथ नोपानी' जी के घर गया। 

१५ अगस्त : लगता है, स्वाधीनता दिवस का अब कोई खास महत्व. नहीं रह जायेगा । 
तैयारी होती है, माषण होते हैं। भीड़ आती है, चली जाती है, आसपास के गाँव से दिल्‍ली 
देखने के लिये। गलती तो हम' लोगों की है। दिन में मुरारजी भाई के यहाँ खाने पर 
गया। शाम को राष्ट्रपति भवन गया, मैथिंडीशरण जी और गंगाबावू साथ में: थें। 
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हे२६ क्या खोया, क्‍या पाया ?. 


नयी दिल्‍्लों 


२० अग्रस्त : सुबह ११ बजे से १ वजे तक मोटर के झमेले में रहा। मेरा एक क्वैर्चन 
था, देर से पहुँचा । मन भाई ने कहा बंबई से जब तक खबर नहीं आएगी रुपयों का बन्दो- 
वस्त मुश्किल हुं। वहाँ टेक्सटाइल कमीइनर से वात करनी चाहिए। ३ बजे फाइनन्स 
कमिटी की मीटिंग में और ४ बजे पार्टी मीटिंग में गया। रात में एस० एन० हरलारूका 
से कलकत्ते से वात हुईं। शेयर बेचने को कहा, मार्केट अच्छा है। रुपये आ जायेंगे। 


सद्रास 


२२ अगस्त : सुबह ७ बजे भद्रास पूगा। ७॥ बजे एस० सी० भुवालका के गया। 
१० बजे तक स्नान वगैरह कर हरिक्ृण्ण जी. जालान के साथ उनके ऑफिस गया। 
२ बजे एक छेयर ब्रोकर से मिला। ५ बजे तक मद्रास की ग्रलियों में घृमता रहा। एक 
जगह . रबड़ी .खा ली, यह बुरा किया। 


कोयस्बतुर, कुन्तूर 


२३ अगस्त : सुबह ६॥ बजे पूगा। स्टेशन पर मि० रामकृष्णन, एम० पी० का आदमी 
ग्रेटर छेकर था। उनके घर गया। स्तान कर नाइता किया। बहुत अच्छा मकान हैं। 

: सुखी परिवार है। तीन लड़के, पढ़ी-लिखीं पत्नी, बी० ए०। चार काटन मिल हैं। 
लोहे का भी कारखाना है। ७॥। वजे चला, ८॥ पर कुन्नूर ४५ मील पूगा। रास्ता 
वहुत ही अच्छा है। १० बजे से १ बजे तक टी बोर्ड की मीटिंग में रहा। १ वजे से २॥। 
तक कोठारी' जी के था, वहीं जीमा। उनके चाय की खेती होती है। यहां से चार 
मील पर है। ३ बजे से ४॥ बजे तक टी बोर्ड की मीटिंग में रहा। इसके वाद बाजार 
घमने निकछा। रतनलाल जी मारवाड़ी मिलू गये। उनके बँगले गया। भले लोग हैं। 
मद्रास में बसे मारवाड़ी यहाँ वालों से घुलमिल गये हैं। नेशनल इन्टेग्रेशन के लिये यह्‌ 
बहुत वड़ा गृण है। ह 


पोलाची; त्रेचड॒ पक कम ६ 


ए४ अगस्त : सुबह ३ बजे नींद खुल गई। कुछ देर लेटा रहा। फिर उठकर कुल्ला- 
मंजन कर पढ़ने बैठा। ५ बजे तक स्नान कर तैयारं हों गया। मि० उसमान अछी' 
एम० पी० की कार से ६॥ बजे चल। पोछाची' २ बजे पूगा। साधारण कस्बा हैं। 
छोटा सा एक किला है, इसे देखा। यहाँ से ४॥ बजे त्रिचूड़ पूगा। बाजार खूब घूमा। 
साठ-सत्तर हजार की आबादी है। लोग शिक्षित लंगे। एक जगह कांग्रेस की मीटिंग 
और एक जगह काम्युनिस्टों की मीटिंग हो रही थी। भाषा समझ में नहीं आयी 
बिलकुल भी । रूगता है, इस तरफ वंगालू-की तरह कम्युनिस्टों का प्रभाव अच्छा 
है। . महिलाएँ भी मीटिंग में थीं। - 


१९५८ ई० ु ह ३२७ 


फोचीन, क्विलन, तिरवेद्धस 


५ अगस्त : ट्रेन में थर्ड क्लास में बैठा। ७॥। बजे कोचीन हार्वर पहुँचा। दक्षिण 
भारत के गाँव उत्तर से साफ और जच्छे छगे। दृह्य भी सुंदर हैं। गरीबी जरूर है। 
बैसे सव जगह साधारणतया भाषा एक सी छगती' हैं। मुझे दक्षिणी भाषा भी सीखनी 
चाहिए। कोचीन हार्वर में दुलीचंद उमरावराल के ऑफिस में सामान रखा। स्टेशन 
से एक मील दूर पर है। पैदल चलता हुआ समुद्रतट पर पहुँचा। घूमता रहा। वम्बई 
वगैरह की' तरह यहाँ फैशन और दिखावा नहीं है। कोचीन पुराना शहर. है, अच्छा वंदर- 
गाह भी। पश्चिमी तट पर वम्बई करांची के बढ़ने पर यहां का व्यापार घट गया था 
परंतु आजादी के वाद से फिर इसके विकास पर ध्याव दिया जा रहा हैं। ९॥ बजे टी० 
बोर्ड के ऑफिस गया। टी० बोर्ड के ऑफिसर और जे० खान को केकर उनके आदमी के 


साथ कोचीन और भरनाकुछूम देखा। बस में बैठकर २ बजे अलेप्पी पूगा। बड़ा व्यो- 


पारिक स्थान है। पन्नालाल किशनलाल की दूकान' में गया। इधर मारवाड़ी आकर वसत 
हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। भीतर के गांवों में भी हैं। बड़ी प्रेरणा मिलती' हैं। 


कितना परिश्रम कर इतनी' दूर आकर रोजगार कर रहे हैं। पता नहीं, हमारी नयी . 


पीढ़ी' के युवक इतना कर पायेंगे या नहीं। अब तो साधन-सुविधा बहुत है। ६ बजे वस में 
वेठकर क्विलन गया। साधारण सा कस्वा है, कुछ गंदा भी, रिक्शा में वैठकर घूमा। 
९॥ ट्रेन में वैठकर १२ बजे तिवेद्रम वापस' आ गया। रेलवे रिटायरिंग रूम में ठहरा। 


त्रिवेद्धम, अरनाकुलम 


२६ अगस्त : सुबह ६॥ बजे स्नान वगैरह कर तैयार हो गया। थोड़ी कसरत भी 
आज की'। रिटार्यरिंग रूम ५) रुपये पर वहुत' ही अच्छा मिल जाता है। ऐसी' जगह 
ठहरना चाहिए। ७॥॥ बजे रिक्शा से समृद्रतट पर गया। फिश-अक्वैरियम देखा। 
तरह-तरह के रंगों की विचित्र समुद्री: मछलियाँ हैं। काफी मनोरंजन हो जाता हैं। समुद्र- 
तट पर थोड़ा घूमा भी। ९ बजे अन्नामलूय के मंदिर में पूगा। दक्षिण के मंदिर बहुत 
ही अच्छे छगते हैं। साफ सुथरे, पंडे-पुजारियों का हल्का नहीं। फिर वाजार घूमता 
रहा। मेडिकल कॉलेज आ गया। दूध और फल खाया। १॥॥ की ट्रेन से चछकर विविलन, 
वहाँ से वस में ६। बजे अलेप्पी। फिर वस से १९। वजे अरनाकुलूम । रास्ते में एक जगह 
तेल का बना उपमा-डोसा खा लिया। नुक्सान जरूर करेगा। 


कोचीन, ट्रेन 


२७ अगस्त ; रात १९॥ बजे सोया था। ६ बजे उठा। थोड़ी' कसरत की'। धकावट 

पेट में दर्द हैं। घूमने निकछ पड़ा। कोचीन गया। वोट के ली। अच्छी सीनरी थी! 
करीब दो मील घूमा। शहर में थोड़ी गंदगी सी' रंगी। १२॥ बजे की ट्रेन से चलछा। 
ट्रेन में ४ बजे सोया सो रात ९॥ तक सोता ही रहा। थकावट मिट गयी'। १२ बजे 
अंदाज इरोड पहुँचा। दिन में वजन लिया था, १५६ पौंड। इतना कम' वजन और 


३२८ क्या खोया, क्या पाया ? 


चेहरा निकझा सा था कि चिंता हुईं। तबीयत ठीक करनी ही पड़ेगी। शायद दक्षिण का 
खाना मेरे माफिक नहीं माता । 


कारपाडी, मद्रास 


२८ अगस्त : सुबह ५ बजे कारपाडी पूणा। रात ट्रेन में नींद खूब अच्छी' तरह आयी' 
थी। ६ बजे मिल में गया। ढाई मील घूमा। मिरू देखी, नफा अच्छा रहेगा। मूंघड़ा 
आदमी ठीक है। ऑयल मीर चलाने की जेँंचती है। ९ वजे सबसे वेलोर आ गया। 
अच्छा टाउन है। वहाँ कई मारवाड़ियों से मिला जो दक्षिण के ही हो गये हैं। ११ बजे 
वापिस लौटा। खाना खाया, तीन तरह का साग, खीर और फुलके। पाँच दिन बाद, 
वास्तव में यहाँ अच्छा खाना मिल्ा। दो ऑयल मिले देखीं थीं, कमती जँची। १ बजे _ 
ट्रेन चली | ३॥ बजे मद्रास पूगा | एयर ऑफिस गया। रात की टिकट हो गयी। चिता 
मिटी। फिर उसमान अली खान एम० पी० के ऑफिस और घर गया। ४ घंटे उनके 
साथ था। अच्छे आदमी' हैं। तमिलनाडु की राजनीति के बारे में भी बात हुई। उन्हें 
मेरी बात जँची कि कांग्रेस का काम पार्टी लेवल पर गाँवों में कमती है। उन्होंने बताया 
. कि कड़गमवाले बढ़ा छेंगे। द्रमुक का प्रभाव साधारण लोगों में बढ़ रहा है। सिनेमा 
इनके प्रचार का अच्छो माध्यम है। 


कलकत्ता 


: १९ अगस्त : ६॥ बजे सुवह प्लेत से कलकत्ता पूगा। गंगा जी गया, तेल मालिश 
कराया, स्तान किया। १० बजे ऑफिस पूगा। सारी' बातचीत की। कारवार अच्छा 
चल रहा है। जाम को बहिनें राखी बाँघने के लिये- आयीं। 


३० अगस्त : सुबह उठकर एयर पोर्ट गया। पुरुषोत्तमजी सराफ साथ में थे, कांता 
को भी ले लिया-। जी०डी० विज्ञानी विलायतः जा रहे-थे। वापस ऑफिस आया। 
किशन लाल जी खेमका मिले। सोहन वाबु के वारे में बातचीत हुई | राजस्थान में 
शुगर फैक्टरी' करने का विचार है। उघर गन्ने की खेती अच्छी होती नहीं, शायद 
“दिक्कत आ सकती है। राजू की पढ़ाई ठीक चल रही है। 


सथुरा 


२ सितस्बर : सुबह कानपुर में आँख खुली। डव्बा अच्छा मिले गया था। साथ में 

डा० दामोदरन (आसन्सोल कोल माइंस) थे। २॥ बजे मथुरा पूगा। पिता जी और 
' मालचंदजी स्टेशन पर आये थे। बारिश बहुत थी। मोटर लेकर हस्चंदराय जी के 
. लिये ४ बजे भजनाश्रम पूगा। साधारण सी रहने की जगह है। ९२ वर्ष के वृद्ध 

पाठोदियाजी इसका काम सम्हालते हैं। ज्वालूप्रसाद जी से मिला, वासदेवजी से भी। 
रास देखा, साघारण सा था। पिता जी राजी हैं। ॥ 


नयी. दिल्‍ली 


३ सितस्वर : ११ बजे पाछियामेंट गया। रद्दी-सा सवाल थां, कोई खास नहीं। कई 
आदमियों से मिछा। एक-दो सभा में गया। शाम को उमर भाई का फोन आया, रात 
में ९ बजे आयेंगे फैक्टरी की बात करने के लिये। पाछियामेंट में इस वार दम्मानी जी 
आगे वढ़ गये हैं। आज मन में एकाकीपन फिर महसूस करता हूँ।. ऐसा क्यों? 
४ सितम्बर : कसरत प्रायः रोज करता हूँ। स्वास्थ कुछ अच्छा है। डेढ़ मील घूमा। 
अकेले घूमने से विचार-शक्ति बढ़ती' है। सुबह ९॥ बजे पालियामेंट चछा गया। १० 
बजे एक्जीक्यूटिव की मीटिंग थी। मैं एक शब्द भी बोला नहीं। मुझे कहना तो बहुत 
था परंतु लोगों को बुरा लगता, आलोचना में कोई साथ देता नहीं, फजूल बुरा बनता 
उता। कासलीवाल, रंगा और डा० सुब्बाराव बोले । मनु भाई से बात करने की सारे . 
दिन चेष्टा की परंतु न हो सकी। शाम को उमर भाई के साथ दो-तीन जगह मिनिस्ट्री 
में गया। काम में देरी दिखती है। ि " के. 


५ सितस्व॒र : ७ बजे मनु भाई के घर गया। तसख्तमंल जी जैन मिले। अच्छी जान- 
पहचान हुईं। मनु भाई ने बहुत अच्छी तरह बातचीत की'। उमर अछी को सारी बात 
वता दी । ९। से ११ बजे तक सतीशजी अग्रवाल के घर गय।। काफी खराब हालत 
हैं इन लोगों की, खाली नाम के मिनिस्टर हैं, पावर वगैरह है नहीं। श्री संगत का फोन 

था। बात' नहीं कर पाया। २8 + ९ 


६ सितम्बर : बंबई से भाई जी का फोन था, बातचीत हुई। दिल में गंगावावू, तस्तमल 
जी, राधाचरण जी' शर्मा, श्री जगन्नाथ पहाड़िया आदि-से मिला। सुबह श्री वलीराम भगत 
तथा नवीन जी' के यहाँ गया था। नवीन जी ने कहा पालियामेंट में जाने पर वे अब फील 
करते हैं जैसे कुछ करने को- रह. नहीं गया। एक प्रकार का आल्स-अवसाद बढ़ता जा 
रहा है। मैंने कहा कि फिर से नवीन” हो जाइये। उत्तर दिया, अब बहुत देर हो 

गयी। ह ह 


सरदार शहर ह 
१३१ सितस्वर : ९ बजे सुबह सरदार शहर पूणा। रतनगढ़ में दौलतराम जी मिल गये 
थे। स्टेशन पर उसको छेने ४०-५० आदमी आये थे। लोग डिप्टी-मिनिस्टर, मिनिस्टर 
की' इज्जत करते ही हैं। सभी मन में कुछ आज्ञा लिये रहते हैं, स्वाभाविक है। घर 
आया। स्कूल में फंक्शन था। काफी लछोग थे। सुखाड़िया जी और कुंमाराम जी' आये 
थे। उनके साथ ही ६ बजे चूरू पुगा। चूरू की' सभा में अच्छा नहीं बोल सका, खेद 
रहा। बड़ी समा थी, कुंमाराम जी ने सहारा छूगा दिया। फिर भी दुख तो था ही बोलने 
में त्रुटि रह जाने का। अम्यास बढ़ाना चाहिए। 'सुखाड़िया जी' की जीत निश्चित सी 
है। सरदार शहर आना एक तरह ,बहुत अच्छा रहा। - । 


'३३० | बया खोया, क्या पाया ? 


झंसनू, सुकुन्दगढ़ 

१४ सितम्बर : सुबह झूंझनूं पूगा। मातादीन साथ में थे। स्टेशन पर काफी लोग 
आये थे। भागीरथ जी नहीं पूरे । दिन में मीटिंग हुई। मैं मी बोला, शायद सबसे अच्छा । 
लोगों ने पसंद किया। पेशाव की तकलीफ तो थी। सुबह बंद हो गया। अस्पताल में 
साउंड ली, पांस नहीं हुई, परंतु थोड़ा-थोड़ा पेशाव उतरा। शांति मिली। शाम को 
सोटर' से मुकुन्दगढ़ रवाना हो गया। 


मुकुन्दगढ़, सीकर 


१५ सितम्बर : कसरत की। गाँव में गये। छोगों से बातचीत की। भोजन किया। 
१२ बजे हरलाल सिंह जी आ गये। १ बजे जीप से चले। ४ वजे सालासर से ६ मील 
दूर जीप का एक्सिडेंट एक पर्सेजर बस' से हो गया । भागीरथ जी को ज्यादा चोट लगी। 
वहुत मृद्दिकल के बाद रात में १०॥ बजे सीकर पूगे। वहाँ उपचार हुआ। सारी रात 
तकलीफ पायी, वड़ी' चिंता हो रही' है। मन में उदासी' है। वद्री' नारायण जी' के भी चोट 
लगी' है। 


१६ सितस्वर : सुबह से आने-वालों का ताँता गा रहा। भागीरथ जी' एक तरह से 
वेहोश थे। सोढानी जी को भी ज्यादा चोट आयी' थी। ११ बजे सव छोग गाड़ियों में 
बैठकर जयपुर चले। रात भर का जागरण, चिंता, दुख, सर चकरा रहा था। नींद आ 
' शयी । अच्छा हुआ, सर हल्का हुआ। ५ वजे जयपुर हॉस्पिटल गये। काफी लोग 
थे। रात में मागीरथ जी के प्लास्टर वाँघा गया। ढाई महीने लग जायेंगे। बड़ी चिता 
हुई। बहुत ही खराव. मुह॒र्ते से आये थे। ह 


जयपुर, नयी दिल्‍ली 


१७ सितम्बर : सुवह पतन्नावाव्‌ू को फोन किया । स्टेशन गया । टी० डी० कानो- 
ड़िया को ले आया। भागीरथ जी' वैसे ठीक हैं, दर्द तो है ही। ८ बजे शाम को दिल्ली' 
पूणा। परों में जूते नहीं थे। यात्रा खराव-सी रही। 


१८ सितस्वर : सीकर से बात की ।. दर्द अभी भी' है। दिन में लोगों ने दुर्घटना के वारे « 
में पूछा। हरेक से वही बातें दुहरानी पड़ी । नत्थु केडिया मेरे पास में हैं। डी० एल० 
'जाजोंदिया और कई लोग आये हैं। रात १० वजे महामाया बाबू आये। - 

१९ सितस्वर : एकरकम अपनी चोट का दर्द भूछ-सा गया था। आज सुबह दर्द 
: ते परेशान किया। ७ बजे श्री महावीर त्यागी के गया। उनका लेख पढ़ा, अच्छा था। 


०॥ वजे हरदेव सहाय जी' खाना खाने आये। डा०, भागंव से सलाह ली, अच्छी रही । 
१२ बजे पालियामेंट. आया। कप 


१९५८ ई० ह ३३१ 


जयपुर 

२० सितम्बर : सुबह प्रभुदयार् जी के साथ भागीरथ जी को देखने गया। पहले से 
कुछ आराम-सा रूगा। ४ बजे सुखाड़िया जी के घर समा थी। ७२ एम० एल० ए० जाये 
काफी' उत्साह लोगों में था। में भी बोला, अच्छा बोछा। संतोष हुआ। ८ बजे मीटिंग 
से अस्पताल आया, साथ में सुखाड़िया जी थे। भागीरथ जी की तबीयत आज अच्छी 
है। परमात्मा उन्हें जल्दी ठीक कर दें। रात में पीरामछ जी के मकान में सोया । 


सीकर 


२१ सितम्बर : दिन में २ बजे तक भागीरथ जी के पास अस्पताल में था। उनके दर्द 
की सीमा नहीं थी। कलकत्ते से डा० चंद्रा आये। उन्होंने प्लास्टर तोड़ने कहा। ३ 
बजे स्पेशल हवाई जहाज से करूकत्ते के लिये रवाना हो गया। सोढानी जी को काफी 
चोट आयी थी। आज खून आ रहा है। सब लोग ९ वजे की ट्रेन से चले गये। मैं रह 
गया। रात में १० बजे तक सोढानी जी के पास था। १२॥ बजे की ट्रेन में दिल्ली के 
लिए बँठा। 


नयीं दिल्‍लों 


२२ सितस्व॒र : सुबह ७॥। बजे पूगा। घर आया। दिन में कई कमिटियों में गया। 
खजांची होने से कई स्टेंडिंग कमिटियों में जाने का मौका मिल जाता है। दिल्‍ली में मन 
कुछ उचाट सा हो गया है। चोट का कुछ असर भी सर पर है। कलकतते वालों को तथा 
हरचंद राय जी को चिता-सी हो रही है। 


जयपुर, नींस का थाना 


२३ सितम्बर : सुबह ६ बजे पूणगा। सीधा चूड़ीवाल जी' के गया, स्वान वगैरह किया | 
मुझे थोड़ा संकोच महसूस हुआ। ११ वजे ओंकार जी' के साथ बातचीत हुई। सुबह 
काका साहव के घर दूध पिया। २ वजे नीम का थाना पूगा। खाना ५ बजे एक मीणा के 
यहाँ खाया। अच्छा नहीं था। एक बड़ी सभा थी। मैंने भी भाषण दिया छोगों को 
पसन्द आया। पार्टी में रहने के कारण सरकार की आलोचना बचा कर करनी पड़ती 
हैं। मन में कैसा सा होता है। छोग इतने भावुक होते हैं कि सांत्वता की बातें और भविष्य 
के सपनों में डूब जाते हैं। राजनीति वाले इसका घुरा फायदा उठते हैं। भीखा भाई 
. मीणा साथ में था। ज्ञानचंद जी वगैरह को संतोष हुआ। जहाँ भी जाता हूँ, रुपयों की 

समस्या बनी ही' रहती हैं। जयपुर की' राजनीति में खास' परिवर्तन आनेवाला नहीं है। 


नयी दिल्ली 


२५ सितम्बर : स्टेशन से ढाई मील पैदल चलूकर घर आया, ६॥ बजे | १० बजे स्टील 
की मीटिंग में गया। मैंने काफी पार्ट रछिया। १२। वजे कामसे की मीटिंग में गया। 


ना 


शे३२ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


थोड़ा बोला भी । कुछ प्रेइन भी पूछे। दिन भर मीटिंग, मिनिस्टरों से मिलना; थ्कावर् 
सी आयी। ट्रेजरर होने से बहुत जिम्मेवारी का काम आ जाता है, परमात्मा ठीक- 
ठीक पार छगा दें। २॥ बजे इल्ा पारू-चौधरी' के यहाँ गया। पंतजी, जगजीवनराम, 
लाल बहादुर शास्त्री, केसकर आदि सभी थे। वहीं श्री तस्कर त्था जगजीवन' रामजी 
से टाइम कर छिया। १०॥ वजे घर आया, डा० सत्यनारायण सिंह जाये हुए थे। 


२६ सितम्बर : ६ वजे सुबह उठा। अस्वस्थ सा रूगा। किताव वर्ग रह पढ़ता रहा। 
७ बजे तेल मालिश करा के स्तान किया। दो तीन जगह मिलने गया मि० राव के साथ । 
रात में भाई जी का फोन था। मियां फैक्टरी के लिये तट गया है। थोड़ी' चिता हुई। 
श्रीमन जी के घर गया, स्पीकर के घर गया। १२॥ वजे संतीकश्जी के गया। २ बजे 
बाव मैथिलीशरण जी के साथ प्रेस देखने गया। ५ वजे श्री नस्कर के गया। अंच्छी' तरह 
से वातचीत की । ६ वजे घर वापस आ गये। कुछ पुस्तकें पढ़ीं। शाम को मैथिली शरण 
जी, गंगा वाबू, नवीन जी, डा० नगेन्द्र खाना खाने आये। अच्छी गोष्ठी रही । परत्तु इन 
लोगों के जाने के वाद फिर मन उड़ा-उड़ा सा हो रहा है। 

२७ पघितम्बर : आज लोकसभा का अधिवेशन समाप्त है. छोग' घर जा रहे हैं। मेरा 
घर कहां ? सीकर, कलकत्ता - सरदार ठहर. दिल्‍ली, जसीडीह ? कहाँ जाऊं? मैंने 
सीकर जाने का प्रोग्राम वनाया। यह मेरा कार्य-क्षेत्र है, एक रकम' घर हीं। शाम को 
५। बजे कपड़े की डिवेट पर आधा घंटे बोला था, अच्छा बोल सका। 


सींकर 


२८ सितस्वर : सुबह सीकर पूगा। दिन में खातियों की सभा थी। २५०) रुपये 
मुझे भी देने पड़े। मन तो नहीं था। इस तरह रुपये इकठठे करने से ठोस काम नहीं होगा । 
देना और छेना दोनों ठीक नहीं परन्तु उपाय भी नहीं। आजकल काम' का आधार रुपयों 
के बिना बनता नहीं। सभा में मैं भी बोला। ठीक रहा। रात में बजाज भवन आकर 
सो गया। 


कलकत्ता. ., 

३० सितम्बर : दमदम' ७ बजे पूगा। विरजू आया था। खाना खाकर ऑफिस 
गया। छोगों से मिक्ा। फिर बी०, एन० इलियास वालों से मिला। भागीरथ जी के 
घर सुबह ओर रात दोनों टाइम गया। कलकत्ते एक महीना बाद आया हूँ। 
. अच्छा लूगता है। तवीयत' जरूर कुछ कमजोर हे! रुपयों की टान' है। 

२ अक्टूबर : भागीरथ जी के यहाँ रोज २ वार जाता हूँ। तबीयत उनकी' ठीक 
नहीं है। शायद और भी देर रूंगेगी। जे० टामस में गया था। छडलौ में कोई २००० ०) 
रुपयों का क्लेम आ रहा है। बसंती के घर गया। उसे पीलिया हो रहा है। 

५ अक्टूबर : रामेशवर जी नोपानी को कल रात में पकड़ लिया, शूगर आडंर कंट्रोल 
पर। ५०००) रुपये की जमानत पर छोड़ा | सुबह मैं और एस ० एन० उनके घर गये। 
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शाम को ५॥ वजे स्टेशन गया। मेहमान छोग जाये। अरुमुगम और महालिगिम कंछ 
सुवह आये। आज सुबह गंगावाबू आये, मैं स्टेशन नहीं जा सका था। ८॥ बजे उनसे 
मिला। रात में जे० पी० ९ बजे प्लेन से आये।. 

९ अक्दूबर : सुबह सव मेहमान चले गये, खुश थे। मन में सोचता हूँ, इतने आदमियों 
के ठहरने से घरवालों की साधारण जीवन-चर्या में हर्ज पड़ता है। परंतु मेरा तो स्वमाव- 
सा हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इससे वचा नहीं जा सकता। कुछ तो 
आपसी स्नेह और कुछ व्यवहार को भी देखना. पड़ेगा। भागीरथ जी के गया, उनकी 
- तबीयत ठीक नहीं है। यहां से जल्दी ही जाने का विचार कर रहा हूं । 


जसीडीह 


१३ अक्टूबर : सुबह ५ बजे उठा। वारिश आ रही थी। तीन मीछू घूमा, बिना 
जूतों के। जुकाम चछा गया, अपने आप। खाने के पहले २ मील और घूमा। प्राकृतिक 
चिकित्सा-केन्द्र गया। एक घंटे तेल मालिश करायी । १०॥ बजे स्नान किया। तवीयत 
ठीक मालूम देती है। विरज्‌ वर्गरह आग्रे। 


रतनगढ़, फतह॒पुर 


१६ अक्टूबर : सुबह ६ वजे उठा। एस० एन० के साथ प्लेन पर आया। वाइफ 
काफी नाराज मालूम देती थी। परंतु तंदुरुस्ती देखूं या काम ? पिछले तीन दिलों में 
जसीडीह रहने के कारण तबीयत काफी ठीक हो गयी। ६॥ वजे प्लेन दमदम से उड़ा। 
साथ में बी० पी० खेतान, झुनझूनवाला जी वगैरह थे। १० बजे दिल्ली पूर्गे-। चेष्टा शुरू 
कर दी। दौड़-बूप की । आर० पी० वहीं थे। वे मूर्ति से मिले । उसने कहा, ही जाविगा । 
१७ अक्टूबर : रात में कांस्टिच्युशन हाउस में सोया, २) रुपये लगे। बहुत ही' सस्ता 
और अच्छा है। महावीर त्यागी जी के गया, फिर उनके साथ फिरोज गांघी' के। उनकी 
तबीयत ठीक है। वहाँ से १०॥ बजे बनारसी बावू के पास गया । उनका दामाद पागल हा 
गया है। दुर्भाग्य की' बात है। कार मैंने गैरेज से निकाल छी थी। दौड़-धूप में सुविधा 
रही। मकान में पूरी झंझट-सी हो रही है। विवाह वाले अभी भी हैं। नोपानी जी का 
मामला ठीक हो जांयगा, ऐसी आज्ञा है। ह 

१९ अक्टूबर : सुबह रतनगढ़ पूगा। रात में एयरकंडीशंड में प्रायः २१) रुपये वेशी 
लगे। मौसम यहाँ अच्छा है। १ बजे सेठ गरीविददास से मिला । सरस्वती” देखी, 


मेरा छेख आया है। अच्छा छपा हैं। जीप से रवाना होकर ४॥ बजे फर्तहपुर पूगा। 
साथ में हरचंदराय जी वगरह थे। 


जयपुर 
२१, अक्टूबर : सुबह घूमने गया। ढाई-पोने तीन मील घूमा। फिर चंदवमरू जी 
बंद के गया। १० वजे सुखाड़ियाजी के गया। एक घंटे था। उनसे बातचीत की । 


बेर की क्या खोया, क्‍या पाया 


खुश थे। ऐसा मालूम होता है; सुखाड़िया जी निश्चित रूप से जीत जायेंगे। जयपुरे 
आना अच्छा हुआ। सबसे मिलना भी हों गया। 


बम्बई 


२२ अक्टूबर : वस्बई ह सुबंह १० बजे पूगा। मदन स्टेशन पर. था। उसने मालचंद 

जी के शरीरांत का कहा । मन बहुत ही' दुखी हुआ। घर आया। भाई जी' वगैरह उदास 

 थे। दो दिन बाद कलकत्ते जायेंगे। दिन भर मिलने वाले आते रहे। भाँ जी और विरज्‌ 

कलकत्ते पूण गये हैं। मैं भी मंगलवार को पूगृंगा। भाई जी ने हैदराबाद जाने की मंजूरी' 
दी हैं। 

हृदराबाद 


२५ अक्टूबर : सुबह ८॥ बजे ट्रेन से पूगा। स्टेशन पर [छोग मिल गये। मोटर से 
. मेलूयपल्ली आये। ठहरने की अच्छी जगह थी। राजस्थान से में तथा केमलनयन जी 
दो ही थें। ९॥ बजे मीटिंग में गया। ढेवर भाई और श्रीमन जी सुबह मिल गये थे। 
लाल बहादुर शास्त्री जी' तथा आसाम के चीफ मिनिस्टर के अछावा श्री ्रोपाल रेड्डी' 
के० एन० सिंह, अजित प्रसाद जैन आदि से मुलाकात हुई। १ वजे रिक्शा से मारवाड़ी 
हिंदी पुस्तकालय में गया। यहाँ दो बजे तक था, काफी' लोगों से मुंठाकात हुई। पचास- 
साठ छोगों का सहयोग था। ३ वजे वाजार घूमने निकछा। चार मीनार और दूसरी 
जगहें देखीं। हैदराबाद दक्षिण भारत के शहरों से अलग-सा लगता हैं, शायद मुसलूमानी 
शासन में सैकड़ों साल रहने के कारण | -अच्छा बड़ा शहर है, और भी' बढ़ेगा। हेडा के 
साथ ५॥ बजे स्माल इंडस्ट्रीज में गंया। आज के भाषणों में पंत जी का अच्छा रूगा था। 
मारवाड़ी सभा की मीटिंग में भी" गया। ऐसा छरूगता है, अब सामाजिक या जातीय संग- 

ठनों को कोई चया प्रोग्राम उठाना चाहिए। 


२६ अक्टूबर : सुबह घूमा नहीं, थोड़ी सी कसंरत-की। ४ बंजे फूड मिनिस्ट्री' में गया। 
वीस-पचीस आदमी थे, पीछे पंडित जी' आये । ९ बजे जेनररू मीटिंग थी। बस' में बैठकर 
' गोलकुंडा का किला देखने गया। छह मीहू पर था। सात-आठ सौ व पुराना बड़ा 
किला है। वहमनी शासकों के बाद यहाँ कोई शक्तिशाली रहा नहीं। अकवर ने 
इसे जीतने में पूरा जोर लरूग्रायां था। काफी इंटरेस्टिंग इतिहास है। अच्छा. छूगा। 
देख-रेख की कमी खटकती है।. वहाँ से रिक्शा में वैठकर सीधे मीटिंग में आया। 


ट्र्न 


२७ अक्टूबर : सुबह वर्धा से पहले स्टेशन पर सी ० वी ० गुप्ता, चतुर्मुज जी शर्मा, यू० पी ० 
सी० सी ० प्रेसिडेंट दरबारी छाल जी तथा श्री राममूर्ति यू० पी० मिनिस्टर से जान-पहचान 
हुई। वहुत-सी बातें हुईं, काफी खुलकर। गुप्ता जी की सुझ-बूझ का मुझ पर प्रभाव पड़ा । 
इनमें रूमत और उत्साह है परंतु लूगता है, राजनीतिक, दरूवंदी से वे भी' काम कर नहीं 
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पा रहे हैं। रात में ११ वजै रायंगढ़ आया। वहों अमंर सिंह, एम० पी० सि्े। ट्रैनं 
में दिन में गर्म राख' पढ़ता रहा। अच्छी है। अखबार कहीं नहीं मिला। 


कलकत्ता 


२८ अक्टूबर : १२॥ वजे दिन में हवड़ा पुगा। १ घंटा स्टेशन पर खड़ा रहा। हैरानी 
हुई। गलती मेरी थी। तार साधारण दिया था। श॥ बजे घर पूगा। ४ बजे वाई के 
घर गया। काफी' शोकपूर्ण वातावरण था। ह 

१ नवम्बर : कलकते में थोड़ा पढ़-लिख रहा हूँ। थोड़ी देर ऑफिस में था। रात 
' में गर्ग बालक्ृष्ण आया। साहित्य और राजनीति पर काफी चर्चा रही। वह संस्मरण 
लिखने को कहता है, परन्तु कव छिखूं ? अभी तो विदेश यात्रा के लेख ठीक करने हैं। . 
पालियामेंट के लिये भी बहुत तैयारी करनी' पड़ती' है। 

४ नवम्बर : तबीयत ठीक नहीं छूगती। रात में बिना खायें १०॥ बजे सो गया था। 
भागीरथ जी के गया। वहां जे० पी० आये। फिर घर आकर १० बजे से एक 
घंटा जे० पी० के पास' रहा। वहाँ मैंने पंडित जवाहरलाल जी की कड़ी आलोचना की। 
वात सही भले ही हो पर यह उचित नहीं था, मैंने महसूस' किया। आगे से सावधान 
रूँगा। मन कैसा हो गया। नेशनल लाइब्रेरी चला गया। वहाँ बैठकर काफी देर तक 
पढ़ता रहा। 

११ चवम्बर : कोई खास काम' नहीं। छोगों से मिलता-जुलूता हूँ. तबीयत उचाट 
सी रहती है, चक्कर भी आते हैं। छोग मिलते हैं, कहते हैं, कमजोर दिखाई देता हूँ। 
भागीरथ जी की तकलीफ उसी तरह की है। आज पाट पर कुछ स्टेटमेंट तैयार कर भेजे 
१५ नवम्बर : दिल में सारे दिन व्यस्त रहा। शाम को भागीरथ जी से मिका। दिन में 
वसंती से, मवीवाई से मिलने गया। बसंती बीमार हैं; कुछ ज्यादा ही है। मन में दुःख 
पा हुआ। नोपानी जी की गद्दी में गया। चाय-वगीचा लेने की वातचीत चल रही हैं। 


नयीं दिल्‍ली 


(७ नवम्बर : रात में सर्दी काफी थी। सुबह थोड़ा सा. घूमा। श्ञाम को एस० पी० 
जैन की. पार्टी में गया। सुखाड़िया जी से मिलता । बातचीत हुई। उन्होंने कुछ .रुपयों की' 
जरूरत वतायी'। व्यवस्था करनी' होगी। कमलनयन जी बजाज से मिला। रात में 
११॥ वजे तक के० डी'० चेड़ीगाछू के घर पर था। प्रमुदयाल जी भी थे। वहां श्रीमत 
. जी, मदाछुसा जी' तथा और छोग मिल गये। बी० पी० सिन्हा भी मिले। राजस्थान 
की इकोनॉमी के लिये कुछ अच्छी प्लानिंग और प्रोग्राम की वात चली. परंतु फाइनेंस 
पर आकर रुक गयी। | । । 
+ सतम्वर : पालियामेंट में बहुत थोड़े क्वेइचन हैं, इससे निराशा है। आज: एक 
साधारण सा सवालू था। झरियावाले अग्रवाल, मातादीन खेतान, और नोपावी जी भाये 


३३६ क्या खोया, क्‍या पाया 


हुए हैं। ओर भी लोग हैं, काफी भीड़ सी हो रही है। दिन में नोपानी जी के साथ कई 
जगह गया, फिरोज गांधी जी से मिरा। महावीर जी' त्यागी के गया वहाँ जोगेंद्र 
सिंह जी से एक घंटे बातचीत हुईं। दिल्ली में मन तो लग गया है, तबीयत भी ठीक होने 
लगी है। ज्यादा मेहमानों के आने से पुलकित को तकलीफ हो रही है। 


२० .नवस्वर : कुछ लोग तो वेकार ही आते हैं, दिन भर शहर घूमते हैं, बच्चे-पत्नी 
को ले आते हैं, जाने का नाम नहीं लेते। जिनके लिये जगह चाहिए, उन्हें ठहरा नहीं 
पाता हूँ। अब संकोच की आदत सुघारनी होगी। कलकत्ता नन्‍्दू और कांता से वात हुई। 
मेरा जाना संभव नहीं होगा। मन में विचार आता है, व्यापार छोड़ राजनीति में आया, 
' परन्तु इसमें ज्यादा उलझन है। झूठ ज्यादा बोलता हूँ। इससे वचकर रहना चाहिए 
परंतु यह कैसे हो? मुरारंजी भाई से राजस्थान मिनिस्ट्री की बात कही। कहना उचित 
नहीं था। नोपानी जी का काम एक रकम हो गया है। 


२१ नवम्बर : तबीयत अच्छी है, मौसम भी ठीक है, ठंड पड़ने रूगी हैं। सुबह नोपानी' 
जी और मातादीन जी' के साथ ३ मील घमा। फिर मोटर ड्राइव करके श्री अशोक मेहता 
के पास गया। वहाँ से ८॥ बजे के० सी० जैन, दरयागंज के पास नोपानी जी के साथ 
लीग्रल ड्राफ्ट के लिये गया। वहाँ से बी० वी० वर्मा के पास, फिर त्यागी जी के पास । 
त्यागी' जी ने वी० वी० घोष को फोन किया। उन्होंने कहा कि विथड्रॉल का नोटिस 
चला गया है। खुशी हुई। 


२८ नवंबर : कलकत्ते से एस० एन० का फोन था, भाई जी बंबई से २ ता० को यहाँ 
पूण रहे हैं। राजलूदेसर जायेंगे। पालियामेंट में क्वेश्चन में भाग लिया। पाँच-सात 
मिनट वोछा भी। साधारणतया ठीक बोला। शाम को कई जगह गया। वारिश से 
ठंढ हो गई है। रात में १० बजे सोया। घर में इतने लोग हैं कि भीड़-सी हैं। पढ़ना- 
लिखना ठीक हो नहीं पाता। 


१ दिसंबर : बुखार पिछले तीन दिनों से है। तबीयत' काफी सुस्त' है। खाना भी 
नहीं खाया। शरीर टटा पड़ता है। पालियामेंट थोड़ी देर के लिये गया था। नोपानी 
जी आज चले गये। दिन में डाक्टर की दवा ली। 


४ दिसंबर : भाई जी रविवार को आने की कह गये हैं। बुखार तो आज नहीं है 
परतु कमजोरी हैं। नवभारत टाइम्स में कल मेरा स्केच निकला, वैसे अच्छा है। दिन 
में पालियामेंट में एक्सपोर्ट पर अंग्रेजी में बोला । मुझे संतोष हुआ। रात में अच्छी तरह 
याद कर लिया था। ज्ञाम को गंगावावू, मैथिलीशरणजी, श्री अशोक मेहता, डा० 
रामसुमग सिंह, श्री थिरानी, श्रीमती थिरानी घर पर आये। श्री नारायण जी चतुर्वेदी 
भी थे। रसोई अच्छी बनी थी। - 


१९५०८ ई० 
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१८ दिसंबर : सुबह वैद्य जी को दिखाया। उन्होंने बताया कि आँतें कमजोर हो 
. गयी हैं, ३ महीने पर्षटी छेनी' पड़ेगी। १० बजे एक मकान देखने गया, जँचा नहीं। 
४ बजे बिन्नानी जी के साथ पारख से मिला, कांता के वगीचे के लिये। वातचीत की। 
कल जल्‍दी में ऑफर दिया, यह मेरी गलती थी। तबीयत' ठीक नहीं है। चक्कर 
आते हैं। ह 

जसीडीह 


२४ दिसंबर : सुबह जल्दी ही उठा तीन मीछ घूमा। नीरा नहीं मिली। नीरा से 
पेट ढंढा। रहता हैं। छाछ पी ली। पढ़ता-लिखता रहा। महादेवी की स्मृति के कण 
इन दिनों पढ़ी। महादेवी जी तो सचमुच दीप-शिखा हैं। स्वयं जलती रहीं पर साहित्य! 
को, जनमन को' आलोकित' कर दिया। कुछ पत्र भी लिखे। 


२५ दिसंबर : सुबह ५ बजे उठा। थोड़ी देर शेल्ली! की कविता पढ़ता रहा। फिर. 
घूमने निकछ गया। वापस आकर नीरा पी, छाछ भी। पत्र छिखे। कुछ क्वेइ्चन 
तैयार किये। वैद्य जी ने बताया है, स्तायू-दुवेछता है। डाक्टर भौर वैद्य अछग-अछूग बताति 
हैं। मेरे में मन की दुर्वछूता है पर इस पर काव्‌ कैसे रखें ? अभनियम कर बैठता हूँ। 


२७ दिसंबर : १४ पत्र लिखे। दम्मानी जी की चिट्ठी आयी, रतनी के २५००) रुपया 
फायदा रहा। मन में खुशी हुईं। सीतारामजी केडिया के बड़े मजाक की चिंटूठी आयी। 
आज सुबह छह मील घूमा, थकावट नहीं आयी। वजन एक मन पौने अड़तीस सेर ह। 


३० दिसंबर : रात दो-तीन वार उठा। जल्दी सोने से नींद शायद उचटी। थोड़ी 
देर पढ़ता रहा। फिर सो गया। ५ वजे उठा, ३े मीछ घूमा। नीरा और छाछ पी | 
थोड़ा मक्खन' खाया, मटर भी। शेक्सपीयर की टेम्पेस्ट” पढ़ी। ऑयल' पढ़ रहा हूँ 
काफी इंटरेस्टिंग है अमेरिकन लेखकों की शैली! और सबजेक्ट अरूग ही हैं। निश्चित 
रूप से ये एक नया मोड़ छा रहे हैं। शाम को वसंती वेहोश हो गयी । ६ बजे तक पोद्दार 
जी आये। मन में एक उदासी सी आ गयी। इतने दिन यहां ठीक रही अब यह कष्ट 
कसे शुरू हुआ ? रात में खाना नहीं खा सका। 


३१ दिसंबर : दिन में दो वार बसंती वेहोश हो गयी। बहुत चिन्ता छूगी है। कम- 
जोर हो गयी हैं। सुबह भवन में उपचार कराया था फिर शाम को वेहोश हो' गयी। 
रात में पुष्पकुमार का फोन था, उसे सारी हाछूत बता दी। 

स्मरण पृष्ठ । 
१९५८ के वर्ष में एक रकम ठीक रहे। जनवरी में पिता जी बीमार हुए, काफी! सब 
मिरूकर ९ राख कॉटन मिल, ७ राख लुकवा, ४ राख कठपाडी फैक्टरी, १ राख ५० 


३३८ | क्या खोया, क्या पाया ? 


हजार वेजिटेबल, ५० हजार एन० डब्लु० सी। इस तरह २२ लाख अन्दाज फायदा हुआ। 
कॉटन मिल की कीमत भी कुछ बढ़ी ही है। पालियामेंट में मई तक तो बहुत अच्छा 
रहा। पीछे भी एक तरह से ठीक ही रहा। प्रतिष्ठा कुछ बढ़ी। हेल्‍थ, फरवरी में दो 
मन छह सेर था, अक्टूबर में एक मन साढ़े पैंतीस सेर रह गया था। काफी कमजोरी आ 
गयी, इस हिसाव से खराव रहा। कांस्टिच्यूएंसी में भी ज्यादा नहीं जा सका। इसलिये 
लोगों की शिकायत रही। -लिखने-पढ़ने का काम भी एक रकम कम ही कर सका। 


मालचंद जी का देहांत हो गया। एन० डब्लू सी का एक चाय बगीचा ७ राख ९० 
हजार में ले छिया। 


५ ष्प्ट८ रड् ०0 ३३९ 


१९५९ 
जसींडीह 


जनवरी : नया दिन जसीडीह में बिता रहा हूँ। बसंती और वाइफ हैं। राजा 
कलकते हैं, नल्दू बंबई है। पिछला वर्ष एक रकम ठीक-सा रहा। रात में ऑयल 
पढ़ता रहा, अच्छी किताब है। 


४ जनवरी : रात में २॥ वजे उठकर किताब पढ़ने रूग गया। बसंती की बीमारी से 

चन्ता है। इधर मेरे भी तकलीफ है पेशाव की। परमात्मा को ऐसा ही मंजूर हूं। 
देवघर गया, डाक्टर से सझाई रूगवाई, गया नहीं। पेशाब घीरे-घीरे होता है, वैसे तवी- 
यत' ठीक है। रात में अखबार पढ़ता रहा, जूट की थोड़ी तेजी की बात' है। 


७५ जनवरी : सलाई की हर तरह से चेष्ठा की। पास नहीं हुई। ऐसा रहा तो पांच- 
सात दिनों में ककत्ता जाना होगा। देवघर में डॉक्टर के यहाँ से साइकिल पर ही जसी- 
डीह आया। 


जनवरी : सुबह ४ बजे उठा। ऑयल” पढ़ता रहा, अच्छी किताब है। घन कमाने 
की घृन कैसी होती है, कितना जटिल जीवन बन जाता हैं, खुद ही महसूस कर रहा है । 
जब से जसीडीह आया हूँ, कसरत और शीर्षासन बराबर करता जा रहा हूँ। बसंती 
की बेहोशी उसी तरह है। 


७ जनवरी : बसंती आज और दिनों से ठीक है। मेरे भी पेशाब ठीक आता हैं। 'ऑॉयल': 
आज खत्म कर दी। शाम को रेडियो में शेयरों के भाव सुने, कुछ तेज हैं। रात' में हर- 
लालका का फोन आया, ११०० शेयर रूबी के लिये हैं। 


११ जनवरी : दिन में दो घंटे ताश खेलता हूँ। किताव पढ़ छेता हूँ। पन्नों का जवाब 
दे देता हूँ। रात जरूर मुश्किल से कटती है। बहुत तरह के विचार आते हैं। इन दिनों 
राजनीति के वारे में कुछ सोचता रहा। कांग्रेस में फूट बढ़ रही है। गुटवाजी शुरू हो 
गयी है। प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर एक रकम सूवेदार बन रहे हैं। पंडित जी की हामी 
और हाजिरी बजाकर अपनी कुर्सी सम्हाले हैं, पर करते कुछ नहीं । नतीजा बुरा होगा । 
रात में एस० एन० का फोन था, मदन जॉस्टेलिया जा रहा है। 


३४० क्या खोया, क्या पाया ? 


कलकत्ता 


१४ जमवरी- : मनू भाई के साथ दि में ग्रेट इस्टने होटेल में मिछा। शाम को भागीरथ 
जी के घर उनके साथ गया। दिन में.स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन में गया। खास काम तो 
कुछ था नहीं, परंतु मिलना जरूरी है। 

१५ जनवरी : शाम को रामक्ृष्ण मिशन की मीटिंग में गया, मनु भाई के साथ। सी ० 
एल० वाजोरिया भी थे। मिशन के स्वामी जी से वात हुईं। इन लोगों के काम करने 
का ढंग अच्छा है। अपनी संस्थाएँ इस ढंग से काम करें-तो वहुत बड़ी सेवा हो सकेगी। 
तोपानीजी की गद्दी में गया। उनका केस सुनने कोर्ट में भी । 


कलकत्ता 


' २० जनवरी : छोटूलाल जी सराफ का देहांत हो गया। ६६ वर्ष की अवस्था थी। 
८॥ बजें से ११ बजे तक स्मशान में था। पुरानी पीढ़ी के छोग जा रहे हैं।. प्रवासी 
मारवाड़ी समाज को इन छोगों ने काफी आगे बढ़ाया। अब पहले जैसी समस्याएं 
नहीं हैं, नयी पीढ़ी के छड़के इन बातों को शायद ही समझें | एक बजे आफ़िस गया, 
एक्सचेंज भी गया। २००० मन पाट २२) ४० पैसे में बेचा। पक्की गांठ का १५०० 
का काम हुआ। मेरा ध्यान तैयारी पाट पर तो मंदा नहीं है। फाटका मंदा है। जे० 

ठामस काम बंद करने को कह रहा है। दिन में पारीख से मिला । 


जसीडोह 
२५ जनवरी : आज ताश के खेल में प्रायः २० ) रुपया हार गया, ६० ) रुपया कलर हार 
गया, एक रकम नशा-सा हो जाता है। दिन में दम्माणी जी का फोन आया, हुगछी प्रेस 


के लिये। रात में एस० एन० ने फाटका २२) ६० पैसा वतलाया। पाट का बाजार 


गरम वतलाया। हम लोगों के काफी पाट मत्ये है, शायद २०,००० मन तो जरूर होगा । 
तैयारी पाट मंदा नहीं होगा। 


२६ जनवरी : एस० एन० से वात हुईं। हुगली प्रेस का काम कांता से बिगड़ गया। 
मन में बहुत ही क्षोम हुआ। शाम की गाड़ी से कलूकत्ते जाने का तय किया। इस बार 
कुल एक महीना जसीडीह रहा। वजन तो नहीं वढ़ा लेकिन जेनरल हेल्‍थ अच्छा रहा। 
घूमना-फिरना, कसरत करना रेगुलर सा रहा, मन रूग गया। बसंती की तबीयत ठीक 
रही। वाइफ भी ठीक है। ह 


कलकत्ता 

२९ जनवरी : १ बजे मीटिंग में गया। लालू के० बी० और लालवहादुरजी शास्त्री 
से वात हुईं। २ बजे ग्रेट ईस्टर्न होटेल में रूच में था। फिर एक्सचेंज गया। के० 
वी० छाछ से मेरी वात हुई, खास नतीजा नहीं रहा, ऐसा छंगता है। 


१९५९ ३० ३४१ 
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३१ जनवरी : सुबह ५॥ वजे मोटर से एयरपोर्ट आया, एस०. एन० साथ में था। 
| जी० डी० विन्नानी, पी० केजड़ीवालक, नत्यू केड़िया आए थे प्लेन में कितावे 
पढ़ता रहा। १०॥ बजे दिल्‍ली पूणा। १२ वजे तक पाल्यामेंट गया, पार्टी ऑफिस में। 
वहाँ से विड़छा' पाक २ मील पैदल चलकर गया। विड़छा जी से मिछा। मथाई की 
वात लेकर व्यस्त थे। वहां से श्री महाबीर त्यागी जी के घर। वहीं दिल्‍ली “टाइम्स 
के संपादक भी थे, मथाई की वातें कर रहे थे। फिरोज गांधी भी आये। सन्देश और 
लेल्डर उनको दिये। 


खाद-बाय-दांता-रासगढ़-लोसल 


३ फरवरी : सुबह खादू गया लोगों से मिला। वोट हो रहे थे। वहां से वाय गया। 
४०) रुपया एक महिला को दिया। वहाँ से रामगढ़ और दांता आया, लोगों से मिला। 
फिर शाम को लोसल पूगा | खूब डटकर खाना खाया। छोसल से तीन-चार' गाँवों का 
दौरा किया, चुनाव के लिये। जोशी जी साथ में थे, हनुमान ड्राइवर आ गया था, सुविधा 
रही। थकावट नहीं है। 


लेछवा ह | 
४ फरवरी : छोसर से सुबह ७ बजे नेंछवा पुगा। वहां वोटिंग हो रही थी। ऐसा 
मालूम दिया कि वैद्य जी हार जायेंगे। सीकर १२ वजे पूणा। दिन भर सीकर में 
रहा। रात में लोसछः चला आया। ४ 

रींगस, सोकर 


५ फरवरी : सुबह छोसर में उठा, ८-३० वजे नेछवा' चछा आया। १० बजे पुरोहित 
जी के खाना खाया। फिर मोटर से रींगस गया, स्कूछ देखा। अच्छा वना हैं। वहां से 
श्री माधोपुर में लोगों से मिल्ला, ५५० ) रुपये दिये। २००) रुपयों की किताबें भी देने को 
कहा है। 

६ फरवरी : ९ वजे सीकर पुगा। स्टेशन के बासे में खाना खाया। तबीयत एक रकम 
ठीक चल रही है परंतु खाने-पीने की व्यवस्था ठीक नहीं हैं। पुलकित' के साथ चूल्हा नहीं 
छाया, यह गरुती की। रस पी छेता हूँ। वैद्य से दवा लेने का विचार है। कहीं की खबर 
नहीं है, एक रकम' यह ठीक है, चिता से बचा हूँ। 


जयपुर 


७ फरवरी : सुबह ट्रेन छेट थी। शिवभगवाचजी मारूपानी की कार से गया, साथ 
सांवरमलू जी मोर थे। जयपुर चांदी के वाड़े में ठहरा, वहीं स्तान किया और भोजन 


३४२ क्या खोया, क्या पाया ? 


भी। सारे दिन का रिक्शा कर लिया और कई छोगों से मिलता रहा। दामोदर जी, 
हरलाल सिंह जी, सुखाड़ियाजी, वद्रीप्रसादजी, हरिदेवजी जोशी आदि से मिल्ा। शाम 
को ५॥ बजे की ट्रेन से वापिस सीकर आया। रघुनाथ जी पारीख से जलबोर्ड का हिसाब 
लिया। १० बजे घर वापिस आया। पता चला कि शिव भगवान जी का हाट फेल हो 
गया। प्रभु की इच्छा। मन कैसा सा हो रहा है। 


८ फरवरी : १२ वजे जीप से जोशी जी के साथ रवाना हुआ, कांवट में ठहरा। पंचों 
से मिला। रामनिवास जी पुजारी खास आदमी हैं। वहां से सिरोही आया। फूलचंद 
जी दर्मा के यहां नाइता किया। ४॥ बजे नीम का थाना पूगा। सबसे मिल्ा। रात में 
ज्ञानचंद जी के यंहां मोजन किया। १० वजे तक वातचीत' होती रही। 

दिल्ली 

९ फरवरी : सुवह ५॥ बजे पूगा। रेवाड़ी से रामकिशनजी एम० पी० का साथ हो गया। 
कहते थे, आपके काफी क्वेश्चन हैं। घर आकर कागज वगैरह देखे। ७ वजे स्टेशन 
गया, शिवदत्त महाराज को ले आया। १० बजे पालियामेंट गया। ११ वजे से राष्ट्र- 
पति का भाषण हुआ, मुझे नींद आ रही थी। श्री वहीं:श्री मैथिछीशरण गुप्त, नवीन जी, 
गंगावावू आदि सब मिले। फिर वर्मा साहब के गया। शोभाराम जी, हरलाल सिंह जी 
सेमिक्ा। ५००) रुपये उन्हें दिये। 

११ फरवरी : आज दिल्‍ली की व्हीट प्राइसेज' पर मेरा एक साधारण-सा व्वेश्चन 
था। मातादीन खेतान सुबह आये हैं, मन रूग गया है। 


१२९ फरवरी : कुछ क्वेदचन और सप्लिमेन्टरी की.तैयारी की। कर का मेरा क्वेश्चन 
अच्छा रहा, पर पब्लिसिटी दूसरों को मिली। शायद मैं प्रभाव नहीं डाछू सका। शाम 
को ढेवर भाई की पार्टी हुई, काफी आदमी थे। रात में मैं० श० गुप्त, रायकृष्ण दास जी, 
डा० मोतीचन्द, डा० नगेन्द्र. जीमने आये। १० बजे तक आपसी गोष्ठी चढी। इनके 
बीच वहुत कुछ सीखने को मिल जाता हैं। जूट एक्संपोर्ट ड्यूटी को लेकर जो वातें मैंने 
की थी, उसका कुछ नतीजा नहीं निकलग, ऐसा मालूम देता है। 


कलकत्ता 


१६ फरवरी : आज कई विवाह थे। दिन में ११ वजे मनीवाई के गया। भात भरा। 
फिर शाम को कई शादियों में गया। भात' भरते समय मनीबाई रोने रूगी, मेरा भी मन 
कैसा-सा हो गया था। 

१७ फरवरो : १० वजे एयर पोर्ट पर गया, साथ में नत्यू था। बड़े-बड़े सरकारी 
अफसर भी गये थे। त्यागी जी आये। उन्हें लेकर ११ वजे घर आया। मकान उन्हें 
पसंद आया। मेरा स्वास्थ्य ठीक' नहीं, कमजोरी महसूस होती है। पाट का बाजार 
संदा है। ड्यूटी के लिये स्टेट ट्रेडिग नट गया है। यहां से तार वगैरह गये हैं। रात में 
दासा के ससुरारू गया। 


१९५९ ई० ' ३४३ 


१८ फरवरी : जूट की ड्यूटी गवर्मेन्ट हटाने को नट गयी हू। उसके बारे मे जूट बेल्स 
असोशिएशन की मीटिंग हुईं। तार वगैरह दिये गये हैं। मुझसे छोग कई तरह के सवाह 
करते हैं। व्यापार को ज्यादा बंधन में रखना ठीक नहीं। यह वात जरूर हैं कि मुनाफा- 


खोरी पर कड़ाई से अंकुश रखना चाहिए परंतु अफसर तो अंकुश हैं, वे झुक जाते हैं। 
असली कमजोरी यहीं 


१९ फरवरी : सुवह त्यागी जी के साथ मैदान गया, उनको विक्टोरिया में कई छोगों 
से मिलाया। छोग खुश हुए। राजनीति के नेता जितना ज्यादा पब्लिक से मिलेंगे उतना 
ही दोनों के लिए अच्छा रहता हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। त्यागी जी में यह गुण हूं। 
भाई जी से वम्बई मिल की वात फोन पर हुईं। जनवरी में मिछ का नफा १.०५ बताते 
थे। मन में खुशी हुईं। मदन की आस्ट्रेलिया की चिट्ठी है। रामरतन जी कोचर भाये 
थे। उन्हें १५०००) रुपया मेडिकल कॉलेज को चंदा देने का कहा है। त्यागी जी को 
सुबह मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, टांटिया स्कूछ, नोपानी स्कूल ले गये। शाम को छात्र 
निवास में मीटिंग थी। 


२० फरवरी : शाम को त्यागी जी की पार्टी हुई, १२५ आदमी आये। प्रायः सव 
थे। त्यागी जी अच्छा वोले। कुछ २५०) रुपग्रे खर्च हुए परंतु आयोजन अच्छा रहा। 
रात में त्यागी जी को छोड़ने स्टेशन गया। 


दिल्ली 


२३ फरवरी ; ११ बजे पाछियामेंट गया, एक क्वेश्चन जूट एंड कॉटन मिल के वारे 
में अच्छा रहा। जूट ड्यूटी के बारे में मनुभाई आदि से और छाल से वात की। मुरारजा 
के सेक्रेटरी को छिखा। मेंबरों से वात की। रात में १० बजे ननन्‍्दू का फोन भाया। 
फाटका गरम बताया, ड्यूटी के हल्ला पर। 
शथ फरवरी : ११ वजे पालियामेंट गया। १ बजे घर आ गया। दस मील दूर दिल- 
कुशा में एक जमीन देखने गया, मकान देखने भी। ६ बजे मीटिंग में मुरारजी से बात 
हुई, अजित प्रसाद जैन से भी वात हुई। ड्यूटी उठती तो रूगती हैं, परंतु शायद कुछ देर 
भी हो। सुबह दस हजार मन पाट बेचने का तार दिया है। यहां दो दिन में ही तबीयत 
कुछ फायदा मारूम देता है। कल का क्वेश्चन अखबारों में ढंग से आया था। 
फरवरी : ९॥ बजे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मीटिंग थी उसमें जूट पॉलिसी पर 
मैं ज्यादा बोल गया। काम तो वना नहीं, फजूल में वर बँध गया। इसको ठीक ढंग से 
टैंकर करता तो अच्छा रहता। दिन में मन में खिन्नता रही। नन्‍्दू को पाट वापस लेने 
बंग काह दिया है। 
२६ फरवरी : दिल में शर्मा जी आये थे, वीकानेर से इनकम टैक्स का केंस करके, उनसे 
बातचीत की। १० बजे एंक्जलिक्यूटिव कमिटी में गया, पंडित जी भी थे। ११ बजे 


ड्ध्ट क्या खोया, क्या पाया ? 


पालियामेंट गया। क्वेश्चन के लिये प्रिपेयर्ड होकर नहीं जाता हूँ, कैसा ही मालूम पड़ता 
है। पालियामेंट का काम ठीक से नहीं कर पाता हूं । दिल में इधर-उधर में टाइम ऊूग जाता 
है। पाट वाले काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। चिट्ठियों की ड्रापिटंग और टाइपिंग 
ठोक से नहीं हो रही है। ' 

२७ फरवरी : ११ बजे पालियामेंट गया। मेरा व्वेश्चन नहीं था। एक अच्छा सप्लि- 
मेंट था पर किया नहीं। पाटिल से बात की। दिन में चिट्ठी पर तीन ओर मेंवरों से 
सही करायी। वी० एम० बिड़ला से जयपुर बात की। रात में नोपानी जी का फोन 
आया, उनकी मंशा पाट ड्यूटी देने की है। शाम को श्री महाबीर त्यागी से मिला। 
कागज जूट के दिये। दो दिन छऊूग जायेंगे। 


अजमेर 

२८ फरवरी : सुबह ९ वजे पूगा। वहां से वस से सर्वोदिय नगर गया। कैप में ठहरा । 
१२ बजे कच्ची रसोई का भोजन किया। दिन में गर्ग जी के आये। इंदिरा जी का 
भाषण सुना। ओंकार जी बोहरा भी मिले, और भी कई लोग मिले। गंगावाबू और 
जे० पी० से नहीं मिल सका। शाम को भोजन गये जी के किया। ९॥।.वजे की ट्रेन से 
जयपुर आया। रिटार्यरिंग रूम में ठहर गया। अजमेर में भीड़ ज्यादा थी, काम कम था। 
सीकर 


१ सा : सुबह सुखाड़िया जी के घर गया, साथ में एस० एन० था। स्कूल के वारे 
में बात की। वहां से, ८। वजे कार से हरलछाल सिंह जी, जोशी जी, सुखाड़िया जी और मैं 
सीकर के लिये रवाना हुए। ११ वजे पूग गये। दिन में मीटिय में व्यस्त रहा। तबीयत 
एक रकम ठीक सी ही है। रात में १०॥ वजे तक मीटिंग में रहा। लछमनगढ़ के कई 
मित्र आये हैं। कल कार-दुर्घेटना में एक कार्यकर्त्ता की मृत्यु हो गयी थी, उसके घर गया था। 
२ सार्च : सीकर से १२९ बजे सुखाड़िया जी वगैरह को रवाना किया। सुबह वाटर 
पंप का उद्घाटन किया। सोढानी जी से वातचीत की। ३००) रुपया सांवरमरू जी का 
हिसाव दे दिया। नवलरूगढ़ में छोगों से मिला। तीन दिनों की यात्रा में काफी लोगों से 
मिला। आज रामकिशोर जी शर्मा ने जयपुर कांग्रेस के लियें कुछ चंदा माँगा, कुछ 
करता चाहिए। 

दिल्ली 

७ मार्च : मातादीन खेतान यहीं हैं। फेडरेशन की मीटिंग चल रही हैं। कलकत्ते से 
काफी लोग आये हैं। के० बी० छाल से आज मीटिंग में मिला | जुट वाली झंझट उसी 
तरह है। मनु भाई से एन० एलू० कानोड़िया का टाइम करा दिया, कल सुबह का। 

१० साच : सुबह ९॥ बजे पार्टी मीटिंग में गया। शायद अच्छा बोला, हिन्दी में बोर 
चाय पर, जूट पर। ३॥ बजे ए० के० राय फाइनेंस सेक्रेटरी से मिललमे गया, जट की 
ड्यूटी के बारे में वताया। एस० एन० को फोन किया। शेयरों से पाठ का भाव घट रहा 
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है। शाम को विड़छा जी के गया। ९ वजे तक था, वहीं खाना खाया। एम० पी०, 
के० के०, जी० डी० से वातें कीं, पी० डी० (हिम्मतर्सिहकाजी ), भी थे। पालियामेंट में 
आज बोलना शुरू किया परंतु कल के लिये स्थगित रह गया। बजट पर स्टडी कम कर 
पाया। सहायक का अभाव खटकता है, नहीं तो ज्यादा काम कर पाऊं। 

११ मार्च : सुबह वेणीशंकर जी शर्मा के साथ अज्ञीक मेहता और मैं० ० गुप्त के यहां 
गया। ९॥ बजे छौट कर पार्टी मीटिंग में आया। फिर क्वेश्चन के लिये पालियामेंट 
गया। १२। बजे वजठ पर बोला। शायद पहले से अच्छा बोल और अंग्रेजी में वोला- 
लोगों ने भी पसंद किया। 


१३ सार्च : भाई जी का पत्र और फोन था, सूते पर प्रतिबंध हो गया, मेरे क्वेब्चन 
का हरजा हुआ, मन में खिन्नता आयी। 

१४ भा : ११॥ बजे छाल से मिलने गया। डेढ़ घंटे था। कटिंग एक्सपोर्ट वाली चीज 
नहीं रह पायी। छाछ और रामचंद्रन नट गये। आरबिद्रेशन की वात है। सल्दू का पत्र 
था, बैयरों में घाटा है, पाठ में मी | देखा जाय, क्या होता है। शाम को जे० एलू० पंसारी 
और मोहनलाल जी शांडिल्य के पास गया था, आरबिट्रेशन की वात करने। घर में रात 
में १० बजे तक ताश खेलते रहे। कछकत्ते के फोन आते रहे। शायद पाटवाला काम तथ 
ही जाय। 

झांसी-चिरंगांव ह 

१६ मभार्च : सुबह ७ वजे स्टेशन पूगा। गंगावावू और मैथिकीशरण जी भी जा गये 

थे। २६) रुपया टिकट का वाइफ का छूगा। ट्रेन में रामनारायण जी शर्मा 

वैद्यनाथ वाले भी बैठ थे। ३ बजे ज्ञांसी पुगे। सामने मैथिदीशरण जी के सव कोई 

आये थे। घर गये। फिर ५॥ बजे कॉलेज गये। वहां गुप्त जी का अभिनंदन था। मैं 

भी थोड़ा वोला परंतु ज्यादा अच्छा नहीं बोल सका। वोछूना भी प्रतिमा से ही आता 
है। इसकी मुझमें कमी है। अभ्यास करना चाहिए। वापस आकर मोटर से चिरगांव 

पूगा। तबीयत ठीक है। द्दा का बड़ा-सा घर हैं। संपन्न परिवार है, काफी बच्चे हैं, 

आपस में बहुत प्रेम है। । 
चिरगांव-ओरछा-झाँसी-ग्वा लियर 


१७ मार्च : रात में खूब नींद आयी थी। ९ वजे स्तान वगैरह करके बांध देखने गया। 
अच्छी सुंदर जगह हैं। वहां से ११ वजे ओरछा पूगा। गंगावावू का विस्तर गुम गया। 
ओोरछा डेढ़ घंटे देखा। वास्तव में सुंदर और रमणीक स्थान है। बुंदेलों का इतिहास 
सामने आ जाता हैं। महाराज छत्रसाल, रानी सारवा, वाजीराव मस्तानी भी यहीं की 
थी। वेतवा नदी के किनारे पुराने किले, राम मंदिर आदि देखकर मन में ऐसा होता हैं 
क्यों मनुप्य बन ओर यज्ञ के लिये जीवन नष्ट करता हैँ? समय सब को मिटा देता 
है। जो न मिटा सके उसके छिये कुछ करना ही मनुष्य के छिये उचित है। मन में अपने 
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ऊपर हंसी भी आयी, सोचता हूँ, पर करता नहीं, कर नहीं सकता। शायद संस्कार वैसे 
नहीं हैं। २॥ वजे खाना खाकर दद्ा की कोठी पर वापिस आ गया। झांसी से कार में 
४। वजे चला, ७॥ वजे ग्वाल्यिर सीतारामजी खेमका के पूंगा। रात वहीं रह गया। 
उनकी मिल बहुत ही अच्छी है। सीताराम जी ने काफी खातिरी की, गंगाबाबू साथ में 
थे। यहाँ बिड़छा के बहुत काम हैं। 
अलदर 
२० सा : सुबह ८॥ वजे कार से दम्मानीजी के साथ अलवर गया। लोगों से मिला । 
मिला-जुला ख़ाना खा लछिया। शाम को दीनदयारू जी उपाध्याय के यहां गया। 
दीतदबाल जी सज्जन हैं। उनके विचार भी स्पष्ट हैं। वहाँ से लौटकर बद्रीनारायण 
जी सोढानी, रघुनाथ जी और वर्मा साहव के साथ मीटिग में गया। रात में ९॥ वजे 
स्टेशन आया। वहीं सो गया। २॥ वजे रात ट्रेन से दिल्‍ली के लिये चला । 
दिल्ली... 


२३ मा : सुबह बदन दुखता था, आरूस भी था, मन खिन्न | दो मील घूमा। मन 
में नाना तरह की कमजोरियां और चिताएं उठ रही हैं, पता नहीं क्यों कैसी उदासी सी 
आ रही है। कभी-कभी यह महसूस होता है, मेरा शरीर दूसरे का है परंतु मैं कुछ और ही हूँ । 
पता नहीं भोग और वैराग्य की दो पसंनेलिटी मेरे में क्यों हैं? ऐसा अक्सर हो जाता है। 
वहुत' कष्ट होता हैं। एक लड़का आ गया है : सहायक का काम कर सके तो ठीक रहेगा । 
वारह-तेरह पत्र लिखवाये। अंग्रेजी तो साधारण सी है, हिंदी में होशियार लगता है। 
रात में विरजू और नन्‍दू से फोन पर वात हुईं। कलकत्ते की खबरों में खास परिवर्तन 
नहीं हैं। दिन में मन वहलाने लाइब्रेरी में गया था। करीब दो घंटे था, किताबें पढ़ता 
रहा। 

सरदार शहर 


२४ सार्च : अचानक ही सरदार शहर जाने की जँच गयी थी। वाइफ को कम जँची 
पर मन हो गया। ट्रेन से ५॥ बजे. रतनगढ़ पूगा । फिर ९॥ बजे सरदार शहर। स्टेशन 
से तांगे पर आए। घर आने पर काफी छोग मिले। होली का उत्सव खास ज्यादा 
यहाँ नहीं है शाम को होली घोरा गया। पैतीस वर्ष बाद यहाँ की होली देखी। 

२५ मार्च : सुबह घुलंडी थी। वाजार गया, कपड़े तो रंग-पुत गए। धर्मशाला तक 
गया। भोजन की रुचि यहाँ ठीक होती हुं। रात में थोड़ी सर्दी हैं, मच्छर बहुत हैं। 
दिन में नींद ले छेता हें। कई लोंग मिलने आए, मैं भी दो-तीन जगह गया | संपत्तराम जी 
के गया। दिन में गर्मी है और रात में ठंड। रामगोपाल जी चांडक के घर गया था। 

२६ मार्च: सोहनरछारू जी आंचलिया से दवा में तवदीरी कराई। दिन में मोहनजी जैन, 
श्यामसुखा और शुभकरण जी नाहदा के गया.। वहाँ से पब्लिक राइवब्रेरी की मीटिंग में 
रे वजे आया। ४। बजे घर आया। चीजों की फेहरिस्त बना रहा हूँ। ६॥ बजे खाना 
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खाया। रसोई नारायणी ब्राह्मणी बनाती है। रात में विचार आते रहे, मनुष्य के मन में 
कितनी आकांक्षाएँ रहती हैं। हर आदमी' दूसरे की तरफ देखकर अपने को तौलता है, 
गलत-सही। कहाँ का आदमी कहाँ जाता है। हर क्षण जीवन बदलता रहता है, 
छीजता है। | 
२७ मार्च: सुबह घनराज विहानी के घर गया। मनीराम जी वेद्य और जयचंद महाराज 
को बुलाया, नाड़ी दिखायी। पेशाव और दस्त' रखा था, दवाई की तैयारी हो रही है। 
वैद्य लोग आए, उन लोगों ने देखा। शाम का प्रोग्राम अच्छा रहा। १०० आदमी जीमने 
आए, कुल' १३५) रु० खर्च हुए। सामान प्रायः निमण गया। गाँव सें इस तरह के प्रीति- 
सम्मेलन अच्छे रहते हैं। कल दिल्ली वापस जा रहा हँ। सरदार शहर ५ दित रहना 
हुआ। कुल ४००)-५००) रु० खर्च हुए। बहुत आदमियों से मिल्ा। मानसिक और 
शारीरिक आराम मिला। 


दिल्ली 


३ अग्रेल : लोढ़ा जी आए, भीलवाड़ा मिल की वात की। १०॥ बजे पालियामेंट गया. 
क्वेश्चन पूछा। खास कुछ नहीं था। २॥ बजे राजस्थान हाउस गया, सुखाड़िया जी से 
मिला। सुवह महावीर जी त्यागी के गया था। दिन में के० बी० लाल, शांडिल्य से वात 
की। मनु भाई से टाइम किया। 

६ अप्रैल : शाम को जी० डी० के यहाँ जीमा और भी कई आदमी थे। सुबह एयरपो्द 
पर गया था, नोपानी जी आए। उनके साथ महावीर त्यागी, एस० एन० सिन्हा से मिला । 
उनके केस की अपील नहीं हुईं। एस० एन० सिन्हा ने कहा, के० वजाज खड़े हो रहे हैं। 
सारे दिन नोपानी जी के साथ व्यस्त सा था। दिन में एच० के० माथुर से मिलने गया 
जूट के वारे में। फिर छाछ को चिट्ठी लिखाई। कई पत्र दिए कुछ विवरणनयत्रिका 
भेजी । 

७ अप्रेल : जश्ञाम को एस० एन० सिन्हा के यहाँ रामायण सुनने गया। खाने पर डॉ० 
रामसुमग सिंह आए। तबीयत दो-तीन दिलों से अच्छी हैं परंतु लिखना-पढ़ना नहीं होता। 
एक अच्छे पी० ए० की आवश्यकता है। वुघमल इ्यामसुखा को ३५००) रु० में ऑफिस 
दे दिया हैं। 

८ अग्रेछ : शाम को ४ वजे सनुभाई की ऑफिस में गया। ७ वजे तक उनके साथ था। 
यदि पालियामेंटरी सेक्रेटरी भी हो जाता हूँ तो वहुत' हैं। पालियामेंट गया, आजकल 
क्वेश्चन कम हैं। शुक्छ आता नहीं हैैं। बिना आदमी के काम नहीं हो पाता है। 

९ अध्ेल : वजन हुआ, एक मन तेतीस सेर हूँ। वहुत कम वजन रह गया, कुछ चिता-सी 
हुई। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता। पैर दुखते हैं। वाइफ को समझा-बवुझा कर भेज 
दिया, कारण मुझे तीन-चार दिन वाहर रहना हैं। 
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॥ 


लखनऊ-बछरांबवाँ ह ह 

१० अप्रैल : सुबह ७ वजे लखनऊ पृगा। ८ बजे भागीरथ जी की मिल में गया। पुरानी 
मिल है, लॉस कर रही है। .वहाँ गोविद केजिड़ीवाल मिला। अच्छा यंगमैन है। उसकी 
कार लेकर चंद्रभानु जी गुप्त से मिलने गया। वड़े प्रेम से मिले। १२ बजे वछरांवा पूगा। 
स्टेशन पर कई आदमी भी मिलने आए थे। कॉलेज गया। अच्छी संस्था है, परंतु गरीबी 
झलक रही है, काफी मेहनत की गयी है, हॉल वन गया है, छत वाकी पड़ी हैं। रात ९ बजे 
कानपुर से दिल्‍ली के लिए ट्रेन पकड़ी । 

दिल्ली 

११ अग्रेल : फिरोज गांधी से उनकी कांस्टिचुएंसी के बारे में वातचीत की। अच्छा 
अनुभव रहा। वायलेट अल्वा कलकत्ते में मेरे यहाँ ठहरी हैं। डॉ० रामसुभग सिंह से 
बात की। वे मुझे ट्रेजरार के लिए खड़े होने को कहते हैं, मेरा भी मन है। 

तनागदा - 

१२ अग्रेल : जी० डी० विरला और मंडेलिया जी के साथ नागदा सुबह १०॥ बजे पूगा । 
सीघा मिल देखने चला गया। डेढ़ घंटे तक जी० डी० से वात करता रहा। वे बंबई चले 
गए। मैं गेस्ट हाउस में वापिस आ गया। कित्तावें पढ़ता रहा। 

दिल्ली 

१५ अप्रैल : पालियामेंट में जूट और टी पर बोला, अच्छा' बोला, अंग्रेजी में। 
परंतु मनु भाई ने कहा फाइनांस मिनिस्ट्री को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन 
दिन में स्टडी करता रहा। कुछ चंदे की भी चेंप्टा की। दम्माणीजी से ५०००) २० श्री 
फिरोज गांधी दिलाए। तबीयत ठीक है। करू कलूकत्ते जा रहा हूँ। बेणीशंकर जी शर्मा 
इधर ही हैं। सरदार शहर से भी छोग आए हैं। ह 

१६ अप्रैल : पालियामेंट में आज लालबहादुर जी की स्पीच अच्छी रही। मेरा नाम 
भी उन्होंने लिया, चाय और पाट के सिलसिले सें। शाम को शांडिल्यजी' से बात की । मोटर 
१२,०००) २० में बेच दी है, चेक जमा दे दिया। रुपया आया या नहीं, पता नहीं। १०००) 
रू० फिरोज गांधी की कॉलेज के लिए दिया। १००० ) रु० एक आदमी को उघार दिए उसने 
कलकते में देने को कहा हैं। रात में प्लेस पर के० पी० गोयनका मेरे साथ हो गए। 
कलकत्ता कर ह े | 

१७ अप्रेल : ११ बजे टी० बोर्ड की मीटिय में गया, देर हो गयी थी इसलिए खास 
भाग नहीं ले सका। ऑफिस भी गया। स्कूलछ को लेंकर झंझट चल रहा है। 

२२ अप्रैल : ननन्‍्दू के साथ एस० एम० मोहता के घर गया। एक मिल कोयंबटूर में हैं, 
उसके कागज-पत्र देखे। जँचे नहीं। डी० पी० गोयनका के गया। कलेडोनियन मिल के 

बारे में वात की, शायद हो जायगी। खाने-पीने की तो सम्हाल रखता हूँ परंतु कलकत्ते की 
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हवा नहीं जँचती। थोड़ी देर के छिए शेयर मार्केट गया था। आज दिल्‍ली से रिडायरेक्ट 
होकर कई पत्र आए हैं, उन्तके जवाव देने हैं । 

२६ अप्रैल : आज लोग काफी संख्या में जीमने आए थे। विरजू की जूठन छुड़ाने को 
आदत' है। १२००-१४०० आदमी आए थे। रात में १२॥ बजे से २॥ बजे तक फरे 
होते रहे, ४॥॥ बजे घर, लोटे। 

२७ अप्रैल : तवीयत कुछ ठीक सी है, इन दिनों में। आज रात में सजन-गोठ हैं 
अर्जनदास जी अग्रवाल भी आए थे। १० बजे तक वातचीत हीती रही । आज ८० आदमी 
जीमे। मैंने भी थोड़ा खाना खाया। रात में १२ वजे पहरानी हुई। काफी चीजें दी हैं। 
पाट का वाजार गरम है। शेयरों का भी गरम सा ही हैं। 


दिल्ली 


१ मई : दिन में वर्मा जी ने कहा, आप विथड़ा कर लें, इसलिए मैंने अपना ट्रेंजररशिप 
के लिये नाम वापिस छढेना उचित समझा। पालियामेंट का काम ही पुरी तौर पर नहीं कर 
पाता ऊपर से ट्रेजररशिप की जिम्मेदारी जरूर भारी पड़ेगी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं 
रहता। परंतु ऐसा रूगता है, विथड़ा कर नहीं पाऊंगा, प्रेशर पड़ेगा । 

४ भई : चुनाव के लिए आज विथ्रड्टा की अंतिम तारीख थी। २१ नाम रह गए हैं । 
दिन में कई जगह एलेक्शन के लिए फोन किए। मुझे मेरी सफछूता का निरचय-सा हैं। 

५ भाई : दिन में चुनाव की चर्चा करता रहा। पाट की कटिंग का सेटलमेंट नहीं हुआ । 

भाई जी से कल रात में फोन पर वात हुईं। कुंमाराम जी आए हुए हैं। मुझे शरीर में 
कमजोरी महसूस होती हैं। शाम को करूकत्ते की अनामिका का नए हाथ' देखने गया । 

अच्छा रहा। 

६ भई : सारे दिन चुनाव के काम में रूगा रहा। खाना भी नहीं खाया। सुबह 

मेथिछीशरण जी गुप्त के यहाँ गया था। कलकत्तें की 'अनामिका' के मित्र आए हुए हैं। 

उनके साथ पालियामेंट गया, ६ वजे तक रहा। पंजहजारी ८ वोट से हार गए। शारदा 

भारगव जीत गयीं, मैं छास्ट रहा। ११७ वोट आए, पहाड़िया को १९३ आए। ऐसा 

मालूम देता है कि मेरे एलेक्शन कैम्पेन में गछती रही। पहले अगर अच्छे पत्र लिखकर 


भेज देता तो १४-१५ वोट ज्यादा आ जाते और इतने बहुत थे। मन में ग्लानि है. एक-तो 
चुनाव की, दूसरे फाटके में घाटे की । 


७ मई : सुबह ५ वजे उठा। सर्दी छग रही थी। तबीयत खराव है। हरचंदरायजी 
कलकत्ते चले गए, काफी कमजोर मालूम पड़ते थे। में स्टेशन गया था। ८॥ वजे 
रमक्ृष्ण मिशन पूणा। स्वामीजी से मिलछा। मेरे मन में उदासी सी है। काम भी पूरी 
तरह नहीं कर पाता हूँ। ज्यादा उदासी तो शेयर के घाटे की है, कुछ पाटवाली चिता भी 


हैं। सबसे बड़ी अशांति मन में हैं शेयर के फाटके की, बैठे-ठाले यह अडंगा क्‍यों रूगा लिया ? 
परंतु जब होनी होती है तो ऐसा हो ही जाता है। ह 


कफ क्या खोया, क्या पाया ? 


८ भाई : रात में आजकल कमरे में नहीं सोता, वाहर सोता' हूँ। मन में पश्चात्ताप है। 
फाटका करना वहुत ही बुरा हैं परंतु आदत पुरानी पड़ी हुई हैं, फिर एक-डेढ़ वर्ष वाद कर 
बैठा और उसका नतीजा बहुत ही बुरा हो रहा है। डायरी कई दिनों वाद लिख रहा हूँ। 


९ मई : हार से मन में बहुत ही अवसाद आ गया हैं। गलती मेरी थी। खड़ा होकर - 
चेष्टा नहीं की, इसमें तारीफ की क्या वात थी ? दूसरों के भरोसे पर क्यों रहना चाहिए ? 
दिन में पालियामेंट में था परंतु मत नहीं रूग रहा था। कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लंदन 
वाला लेख भी उसी तरह पड़ा हुआ है। शायद एक-दो महीने में भी पूरा न हो अगर यही 
हालूत' रही। 

१० भाई : सारे दिन मन में हार का दुख और प्रतिक्रिया होती रही। सुबह-शाम 
मातादीन जी के साथ घूमने जरूर गया परंतु दिन में ए० आई० सी० सी ० की मीटिय में नहीं 
जा सका। छोगों को क्या कहँँगा, यही सोचता रहा। घर में ही रहा। एक वार तो रोना 
जैसा आ गया। सुबह अनासिका वाले आए थे, उनके साथ पंडितजी के घर गया। एक 
घंटे था, उपाध्यायजी साथ में थे। फोटो वगैरह ली गयी। ऊपर से मुस्कुरा रहा था 
पर हार की चोट से मन कराह रहा था। 


११ सई : ए० आई० सी० सी० में ५ बजे सुखाड़ियाजी से मिला। छोगों से मिलने में 
झेंप सी लगती थी। हार जाना बुरा हुआ, अगर चेष्टा करता तो हारता नहीं।' रात में 

विड़छाजी के यहाँ खाने पर गया, १० बजे वापस आया। वी० एम० थे। दिन में ३। वजे 
स्वर्णसह जी और छेदीलारूजी से, ४॥ वजे एस० एन० सिन्हा से, ५ बजे जी० एल० नंदा 
से भारत सेवक समाज के लिए मिला। लाल्वहादुरजी और सी० बी० गुप्ताजी से भी 
मिला। अब्दुल रशीद से भी। मत कुछ ठीक हुआ हैं। सामान सारा दीनबंघु के यहाँ 
भिजवा दिया हैं। रात में बुधमलूजी शामसुखा आए थे। सेटबैक मन से कुछ मिटा है। 
इस वार की हार में कारण है, कम चेष्टा, फाटके के घाटे से मन की अस्थिरता और मोटर 
का न होना। 


१२ मई : सुबह ५ बजे उठा, कलरूकत्ते का फोन मिलाया। फिर दहा को पुगाने गंगा 
वाबू के साथ न्यू दिल्ली स्टेशन गया। ९ बजे स्वामी रंगनाथानंद के यहाँ गया, ७५०) रु० 
उनको दिए। छार के लिए भक्‍तदर्शनजी को फोन किया। १२ वजे पालियामेंट गया। 
१ बजे एस० टी० सी० गया। ४ बजे तक था। काम का सेटलमेंट किया, शायद हो 


जायगा, कुछ फायदा भी हो जायगा। ४॥ बजे वीकानेर हाउस गया। सुखांड़ियाजी से 
बात की। 


१३ सई : सुवह ६ बजे पैदल वीकानेर हाउस गया, ८ बजे तक था। फिर सुखाड़ियाजी 
के साथ मनु भाई के घर। ९ बजे गृप्ताजी सी० वी० से मिल्ा। ९। से १० बजे तक 
फिरोज गांघी के पास। ११ बजे घर वापस जाया। फिर पालियामेंट आया। ४५०००) 
रु० का ड्राफ्ट तन्‍्दू के नाम से लियां, कलकत्ते भेजा । ४ से ५। बजे तक सुचेताजी के गया। 
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साथ में सामान बहुत' है। दिल्ली में आज कामकाज हुआ। स्वर्णसिहजी का पत्र कोल 
के वारे में आ गया हैं। शायद काम हो जायगा। " 

मसूरी 

१७ मई : सुवह कार से दलाई रामा को देखने विड़छा हाउस गया। काफी भीड़ थी। 
अच्छी सजावट थी। दलाई छामा का व्यक्तित्व अच्छा है, स्वभाव भी सरकू। विद्वान 


हैं। राजनीति की चर्चा विल्कुल नहीं करते। मसूरी में मन रूग गया हं। कितावें पढ़ 
लेता हूँ। 


२ जून : शरीर में थकान सी थी। घूमने नहीं गा) पत्र वगैरह लिखता रहा। 
डाछूमियाजी को दो वर्ष की जेल हो गयी। कैसा-सा छूगा। इस ढंग का फैसला कोई माने 
नहीं रखता। तीन-चार मील घूमा। एच० सी० माथुर, ब्रह्मप्रकाश, जे० पहाड़िया खाने 
पर आए। माल रोड पर गोपारू रेड्डी और मिनिस्टर ऑफ फायनेंस मिले थे। राहुलुजी 
और  महेंद्रप्रतापजी भी | ह 


५ जून : सुबह ८॥ बजे तक किताव पढ़ता रहा। नन्‍्दू का, एस० एन० का और हरचेंद 

रायजी का कागज आया। तवीयत ठीक है। किताबों का पढ़ना-लिखना एकदम वेद 

हैं। अखबार थोड़ा पढ़ लेता हैँ। नाजिरा का १२ आता डिवेडेंड दिया हं। चाय में 

नफा अंच्छा हैं। मसूरी का सीजन अच्छा है। परंतु यहाँ खचे काफी छग जाता हूं। छ+ 
रोज घूम लेता हैँ । २३ दिन यहाँ आए हो गए परंतु वजन बढ़ा नहीं । 


हरद्वार-ऋषिकेद 

१४ जून : वापसी की यात्रा बहुत कणष्टदायक रही। बस वाले बहुत रूखे होते हैं। 
भीड़ भी वहुत थी। ७ बजे ऋषिकेश पूगा। ९ वजे छूछमन झूला पैदल चला, स्वाने 
किया। राजा थक गया था। डेढ़ मील चलकर स्वर्गाश्रम आए। खाना अच्छा मिला। 
वाइफ बहुत' थक' गयी, रुआँसी-सी हो रही है। पैर दुखते हैं। यहाँ बहुत छोयों से भंट 
हो गयी। ७॥ वजे हरद्वार में ट्रेन में बैठे। भीड़ तो बहुत थी। किसी तरह एक सीट 
मिली। गरमी बहुत मालूम दी। धक्के, भीड़ में राजू:तो घायरूू-सा हो गया। मेरा मत 
भी सुस्त हो गया। 


जचारस 
१७ जून : १३॥ वजे पुरुषोत्तमजी केडिया के गए। मुरारीकालूजी केडिया की राइब्रेरी 
देखी, संग्रहालय देखा। काफी अच्छा और कीमती संग्रह है। मैथिलीशरणजी गुप्त 
ह दिल्‍ली में वीमार हैं उनका फोन आया, मुझे जाना चाहिए। परंतु जाना नहीं होगा, 
मैं स्वयं अस्वस्थ हूँ। वनारस में गरमी बहुत है, शायद ११० डिग्री। 
कलकत्ता... ह 
२४ जून : डंकत ब्रदर्स की मीटिंग में गया, पाँच मिनट का काम था। के ० पी० गोयनका 


१२५२ कया खोया, क्या पाया ? 


से मिला, बातचीत हुईं, कामकाज का ढंग तो नजर नहीं आता हैं। शेयर बाजार गरम 
हैं। एक वार उघर गया था। 


२८ जून : कलकते में मुश्किल हो जाती है। तबीयत ठीक नहीं रहती, चंदे वगैरह का 
भी झमेरा पड़ जाता है। अपना काम कुछ भी नहीं कर पाता। तवीयत ठीक नहीं है। 
लोग मुझे वीमार वतछूते हैं। वजन एक मन सवा तैंतीस सेर हैं। सुबह शांतिप्रसादजी 
के साथ मकान और जमीन देखने गया। भागीरथजी के गया था, राजस्थान कांग्रेस की 
वात्त कर रहे थे। 

३० जून : १०००) २० चंदे का देना पड़ा। ट्रस्ट से स्कूलों के लिए बात' की। दिल में 
भागीरथजी के घर गया। ४ वजे वी० एम० बिड़रा को लेकर जमीन दिखाने गया। 
उनके जँच गयी है। शायद चंदा भी देंगे। काफी बात हुई। 


जसीडीह 


१४ जुलाई : ४ बजे सुबह उठा। रात में मच्छर तंग करते हैँ। चार मील घूमा। 
कसरत दो-तीन दिनों से बंद हैं। तेल मालिश एक घंटा रोज करा लेता हूँ। मिश्र का लेख 
तैयार हो रहा है। शाम को ६ बजे एस० एन० का फोन आया, जयपुर से तार आया, १८- 
१९ को दिल्‍ली में मीटिंग है। मुझे भी बुराया है। जाने का निश्चय कर लिया है। 
उचित भी हैं। शेयरों के भाव तेज देखे, मन में चिता हुईं। कुछ २५,०००) रु० का घाटा 
हो गया है। परंतु पहले जैसी घबराहट नहीं होती हैं। एस० एन० ने कहा फैक्टरी 
में छोग काफी नाराज हैं। कुछ करना चाहिए। राजू की माँ के पैर में उत्तना ही 
ददं हैं। 
दुमका 


२० जुलाई : एक बस से बहुत से आदमी बाँध देखने जा रहें थे। मैं भी चला गया। 
काफी तकलीफ रही। मसानजोर वाँध अच्छी जगह ऊूगी। दो बंगले हैं, सुंदर जगह हें, 
शांत वातावरण। परंतु इंतनी भीड़ थी कि देखने का मजा नहीं रहा। रात ' में दुमका में 
ठहर गया। 


जसीडीह कट 


रे जुलाई ४: कल ४० ) रु० गुम गए। सावधानी रखता नहीं। दिन में किताबें पढ़ता 
रहा। शेयरों के भाव कुछ मंदे हैं परंतु शे यरों में तो तेजी वालों की चलती है। क्यों फजूल 
में यह अड़ंगा के बैठा ? वजन यहाँ आने से कुछ बढ़ा है। दिन में १॥ बजे गौरीशंकरजी 
के साथ मघुपुर गया। कुष्ठ रोगियों को देखने पास के एक गाँव में गया। कई रोगियों 


को देखा। बहुत ही अच्छा काम ये छोग कर रहे हैं। गोरीशंकरजी एक बहुत ही अच्छे 
सेवाभावी व्यक्ति हैं। 
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रे५३ 
र्‌३ 


कलकत्ता 


२९ जुलाई : नन्‍दू की माँ को तवीयत खराब हैं। कामकाज एक रकम ठीक चलता हैं। 
चंदे का काम एक रकम वंद-सा ही है। 


कलकत्ता-दिल्‍ली 


३ अगस्त : सुबह ४ बजे उठा। थोड़ी कसरत की। ५॥ बजे हरचंद रायजी से मिला। 
पुरुषोत्तम जी, नन्‍्दू, विरजू के साथ एयरपोर्ट गया। दिल्‍्छी १० बजे पूगा। जीप था गयी 
है। दिन में लोगों से मिला । पालियामेंट के लिए मेरे क्वेश्वन एक भी नहीं है। हैरानी 
हुई, पायंट दे दिया था। निमाई से पूछते पर पत्ता चला कि उसकी लड़की मर गयी इसलिए 
क्वेइ्चन तैयार नहीं किए। कुछ गरूती मेरी भी थी मैंने ध्यान नहीं रखा परंतु उसको भी 


मुझे सूचित करना चाहिए था। मैं बंदोवस्त कर लेता। 
दिल्ली 


४ अगस्त : सुबह दो मील घूमा। गुप्तजी के गया, उन्हें लेख सुनाए, अच्छे छूगे। १२॥ 
बजे पालियामेंट गया। शाम को पार्टी मीटिंग में गया। कासलीवाल अच्छा वोले। रात 


में दीपचंद से मिलने गया। दिन में तीन-चार' बार भैंस के दध का मंट्ठा पी लिया। 
परेशानी हो गयी। 


अगस्त : शाम को मैथिकीशरणजी के घर जीमने गया । आज उनका जन्म-दिन था। 
कितना सरल और पवित्र जीवन इनका रहा है। देश की कितनी सेवा इन्होंने की। ऐसे 
ही लोगों का जीवन सार्थक होता हैं। काफी बातचीत हुई। दिन में %$छ लेखों की 
रूपरेखा तैयार की। पाछियामेंट का काम कम कर पाता हूँ। पत्रों का जवाव 
रेग्युलर' दे रह। हूं 


८ अगस्त : सुबह मैथिलीशरणजी को लेख सुनाएं। दिल्‍ली वाला लेख उन्हें पसंद 
आया। ९॥ वजे वीकानेर हाउस गया, फिर जगजीवन' रामजी के। वी० वी० वर्मा ओर 

अतुल्य घोष के भी गया था। महैया से भेंट नहीं हुई, घर पर नहीं था। १२॥ बजे पालि- 
यामंट हाउस गया। ५। बजे तक पढ़ता-लिखता रहा। गर्ग के आने से काफी सुविधा ही 
गयी हू। घर में भीड़ भी आजकल कमती हैं। यशपालजी को फोन किया। शंकर को 
२९०० ) रु० लॉरी के लिए उघार दिए। ८ बजे से ९॥ बजे तक मनु भाई के कमरे में था। 
राजस्थान की मिल्ों के बारे में मीटिंग हुई। काफी लोग आए थे। राजस्थान की मिलों 
को टक्स की स्पेशल राहत नहीं दी जाती तो समस्या वनी रहेगी, ऐसी मेरी घारणा हैं। 
श्रीडक्शन कास्ट घटाना जरूरी है और दूसरी समस्या तो किसी रकम सुधारी जा सकती हैं। 
इन मिलों को फाइन, सुपर-फाइन में नहीं जाना चाहिए। 


१९ अगस्त : आज से तेछ मालिश शुरू करायी। वैंकः पर पालियामेंट में वोछो। 
शायद बहुत' अच्छा बोला, जल्दी-जल्दी में तैयारी की थी। 


३२१४ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


१३ अगस्त : एन० सी० डी० सी० की डिबेट थी। जल्दी-जल्दी तैयारी की। एक 
रकम अच्छा बोल सका। परंतु ज्यादा स्टडी कर पाता तो और भी अच्छा होता। डिबेट 
शुरू अंग्रेजी में की, खत्म हिंदी में। पंडितजी भी आ गए थे। फिरोज गांधी कालेजों के 
लिए रुपए माँगते हैं। कलकत्ते डी० पी० गोयनका को लिखा हू। 

१४ अगस्त : पालियामेंट में शुगर पर 'डिबेट थी। अजितप्रसादजी की मिट्टी पलीत' 
हुई। शायद उनको छोड़ देना पड़ेगा | 


सीकर-अजमे र : 


१५ अगस्त : सुबह ७ बजे पूणा। वजाज भवन गया। साँवरमल छादूराम, शोभा- 
नाथ, रतन बड़जात्या, नर्रसह, द्वारका प्रसाद, सीताराम, रूद्राम पवार आअ।दि सब मिले, 
गुलावजी चितलांगिया भी। ९००) रु० साँवरमछूजी को अब तक के हिसाव के दिए 
कलक्टर से मिला। आदमी अच्छे हैं। वाजार में झंडोत्तोलन किया, कुछ बोला भी। 
इन दिनों कमजोरी महसूस कर रहा हँ। चक्कर भी आते हैं। 


अजमेर 


१६ अगस्त : वेटिंगरूम में रात नींद अच्छी आयी थी। भूख और नींद में अच्छे-बुरे का 
क्या पता चले ? सुबह ५॥ वजे उठा। वर्षा हो रही थी। परंतु तीन मीरू घूम आया। 
बादशाह का बाग पूरा भरा हुआ था, ठंडक' भी थी। ८ बजे गर्ग जी के घर पूगा। वहाँ पर 
मुरार्जी मिल के माखरिया आए हुए थे। वहीं नाइता किया। फिर कार से अजमेर 
देखने गए। १० वजे की ट्रेन से १२:बजे व्यावर पूगा। रानीवालों के गया, खाना खाया। 
दिन में मिल देखी, साधारण सी थी। शायद फायदा हो जाय। परंतु घर वालों के जँचेगी 
नहीं । 


ह दिल्ली 


१७ अगस्त : १॥ वजे अजितप्रसाद जी जैन का फोन आया। स्थिति जान कर बहुत ही 
उदासी हुई। महावीरजी त्यागी से मिला। फिर ए० पी० जैन से मिल्ा। वात रह गयी । 
गरूतफहमी मिटी, क्योंकि पिछले शुक्रवार को मैंने पालियामेंट में व्यक्तिगत' रूप से उनके 
विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा था। 


१८ अगस्त : सुबह जी० डी० के साथ मैदान घूमने गया, दो-तीन मील घमा होऊंगा। 
दिन में बद्रीनारायणजी सोढानी, रघुनाथजी पारीक जयपुर से आए हुए थे। आज रक्षा- 
वंबन है) पुष्पा के जाकर राखी बैंधाकर आया, २०) रु० दिए। मैथिकीशरणजी के गया। * 
दिन में गंगावावू और अन्य लोगों के साथ यूनिवर्सिटी गया, वहाँ फंक्शन था, अच्छा रहा। 
वहाँ से फुटबाल का खेल देखकर घर आ गया। वबिड़ला हाउस का फोन आय!, जीमने को 
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बुछाया है। वहाँ से आकर फिरोज गांधी जी से मिला । १५००) रु० दिए। डी० पी० 
गोयनका की चिटूठी आयी। २५००) रु० उन्होंने देना मंजूर किया हैं। इस वार 
खर्च कुछ कम हैं। ९॥ बजे रात में वीकानेर के लिए ट्रेन से रवाना हुआ। 


बीकानेर 


१९ अगस्त : १० बजे बीकानेर पूगा। जुगलजी के घर गया। वहीं भोजन किया। . 
रामकिशनवासजी के पास गया, अस्पताल में हैं, काफी बीमार रहे। ऑपरेशन हुआ है। . 
मुझे देखकर खुश हुए। शाम को दुवारा उनसे मिला था। वीकानेर आना अच्छा रहा, 
जरूरी था। 


दिल्ली 


२१ अगस्त ; जयपुर से साथ में गोलछा थे। ८ बजे सुबह दिल्लीः पूणा। स्टेशन पर 
वकक्‍्स रखकर बस से घर आया। कागज-पत्र देखें। दम्माणीजी से मिल्ा। आज वैंक 
नेशलाइजेशन पर आर० गुप्ता का विछ था, मैं भी बोला, शायद अच्छा बोला, थोड़ी 
स्टडी कर ली थी। 


२५ अगस्त : स्वर्णस्िहजी से ४॥ बजे मिला, कोल के बारे में | इधर मेरे लेख कम हो 
पाए हैं। रात में जयप्रकाशजी के यहाँ खाने गया, गंगावाबू भी थे, १० वजे हौटा दम्मा- 
णीजी के साथ। १२५०) रु० उन्होंने दिए, बातचीत की। शाम को गुप्तजी के यहां 
गया। सुबह मनु भाई के घर बहुत' देर तक था। 

२६ अगस्त : मैथिलीशरणजी गुप्त के साथ 'हरक्यूलीज' फिल्म देखने गया। भव्य सेटिंग 
और फोटोग्राफी भी कौशल्पूर्ण किंतु रंगमंचीय' अभिनय था। हमारे यहाँ भी महाभारत 
पर आधारित फिल्में अधिक प्रमावपुूर्ण बन सकती हैं यदि परिश्रम और निष्ठा से बनायी 
जायें। वासुदेवशरणजी से वात हुई। मुझे रूगता है, संपूर्णानंदजी की तरह भारतीय 
संस्कृति और इतिहास का इनका अध्ययन बहुत गंभीर है। इनकी पुस्तकों का अंग्रेजी में 
अनुवाद वहुत जरूरी है परंतु वह तो अकेले का काम नहीं। जगजीवन रामजी और 
राजवहादुरजी को चाय' दी। 


ब्यावर 


२८ अगस्त : सुबह ५ बजे जयपुर में आँख खुली। पिछले कई दिनों से पेट दुखता हैं, 
पतले दस्त भी आ रहे हैं। रात' में तकलीफ हुईं। अजमेर तक भागीरथ जी और चतुर्वेदी 
जी साथ थे, मंत लग गया। अजमेर उतरा, स्नान किया और दही पी. लिया, मरने 
: असन्न ही गया। ९॥ बजे व्यावर पूगा। मिल में गया, पसंद नहीं आयी। ३ बजे 
वृजमोहन जी से मिका। रात में ८ बजे भीलवाड़ा पहुँचा। लोढ़ाजी के यहाँ ठहरा, 
भोजन किया। मिल के वारे में बातचीत भी की। व्यावर वालों के तकंलीफ है। 


३५६ ह ह .. क्या खोया, क्‍या पाया? 


२९ अगस्त : सुबह मिल देखने गया। कमजोरी महसूस कर रहा था, चक्‍कर आ 
रहे थे, पेट भी दुखता था। ऐसा लूगता हैं कि अब यह अड़ंगा मेरे जीवन के साथ रहेगा। 
१० बजे लोढ़ाजी के ऑफिस में गया। व्यावर वाले आए, उनसे बंदोबस्त' नहीं हो' पाया 
डेढ़ छाख माँगते ये। हम नट गए, लोढ़ा जी' की हालत भी खराब हैं। माईजी १॥॥ बजे की ट्रेन 
से रतलाम चले गए। मैं शहर आ गया, महिल-मंडल देखा। ३२५ लड़कियाँ हैं। भवन 
अच्छा है, व्यवस्था भी ठीक लगती है। २॥ बजे ट्रेन पर आया। साथ में लोढ़ाजी का 
मैनेजर मोदी था। चीन ने नेफा पर हमला कर ही दिया। महावीर त्यागीजी की बात 
सही निकली । पंजितजी की नीति की कमजोरी सावित हो गयी । ऐसा लगता है, झमेला 
बढ़ेगा । 


जयपुर 


३० अगस्त : रात में १ बजे जयपुर पूगा। वेटिगरूम में था। नींद नहीं आयी। पेट की 
खराबी एक कारण है। वहुत तरह के विचार भी आते रहे। तिव्वत की भेंट चीन को 
देना मारत के हक में अच्छा नहीं हुआ। इस भूल को सुधारने की चेष्टा भी नहीं की गयी, 
उल्टे चीन पर पंडितजी विश्वास करते रहे हैं, शायद आगे भी यही नीति रखेंगे। सुबह 
७॥ वजे हरिदत्तजी जोशी के साथ सीकर गया। मीटिंग में गया, ७०) रु० दिए। और 
सभी लोग थे। शाम को ५ बजे वद्रीप्रसादजी गुप्त के साथ जयपुर आ गया। ५॥ बजे 
मनुभाई की टी० पार्टी में शामिल हुआ। ८ बजे रात में फिर खाने पर। १० बजे स्टेशन 
आया, मनु भाई के साथ | ट्रेन में मतु भाई से १२॥ बजे तक वातें होती रहीं। मनु भाई 
बहुत सावधानी बरत कर वात करते हैं, यह सीखने लायक गुण हैं। 


कलकता 


ह सितंबर : कलकत्ते में हंगामा है। ट्राम-बस' बंद। ११ आदमी मारे गए। १२ बजे 
ऑफिस गया; वी० एन० एलियास से मिला। विरजू के हुगली गंजेज़ लेने की नहीं जँची। 
मन में थोड़ा दुख तो हुआ। मदन और भाईजी से फोन पर बात हुई। भाईजी नाराज से 
थे। शाम को पुरुषोत्तमजी वगैरह आए, नंदकिशोरजी वाजोरिया के घर गए, ताश खेलते 
रहे। तबीयत ठीक हैं।. 


४ सितंबर : आज भी थोड़ा टेंशन रहा। दिन में बी० एन० एलियास से मिला। 
वह १५॥॥८) में राजी नहीं हुआ। 


दिल्ली 
५ सिर्तवर : एक हिंदुस्तान गाड़ी रजिस्टरी करायी १३०००) रु० छगेंगे। शाम को 
थोड़ी देर के लिए कांग्रेस ऑफिस गया, डॉ० रामसुमग सिह. पंचहजारी जी आदि से मिला । 
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६। बजे कृपालानीजी के घर गया, दलाई लछामा से मिलने को, स्वर्णश्चह जी वगैरह भी 
थे। त्यागीजी से मिला, नेफा के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। वे दुखी से हैं। पता नहीं क्या 
बात है, दिल्‍ली से मन उखड़ा सा लगता है। 


सरदार शहर 


१० सितम्बर : सुबह ८॥ बजे सरदार शहर पृग्रा। घर गया, आव-हवा अच्छी हूं 
लोगों से मिछा ! १५० ) र० कुंड के चंदे में दिए, ४०) रु० और खर्च हो गए। ५००) २० 
लाइब्रेरी को दिए कितावों के लिए। लाइब्रेरी ठीक चलती है, मकान की तकर्लफ है। 
नाथव तहसीलदार की लड़की मिलने आयी थी। बहुत ही सभ्य' और सुशील। अच्छा 
लगा। आचार-विचार ही व्यक्ति की शोभा है, रुपया-पैसा नहीं । सुमेरमलछ जी आँचेलिया 
के जीमा, ८ वजे स्टेशन आ गया। 


कलकत्ता 


१२ भवितंबर : ११ बजे दिन में दमदम पूगा। वारिश ज्यादा थी। मुहम्मद इलियास 
को उनके घर छोअर सर्कुछर रोड छोड़ा। मन में प्रसन्नता है। थोड़ी देर के लिए गद्दी 
गया था, काम-काज एक रकम ठीक है। नोपानी ज से मिला था। नन्‍्दू की गिगया वहुत 
खेलती है। मन लग जाता है। | 
२१ सितंबर : सुबह नोपानीजी के गया। वहाँ दिल्‍ली से एक वैद्य जी! आए हैं। उनकी 
दवा शुरू की। वही ले छी। मदुठा लेता हूँ। १० दिन दवा देंगे। जयपुर वोट के लिए 
बुढाते हैं। सुबह मनी वाई के घर गया। कांता उदास-सा हो रहा था, कुछ कहा-सुनी 
हो गयी है। 
२२, सितंबर : सुबह ५ वजे उठा। मैदान गया, थोड़ी कमजोरी माछुम देती है वहाँ 
से वैद्य जी के पास गया, कन्हैयालाल' जी केजिड़ीवाल के घर भी। गया। हमारे घर में 
जोकिम अल्वा आए हैं। ४ वजे घर से निकहा। जयपुर का टिकट लिया, जाना होगा। 
मेरा कोई काम नियमित नहीं रह पाता, बड़ी हैरानी की वात हैं। खाना-पीना इन दो 


दिनों से संतुल्ति है, पेट भी ठीक है। २ बजे वैद्य जी आए थे, वाइफ को देखा। दिल्‍ली में 
दवाई देंगे। 


२३ भितंवर : प्लेन से जाने का विचार है। ट्रेन का टिकट फिरती काराया। प्लेन के 
टिकट के लिए ४१७) रु० लगे, सब के यही जेंचा। समय की वचत' और आराम भा 
रहेगा। ट्रेन में तकलीफ ज्यादा होती है। 


सीकर-नव रूगढ़ 


२४ सितंबर : सुबह ७ बजे पूगा। रात दिल्‍ली में ट्रेन में अच्छी जगह मिल गयी थी। 
तकलीफ नहीं रही।। १२ वजे वोट हुए। मैंने काफी मेहनत की परंतु हार गए एक वीट 


इ५८ क्या खोया, क्या पाया ? 


से। कुछ पहले आता तो हारते नहीं शायद। मन में सुस्ती आ गयी। १३०) रु० 
साँवरमल जी को, १००) 5० लछाटूराम जी को दिए। शाम को मुरारकाजी के साथ 
नवरूगढ़ आ गया। वहीं रहा। 


कलकत्ता 


१ अक्टूबर : सुबह वारिश बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ पानी था। कल शाम को 
श्रीनिवास जी और वालेश्वर जी अग्रवाल (हिन्द समाचार) आए थे, रात में यहीं रहना 
पड़ा। आज १२ बजे गाड़ी से किसी तरह ऑफिस गया। ५ बजे डी० पी० गोयनका के 
गया, केलविन मिल के लिए। सौदा नहीं होगा। वे छोग दाम ज्यादा माँगते हैं। तबीयत 
कुछ ठीक मालूम देती है। खाने पर है। 

४ अवदबर : वर्षा बहुत जोर है। बंगाल में सव जगह बाढ़-सी आयी है। सड़कों पर 
पानी है। १० वजे सदन गोयारू जी रूगटा के साथ स्कूल की जमीन देखने गया। 


जसीडीह 


१२ अक्टूबर : सुबह ७॥ वजे मैदान गया। वहाँ से कन्हैयालाल जी के घर गया। दो 
घंटे त्ताश खेला। फिर घर आ गया। १०। वजे सामान लेकर स्टेशन गया। गाडी छट 
गयी थी, वापस आना पड़ा। उषा की सगाई जेच गयी है। दिन में १ बजे फिर स्टेशन 
आया। द्वेत में सागरमरू जी वायरूा अपनी स्त्री के साथ बनारस जा रहे थे। अच्छे भले 
आदमी हैं, रंगून के हैं। २७ ता० तक रंगून वापस जायेंगे। वर्मा के बारे में काफी जानकारी 
मिली। हिंदुस्तानियों के लिए पहले जैसी वात वहाँ नहीं रही। दिककतें हैं पर छोड़ते 
वनता नहीं। रात ८ बजे जसीडीह पूगा। 
१४ अक्टूबर : सुबह देवघर गया। १०॥। वजे तक था। कविराज को दिखाया, उसने 
कहा क्रॉनिक 'डिसेंट्री है। दवा कल से शुरू करेंगे। उनका मन पपंटी में नहीं है। कविराज 
अच्छे हैं, फीस नहीं छी। किताबें पढ़ता हूँ। मन लग गया है। भवन में बहुत आदमी हैं, 
'ताश खेलती हैँ। इस वार ठाकुर निकम्मा आ गया, रसोई ठीक नहीं बना पाता। 
१५ अक्टूबर : सुबह ५ वजे उठा। पैदल ही देवघर गया। प्राय: तीन मील घमा। 
वैद्य जी से मिला। पेशाव एक्जामिन करायी। शूगर नहीं है, चिता मिटी। वैद्य जी के 
पास एक घंटा बंठा रहा। दवा छी। ११ बजे घर आया। शाम को जोर से वर्षा आयी। 
मौसम अच्छा हो गया। शाम को पोह्ार जी के पास गया था। इन दिनों अपनी तबीयत 
में सुधार महसूस करता हूं। फुर्ती मालूम देती है, चींद भी ठीक आती है। 


बनारस ह 
२१ अक्टूबर : सुवह वैद्य जी के गया। वे बीमार थे। दिन में राय क्ृष्णदासजी के 
भोजन करने गया। वैद्य जी की दवा शुरू कर दी है, वैसे तवीयत यहाँ ठीक मालूम देती है। 
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पिता जी की तवीयत यहाँ प्रसन्न हैं । वैद्य जी अच्छे मालूम देते हैं; दवा के दाम तो ज्यादा हैं। 
बनारस मन रूगाने के लिए अच्छी जगह है। पिता जी काफी मेहनत करते हैं, इस आयु 
में भी। 


कलकत्ता 


२७ अक्टूबर : सुबह मैदान रोज जाता हूँ, दवा एक समय लेता हूँ। कांता के टी गाउन 
साढ़े पाँच लाख में नथमल जी भुवालका की पार्टनरशिप में हो गया, पाँच आना, ग्यारह 
आना, अच्छा हुआ, मन में खुशी हुईं। तवीयत शायद कुछ सुधर रही है। दवा तो कम 
ही ले पाता हूँ। 


२९ अक्टूबर : दिन में २०० शेयर कांता के लिए लिया ४५३) रु० में। शेयर वाजार 
समान हैं। थोड़ी देर एक्सचेंज और शेयर बाजार भी गया था। लिखने-पढ़ने का काम 
कम हो पा रहा है। 


दिल्ली 


१८ नवंबर : सुबह ६। वजे पूगा। घर आते-आते ७॥ वज गए। कागज वर्गरह देखे। 
पालियामेंट बंद ही गयी, किसी का देहांत हो गया। वर्मा जी के घर गया, उनसे राजस्थान 
के बारे में वात की । चीन का दवाव बढ़ रहा हैं, शायद भारत को जमीन छोड़नी पड़ेगी । 
आनेवाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। पालियामेंट के सदस्यों की गरूती हैं, इस मामले 
पर पंडित जी को ढिलाई नहीं वरतने देते मगर हम छोगों को अपने से फूंत नहीं, स्टडी 
नहीं कर पाते इसलिए पंडितजी की नीति' का विरोध भी ठीक' से नहीं होता हैं। में भी 
उन्हीं में हैँ। रसोई की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं हैं, वाइफ को वनाना पड़ रहा है सर्दी 
काफी पड़ने छगी हैं। 


१९ लवंबर : ११ वजे पालियामेंट गया, दो क्वेबचन पर सप्लिमेंट किए। आधा घंटा. 
डिवेट माँगा हैं। शाम को अजमेर के छोढ़ा जी आए। -मिर बेचना चाहते हैं। 


२० नवंबर : ११ बजे एक वार पालियामेंट गया, फिर वर्मा साहब के पास। वहाँ से 
हरिदास मूंघड़ा के यहाँ डावरीवार' जी के साथ गया। कॉटन मिल के वारे में बातें कीं, 
दाम ज्यादा माँग रहे थे। २। वजे लछोढ़ाजी के गया, ३॥ वजे तक भीलवाड़ा मिल की वात 
की। वहाँ से पालियामेंट आ गया। ६ बजे तक घर आं गया। ठाकुर आ गया है। 
दस-बारह पत्र लिखे। कागजों की स्टडी भी की। तबीयत ठीक माछ्म' देती हैं। मन 
भी छूग गया है। ' 

२३ च्वंबर : ९॥ वजे एस० एन० सिन्हा के गया, उन्हें १७००) रु० दिए। खुश थे। 
डी० एन० तिवारी जी से वात की चाय वगीचों के बारे में । ५ बजे पार्टी सीटिंग में गया । 
ढाई घंटे छगे, अच्छा रहा। काफी स्पष्ट बातें हुईं, मैंने भी कहा। वर्मा साहब खुश थे । 


५9 क्या खोया, क्या पाया ? 


डॉ० रामसुभग सिंह नहीं जमे। विड़लछाजी को रूस जाने के बारे में पत्र लिखा और भी 
पत्र लिखे। रात में डायरी पढ़ता रहा। 


२६ नवंबर : सुबह घृम लेता हूँ, तेल मालिश भी रोज कराता हूँ। १२ बजे जीप से 
एयर पोर्ट गया। १॥ वजे छाल वहादुर शास्त्री आए, वीमार से दिखाई देते हैं। काफी 
आदमी आए थे--गुप्त जी, मेनन, मनुभाई आदि सव। मनु भाई से भीलवाड़ा मिलल की 


वात हुईं। दिन में हाउस में था। रात में फिर मनुभाई के घर। रमेश जी के साथ 
गया। उसने मिल लेने की बतायी। 


२७ नवंबर : मेरे जूट के क्वेश्चन को खास तवज्जुह नहीं मिली यद्यपि' हाउस में 
सप्लिमेंट कम ही हुए। कल काँपियाँ माँगी। मनु भाई से, कानूनगो से वातें हुईं। रात में 
डेनमाक पर लेख लिखाने की चेष्टा की परंतु मूड नहीं था। दिमाग में और वातें चक्कर 
लगा रही हैं। पढ़ना, लिखना या लिखाना शांत चित्त से ही होता है। मेरे लिए ऐसा 
मौका वहुत कम आता हैं, इसलिए देरी हो जाती हैं। डायरी भी रोज नियम से नहीं लिख 


पाता, वहुत-सी वातें छूट जाती हैं। तबीयत ठीक है, मन खुश हैं; वजन बढ़ता-सा मालूम 
देता हर 


२८ नवंबर : सुवह पंद्रह डंड निकाले, तेछ. लूगाया। साग खरीदते समय एक फलवाले 
से झगड़ा हो गया। बहुत उजड्डपन पर वह उतर आया। पुलिसवाले को बुलाना पड़ा। 
पास मेरे पास था, काफी छोग इकट्ठा हो गए। फलूवाला माफी माँगने रूगा। मेरे मन में 
थोड़ा खेद हुआ, फजूल में झंझट हो गयी। नहीं उल्झता तो ठीक था। रात में ८॥ वजे 
के० के० विड़छा के गया। ८०००) रु० की किताबों की वात लायब्नेरी के लिए की । 


३० नवंबर : स्वर्णसह जी से वात की। कल का टाइम दिया हैं। के० डी० मालवीय 
से ४ बजे मिलने का टाइम हैं। काटन मिल्स पर आधा घंटा डिबेट मिल गया हैं। आज 
जूट मिल्स पर डिवेट सात आदमियों की सही करा कर माँगा हैं। शाम को शिड्यूल कास्ट 
के मामले पर वोटिंग में बड़ी भद्द हुई, कल फिर होगी। 


१ दिसंवर : सुबह ५॥ वजे गोवर्घनदास जी को कलकत्ता फोन किया। मिल में 
डेढ़-दो छाख तक लगा देंगे। बीकानेर महाराज-से भी इस विषय' में बात की। उनका 
मन कमती.- हैं। १० वजे मनु भाई के सेमिनार में गया। ११ बजे पालियामेंट गया' 


चाय' पर क्वेश्चन था। मन में अवसाद-सा है, डेनमा्क का लेख अभी तक तैयार नहीं हो 
पाया। गये होता तो जरूर कुछ काम होता, पीछे पड़ जाता हैं। 


२ दिसंबर : ३ वजे फाइनेंस की मीटिय थी। मैंने कुछ सुझाव भेजे नहीं; मुरारका और 
वाबू भाई के थे। सिर्फ क्वेदचन से कुछ होने का नहीं है। सुबह स्पीकर के घर गया, वहाँ से 
पालियामेंट आकर उनसे मिला। आधा घंटा डिबेट मंजर हो गया है। एल० सी० की 


सब कमिटी में भी मेरा नाम है, शायद वंबई जांता पड़े। तबीयत काफी ठीक मालम 
पड़ती है। 
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३ दिसंबर : पालियामेंट में क्वेश्चल नहीं था। दिन में नई सड़क पर जाकर कई तरह 
की कित।वें खरीदता रहा। ११ बजे कॉम सव कमिटी की मीटिंग थी, गया। मथुरा- 
दास जी माथुर राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो रहे हैं। 

४ दिसंबर : रात में भाई जी और नन्‍दू को फोन किए | मिल की वात की, बंबई जानें 
की तैयारी की। नन्‍दू की माँ नाराज थी। दम्माणी अपनी मिल के लिए कह रहे हैं, 
२० छाख अंदाज में। 'कीन' मालूम पड़ते हैं। व।० आर० भगत' से मिलने गया था, 
ऑपरेशन हुआ हैं। अच्छा रहा, नहीं जात/ तो कैसा ही लगता। 


जयपुर 


६ दिसंबर : व्यावर वालों से मिल्ा। सरदार हरलूार सिंह से मिला, धारीवाल जी 
से भी। ११ बजे मीटिंग में गया। मैं भी बोला, रामनाथ जी के विरुद्ध । दिन में पार्टी 
मीटिंग शुरू हुई, शाम तक होती रही। ऐसा महसूस करता हूँ, जब मीरटियों में वातों की 
इंपारटेंस ज्यादा होने ऊूंगी है, काम की कम। उस तरफ की कोई शायद सोचता नहीं । 


बम्बई 


७ दिसंबर : सुबह ७॥ बजे प्लेन से बंबई पूगा। मिल ठीक चल रही हैं। मदन और 
भगवती आए। दम्माणी जी के शाम के गया, उनसे मिल के बारे में बात की । उनकी 
मंशा ऊँची मालम' पड़ती है। मदन को कम जँचती है। मदन ने बताया, भाई जी 
नाराज रहते हैं। । 


दिल्ली 


१० दिसंबर : सुबह कुछ जल्दी उठ गया था। पैदल ही विड़छा हाउस गया, ढाई मील 
घृभा। आज शाम को अमेरिका के प्रेसिडेंट का भाषण हुआ। वाइफ को ले गया था। 
आइजनहावर अच्छा वोले। वे सेना के रहे हैं कितु अब राजनीति में हूँ और सर्वोच्च 
प्रशासक। इतनी अच्छी जानकारी कैसे कर सके, कुछ आइचय होता है। विन्नाणी जी 
नागौर के सीट की सोच रहे हैं। दिन में दो घंटा सरदार शहर वालों के साथ कितावे 
खरीदने गया, २०००.) रु० की किताबें ली हैं। 
११ दिसंबर. : आर० डी० ने एक मिल का प्रोपोजल दिया। अच्छा मालम देता हैं। 
शाम को एग्रिकल्चरलछ एक्जिविशन गया। जानकारी की वातें देखने में आयी परंतु ऐसी 
प्रदर्शनी प्रत्येक राज्य में वारी-बारी से होनी चाहिए, इसंसे किसानों को काफी कुछ जानने 
*: का मौका मिलेगा। राजपानी में तो यह तमाश्ा-सा है। 
१२ दिसंबर : राष्ट्रपति भवन में शाम को गया, पार्टी थी। ५००० आदमी थे। सन 
में के सा-सा महसूस करने छगा। हमारे देश में विदेशी प्रथा की नकल जोरों से चल पड़ी हैं। 
पानी तो ऊपर से नीचे वहता है। थोड़े दिनों में इस दिखावे की बाढ़ में गरीब भी डूवेंगे। 


रैदर क्या खोया, क्या पाया :? 


१७ दिसंवर : सुबह जी० डी० बिड़छाजी से मिछ्ा । उनको वेस्टेंन इंडिया कॉटन मिल्स 
के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि फाइनल होने के पहले चेष्टा कर देंगे। आजकल 
पालियामेंट का काम कम कर पाता हूँ। वाइफ के साथ एक्जिविशन गया, दो-ढाई घंटे 
रहे। एक रकभ जाना जरूरी रहता है, मिनिस्टर और एम० पी० आते हैं, शायद दिखावे 
के लिए। मीटिग प्लेत वन जाता है। 


१८ दिसंबर : दिन में पालियामेंट गया, नए साल की डायरियाँ दीं। शाम को पंत जी 
के घर गधा। मन भाई से बी० आइ० सी० लेने की वात कह दी हैं। २५०० शेयर 
हिंदुस्तान मोट्स के १७।-) में वेचे। स्टील माइंसः और फाइनेंस की मीटिंग' थी। 


१९ दिसंबर : ९ बजे रूंगटा जी, मदन गोपाल जी और वी ० सी० शुक्ल जी चाय पर आए 
९॥ बजे श्री अशोक मेहता के गया। ११॥ बजे भारत सेवक समाज की एक्जिक्यूटिव की ._ 
मीटिंग में गया। मेरा सुझाव था कि नथा प्रोग्राम लेना चाहिए। आजादी के वाद स्थिति 
बदली है। शुरू में जिला स्तर, वाद में गाँवों के स्तर पर प्रोढ़ शिक्षा और हाथ के काम की 
योजना को खादी ग्रामोद्योग के सहयोग से करना ठीक रहेगा। सरकार के भरोसे काम 
नहीं होने का। वहीं कृष्ण प्रसाद जी मित्तल, गोयल जी से जान-पहचान हुई। इस संस्था के 
लिए कुंजरू जी ने बहुत किया, अपने को खपा दिया, पर अब ठोस काम नहीं रहने पर यह 
ज्योति बुझ् सकती हैं। १२ बजे सोढानी जी के साथ ओखला गया। वहाँ दो फैक्टरियाँ 
देखीं। रुपयों के कारण अटक' हैं। ४ बजे प्राइम मिनिस्टर की पार्टी में गया। ४॥ बजे 


सरदार हुकुम सिह ने जे० आर० डी० टाटा को पार्टी दी, उसमें गया। आजकल पार्टी 
गॉलिटिक्प में पार्थियाँ बहुत काम करती हैं। 


कलकत्ता 


२७ दिसंबर : सुबह मंदान में जी० डी० बिड़ला जी के साथ घमा। घर वापस आया। 


पता चला, सराफों के आनंदीछाल जी की वाइफ का देहांत' हो गया ! उसके साथ स्मशान 
गथा। १२ बजे घर छोटा। 


२८ दिसंबर : दिन में स्वर्णाप्तह जी से मिला, काली प्रसाद जी खेतान और देवकीनंदन 
जालान से वातर्च)त् हुई। शाम को विड़ला पाक में राजेंद्र प्रसादजी के साथ खाना खाने 
गया। बाहर के लोगों में केवल भागी रथ जी कानोड़िया, प्रभुदयाल ज़ी हिम्मतासहका ये। 
३१ दिसंबर : सुबह घर पर ताश खेलने वाले आ गए। दिल में गद्दी गया। गर्ग आया 
था) उसके साथ बैठकर लेख जँचाए। तबीयत एक' रकम ठीक है। 
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१९६० 
कलकत्ता 


३० जनवरी : सुबह मैदान जाता हूँ। शाम को वाइकिंग' अंग्रेजी फिल्म देखने गया। 
कितने असम्य, वर्वर और निर्दयी थे, युरोपियनों के पूर्वज ! शायद अफ्रीका के जंगली ऐसे 
नहीं थे। मगर आज तो यूरोप सभ्यता और संस्कृति का अगुआ माना जाता हैं। मेरे सन 
में आता हैं कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति में कोई खास अंतर आता नहीं, ऊपरी आवरण 
बदलता हैं। आज ३० जनवरी हैं, गांधी जी का निर्वाण-दिवस। सारा जीवन जिस 
सिद्धात के लिए उन्होंने गाया, उसी के लिए उन्हें प्राण देने पड़े । कैसी विचित्रता है ! 
३१ जनवरी : डायरी झुंझन्‌ में गुम गयी, इसलिए जनवरी का व्योरा रह गया। इस 
महीने में बंबई, रतलाम, उज्जैत, भोपाल, देवास, नयी दिल्‍्छी, वनारस, जसीडीह आदि 
विभिन्न स्थानों पर गया। बंबई में एक कपड़े की मिरू शोलापुर में खरीदी, जिसका सौदा 
कंसिल हो गया। ह 


४ फरवरी : रात में ९॥ बजे स्टेशन . आया। १० वजे देखा, सामान गुम गया। 
१०००) रु० का था, चिंता हुईं। ७००) रु० नगद थे। मन खिन्न हो गया। 


चिड़ावा 


५ फरवरी : रात सर्दी थी। मन में चिता भी थी। लैर, दूध पीकर कार से चिड़ावा 
गया। वहाँ छोगों से मिद्ा। धोती खरीदी, तौलिया सी। चिड़ावा देखा। आर० के० 


डाहूमिया का एक स्कूल हैं, सोमानियों का एक कॉलेज देखा, अच्छा है। कमाये धन का 
इस ढंग का उपयोग होना भी चाहिए। 


पिल्िनो 
६ फरवरी : १० बजे पिछानी के लिए रवाना हुए। ११॥ बजे पूगे। विड़छा बंधुओं 
की क्रत्ति पिछानी है, इसमें संदेह नहीं। सरस्वती मंदिर व निर्माण बहुत ही बढ़ी और 


क्र्द्ड क्या खोया, कया पाया ? 


सात्विक सूझ हैं। भारतवर्ष में पहले भी विद्या के कई केंद्र थे, तक्षशिला, नालंवा, काशी । 

दक्षिण में कांची, पूना, नासिक इत्यादि पर सरस्वती का मंदिर नहीं देखने में आया। 

मेरी घारणा है, इस नयी परंपरा का श्रेय विड़कछा-वंघुओं को हैं। विड़छा परिवार के सब 

लोग यहीं मिले। घनश्यामदास जी से मिलना हुआ, शाम को ६ से ७॥ बजे तक संगीत 
का अच्छा प्रोग्राम रहा। | 


सीकर 


७ फरवरी : सुवह ३॥ बजे उठा। गगजी भी जग गए थे। ट्रेन में जगह मिल गयी थी। 
सर्दी कुछ कम हुई हैं। ७ वजे सीकर पूण कर वजाज भवन गया। साँवरमल जी, 
किशन सिंह जी आदि से मिला। संगठन के वारे में बात की। उनको कुछ रुपए देने 
को कहा। लक्ष्मणगढ़ स्कूल का उद्घाटन किया, २॥ वजे। मीटिग थी ६००-७०० छात्र 
और काफी लोग थे। 


सरदार शहर 

३ फरवरी : तीन ही दिन दिल्ली रह पाया, फिर वापस राजस्थान। अपने क्षेत्र का 
दौरा कर रहा हें। छोग मुझसे वहुत उम्मीदें रखते हैं, कैसे समझाऊं मेरी सीमा हैं। 
सरकार को सुझाव दे सकता हूँ, अपने क्षेत्र के लिए दवाव दे सकता हूँ, पर काम करा देने 


की जिम्मेदारी कैसे लूं? वह तो मेरे वश की बात नहीं। पर अभी हमारे देश की जनता 
इसे नहीं समझती। लोग नाराज हो जाते हैं। 


सीकर 


१४. फरवरी : सुबह सीकर पूगा। वहाँ से ८ वजे रघुनाथगढ़ गया। स्कूल की मीटिंग 
होती रही, उप-प्रवान की। आपस में वहाँ झगड़ा हो गया। इसके बाद चार-पाँच गाँवों 
में गया। मीटिंग हुईं। छोगों की सुती, अपनी कही, समझाया। रात दस बजे तक यही 
, कार्यक्रम रहा। मैं समझता हूँ, इन गाँवों के आथिक विकास की कोई ठोस योजना नहीं 
बनेगी तो समय, श्रम और घन के सारे साधन व्यर्थ जायेंगे। साँवरमरू जी मोर, किशन 
सिंह जी साथ थे। मैंने आपसी वात में सुझाव दिया कि सबसे पहले पानी की व्यवस्था 
अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ-साथ कुटीर-उद्योग, गांधी जी का प्रोग्राम इस क्षेत्र में 
. काफी सफल हो सकता हु। परंतु इस पर बड़े नेताओं का ध्यान नहीं, वे लोग बड़े पैमाने 
* पर हर काम करना चाहते हैं। 


५ फरवरी : सीकर से १० बजे सुबह चले। कई गाँवों में होते हुए शांम को ४ बजे 
लछमनगढ़ जाकर स्कूल की कितावे दे दीं। छोगों से भी .मिल्े। रोज १० गाँव घूम-लेता 
हूँ। आज भी राजस्थान में सरल जीवन है, विश्वास है, प्रेम है। काफी - लोगों से 
सम्पर्क हो. जाता है। मारवाड़ी में बोलता हूँ। 


कक ३६५ 


१६ फरवरी : दिन में कोठथआरी में स्कूछ' देखा। बहुत अच्छा था। मोहन शर्मा पढ़ा 
रहे थे। ७५ लड़के थे। वातावरण भी वहुत अच्छा रूगा। मैं एक जगह बैठ गया। 
जिस तेजी से स्कूछ-कालेज वढ़ रहे हैं, उस गति से शिक्षित होने वाली नयी पीढ़ी के छिए 
काम की हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? पानी हैँ नहीं कि खेती हो, दूसरे छोटे-मीट उद्याग 
भी नहीं। १५-२० वर्षों में तो एक अजीव समस्या खड़ी होगी। एक साधारण-सी म॑विग 
हुई, मैं भी बोला, मगर बहुत थोड़ा। बच्चों को देखने लगा, उन्हीं में अपना वरचपत याद 
आ गया था। 


१७ फरवरी : गाँवों का दौरा कर रहा हूँ। जगह-जगह का खाना और पानी, दौड़-मांध, 
शरीर पर असर कर गया। पेट खराब हू, पतले दस्त था रहे हैं। परंतु गाँवों में घूमना 
अच्छा छुगता है। इन्हीं धोरों-टीवों में ही तो मेरा बचपन बता था। 


१८ फरवरी : सुवह नॉगल की ढानी से चछे। कईगाँवों में गए। विंगरासर आए, 
वहाँ से लोसछ और खूड। खूड में २००) २० एक स्कूल के लिए दिया, कोठ्यारी में २००) 
रु० का एक रेडियो। इसी प्रकार अन्य स्कूलों में भी रेडियो, कितावें वगरह देने को कहा । 
यात्रा कुछ मिलाकर अच्छी रही। इन ५ दिनों में प्रायः ७० गाँवों में गया। रात में सीकर 
वापस आ गया। रात में ८॥॥ बजे जब स्टेशन पर दिल्ली के लिए आया, बहुत से लोग 
आए थे। झेंप सी रूगी, मगर खुशी भी हुई। 


दिल्ली 


२२ फरवरी : सुबह ४॥ वजे उठा। चिटिठ्याँ छिखीं। .कागज-पत्र देखे। १०॥। 
बजे पालियामेंट गया २ क्वेइ्चन थे। अच्छे थे। जी० डी० -विंडछा. अप्रैल में 
अमेरिका जा रहे हैं। मैं भी जाने की सोच रहा हूं। मुरारी छारू जी केडिया बनारस 
से आये। अच्छी सुझवूझ और साहित्यिक रुचि के हैं। बात करने में मजा आता हैं। 
चुटकुले खूब सुनाते हैं। इन्हें पालियामेंट हाउस दिखाया। काम बहुत है, एक सहकारी 
रखे विना काम पूरा पार पाना मुश्किल हूँ। 


२३ फरवरी : सियारामशरण जी के तथा हरिइचंद्र वर्मा के गया। ९ बजे इंडस्ट्री- 
कामसे की मीटिय' में गया। शास्त्री जी थे, मसभाई, काननगो तथा बंबई के जोशी 
भी थे। टेकक्‍्सटाइल कमीशन के क्वेश्चन आवर' में मेरा एक क्वेदचन था। गंगावाबू 
के साथ घर पर खाना खाया। * 


२९ फरवरी : १० बजे खाता खाकर घर आ रहा था कि ओंकार जी बोहरा मिल 
गये। उसके साथ - मुरारजी भाई के घर गया। उसका जन्म दिन था। वहाँ पाटिल 
ओर रेड्डी भी मिले। वहाँ से मैं पाल्यामेंट हाउस गया। के० पी० गोयनका,; एस० 
पी० जैन, रामेइबर प।टोदियां आदि सब वजट सुनने आये, वी० पी० पोहार भी। वजट 
अच्छा रहा। शेयर वाजार काफी तेज है। 


३६६ ह क्या खोया, क्या पाया ? 


१ झा्च : सुबह ५॥ वजे उठा। ७॥ वजे तक प्रभुदयाल जी हिम्मतर्सिहका के साथ 
४ मील घूमा। पी० डी० में इस उम्र में भी जो फूर्ती हैं, वह मेरे में नहीं। उनके साथ 
रहने पर बहुत कुछ सीखने को मिल जाता हैं। कितने तरह के काम उन्होंने अपने 
ऊपर ले रखे हैं सभी को ढंग से करते हैं जव॒कि मेरा काम अस्तव्यस्त होता हैं। बाद 
में उदासी मन में रहती हैं। ९ बजे मालिश; स्तान वगैरह करके मुरारजी भाई की 
मीटिंग में गया। ११ बजे तक चलही। अच्छी रही। मैंने वेज बो्ड के बारे में कहा। 
१०॥ पर 'प्रइनवेछा' में राजस्थान की मिलों के वारे में मेरा एक सवार था, काफी 
अच्छा रहा। अंग्रेजी अखबारों ने मेरा नाम नहीं दिया। थोड़ी निराशा सी हुई। ओंकार 
वोहरा जी सुबह चले गये। श्ञाम को मैथिकीशरण जी के पास गया। अशोक मेहता 
के एक्सिडेंट हुआ हैं, उनसे मिलने गया। बालक्ृष्ण शर्मा नवीन से मिला। अग्नियुग 
के इन कवियों को राजसभा, लोक-सभा में छाना ठीक नहीं हुआ। मुझे ऐसा रूगता 
है, इनकी प्रतिभा कुंठित हो रही हैं। साहित्य के साघक को राजनीति से क्या मठलूब ? 
कालिदास, सूर, तुलसी, भूषण ने राजनीति से अपने को दूर ही रखा था। रवीचन्द, शरद, 
प्रेमचन्द ने भी। 
३ सारे : वद्री प्रसाद जी पोह्ार के साथ रालवहादुर जी शास्त्री से सिलने गया। प्रेम 
से वातचीत हुई। भले आदमी हैं, आडंवर नहीं है, कार्य-कुशल हैं। मुझे ऐसा रूगता 
है कि काशी विद्यापीठ से निकले पहले के छोगों की विचार-शक्ति और कार्य-शैली 
कुछ खास रकम की होती है। सम्पूर्णानन्‍्द जी, आचाये नरेंद्रदेव वर्गरह में भी इसी ढंग 
की विशेषता मिछी। आज एक आदमी झुंझनू से आया। क्षय का रोगी था। बिना 
कहे घर पर आ गया, ठहरा भी। मुझे उसका गैरजिस्मेदार ढंग बुरा लगा। मैंने कुछ 
कड़े शब्द कह दिये। इतना नहीं कहना चाहिए था। मुसीबत का मारा था। उसे 
मैं ही दिखाई पड़ा, मुझे यह सोच लेना था। आगे से सावधान रहेँगा। 
६ मार्च : पिछले कुछ दिनों से रात में नींद ठीक से नहीं आती। सर्दी वहुत जोर 
थी। सुबह वस से ११। वजे देहरादून पूगा। रास्ते में दृश्य अच्छे लगे। मन प्रसन्न 
हो उठा। अवसाद मिट गया। वस से उतर कर देखा ६० ) रु० गुम गये। मन में खिन्नता 
आ गयी। शहर देखने का मजा जाता रहा। चिता भी हुई कि दिल्‍ली वापस कैसे 
पहुँचूँगा। पालियामेंट का काड बच गया था। स्टेशन आकर ट्रेन में सो गया। रात 
९॥ बजे दिल्‍ली पूगा। सुखाड़िया जी जयपुर जा रहे थे। उनसे मिला, बातचीत की। 
शायद किसी ऑफिसर को सिलों का कब्ट्रोलर वना रहे हैं। इससे थोड़ी निराशा-सी 


हुई क्योंकि इस ढंग से शायद ही कोई ठोस राभ मिले ; फिर भी अच्छे के लिए ही उन्होंने 
सोच-विचार कर ऐसा किया होगा। 


सरदार दहर ह 
१२ सास : सुबह ९॥ वजे स्टेशन पर पूगा। शंकर आया था। भाई जी से मिला, 


१९६० ६० ३६७ 


राजी हैं। वाजार गया। होली की साधारण सी घृम है। रात में हो पूजन 
किया। स्कूछः की सब तैयारियाँ हो रही हैं। 

१३ साचें : वाल मंदिर में अग्रवालों की पंचायत हुई। सरब॑ घर पर आये, स्कुछ 
बनाने के लिये विरोध में। मैंने और भाई जी ने, दोनों ने उन्हें डॉट कर कहा। आखिर 
रास्ता बैठ गया, राजी हो गये। शाम को लोगों से मिलने गया। 


दिल्ली 


७ अप्रैल : इन दिनों मन खास नहीं छूगता है। शाम को शास्त्री जी. के साथ एक 
फंक्शन में गया। जैनेन्द्र, अक्षयकुमार, यशपार आदि थे। वापस आने पर पता चला 
कि विड़ला जी ने खाने पर बुलाया था, देर हो गयी। जा न सका। पालियामेंट में कोई 
खास रुचि नहीं है, क्वेश्चन' हैं नहीं, कुछ मन भी खिन्न रहता है। 


अम्बाला 


. ८ अप्रैल ७ बजे शाम को घर आया था कि फोन आया कि अंवालछा में पुष्पा वगैरह 
को कार एक्पिडेंट से चोट आयी हैं। ८ वजे कार से चछा, रात १॥ वजे पर अंबाला पूगा | 


अस्बाला 


९ अप्रैल : सोहन बाबू, पुष्पा के काफी दर्द हैं परंतु कोई खास चोट नहीं हैं चिंता कर्म 
हो गयी । १००) ० मेरे खर्च हो गए। द्वेन से दिल्ली के लिए १२ बजे रवाना ही गया। 
ट्रेन ही में नींद आ गयी थी। 


दिल्ली 


१३ अग्रेल : एक दाँत कढ़ाया। दिन में मैथिछीशरण ग्प्त अभिनंदन के कार्ड वाँटे 
और कुछ छिखे भी। ४ बजे पालियामेंट गया। चौधरी कुंभाराम मिले। एलेक्शन 
की चेष्टा कर रहा हूँ । 


१४ अग्नेल : मनु भाई के यहाँ गया। आधा घंटा था। वहाँ से साउथ एवेन्य गया। 
कार्ड दिए, एलेक्शन की वात भी की। शायद इस वार हो जाऊँगा। पालियामेंट में भी 
कार्ड वबॉटता रहा। सारे दिन में १०० कार्ड बाँटे। 


१७ अप्रेल : पेट दुखता है, पतले दस्त हैं। शायद यह मेरी, जिंदगी के साथ लगा 
हैं। परंतु इसके लिए काम करना वंद नहीं करता। छोग कहते हैं, बुरा होगा। दवा ले 
लेता हुँ । कुछ ठीक हो जाता है मगर मैं अपना ढंग वदलरू नहीं पाता। ८॥ बजे राष्ट्रपति 
भवन पुगा। ११॥ बजे तक फंकशन था। प्रायः ५०० आदमी थे, चुने हुए, विश्िप्ट 
लछोग। अच्छा रहा। राष्ट्रपति बहुत अच्छा बोलछे। वहाँ बहुत से छोगों से नजदीकी 
जान-पहचान हुईं। एलेक्शन के लिए चेष्टा कर रहा हूँ । 


३६८ क्या खोया, क्या पाया ? 


२१ अग्नेल्ल :. चुनाव की तैयारी हो रही हैं। चेष्टा भी पूरी कर रहा हूं। कमलूनयन 
वजाज भी आए हैं। देखें क्या होता हैं। घृमने कम जां पाता हूं पर तेलू-मालिश रोज 
कराता हूँ। । 

२४ अग्रैल : चिता छगी है, .दिन में लिखा-पढ़ी की। ओोंकार जी आए। दिन में 
मेंबरों के घर: गया। सुबह जगजीवनराम जी के घर गया। महाराज बीकानेर के 
यहाँ गया, अच्छा रहा। 


२७ अप्रैल : सारे दिन चुनाव अभियान रहा। सुखाड़ियाजी का फोन आया। उन्होंने 
बैठ जाने को कहा। ऐसा मारृम देता है कि इस वार मैं जीत जाऊँगा, जरूर। काफी प्रचार 
हुआ है। आज भी लोगों से फोन से और मिलकर के वात की और एक ' नये तरीके पर 
प्रचार किया। परंतु मन में चिता तो बहुत है। 


२८ अमप्रेंल. : सुबह खा-पीकर १०॥॥ पर पार्ल्यामेंट चछा गया। कमलनयन ११॥॥ बजे 
आए। वोटिय मेरे फेवर में होती मालूम हुई। इस वार चेष्टा भी बहुत रही और अच्छी 
प्लानिंग के ढंग से। कमलनयन वहीं पर थे। ४ वजे तक॑ पता चल रहा था कि मैं जीत 
जाऊँगा। 


२९ अग्रैल : रात में नींद नहीं आयी। १०॥ बजे पालियामेंट गया। १५ मिनट में 
ही मेरी जीत का पता चलने लगा । आखिर, मैं जीता। रामसुमग जी भी जीते | प्रभुदयारू 


जी और सारे मित्र जीत गए। मन में अच्छा रूगा। इज्जत' वढ़ गयी। सब बधाई दे 
रहे थे । 


कलकत्ता : 


१९ सई : इनदिनों कोई खास वात नहीं हुई। मिलूना-जुलना, घूमना चलता है। 
कसरत रोज नियमित नहीं कर पाता। तवीयत ठीक रहती नहीं। जर्स!र्डीह जाकर 
आम-कल्प' करने का सोचा हैं) ३ वजे गंगा वाव और सीताराम जी के साथ क्षुघित 
पाषाण' देखने गया। अच्छा था। बंगला सिनेमा वाले मूल रचना को जहाँ तक संभव 
हैं सही उतारते हैं पर हिंदी सिनेमावाले तो भ्रष्ट कर देते हैं। गंगावावू का कहना हैं 
कि हिन्दी सिनेमा के क्षेत्र में अल्पशिक्षित छोग अधिक हैं, और इन छोगों का दृष्टि- 
कोण हल्का रहता हैं। ६ वजे विघवा-विवाह में गया। अब तो ऐसे विवाहों पर 


ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं होती, वल्कि छोग सराहना करते हैं परंतु पहले कितनी 
मसीवतें उठावी पड़ती थीं। 


शिल्ांग 
२३ सई : सुबह की प्लेन से ११। वजे शिल्ंग उतरा। लाहोटी जी के पास ठहरा। 


१॥ वजे तक फिरोज गाँधी जी के पास था; वहाँ वरुआ. फखरुद्दीन जहमद थे। फिरोज 
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जी की बात से ऐसा लगता हैं कि वे सरकार के काम करने के ढंग से खुश नहीं। फखरुद्दीव _ 
अहमद ढुलमुरू हैं अपना चाँस वनाते हैं। परंतु मुझे इन सव से क्या मतलब ? मैं ती 
अपने विचार स्पष्ट रखूंगा | ठंड हैं, मौसम वहुत ही अच्छा है। 


२६ मई : श्री फिरोज गाँधी के लिए यहाँ भाया था। एक प्रकार से अच्छा रहा। 
कोल माइंस के दासों का तार दिल्‍ली दिलाया। मि० मित्र से सिमेंट कंपनी के लिए मिला । 


जसीडीह 


२ जून : स्वास्थ्य सुधारने आया हूँ। कितने दिन रह पाऊंँगा, ठीक नहीं। सुबह तीन 
भीकछ घमा, ३ वार दूध लिया, आम खाए। इलाज शुरू कर दिया है। 

८ जून : सुबह २ मील घूमा। ११॥ वजे तेरू-माल्शि। खाना आजकल डेढ़ सेर दही 
या मट्ठा, ३ पाव दूध का छेना। दूध कुल ढाई सेर, २० छोटे आम, ६ फुल्के, आधा सेर 
साग। २ वार बेल की ठंढई लेता हूँ । तवीयत ठीक है, कसरत थोड़ी शुरू की हैं। ८ दिनों 
में ३ किताबें बूंद और समुद्र, सुनीता, गढ़कुडार' पढ़ी हैं। कल वाधमारा पुस्तकालय 
के लड़के आए थे, २० कितावें दे दीं । 


आगरा 


श४ जून : २ वजे आगरा पृगा। गरमी बहुत थी। ३॥ बजे ताज गया। कड़ी-घूप 
में सफेद संगमरमर नजर टिकने नहीं देते थे। कब्र के पास जाकर वेठा। कुछ ठंडक सी 
थी। अच्छा छगा। मुमताज और शाहजहाँ अगररू-बगल चिरनिद्रा में सोये हैं। जिंदगी 
में मुगलिया ताज का कितना बड़ा वोझ शाहजहाँ को सम्हालना पड़ा और मृत्यु के वाद 
उसकी मिट्टी पर ताजमहल का कितना बड़ा बोझ है। '४॥ बजे दयाछ वाग गया। अर्व 
तक राघास्वामी पंथियों का यह मंदिर (समाधि) वन ही रहा हैं। न जाने क्या बनाना 
चाहते हैं, कव तक बनेगा। संगमरमर पर काम कलूपपूर्ण है, कितु बहुत प्रभावी नहीं 

लूगते। दयालूवाग ने शुरू के दिनों में जो उद्योग-घंघे चलाए थे यदि उस पर ध्यान देते 
तो बहुत उपकार होता। सुनने में आया कि इन लोगों में भी आपसी खींचातानी बहुत हूँ । 
यहाँ से रिक्शा करके ५ मील पर कैछास गया। रावी जी से मिला। मुझे अच्छे आदमी 
लगे। एक घंटा रहा। जंग्रल-सी जगह हैं यमुना किनारे। शांत वातावरण हैं। ८॥ 
वजे छोटा। गोरधन होटल में खाना खाया, अच्छा था। 


पठानकोट 


२६ जून : सुबह ७ बजे पठानकोट पृग्रा। वहाँ मुन्नी के पति की निगह की। कुछ 
पता नहीं चकछा। ८ वजे की बस से चले। दिन में १२ बजे जम्मू पहुँचे। एक वैष्णव 
हॉटल मे खूब डट कर खाना खाया, अच्छा-सा था। १॥ बजे जम्मू से चछा, शाम को वटीट 
में ठहरे। डाकवंगले में अच्छी जगह थी। साथ में चौधरी रणवीर सिंह का लड़का था 
और साथी भी थे। रात में काफी सर्दी छगी। एक दुकानदार के यहाँ अच्छा ख़ाना मिल 
गया। थकावद थी, नींद जल्दी आ गयी। 


रे७० क्या खोया, क्या पाया ? 


बज बन चसख3 


पे अं 


बढोठ, श्रीनगर 


२७ जून : वटोट से सुबह ७छ॥ बजे चला। ११ वजे एक जगह आधघा' सेर खुमानी 
खायी। १२ बजे वेरीनाग। एक झ्वरना हैं, वहाँ गए। बहुत ही सुंदर स्थान हैं। 
स्विट्जरलैण्ड में ऐसी उन्मुकत एवं स्वाभाविक सुंदरता नहीं देखने में आती। यह जगह 
इतनी सुंदर है---साक्षात्‌ स्वर्ग । ३ बजे श्रीनगर पूगा। एक गुजराती होटल में ठहरा। 
५।) रु० रोज में साधारण कमरा था। ५॥ बजे निशात वाग और शालीसार बाग गया। 
सुंदर है, सजीछा भी, पर मुझे तो प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में ज्यादा आकर्षक लगती हैं । 


श्रीनगर 
२८ जून : सुबह ७ वजे उठा। रात में थकावट बहुत आयी थी। देर से सोया भी। 


१०॥ बजे फिरोज गाँधी के गया। वे छोग सोनमर्ग गए हैं, इसलिए मिलना नहीं हुआ। 
शहर घूमता रहा। चर्मेशाही गया। वहाँ कई परिचित मिल गए। कश्मीर के बारे 


में बातचीत हुईं। सुबह ९ वजे बख्शी अब्दुल रशीद से मिलने सीताराम' जी तथा 


साहनी जी के साथ गया था। 


२९ जून : सुबह ५ बजे नींद खुछ गयी। ५॥॥ वजे ताँगा से शंकराचाय गया। चढ़ाई 
भी पड़ती हैं। ऊपर का दृश्य सुंदर था। भारतीयों में विशेषता रही हैं कि प्रकृति की 
प्रत्येक रम्यस्थली में मंदिर या तीथ वना दिए हैं। इससे अनजाने में ही पर्यटन-भ्रमण 
हो जाता हैं। सांस्कृतिक एकता भी सुदृढ़ होती हैं। ९॥ बजे फिरोज गाँघी, इंदिरा गाँधी 
के गया। आधा घंटा था। इंदिरा जी प्रेम से मिललीं। छौटकर बाजार आया। ऐसा 
लगता है, कश्मीर के मामले में हम लोगों ने कुछ बुनियादी मूल की हैं। शेख अब्दुल्ला के 
प्रति इनमें बहुत विश्वास हैं। अन्य प्रदेश के लोगों पर यहाँ काम करने या बसने का 
प्रतिबंध हटाना चाहिए नहीं तो आगे चलकर झंझट हो सकती हूँ। अमरनाथ जाने की 
: तैयारी कर रहा हूँ। रात में सामान खरीदने गया। १० बजे आकर हिसाब लिखा। 


शुलूसर्ग,.खिलूनमर्ग 


३० जून' : सुबह जालान जी के पास गया। वहीं पर झांतिलारू भाई, शाहू राम 
किशोर जी, शंकर .सहाय' जी शर्मा, एम० पी० के० मिनिस्टर, जगतवाबू बिहार 
के मिले। एक बजे कार से जालान जी के साथ गुलूमगं गया। बहुत' अच्छी जगह है । 
११,५०० फीट की ऊँचाई पर खिलनमर्ग भी गया। पर्वेत-श्रेणियों के हिमशिखरों को 
देखकर मन में ईइवर की लीला के प्रति अपने आप भावना उमड़ती है। थोड़ा-सा बर्फ 
पर फिसलने का आनंद भी लिया। साहस का काम है, अभ्यास हो तो खूब आनंद आता 
हैं। इस जगह से जाने का मन नहीं करता था। ९ बजे तक वापस आया। जून में जसी- 
डीह ज्यादा रहा। पिछले दिनों, मैं दिल्ली और कश्मीर के लिए चला आया। एस० 
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टी० सी० से झमेला हो गया, कांट्राक्ट रह हो गए। मिल भी खराब चढ रही है। मेरी 
तबीयत ठीक नहीं । 


श्रीनगर, सार्तण्ड, पहलगांव 


२ जुलाई : सुबह जालान जी के पास गया। ३ मील घूमा। तबीयत कुछ ठीक मालूम 
देती है। किशमिश, नीवू रोज लेता हूँ । ११॥ बजे वस से पंहलूगांव को चलछा। रास्ते में 
मातंण्ड तीर्थ देखा। पंडे के पास विरजू का और नब्दू का नाम था। भरा आदमी था। 
मैंने १) रु० दिया। ज्यादा देने चाहिए थे। यही तो इनकी आजीविका है। हम मौज-शौक 
में खर्च करने में नहीं हिंचकते तो अपनी परंपरा को सम्हाले रखनेवालों के लिए कंजूसी 
क्यों? वाद में पछतावा हुआ। शाम को ३ बजे पहलगाँव पूणा। गुजराती होटल में 
ठहरा, साधारण-सा था| 
पहुलगांव 


ना 


३ जुलाई : आज तबीयत ठीक मालूम दी। माल्शि करायी। खाना भी' अच्छा मिला । 
दही, खिचड़ी, मक्खन वरगरह। सुबह एम० एल० सोढानी से मिला। वे श्रीनगर चले 
गए। मध्य प्रदेश के छॉ मिनिस्टर एस० डी० शर्मा शाम को जीप से चंदनवाड़ी चले गए। 
मैं कल घोड़े पर जाऊँगा। पहलगाँव काफी घूमा। ढलता सूरज ज्ञाम को' अजीब रंगें 
विखेरता है। यहाँ जो जगहें मैंने देखी, सबसे सुंदर हैं। 


पहलगांव, चनन्‍्दनवाड़ी, शेषदाग . 


४ जुलाई : सुबह ९ वजे चड्ढा जी की गाड़ी से ४ मीछू गया, फिर घोड़े पर चंदनवाड़ी। 
वहाँ खाना खाया। १२॥ वजे शेपनाग के लिए चढे। रास्ते में वर्फ के दृश्य देखता जा 
रहा था। कहीं-कहीं तो रूगता था, वर्फ के पुल से बने हैं। ि 

५ जुलाई : सुबह शेषनाग में ५ वजे उठा। घोड़े पर ६ बजे चला। रास्ते में अभूतपूर्व 
दृश्य देखने को मिल्ले। घोड़े पर से उतर पड़ा और पैदल ही वर्फ पर चल्ा। मन में 
एक बात उठती थी कि क्‍यों ऋषि-मुनि हिमारय की वर्फीली चोटियों पर अनंत को खोजते 
थे। क्‍या वहीं परम आनंद है? १२,००० फूट ऊँचाई पर था। साथ में थे मध्यप्रदेश के 
मिनिस्टर दर्मा जी और कानपुर के चड्ढा जी। उनके बच्चे और स्त्री भी। पंचतरणी 
एक बजे पूगा। १॥-वजे अमरनाथ के मंदिर के घंटे की आवाज सुनायी दी। मन मुस्ध 
हो गया। मंदिर गया। ऐसा छूग्रा, जीवन की एक साध पूरी हो गयी | स्वयं ही भवित- 


भाव जय उठे। तीन बजे वापस छौटा। पंचतरणी' में रुककर विश्राम किया। खास 
थकावट नहीं थी.। ह 


पंचवचरणी, शोषनाग, श्रीनगर 


६ जुलाई : सुबह ४ बजे सर्दी काफी थी। पंचतरणी से ५ बजे रवाना हुए। बर्फ पर 


३७२ क्या खोया, क्या पाया ? ह 


ही चला। अच्छा मालूम दे रहा था। ऊपर चढ़ती दफे जितना डर मालूम दंता था. 
उतना वापसी में नहीं। ८ वजे चंदनवाड़ी पहुँचे। भूख लूग आयी थी, भरपेट भोजन 


किया। एक बजे घोड़े पर चछा। ३ वजे पहलगाँव पूगा। मध्यप्रदेश के मिनिस्टर दर्मा जी 
मोटर से आए। 


दिल्ली 

८ जुलाई : सुबह किशमिश का पानी पिया। खाने-पीने की इन दिनों खास सुविधा 
नहीं रही। फिर भी गड़वड़ नहीं थी। ऐसा महसूस होता हैं कि एक आदमी सफर में 
वरावर साथ रहना चाहिए। दिल्‍ली में दिन में भूखा ही रहा, शाम को जैन होट् में खाना 
खाया। दिन में एस० टी० सी० वाले से मिला था। अभी कुछ रास्ता नहीं बैठ पा रहा 
है, पालियामेंट ऑफिस भी गया था। गंगावावू के गया था, वहाँ पीटर अल्वरिस से 
मिला। 

जयपुर 


९ जुलाई : सुबह ७॥ बजे जयपुर पूगा। सीधा ज्ञानचंद जी मोदी के घर गया, खाना 
वहीं खाया। माथुरजी से मिला, सुखाड़िया जी उदयपुर गए थे। घारीवालजी भी नहीं 
थे। मोहन शर्मा मिल गए। बताया, व्यावर मिल वहुत' अच्छी चल रही है। रात में 
ज्ञानचंद जी के साथ चौदहवीं का चाँद सिनेमा देखा। मुस्लिम समाज पर हमारे यहाँ 
सामाजिक फिल्में एक ही ढंग की बनती हैं। कोई खास नयी वात नहीं थी। अभिनय 
अच्छा था, कुछेक गाने भी । रास्ते में डॉ० कालिदास नाग्र से भेंट हो गयी। प्रेम से मिले। 


दिल्‍ली (रेल) 


१० जुलाई : सुबह ७॥ बजे पूगा। रात में नींद आ गयी थी। दिल्ली मेल में जगह 
थी। ईइवरदास जी जालान, हीरालाल जी शास्त्री, साथ थे। दिन अच्छी तरह कट गया। 
दोनों ही राजनीति के क्षेत्र में अच्छे अनुभवी हैं, समाज के छिए भी बहुत काम इन छोगों 
ने किए हूँ। कानपुर में ४ वजे कई छोग ईश्वरदास जी को लेने आए, प्रायः १५ लोग थे । 
जयपुरिया जी भी थे। मुझे भी कहा, परंतु मैंने उत्तरना ठोक नहीं समझा। दिन में 
व्लिटूज, हिंदुस्तान टाइम्स, संडे स्टैंडडं आदि पढ़ता रहा। जयपुरिया जी ने कहा, तुम्हारी 
तवीयत खराब नजर आती है, इलाज करना चाहिए। मेरे भी मन में विचार भाया, 
वास्तव में तवीयत तो खराब है। 


कलकतचा 

जुलाई री न करूफत्ते जज नम आप कैसी 
१ रे पाए ल्कषात्त क्ता स्थित्ति स्ट्राइद्‌ का लकर कंसी-सा हो रही हे [ ये 
चालू है। दोयर मार्केट गया। ४०० शेयर फिल्प्स कार्वन के १९०) में बेचे 


नम नम सा गत त््‌ | 


श्ण्टू0 रू 


१४ जुलाई : कलकत्े में आज पूरी तौर पर हड़ताल रही। मगर शांतिपूर्वक समाप्त 
हो गई। | ॥ 


गोहाटी 


१७ जुलाई : सुवह प्लेन से जगन्नाथ जी वेरीवाल, मैं, सीताराम केडिया, पुरुषोत्तम जी 
केजड़ीवाल, गोहाटी गए। वहाँ पर एन० के० के ठहरे। खाना खाकर फिर छोगों से 
मिले। कैप देखे। मारवाड़ियों से, असमियों से वात की। हेम वरुआ, गोस्वामी और 
आसाम पी० सी० सी० के प्रेसिडेंट से मिले। 


शिलांग, नवगांव 


१८ जुलाई : पानी जोर से आ रहा था। फिर भी प्रोग्राम बदला नहीं। माणिकचंद जी, 
फसरुद्दीन अली अहमद, मइनुल हक चौधरी और विजय भगवती से भी। मुझे फखरुद्दीन 
अली अहमद थोड़ा पहचान पाये। खैर, पंडित जी से मिरूना तो नहीं हुआ। इंदिरा जी 
आयीं नहीं। ५॥ बजे कार से नवर्गाँव आए, कप देखे। यहाँ काफी नुकसान हुआ है। - 
कलकत्ता ह 

२६ जुलाई : सुबह जी० डी० के साथ ३॥ मील घूमा। 'सन्मार्ग' में काफी बड़े हरफों 
में आसाम की मेरी यात्रा का विवरण था, परंतु जगन्नाथ जी वगैरह का नाम नहीं 
था, यह गलती रह गयी। 


दिल्ली 


३० जुलाई : दिन में गंगावाव्‌, सुरेद्र मोहन घोष से मिला । १० बजे कांग्रेस पार्ल्यामेंटरी 
पार्टी की एक्जिक्यूटिव की मीटिंग में गया। वहाँ वहुत से छोग' मिल्ले। बातचीत हुई। 
मैं आसाम' पर कुछ भी बोल नहीं पाया, कुछ दूर वैठ गया था। सुबह एयरपोर्ट पर गया 
था। डॉ० वी० सी० राय, फखरुद्दीन अछी अहमद, अृतुल्य घोष, एम० एम० शाह से 
मिला। गाड़ी की चाभी गुम गयी, चिता की वात हो गयी, कल घड़ी गुम गयी । 


सीकर 


३१ जुलाई : सुबह सीकर पूगा। किशन सिहजी और साँवरमल जी सिले। ५००) रु० 
कांग्रेस को दिए। काम ठीक-सां चल रहा है। वस से १२॥॥। वजे रींगस पूया। वहाँ से ट्रक 
पर ४॥ बजे श्री किशन जी की खानों पर पूगा। वहाँ से घारीवार जी के साथ डाबला 
गया। वहाँ स्कूल का जरूसा था। मुझे भी कुछ चंदा देने को कहा। घारीवाल जी से 
व्यावर मिल की बात हुई। कहते हैं कि मिल ने जून में ७५,०००) रु० कमाया। . यह 
ट्रिप कुछ मिला कर अच्छी रही। कई माइन' ओनर मिले 

दिल्ली 


१ अगस्त : वम्बई, व्यावर फोन किया। भाई जी की नीति स्पष्ट नहीं रहती, 


रेछ४ड क्या खोया, क्‍या पाया ? 


कोई काम करने का मन उनका नहीं रहता है। आज पार्ल्यामेंट खुली। लोगों से मिलना- 
जुलना हुआ। क्वेइ्चन देखे, साधारण से हैं। 


४ अगस्त : सुबह ९ बजे से १० बजे तक सोमानीजी से पार्ल्यमेंट में होतेवाले कपड़े 
के डिवेट पर डिस्कस किया। शाम को क्लॉथ डिबेट में हिस्सा लिया। सोमानीजी ठोक 
बोले। दसरे मेंवरों ने काफी इंटरेस्ट लिया। परसों डिबेंट फिर है। 


श 


सीकर 


७ अगस्त : सुबह १० बजे सीकर पूगा। १० बजे गाँवों की तरफ जीप से गया। ५० ) 
पेट्रोल वगैरह के खर्च हुए। कई गाँवों का दौरा किया इससे काफी फायदा रहता ह्ठु 
लोगों से निकट का संपर्क होता है। साथ में रामचंद्र जी चौधरी, किशन सिंहजी, सांवर- 
मर मोर थे। लोगों में अच्छा उत्साह है। कांग्रेस की स्थिति ठोक हैं। शायद अगली 
वार कांग्रेस जीत जायगी। 


दिल्ली 


९ अगस्त : सुबह दहा के यहाँ गया। आज भारत छोड़ो' आन्दोलन दिवस हैं। इस 
पर कुछ वातें हुई। अब इस क्रांति की वात कौन याद करता हैं। पी० सी० सी० को 
६००) रु० दिए। 


कलकत्ता 


१५ अगस्त : दिन में लोगों से मिला। ताश खेला। शाम को कॉलेंज स्ट्रीट की तरफ 
दंगा हो गया। स्थानीय सरकार यदि प्रातीयता की भावनाओं को उमारने की राजनीति' 
में पड़ेगी तो देश के लिए बहुत बुरा होगा। ऐसी छोटी-छोटी बातों को भी कड़ाई से 
दवाता चाहिए। इतने वर्ष हो गए हमें आजाद हुए, फिर भी हम भारतीय नहीं हो पाए, 
बंगाली, मद्रासी, पंजाबी, गुजराती ही रह गए। आज पंद्रह अगस्त है। स्वाघीनता 


दिवस के लिए कोई खास उत्साह नहीं, दिखता। बंबई के काम से सत्यनारायण को 
संतोष नहीं है। 


' १६ अगस्त : सुवह मंदान गया, वर्षा आ रही थी। ५-६. जगह स्कूल के चंदे के लिए 
गया। दिन में रतनलछाल भ्रतिया से मिला। भ्रातिया स्टील बेचना चाहता है। सत्य- 
नारायण के कम जँची। जी० डी० जटिया के गया १०,०००) रु० चंदे के मिले । 


१९ अगस्त : दिन में रतनलार भरतिया से मिल्ला। उसको भरतिया सटीक का ऑफर 
दिया। रात में भाई जी से वात की। सौदा क्लोज कर लिया है। मन में काफी 


चिता सी रही। रतनकाल ने कुछ १०॥ बजे बुलाया है। बाव जी के काम अच्छी 
त्तरह जेंच गया है।... 


१९६० ई० ह््छप 


२० अगस्त : सुबह १०॥ बजे रतन भरतिया के ऑफिस गया। बाबू जी, नन्‍दू साथ थे। 
एडवांस के शुरू में दे दिए, चिट्ठी ले छी। भाई जी, मदन की मनाही आयी है। 
मन में बड़ी दुर्श्विता रही। शाम को पुरुषोत्तम जी के यहाँ ताश खेलने गया। लोगों 
को सौदा बुरा नहीं लगा। भाई जी का रात में फोन था, काफी नाराज थे। 


२५ अगस्त : आज सुबह मदन वगैरह आ गए। मदन, विरजू फैक्टरी' लेने से वाराज 
हैं। मेरे मन में काफी चिता सी हुई। क्‍यों इतनी झंझट की ? यह तो ने का सौदा है 
और लोग भी इसके वायर' है, नहीं छेता तो और भी मुश्किल होती। 

२६ अगस्त : सुबह देवीप्रसाद जी गोयनका से मिला। उन्होंने इंडियन बैंक और 


यूनियन बैंक को फोन' कर दिया, रुपयों के छिए भी कह दिया। चीज तो' सब अच्छी 
बताते हैं। 


२९ अगस्त : कलकत्ते १७ दिन रहा, तवीयत ठीक' नहीं है। लक्ष्मीनिवासजी विड़ला 
से मिला। भागीरथ जी से बात की। ४ बजे भरतिया स्टील की मीटिंग में हम छोग 
डायरेक्टर हो गए। विरजू ने २००० शेयर लिए। रुपयों का एक बार तो वन्दोवस्त' 
हो गया हैं। परंतु जब तक इंडिया बैंक वाला नहीं आता है, चिता रहती ही हैं। इन 
दस दिनों में वड़ी मेहनत करनी पड़ी और मन में भी चिंता रही। 

३० अगस्त : सुबह सव कोई कारखाने गए। वहाँ जेनरर मैनेजर ने कारखाने को अच्छा 
नहीं वतलाया। मन में बड़ी चिता हुईं। सव छोग मुझसे नाराज हो गए। वापिस बेचने 


की वात कहते हैं। अगर नहीं विक पायगा तो मेरी बड़ी हँसाई होगी । भाई जी का फोन 
आया, लॉयड्स बैंक रुपया देने को नट गया। 


३१ अगस्त : इस महीने भरतिया स्टील लेकर बड़ी गलती कर वैठा। सब घर वाले 


“विरोध में थे, तव मुझे ही क्या दरकार थी? तबीयत खराब हुई ही, झंझट में पड़ना 


पड़ा। खैर, परमात्मा ठीक करे। 

दिल्ली ४ 

७ सितंबर : मन्‌ कैसा-सा रहता है। गलती मेरी हैं। सब नाराज हैं।. मैंने तो अच्छा 
समझ कर ही किया। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। पेशाव उतरता नहीं। सलाई ली, खून 


आता है। समय ही खराब हैं। दित में पालियामेंट में था। मन नहीं छगा। सत्यनारायण 


से वात हुई, भाईजी से भी, रुपयों का वंदोवस्त नहीं हुआ। चिता हुई। ३ वजे मदन 
चला गया। मोटर १०२००) ० में वेच दी। 


जयपुर 


८ सितंबर : मीटिंग ८ बजे थी; जलूवोर्ड चला गया। कारवाई में काफी रुचि लछी। 
ध्यान बेंट जाने से मन कुछ हल्का हुआ। छोगों से मिछा। १०॥ बजे तक मीटिंग में था| 


'है७६ क्या खाया, क्या पाया ? 


फिर जोगेन्द्र सिंह जी मेहता, विष्णुदत्त जी शर्मा से मिला। सरदारशहर-चुरु के वारे में 
बातचीत की। १२॥ बजे खाना खाया, बड़ा रही था। फिर साइकिल पर असेंबली 
गया। बी० सिंह मेहता से जंलबोडे के बारे में मिला। नाराज थे, झंझट होगी। 


सरदार दाहर 


१० सितंबर : ८॥ वजे सरदारशहर पूगा। ट्रेन में रेडियो जी थे। दोनों समय 
सुमेर जी के जीमा। ५०) रु० महाराज को दिए। कुँवे पर, स्कूल पर गया। काम देखा। 
वर्षा से नुकसान हुआ हैं) स्कूल अच्छी बन रही हैं। सरदारशहर ४ महीने बाद आकर 
दवाई लेने का विचार है। 


दिल्ली 


११ सितंबर : मन अशांत है। इधघर-उघर भटकता हैं, शांति नहीं मिलती। दिन 
भर लोगों से मिलता रहा। सुबह चन्धरमानु गुप्त, त्यागी जी, डॉ० नगेन्द्र वगैरह से मिला। 
६ बजे 'मुगले आजम सिनेमा देखने गया, साथ में दद्दा, सेंगरजी, डॉ० नगेन्द्र थे। मुझे 
कुछ जँचा नहीं। मुगल वादशाहों पर बनी फिल्में प्रायः एक ही ढंग की वनती हैं। वस' 
तड़क-भड़क में कुछ फके भले ही हो । 


१३ सितंबर : १० बजे सुबह एयरपोर्ट पर सब गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए। 

ज्ञान भारती का फंकशन आज है। शांति प्रसाद जी जैन थोड़ी देर से आए। खैर, फंकशन 

अच्छा रहा। एके छाख स्कूल को मिला। मैं भी ठीक से वोला। बीच में थोड़ा सा 

हिचकिचा गया। सुबह कुछ जगह चंदे में: भी गया। कारखाने की चिता लग रही ह। 

रुपयों का वंदोवस्त नहीं हो पा रहा है। लोगों को रुपए देने हैं। 

१५ सितंबर : वाजार बहुत मंदा हैं।.भरतिया शेयर १२॥॥।) है। रावतमलजी नोपानी 
से शाम को मिला। छ: आने हिस्सा रखने को तैयार हैं। ह 


१९ सितंवर : गंगा जी गया, तेल-मालिश करायी, अच्छा मालूम दिया। फिर चंदे के 
गए। प्राय: २५,०००) रु० मंडा। विड़ला जी की माडने स्कूल देखी, सीताराम जी के 
साथ। अच्छा रूगा। रुपयों के वंदोबस्त की चिता हो रही है। रात में ९ बजे बंबई का 
फोन आया। वंदोवस्त बैंक का हो गया। एक बड़ी चिता मिट गयी। 

२० सितंवर : भरप्तिया स्टीछ फो लेकर ताने मिलते रहे परंतु कछ बंवई का फोन आ 
जाने से सुविधा रही। आज छूट्टी थी। पितृ-विप्तज॑न अमावस। सुबह गंगा जी गया, 
पहाँ काफी भीड़ थी। छोग तर्पण कर रहे थे। पूर्व पुरुषों को याद कर उन्हें अंजलि के 
जल से तृप्त करने के पीछे कितनी सात्विक' भावना है; आज तो जीवितों के प्रति' कृतज्ञता 
नहीं वरतते। याद ही नहीं करते। 
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२५ सितंवर : सुबह गंगा जी नहीं जा सका। कई जगह चंदे के लिए गया। रात 
खाना खाकर विमल मित्र का साहब बीवी गुलाम पढ़ता रहा। आज अश्ञोक मेहता आए 
२६ सितंबर : कारखाना ७ दिनों के लिए बंद है। दिन में शेयर वगरह का कितना ही 
काम किया। जे० थामस की ऑफिस भी गया। २२०० मन पाट मत्ये धरा। 


दिल्ली 


२९ दिसंबर : दिन में कई जगह गया। लोगों से मिल्ा। कमजोरी सी महंसूस करता 
हूँ। इन दिनों भरतिया वाली चिता से शरीर को काफी नुकसान हुआ। श्री केशव देव 
मालवीय के गया, कपिला जी के गया। मातादीन खेतान यहीं हैं। सुखाड़िया जी से ' 
मिला। बहुत सी बातें हुईं, राजनैतिक भी । 


सरदार शहर 


१ अव्ट्बर-: दिन में दीपचन्द जी सेठिया के पास सुमेरमछूजी ढंढारिया के साथ गया। 
बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष हैं। ज्ञान की बातें कीं। वाइफ के सर्दी जोर से हो' रही है! 
सुबह ताल की तरफ घूमने गया था। अच्छा रूगा, खुली हवा, सरल जीवन। वचपन की 
बहुत सी बात याद हो आयीं। पचास वर का हो गया। नाम और धन कमाया मगर 
शांति और शरीर गँवाया। ऐसा मालूम पड़ता है, यहाँ की आवहवा मुझे जेँच जांयगी। 
गाय लेने की चेष्टा हो रही है। 


४ अबदूबर : भाईजी आए। नलन्‍दू, माँ और भाई जी राजलदेसर चले गए। में रह 
गया। दिन में मिलता-जुलता -रहा। लाइब्रेरी में मन लग जांता है। कई पत्र लिखे। 
पालियामेंट के क्वेश्चत भेजे। वजन हुआ, १५० पौंड मालूम नहीं इतना कम क्‍यों? 
शायद काँटा खराब है, शरीर तो स्वस्थ लगता है. रात में शरद्‌ पूर्णिमा की झाँकियाँ 
देखने मंदिरों में गया। कम रा 


हा 


६ अक्टूबर : तीन मील घूमना हो जाता है। ताराशंकर की आरोग्य' निकेतर्ना खतम 
की। अच्छी किताव है। शशि कंपाउंडर का चरित्र अच्छा' बना है। शरद वावू के वाद 
बंगला उपन्यासकारों में इन्हें अच्छा सम्मान मिला। विमरू सिनत्न का साहव बीबी गूछाम 
बहुत बड़ा हूँ। वैसे विषय-वस्तु के अनुसार बड़ा है। समकालीन समाज का वहुत 


स्वाभाविक वर्णन मिलता है। लाइब्रेरी रोज नियम से जाता हूँ। चंदभानु गुप्त को पत्र 
दिया, बधाई का। वे जीत गए 


७ अक्टूबर : तेल मालिश कराकर स्नान करता हूँ और सो जाता हूँ। ताश खेलता हें; . 


मतीरे का रस और मौसमी का रसपी लेता हूँ। पाट का वाजार वहुत तेज सुनकर मन 
में चिता हुईं | 


१४ अक्टूबर : कई पत्र छिखे। शाम को बाजार में घूछ उड़ने रूगती है। जी घवरा 
उठा हैं। अब यहाँ मन नहीं छूग रहा है परंतु रहना ही होगा। मकान तेजी से वन रहा 


लक क्या खोया, क्या पाया ? 


है। परसों कच्चा दूध पी गया था। गलती कर बैठा। पतले दस्त आते रहे। आज कुछ 
ठीक हैं। मगर कमजोरी आ गयी। रात काफी देर तक ताराशंकर वंदोपाध्याय की 
'कालिदी' पढ़ता रहा। बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरी घारणा है, ये वेगला के प्रेमचन्द हैं। 


१५ अवदूबर : स्तेहयज्ञ' गुजराती उपन्यास खत्म किया। अच्छा है। परंतु बंगला वाली 
वात नहीं है। कभी-कभी यह सोचता हूँ कि बंगाल में रहने के कारण वात्तावरण का प्रभाव 
शायद मेरे स्वभाव पर पड़ा है, इसलिए बंगला में उपन्यास मुझे अधिक अच्छे लगते हैं। 
कंपनी के कागज पढ़कर चित्त दुखी हुआ। बैंक की लिमिट घट गयी है। पाट में भी 
घाटा हो गया है। 


१७ अव्ट्बर : दिन में चंदनमरू जी वैद्य आए। ५००) रु० शहीद स्मारक को देने 
के लिए कहा, रुपये तो मेरे पर भी खर्च हो ही जाते हैं, अच्छे काम में लगें तो उत्तम है। 


१८ अक्टूबर : १२ बजे सोढानी जी, साँवरमछ, रामचंद और किदन सिंह जी 
और चैच जी आए; वे छोग ४ वजे तक ये। ५००) ० कांग्रेस को दिए, ६०) रु० और 
खर्चे हो गए। 


१९ अक्टूबर : कल से सौंफ-सोंठ की दंवा शुरू की है। ताराशंकर की 'रायकमल' 
पढ़ी। आज शायद ३६ वर्षों वाद यहाँ की दीवाली देखी। बहुत ही साधारण-सी | 
फिर भी, इसमें शांति का प्रकाश है। 


सरदार दहर 


७ नवंबर : २५-२६ दिल्‍ली रहकर वापस राजस्थान आ गया। तब से गाँवों करा 


दौरा कर रहा हूँ। त्तवीयत एक रकम ठीक है। चिता शरीर को तोड़ती है। यहाँ रहने 
से चिता कम रहती है। कई आदमियों के साथ उदासर गया। 


सीकर... . े 


१५ नवंबर : सुबह ७ बजे सीकर पूगा। रात में चूरू स्टेशन के वेटिंग रूम में सो गया 
था। सीकर से १०॥ वजे नेछवा चला गया। वहाँ साँवरमंूू जी मोर, द्वारका 
प्रसादजी, मदनछाल जी, लछमनगढ़ वालों से भिला। कोढठ्यारी भी गया। राजनीतिक 
स्थिति इन जगहों की ठीक है। पंचायतों के चुंनावों की तैयारी हो रही है। 

दिल्ली ह ॥ ह ।क्‍ 

२२ नवंबर : कलकत्ता जाता व्यथ रहा। स्वास्थ्य और मन दोनों खराब हुआ। रात 
९ बजे दिल्‍ली पूणगा। शिमरा जाने का विचार था, वह अभी हटा दिया। ट्रेन में मुहम्मद 
इलियास सिले। रास्ते में बातें करते, कितावें पढ़ते समय कट गया। मन में उदासी है। 
२३ नवंबर : सुबह सत्यतारायण का फोन आया, जे० के० वाले भरतिया स्टील में. 
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इंटरेस्टेड हैं। भाईजी से पूछृंगा। इस वार पालियामेंट के कामों में एकदम पिछड़ गया. 
गाँवों का दौरा, अस्वस्थ शरीर, नाना प्रकार की चिताओं के कारण। श्ञाम को इंद्राणी 
राहमान का नृत्य देखा। भावपूर्ण और कलात्मक छगा | 


सरदार शहर 


७५ दिसंबर : आज दवा का आठवाँ दिन है। दघ ४॥ सेर पिया। अनार तीन पाव 
लिया, वारह-चौदह पत्र लछिखे। कलकत्त से नन्दूं का पत्र हैं, कारखाना बहुत अच्छी तरह 


चल रहा है। नवंबर में एक छाख का फायदा नेट रहेगा। दिसंवर में शायद और भी 
वेजश्ी रहेगा। 


१४ दिसंबर : वजन ठीक से बढ़ रहा है। तबीयत ठीक मारछूम देती हैं। दूध ५ सेर 
तक बढ़ा दिया हैं। १२-१५ दस्त आते हैं। 


१६ दिसंबर : इन दिनों पत्र-व्यवह्ार काफी करता हूँ। एक पिघी लड़का जयदेव 
गाता हैं। यद्यपि पढ़ा-लिखा तो कुछ कम ही हैं परंतु उसको दिल्‍ली ले जाने की सोच रहा 
हूँ। पर्ल वक की 'माइ सेवरल वल्डंस' खतम की | अच्छी किताव हैं। गुड अर्थ' जब मैंने 
पहले पढ़ी तभी घारणा बनी थी कि इसमें प्रतिमा है। आज भी याद है, चीनी समाज 
का जितना वास्तविक चित्रण उसमें मिला, उतना अन्यत्र कहीं नहीं। 


२० दिसंबर : आज दवा का २रवाँ दिन हैं। मन में उत्साह-सा है। सीकर का पत्र 
साँवरमल जी मोर का है, ५०० ) रु० मँगाया हैं और २० दिन के लिए जीप माँगी है। मैंने 
देने को मंजूर किया हैं। पंचायतों के चुनाव एक तरह से ठीक से ही हुए हैं। मन से मैं 
ऐसे पंचायतों का समर्थक नहीं। इनमें राजनीति और दलवंदी को बढ़ावा मिलता हैं। 
अपनी पुरानी प्रथा अच्छी थी। उसमें थोड़ा हेर-फेर करके आज के मुताबिक बनाया 
जाता तो ठीक रहता। 


२१ दिसंबर : दिन में १० कागद दिए। सत्यनारायण का पत्र था। मरतिया स्टील 
में नवंबर में नेट फायदा अच्छा हुआ। मन में संतोष हुआ। पिता जी भी खुश थे। कल 
जा रहे हैं। रात में ७ वजे से ८॥ बजे तक रामायण सुनी । 

एड दिसंबर : बजन १६० , पौण्ड है। इतना, शायद कमी नहीं हुआ। स्वास्थ्य भी 
इन दो-ढाई वर्षों की अपेक्षा ठीक मालूमदेता हैं। दूध ५॥ सेर, अनार एक सेर लेता हूँ! 
३० दिसंवर : वजन एक मन ३९ सेर हैं। अव नहीं बढ़ रहा है। शाम को सोहनछाल 
: वेद्य आए, उनसे काफी देर तक बात हुई। तबीयत तो ठीक है पर इन दिनों वजन 
नहीं बढ़ा। ' ४; 5 * 


३१ दिसंबर : पालियामेंट के कुछ जवेब्चन वनाएं। आज वर्ष का अंतिम दिन हैं। 
इस वर्ष फाइनेंस के हिसाव से ठीक ही रहा। वया काम भंरत्तिया स्टील को किया। मुझे 
चिता सी रही, पालियामेंट का काम ज्यादा नहीं कर सका। 


३८० बया खोया, क्यो पाया ? 


२१९६१ 
सरदार दहर | 


१ जनवरी शायद ३६ वर्ष वाद नया दिन देश में मना रहा हूँ। ३४ दिनों से दवा छे 
रहा हूँ, पपर्टी, वजन बढ़ा हैं। चेहरे पर रौनक मालूम देती है। बहुत दिनों बाद 
स्वास्थ्य में सुधार हुआ। मन में एक तरह की खुशी हुईं। दवा जयचंद महाराज देते हैं। 
अच्छे वैद्य हैं, मले आदमी। पत्र-व्यवहार रेगुलर चालू हैं। काफी पन्न आते-जाते रहते 
हैं। 'दूघ पाँच सेर और बेदाना एक सेर लेता रहता हूँ। 


पिछले व भरतिया स्टील खरीदने से मन में बहुत संताप रहा। गरूती मेरी थी। परंतु 


अब यह कारखाना वहुत अच्छा चल रहा है। नवंवर-दिसंवर में ३ छाख का नफा 
होगा। 
(३ 


३ जनवरी : थकावट नहीं है। २-२॥ घंटे ताश खेल लेता हँ। हिंदी की कुछेक किताबें 
पढ़ लेता हूँ। कल से पार्ल्यामेंट के प्रश्न वनाने शुरू कर दिए। आज ४० सवारू दिल्ली 
भेजे। लेख तैयार करने की चेष्टा में हूँ । सुमेरमलूजी आँचलिया, लादूराम जी गोल्छा, 
जयचंद छाल जी वोथरा आदि सब आ जाते हैं। मन एक दम रूग गया हैं। पंरंतु दवा 
लेने में कुछ आलूस आता है। झूठ कम बोलना पड़ता हैं। २-३ दिन से रुर्दी ज्यादा हैं। 
पंजाब की तरफ वर्फ पड़ी हैं। वहाँ पॉलिटिक्स की हालत खराव है, फतेह सिह की भूख 
हड़ताल चालू हैं। जे० पी० सलटाने की चेष्टा कर रहे हैं। पंचायतों के चुनाव में 
कुंमाराम जी की पार्टी जीत गयी है। मैंने अपनी जीप सीकर भेजी है। कलू मगनमलरूजी 
संचेती आए थे। कहते थे, ६ महीने तक पूरे परहेज के साथ रहना होगा। 


३१ जनवरी : ५॥॥ बजे स्टेशन पर आया। रतनगढ़ में दिल्‍ली के लिए बीकानेर मेलू 
में जगह मिल गयी। सरदार शहर की यह यात्रा अच्छी रही। वजन भी बढ़ा। मन भी 
लग गया। अब वजन २ मन ५ सेर है। इतना शायद इन वर्षों में कभी नहीं हुआ था। 
कलकत्ते कम: जाऊँगा; दिल्ली ही ज्यादा रहने का विचार है। वाइफ ने काफी कष्ट सह 
कर इल्यंज को पूरा करवाया और भी छोगों ने कोफी मदद की | 
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दिल्ली 


५ फरवरी : सुबह ८ वजे पहुँचा। शाम ६ वजे नार्थ एवेंन्यू का फ्लैट देखा, अच्छा है 
फर्निश्ड भी हैं। ३ वजे सोमानी जी के घर गया, काफी बातें हुईं। उन्होंने कहा कि 


माथुरजी कहते हैं, सीकरवाले मेरे से खुश नहीं हैं और अगले वर्ष व्यापारियों को टिकट 
कम ' देंगे। 


१५ फरवरी : सुबह घूमने गया तथा विश्वायतन योगाश्रम भी गया। स्वास्थ्य'ठीक 
है, वजन भी ठोक हैं। किताव वाढा काम आगे नहीं बढ़ पाया। कांगो पर मेरा सवार 
अच्छा था, पर स्पेलिय में गछती कर गया। थोड़ी हँसी हुई। 


१ सार्च : सीकर का दौरा कर सुबह दिल्‍ली आ गया। ११ बजे पार्ल्यमिंट गया। 
१॥ बजे तक लोगों से मिलता रहा। १२॥ बजे राजस्थान के मेंवरों की मीटिंग थी। 
बीकानेर महाराज ने मुझे जयपुर आने को कहा। स्पीकर ने कहा, पार्ल्यमेंट कम अटेड 
करते हो। ध्यान रखंगा। मन नहीं लूग रहा हैं। 


७ मार्च : पंडित गोविद वल्लम पंत का देहांत हो गया। स्वाबीनता संग्राम का एक 
बोर सेनानी हमारे वीच से चला गया। सोचता हूँ, इनकी पीढ़ी के छोगों जैसे 
कर्मठ आगे क्‍यों नहीं हो पाए। पंत जी के घर गया। १॥ बजे तक था और 'भी वहुत 
लोग आए थे। बीकानेर हाउस सुखाड़िया जी के पास गया। माथुर, ताथूराम मिर्धा, 
रामनिवास मिर्वा, हरिभाऊ उपाध्याय आए थे। पंतजी के लिए छोगों के मन में काफी 
शोक है। 


१४ सार्च : सुबह विड़लाजी के साथ घूमा। ८॥ बजे रामकृष्ण जी डाहूमिया के 
सिकंदरा रोड में गया। १० पर एक्जिक्यूटिव की मीटिंग में गया। छाल्वहादुर जी. 
नंदा जी, मुरार जी भाई थे। ११ बजे पार्ल्यामेंट में सवाल था। कल कोयले पर पार्ल्यामेंट 
में प्रबल है। मुझे दस मिच्तट बोलने का मौका मिलेगा। अच्छा नहीं बोल पाता, मन में 
चिता सी रहती है। 


रामपुर, सेरठ, दिल्लीं 


१७ सार्च : रामपुर इंजीनियरिंग वर्क्स देखने गया। रुपयों की कमी से घाटे में चलता 
है। अगर १० राख रुपए रूगायें तो नफा कर सकेगा। आदमी सब भले हैं। रामपुर 

शहर गया।. महल और वाजार देखा । कोई खास नहीं। नवाबी जमाने में इन्हें गाने का 
शोक रहा, शिक्षा के लिए मी कुछ किया, पर केवल मुसलमानों के लिए, जबकि अधिकांश 
प्रजा हिंदू रही। फिर भी नवाव कट्टर नहीं रहे। खांडसारी की मिल देखी, राम का 
काम हैं। ५ वजे नीचंदी का मेला देखने मेरठ गए। अच्छा मेला छंग्रता है। काफी 


र८र क्या खोया, क्या पाया ? 


| 


प्रसिद्ध है। विहार के हरिहर क्षेत्र के मेले की. तरह बड़ा तो नहीं, फिर भी इस अंचल का 
काफी बड़ा मेला है। 


कलकत्ता 
२५ मार्च : चारों तरफ पुरुषोत्तम जी के चुनाव की चेष्टा करता रहा। थकावट महसूस 
हो रही हैं। वजन भी घट गया है। कई मीटियों में गया। कलकत्ता ज्यादा नहीं ठहरूँगा। 


चुनाव में पुरुषोत्तम जी की जीत मालूम पड़ती है। मेरी राय है कि १२५५-१५० मतों से 
पुरुषोत्तम जी विजयी होंगे। 


२७ सार्च : दिन में पुरुषोत्तम जी की गिनती थी। ५ बजे रघुताथ जी, गोविंद जी के 
साथ पूगा। ६ वजे तक हार निश्चित सी हो गयी। घर आकर सुस्त होकर पड़ गया। 
फिर फोन आया पुरुषोत्तम जी जीत गए। वापिस गया, काफी देर बाद घर आया। मन 
में कुछ शांति मिली । 


२८ भार : आज दिन में सावित्री चांडक जीत गयीं। ३२ मतों से। काफी चहल-पहल 
रही, वड़ा जुल्स निकरा। हजारों आदमी थे। सावित्री जी का जीतना मारवाड़ी 
समाज के लिए बड़ी वात है, पता चलता हैं महिलाएँ भी आगे बढ़ रही हैं। चुनावों में 
शायद मेरे आने से ही जीत हुई, लोग ऐसा कहते हैं। 


द्ल्लों 


१२ अप्रैल : ५॥ बजे विड़छा पाक घूमने गया। ७॥। बजे साइकिल से डॉ० रामसुभग 
सिंह के घर गया। काफी बातचीत हुई। घर में काफी मेहमान आए हैं, जगह की कमी 
. है। गंदगी हो जाती है। शाम को बी० आर० भगत्त के यहाँ खाने पर गया। 

रे अप्रेल : दिन में मुरारजी भाई से मिला। वे चुनाव में खड़े रहेंगे, ऐसा मालूम 
पड़ता है। मैं सोचता हूँ, मुझे छोग कुछ कम अच्छा समझते हैं। मुझे इंप्रव करना 
चाहिए। जगजीवनराम' जी ने कहा, चुनाव में मुझे ज्यादा हिस्सा नहीं लेना चाहिए। 
परंतु आदत से छाचार हूँ। 

२८ अप्रैल : सुबह दा के गया। १० बजे पालियामेंट हाउस। हस्ताक्षर वाली बड़ी 
भूल कर दी | शायद मुरार जी भाई जीत जाते । पंडित जी काफी गुस्से में थे। ६ वजे पार्टी 
मीटिंग हुईं। कई भाषण हुए। मालूम पड़ता है, चुनाव सरक जायगा। जगजीवनराम जी 
आए थे। पंडित जी ने सव अधिकार ले लिए। मन में हस्ताक्षर वाली चिता हुई और 
लोगों ने भी कहा, थोड़ा सोचकर काम करना चाहिए। मुरार जी भाई आए थे, उन्होंने 
भेरे दस्तखत के बारे में कहा, मेरी बड़ी गछती हो गयी। 

३० अप्रैल : इस महीने कलूकते से ३ ता० को आया। तीन वार जयपुर गया, दो वार 
सीकर। एक वार शिमला गया। वजन शायंद २॥ सेर .घट गया। कुछ ३॥ सेर 
वजन घट गया। वैसे, तबीयत ठीक रही। २५९ को रूस जाने का प्रोग्राम बना लिया, 
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घनश्याम दासजी ने कहा, मुझे भी जँची। अमेरिका जाने का भी मन है, पर अभी ब्रिज 
नहीं मिलेगा, फिर कभी सही। तबीयत एक रकम ठीक रही। 


बझलकता 


२ मई : दिन में चुनाव में खड़ा होने का विचार किया। लोगों से मिलता-जुरूता 
रहा। 


दिल्‍ली, तादाकंद 


११ भाई : ५॥ बजे एयर पोर्ट पहुँचा। कस्टमवालों ते जाँच नहीं की। ६॥ वजे 
ताशकंद पहुँचे। रास्ते में हिमाछय की बफफ की चोटियाँ देखने को मिलीं। यात्रा-वणन 
अलग से नोट करना ठीक रहेगा। वहुत सी पावंदियाँ हैं। 


बस्वरई 


२० जून : सुबह ५ बजे बंबई पूगा। प्रमुदयाल्ल जो सीधे चले गए। यात्रा अच्छी 
रही। बहुत कुछ देखा, समझने की कोशिश की । राजनीति के नाम पर वाद को वढ़ाना 
खतरताक लगता है। राष्ट्र के जीवन में तनाव आता है। अपने देश में भी यह रोग 
घर कर चूका है। भाई जी एयर पोर्ट पर आए थे। ४५) रु० चुंगी के रूगे। मिल की 
प्लानिंग ढंग से नहीं होने से नुकसान लगता है। 


कलकरता 


२८ जून : प्रभुदयाल जी के यहाँ बैठने गया। उनकी रूड़की चलती रही। बड़ी ददंनाक 
बात हुई। १२ बजे गंगाबावू आए। बसंती वर्गरह कल दिल्ली से आयीं। उन्होंने अपनी 
१८,०००) रु० की कान की छूंग खो दी। चिता-सी हो रही है। 


३० जून : सुखाड़िया जी रविवार को कलकत्ता चंदे के लिए आ रहे हैं। विधान वावू 
भी चंदा करेंगे। जी० डी० ने कहा, तुम छोगों का भी नाम है। शाम को दिनकर जी 


घर आये। ९॥ तक कविता होती रही। अच्छा रूगा। दिमाग का तनाव दूर हो 
जाता है। 


१ जुलाई : रात में सुखाड़िया जी से फोन पर बात हुई, बोले, चिता की बात नहीं हैं, 
सम्हल जायगा। माँ जी तथा वाइफ कहती हैं, चुनाव में खड़ा नहीं होना हैं। 


६ जुलाई : सुबह रहालाजी का फोन आया, उनका लड़का गूम गया। ६॥ वजे 
ग्रांड होटल में मनुमाई शाह के पास गया। पी० डी० भी थे। फिर उनके साथ इंडिया 
फीत में गया। इंद्रजित गुप्ता और काली मृकर्जी से वात हुई। श्री गृप्ता को घर पर बुलाया । 


दिन में विजय सिंह जी' नाहर के पास' गया, फिर कालीपद म्‌कर्जी के पास। शाम' को 
बजे तक लालाजी के यहाँ था। 


३८४ कया खोया, घयाः पाया ? 


७ जुलाई : मन्‌ भाई के मेरे यहाँ आ जाने से. काफी लोग आये। पुलिस कमिश्नर, 
डी० सी० और ए० सी० के पास गया, फिर लालाजी के आया। ६ वजे एयर पोर्ट गया। 
७ बजे मनुभाई चले गये। तारकेश्वरी सिन्हा भी आयी थीं, विहारीरार खंडेलवाल 
के यहां ठहरी थीं। 


८ जुलाई : १२ बजे मुहम्मद इलियास आये। कारखाने की वात की। शाम को 
इंद्रजित गुप्ता, लेद छीडर आये, वातचीत की। फोन आया कि सुशील मिल गयाव 


१३ जुलाई : ९॥ वजे वी० एम० विरला के गया। स्कूछ के लिए ५०,०००) तय 
हो गया हैं। 


२० जुलाई : एस० पी० जैन के यहाँ राजस्थान के बारे में काफी बातचीत हुई। मेरी 
सीट तो प्रायः तय ही हैं। एस० पी० जैन से और भी काफी वातें हुईं, आपस में जो 
गरूतफहमी थी; वह वहुत अञ्ञों में मिटी। ऐसा मालूम पड़ता है, शायद मुझे राजस्थान 
असेवली में जाना पड़े। 


कलकत्ता-दिल्‍ली 


२३ जुलाई : सुबह मैदान गया। वहाँ से वापू जी के साथ प्रमुदयाल जी हिम्म्तासहिका 
के गया। ट्स्ट की वातचीत की। नया ट्रस्ट बनाने की जेंची। दिन में कमलूनयन बजाज 
मिले थे। शाम को ७ वजे प्लेन से रवाना हुआ। बहुत लोग आये थे। १०॥ बजे 
दिल्ली पूगा। टैक्सी लेकर गुड़गाँव आया। २०) छंगे। १७) ए० सी० सी० के लंगे। 
एक बजे रात तक सुखाड़िया जी से वातचीत करता रहा। काफी वातें हुईं। मेरी सीट 
तो पक्‍की-सी ही है। | 

नयीं दिल्‍लीं । न; 


११ अगस्त : एडवर्ड मिल का काम रास्ते पर है। मैथिलीशरणजी, वर्मा साहब के 
गया। मोटर खूद चला रहा हूँ। मनु भाई को चाय-संदेश दिये। १२॥ वजे इंदिरा 
जीसे मिल्। कृष्णा जी से जान-पहचान की। १२ बजे पार्ल्यमेंट आया, 
लोगों से मिछता रहा। सोमानी जी से फोन पर बात की। उनको सीठ नहीं 
मिल रही है।... का ह दा 


लाडनूं-सुजानगढ़-विदासर 


१३ अगस्त : सुबह रतनगढ़ में आँख नहीं खुली, छापर में जगा तव तक लाडनूं चला 
गया था। वहाँ से फिरती तांगा से सुजानगढ़ आयां। वहाँ से मोटर से मदन-जी.फंकरा- 
निया के साथ वीदासर आया। पुजजी महाराज के आया। काफी आदमी इकट्ठा थे। 
मैंने मी व्याख्यान दिया। साधारणतंया अच्छा था। ५ बजे सुजानगढ़ पुगा। एक 
चाय-पार्टी शुमकरणजी दसाणी ने दी थी। २५-३० आदमी आये.थे। 
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ड्ेट५ 
र्५ 


ब्यावर 


१५ अगस्त ८ सुबह १० बजे ब्यावर पूगे। स्टेशन' पर बहुत से आदमी आये थे। दिन 
में कांग्रेस ऑफिस में गये। शाम को डंगरी पर आई० एन० टी० य० सी० की पार्टी थी। 
उसमें बये॥ १००-१५० आदमी थे। दालवाटी वबनायी। रात हो गयी, वर्षा आ रही 
थी। खास जंची नहीं। ब्यावर वाली वात पार पड़ जाती माल्म होती है। 


नई दिल्ली 


२१ अगस्त : सुबह ५ बजे कलकत्ता नन्‍हू को फोन किया। व्यावर के शेयरों के 
२५०००) मंगाने के लिए। ननन्‍्दू का फिर फोन आया; एस० एन०, विरजू, वापू्जी सव 
बहुत नाराजं हैं। मन- में बहुत ही दुंख॑ं हुंआ। बविरजू कल आ रहा है। 


२२ अगस्त ८ कलकते. से बापू .जी के नाना. तरह के पत्र आ रहे हैं। काफी नाराज 
से हैं। बिरजू से काफी वातचीत हुईं। एस० एन० का फोन था। मन में बहुत' ग्लानि- 
सी हो रही हैं। रात में २-२॥ बजे तक नींद नहीं आयी। 


२९ अणस्घथ : एक आदमी की पास में दरकार है। पाल्यमेंट का काम कुछ भी नहीं 
कर पाता हूँ। 


३१ अगस्त : आविद अली लछेवर मिनिस्टर 'से,मिला। नब्दू की चिट्ठी .आयी। 
चिता की सी बातें हैं। रात में मुहम्मद इसहाक और बीरेन लेवर लीडर के साथ 
अद्योका होटल गया, ३५) खर्च हुए। कारखाने के संबंध की बातचीत' थी। स्वामी 
बरणानंद जी का प्रवचन अच्छा था। इस महीने में एस० टी० सी० का १,२१०००) 
वाकी था। वह जाने की बात हो गयी। व्यावर मिरू का काम' काफी आगे बढ़ा, पर 
भाइयों में मनमुटाव हुआ। मेरा मन काफी खिन्न रहा। 


२ सितस्वर .: दद्ठा के साथ बिड़ला मंदिर. गया। व्यावर का फोन था, ९॥-१०. लाख 
रुपया ऊग्राना होगा। कपास और .सृत्त का बाजार मंदा है। एस० एन० का पत्र था 
गरतिया स्टील का भाव. १०॥।) है, चिता के से समाचार हैं। रूपयों की टान लिखी 


है। रात में सीकर के लिए रवाना हुआ। सींकर फोन भी किया। आगरा २-३ वार 
फोन किया।॥ 


कलकता ,. ही ह 

०५ सितंबर : सुबह ६ वजे पुृगा। रात में प्लेन में तकरूोफ तो होती है। नन्‍दूं, एस० 
एन० शुबर पोर्ट पर आये थे। सीघा हरचंदराय जी के पास गया। काफी वीमार *हैं। 
रोते हैं। मन में कसा ही रगा। शायद ज्यादा दिन न व्चे। दिन में ऑफिस गया। 
यंगमकाज देसखे॥ भरतिया स्टील एक तरह से उसी रकम चल रही है। 


३८६ क्या खोया, क्या पाया? 


१३ सितंबर : सुबह गंगाजी गया, तेल-मालिश करायी। पुरषोत्तमजी के घर गया 
ताश खेली। एक बजे चोरवागान गया। घर आया, जीमकर ऑफिस गया। ४ बजे , 
मजदरों के लीडर से वात की। शाम को ६॥ वजे तक चोरबागान था। ८ वजे हरचंद 

राय जी का शरीरांत हो गया। रात में ८॥ बजे फिर गया। २ बजे तक गंगा जी और 


स्मशान में था। हरचंद राय जी के जाने से मत दुखी हुआ। शुरू के दिनों में इनका 
बहुत सहारा मिला, मैं आगे वढ़ सका। 


नयी दिल्‍ली 


२५ सितंवर : ११ बजे पार्ल्यामेंट गया। प्रश्न दिये। सियाराम शरण जी के गया' 
बीमार हैं। वहीं सेंगरजी तथा और मित्र भी मिले। 


जयपुर 


२७ छितंवर : जगजीवन रामजी आये थे। माथुर साहब रामक्शोर जी, व्यास 
संपतराम जी मिले। सीकर से लोग आये हैं। जयपुर में बहुत छोग आये हुए हैं। काफी 
भीड़ हैं। टिकटे तय हो रही हैं। सुनते हैं, अब तक ८६ टिकट रात में तय' हो गयी हैं। 
सारे दिव टिकटों की भाग-दौड़ में घूमता रहा। किशन सिंह और रामचंद्र को अब तक 
टिकट नहीं मिले हैं। सुखाड़िया जी से सुवह मिला। तबीयत परेशान सी है। 

व्यावर इ ह 


३० सितंबर : व्यावर में पिछले दो दिन से काफी व्यस्त रहा। सार्वजनिक' काये, 
पार्टी वगैरह। काफी छोग आये। रानी वालों से सौभाग्यमल के बारे में वात की। 
उसकी खास गलती नहीं थी। मिल के वारे में बातें हुईं। वे लोग २ छाख से कम में तय 
नहीं करना चाहते। मन में दुख हुआ। रात में मिल के सपने आते रहते. हैं। नवेस' 
वीकनेस सी हैं। एक बजे मिल में डायरेक्टर्स मीटिंग थी। सब काम' सुचारुरूप से हो 
गया। ३ वजे तक मिल में था। ४ बजे एक पार्टी में गया। टाउन हाल में काफी छोग 
थे। मैं भी अच्छा वोछा। ७ वजे सोमानी जी की पार्टी में था। एक बजे ट्रेन पर आया। 
काफी लोग पहुँचाने आये। व्यावर की यात्रा कुछ मिलाकर अच्छी रही। 
जयपूर-सीकर 


१ अक्तूबर : सुबह २ मील घूमा। रानीवाला के गया। राजस्थान बैंक वगैरह को 
फोत किया। धारीवारू जी से मिला। दामोदर जी के पास गया, थे नहीं। २॥ बजे 
सीकर पूगा। साँवरमछ जी शाम को आये। बड़ी मीटिंग वाजार में हुई। मैं बोलने' 
लगा तब हल्ला हो गया। बंद करनी पड़ी। मन में कैसा ही छगा। घर आकर सो गया। 
चयीं . दिल्‍ली 


८ अक्तूबर : व्यावर से जयपुर, खंडेल, सरदारशहर, कोटपुतली, :नीमका थाना, 


१९६१ ६०  - ३८७- 


बरूंदा का दौरा करता हुआ, आज ७। वजे सुबह दिल्‍ली पूणा। नब्दू को फोन किया 
सव ठीक हैं। वीकानेर हाउस में फोन किया। सुखाड़ियाजी राजस्थान में ही हैं। 
माथुर साहव आज बंबई से आयेगे। नन्‍दू तथा वाइफ ने कलकत्ता वृुल्या हैं। शाम को 
बीकानेर हाउस गया। माथुर और कुंमाराम' जी थे। जयपुर की सीटों के बारे में बातें 
हुई । 

हनुमानगढ़ 

११ अक्तुबर : सुबह ७ बजे तलवार झील पूगा। कुंमारामजी, माथुरजी, हरिचंद 
जी, रामनिवास जी सब साथ थे। नहर के पास लोगों को हर्ष हो रहा था। पानी 
आने से बहुत फर्क पड़ जायेगा। १९ बजे हनुमानगढ़ पूणे। सुखाड़िया जी से बातें 
हुई, शाम तक वहाँ थे। हनुमानगढ़ आना एक तरह से अच्छा रहा। 


सीकर, जयपुर, अजमेर, व्यावर 

१२ अक्तुबर : ७ बजे ट्रेन से सीकर पूगा। १० बजे जयपुर। रावीवालों के गया। 
खाना वृजमोहन जी के खाया। ३ बजे वस से अजमेर गया। वहां भोंकार सिंह जी, 
लोढ़ा जी और गग॑ जी से मिल्ा। मीटिंग में शायद झभेला नहीं करेंगे। वातचीत की 
है। मैंने उन्हें डायरेक्टर लेने को कहा है। अजमेर से १० वजे व्यावर पूगा। रात में 
मच्छर वगैरह बहुत थे। दिन भर काफी हैरानी सी रही। परंतु मिल का काम मेरी 
जिम्मेदारी पर हुआ है। इसलिए इसको सुल्झाना ज्यादा जरूरी है। 


दिल्ली 


१५ अक्तूबर : आज कम बोलना पड़ा। इन ३-४ दिलों में वहुत ही झूठ-सच वोलूता 
पड़ा। मन में भी ग्लानि-सी मालूम पड़ती रहती थी। जयपुर में ऐसा माछूम' दिया कि 
ज्यादा बोल रहा हैँ और उससे शक्त्त क्षीण हो रही है। 


कलकत्ता . ह ु ह 
२४ अक्तूबर : कलकत्ते में सब ठीक है। व्यावर से फोन आया, लोढ़ा गोलमारू कर 
रहे हैं। मन में कसा ही लग रहा है। जाने की सोच रहा हूँ। परंतु घरवालों से डर-सा 
लगता है। 

कलकंता 

२५ अक्तूबर : आखिर जयपुर-व्यावर जाने का विचार कर छिया, एस० एन० को 
कहा। वाइफ नाराज हो गयी है। रात में ७ बजे ट्रेन से रवाना हुआ। 
जयपुर-अजसेर 

२७ अक्तुबर : सुबह ५॥ वजे जयपुर स्टेशन पूगा। स्टेशन पर रानीवाले आए थे। 
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उन्होंने कहा लोढ़ा यहीं हैं, आप यहीं उतर जाइए। जयपुर में दामोदरजी व्यास से मिला। 
सौमाग्यमलरू जी आ गए थे। कानून की किताव देखी। ६ बजे सुखाड़िया जी के घर पार्टी 
में गया। रामकरण जोशी, भीखाभाई, रामकिश्ञोर जी व्यास आदि से, सव से मिला। 
७ बजे जीप से चछा। १० बजे अजमेर पहुँचा, पेट में दर्द था। गगजी के घर उतरा, वहाँ 
सो गया। 


व्यावर 


२८ अक्तुबर : सुबह ७॥ बजे एक वकील के ऑफिस गया। उसने कहा कि खतरा है। 
पूरी हार होगी। मन में निराशा सी हुई। एक बजे मिल में पूगे। मीटिंग में लोढ़ाजी 
आए थे। काफी वहस के वाद प्रस्ताव स्थगित रख लिया। 


कलकत्ता 


३० अक्तूबर : १० बजे हबड़ा पूग[। नल्‍दू स्टेशन पर आया था। काम-काज यहाँ 
ठीक चर रहा हैं। पंडितजी के साथी मसुरियादीन एम० पी० मेरे पास आए, घर में 
ठहर। पर म॑ दद कुछ कम ह। 


नयी दिल्‍ली 


१९ नवस्वर : सुबह एयर पोर्दे आया। एस० एन० साथ था। पुरुपोत्तम जी और 
नत्यू भी आए थे। भाई जी का पत्र आया, उन्होंने एक रकम खड़े होने की आज्ञा दे दी। 
* पिताजी राजी हो गए हैं। एक तरह से आज्ञा भी दे दी। ११॥ वजे दिल्‍ली पूगा। मन 
प्रसन्न रहता हैं। इस वार २०-२५ दिन रूग ही जायेंगे। 
२० नवम्बर : पालियामेंट गया। लोगों से मिला। सीकर से ८ आदमी आए हुए हैं। 
काफी हेरानी हो रही हैं। छछमनगढ़ से ३० लड़के .आए हुए हैँ। जयपुर महारानी के 
खड़ी होने की बात हैं। 
२२ नवम्बर : सुबह ३ मील घूमा, कसरत की, कान्सूटियूंगन हाउस गया। एक बजे 
कुभारामजी, इृष्णकुमार जी आए। खाने पर और भी बहुत से छोग आए। काफी भीड़ 
हैं। टिकटों का चुनाव हो रहा हैं। चाहता हूँ, सीकर की सीठ पुरोहित जी को मिले। 
वर्मा साहव से इस बारे में वात की है। 
२५ नवम्बर : वीकानेर हाउस गया। सुखाड़िया जी से मिला। बातचीत की। 


पुरोहितजी के छिए जोर रूगा रहा हूँ। शायद हो जाय। झूठ-सच तो बहुत' बोलना 
पड़ता हू) बड़ा हराचा का काम ह॥ 


६ नवस्व्र : घर छोगों से भरा पड़ा है। खाना बहुत वनता हैं। सीकर को टिकटें 


प्रायः तथ हो गयीं। सीकर की टिकट पुरोहित जी को मिलती हैं। कोट्पुतली की 
नहीं हुई । हि ! 


१९६१ ई०- ३८९ 


व्याचर 


२९ नवम्बर : १०॥ बजे व्यावर पहुँचा। ठाकुर ओंकारसिंह से मिला।. छोढ़ाजी के 
बारे में कोई रास्ता नजर नहीं आता है। निराशा हो रही हैं। ५०००) रु० की एक जीप 
खरीदी हैं। सीकर में ढंग ठीक है, पर रामदेव सिंह का डर रूगता है। 


नयी दिल्‍ली 


४ दिसस्वर : जयपुर, सीकर, लछमनगढ़, महारानी, रींगस, श्री' माधोपुर का दौरा 
खत्म कर सुवह ७॥ वजे स्टेशन पूगा । जीप तकलीफ देती है, छछमनगढ़ में काफी:तकलीफ 
हुईं। खराब गाड़ी आ गयी है। चुनाव के लिए एक रकम ढंग ठीक है। मेहनत तो करवी 
होगी। गंगावाव्‌ के साथ अश्योका होटल में महाराजा वीकानेर के साथ खाना खाया। 


५ दिसम्बर : गंगाबाव के साथ मैथिलीशरण जी के गया। दिन में पारल्यमेंट में था। 
लालवहादुर शात्री जी से वात की महाराजा बीकानेर के बारे में | 


< दिसस्वर : आज पार्ल्यामेंट का सत्र समाप्त हुआ । छोगों को नये साल की २५-३० 
डायरी दी। शाम को ७॥| बजे इंदिरा जी के यहाँ गया। रात को स्टेशन आकर सीकर के 
लिए ट्रेन में वैठा। कसरत और घमना हो रहा है। 


सुजानगढ़ 


१० दिसम्बर : सरदारशहर, रतनगढ़ होता हुआ सुजानगढ़ आया। फिर यहाँ से 
सुबह ७ वजे चछा। शंकर को जीप खरीदने के लिए छोड़ दिया। ९॥ बजे नेछवा पूगा। 
साँवरमल जी, किशनश्तिह जी, छोगों से मिला । इस तरफ लोगों के सन की ठीक किया। 
१२॥ बजे सीकर पूगा। रामचंद्र जी के पास २॥ वजे खंडेछा रवाना हुआ। साथ में 
७-८ आदमी और थे। ४ बजे पूगा। लोगों से वातचीत की। अगर सेल्स टैक्स की 
समस्या हल हो जाती है तो यहाँ का ढंग ठीक बैठ जाएगा। ५ बजे रवाना हुआ। ७॥ 
बजे सीकर पूगा। गुलावजी के होटल में खाना खाया , उनसे बातें हुई । 


सीकर, लछमनगढ़ 


११ दिसम्बर : सुबह २ मील घूमा, कसरत की। फिर शामली स्टेशन वद्रीनारायण जी 
के गया। बातचीत की। ९ बजे छौट आया। छोगों से मिलता रहा। १० बजे पार्टी 
के मेंचर छोग आए। पुरोहितजी भी आए। १५ ता० को चुनाव एक' सीट का हैं। 
पुरोहितजी के चांसेस अच्छे हैं। १९ वजे छछमनगढ़ पूगे। एक बजे पंचायत समिति की 
मीटिंग हुई। ४१ पंच आए। में भी थोड़ा-सा बोछा। अच्छा रहा। 


नयी दिल्‍ली । 
१२ दिसम्बर : भाई जी से काफी वातें हुई, एक तरह से खुश हैं। अखबार में पढ़ा, 


३९० क्या खोया, कया पाया ? 


१९६२ 
जयपुर-सीक 
९ जनवरी : कल रात श्रीचंद जी मेहता के घर में सोया। सुबह उठकर लोगों से 
मिल्ा। सुखाड़िया जी के घर तथा पी० सी० सी० ऑफिस में गया। रामदेव को जीप 
दी व्यावर वाली । यहाँ के काम का कुछ सिलसिला जमाकर कार से सीकर के लिए रे। 
बजे रवाना हुआ। रात में साँवरमरू जी वगरह से वातचीत की । 


झोकर 


९२ जनवरी : सर्दी काफी पड़ती हैं। जोशी जी भी आए हुए हैं। पुरोहित जी जयपुर 
गए हैं। चुनाव का ढंग अभी तक ठीक है परंतु मेहतत पूरी छंग्रेगी। अखबारों में देखा, 
स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ में समझौता नहीं ही पाया। वोट बट जायेंगे। दिन में 
जुलाव जी से मिला ! उनकी राय है कि सागरमल्‍रू काफी एक्टिव हैं। 


३ जनवरी : कसरत और घूमना रोज चाल है। शरीर ठीक रहता है। आरूस नहीं 
आता। दाँत के डॉक्टर के गया, नाप दे दिया। दिन भर लोगों से मिलता रहा। कंभ्रेस 
के प्रति लोगों में विश्वास है परंतु कांग्रेसियों के बारे में मरोसा नहीं। बताते हैं, वादा पूरा 
नहीं करते, अपना-अपना काम बनाते हैं। शाम को मुरलीघर जी जोशी के साथ विहानियों 
के गया। सुना कि जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का समझौता हो' जायगा। स्वतंत्र पार्टी से 
ज्यादा खतरा नहीं, परंतु 'जनसंघी थोड़े होने पर भी बहुत संगठित हैं। समझौता होने 
से मुसलमानों का पुरा सपोर्ट कांग्रेस को मिल जायगा, ऐसी घारणा वनती है। फिर भी 
: चिता की बात तो है। रात में चुनाव के सपने आते रहते हैं। 

४ जनवरी : वद्रीप्रसाद गुप्ता को गाड़ी भेजी। पुरोहित जी के साथ मुसलमानों की - 
मीटिंग में गया। सिवा कांग्रेस के उनकी सुननेवालर/ कोई नहीं, इसे वे महसूस करते' हैं। 
चुनाव में जोर तो लगेगा परंतु जीत जायेंगे , रुपये जितने आए खर्च हो गए। 

५ जनवरी : सुबह ६॥ बजे उठा। दो मील घूमा। कसरत की। पुरोहित जी के १० 
बजे गया। फिर दीवान जी के घर। बाजार में गया, दुकानों में गया। कुछ लोगों ने 
तक किया कि मैंने पिछले पाँच वर्षों में कुछ नहीं किया। मैंने संक्षेप-में बताया कि पूरे क्षेत्र 


हर . | क्या खोया, क्या पाया ? 


का सवाल है केवल सीकर शहर की बात नहीं। फिर प्रान्त और केन्द्र के मंत्रालयों से, 
सरकारी अफसरों से जूझना पड़ता है। इन सव में टाइम रूगता है, सब की अलूग-अलग 
नीति होती है। फिर भी जितना बन पड़ा है, किया है। ज्यादा लोग तो मेरी बात मान 
जाते हैं परंतु अड़ंगेवालों को क्या कहूँ ? कुछ तो रुपयों के लिए झंझट और बेतुकी वातें 
करते हैं। २॥ वजे घर आया। जगत सिंह को ६०) रु० दिए। भाई जी, वापू जी के पत्र 
थे, चिता की बात थी। मन में दुश्चिताएँ उठती हैं। घर की, व्यापार की चिता रहने 
पर चित्त में खिन्नता हो जाती है, हिम्मत घटती है। सुनते हैं, जिला स्तर पर 
जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में समझोता हो गया है। एम० पी० की सीट पर अभी तक 
वाकी है। 


सीकर 


७ जनवरी : २ बजे सीकर से चला, ३ बजे नातूड़ा पूगा। लोगों से मिले। साघारण-सी 

मीटिंग हुई। वहाँ से खूड गए, मीटिंग थी, थोड़ी झड़प भी हुई। चुनाव में ये सव होने का 

अनुभव हो चुका है। मुंह नहीं खोलने का मौका देना चाहिए, खुल जाय तो बंद करने का 

उपाय करना पड़ता है। वैसे मेरे फेवर में हैं, कुल मिलाकर। ४ बजे दाँता के लिए चले। 

पौने सात बजे पूगे। रात्त में कासलीवालों के यहाँ रहे.। .दिन में आस-पास के गाँवों का 
दौरा किया, मीटिंगे हुई। विशेष झंझट नहीं रही। 


दाँता-रामगढ़-के रड़ 


८ जनवरी : वैद्य जी के साथ सुबह रामगढ़ शहर गए। वहाँ लोगों ने काले झंडे दिखाए। 
खबर मुझे थी, कुछ छोग ऐसी घमकी से रुपए ऐंठना चाहते हैं। स्कूल को लेकर गलरूत- 
फहमी फैलायी गयी-है। मैंने अपनी पोजिशन साफ वता दी। देखें बया होता हैं। युद्ध में 
व्यवस्था ठीक रखनी होगी। चोट करनी और सहनी पड़ती है। छोसलू ४ बजे पूगे। 
वहाँ अच्छी मीटिंग हुई। पंच आए थे। मदन जी ने ५००) रु० हरिजनों के लिए माँगा, है। 
जेचने की वात है, मैंने देने को कहा है। वजीर था, उसने पुरोहित जी के विरोध में 


भागीरथ वेद्य को खड़ा होने को कहा हैं। ये छोग जीप जयपुर ले जा रहे हैं, वहाँ मरम्मत 
करायेंगे। व 


१२ जनवरो : सुबह जीप से रवाना हुआ। पिछले कई दिनों से दौरे कर रहा हूँ। 
साँगरवा पूगा। और भी दो तीन गाँवों में गया। शाम को रानौली में हीराछाल से 


मिले। और भी कई आदमी थे। यहाँ शायद विरोध होगा, उधर रामदेव सिंह विरोध 
कर. रहा है। 


रतासा-रायपरा 
१३ जनवरो : सुबह रेवासा गया। वहाँ से और भी आस-पास के :गाँवों में गया। . 
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कोछोर में एक अस्पताल की वात की। रायपुरा में १००) रु० दिया स्कूछ को। दाता 
रामगढ़ का ढंग कुछ मिलाकर ठोक है। 


जयपुर 


१५ जनवरी : पी० सी० सी० ऑफिस गया। एक ज्योतिषी के ग्रयां। जयपुर 
में अमी तक पार्टियों में समझौता नहीं हुआ है। मन में कुछ 'चिंता-सी वी 
रहती है। 


सीकर 


१८ जनवरी : जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का समझौता टूट गया। १२ बजे हम लोगों 
ते फॉर्म भरे और भी छोगों ने भरे। दिन में ३ वजे हनुमानवक्स जी के साथ रामगढ़ और 
आसपास के गाँवों में गया। स्थिति ठीक मालूम पड़तों क्षे। काम एक रकम ठीक चल 
रहा है। परंतु जब तक जीतता नहीं, चिता बनी रहेगी। 

१९ जनवरी : आज गाँवों के दौरे पर नहीं गया। रिपोर्ट काम की लेता रहा। सुबह 
मुसलमानों से मिछा। किशन सिंह जी से सुना कि दो मुलूमान फार्म भर रहे हैं। इससे 
शायद वोटों में कुछ फर्क आ सकता हैं परंतु मुसलमान यह जानते हैं कि वे अकेले जीत 
नहीं सकते। पुरोहित जी की हवेली की तरफ गेया। ३००) २० पुरोहित से जीतने के . 
लगाए। और भी सौदे किए। 


सीकर-श्रीमाधोपुर 


२० जनवरी : सुबह हनुमान से वात की। ९ बजे भड़ेच जी के आया। वाजार में कुछ 
दुकानदारों से कहासुनी हो गयी। दोष मेरा था। मुझे चुप रह जांता चाहिए था, चुनाव 
में गलत-सही बात तो सुननी पड़ती है। परंतु हमारे कार्यकर्त्ताओं को परेशान करने से मुझे 
कुछ गुस्सा आया था। आगे से सावधान रहँगा। दिन में फॉर्म भरे जा रहे थे, १२ लोगों 
ने पालियामेंट के फार्म मरे, तीत मुसलमानों ने भी। हम लोगों ने भी एक फार्म राजपूत 
का भराया। तीन बजे श्रीमाधोवुर गएं, साथ में श्रीरामचंद्र जी और साँवस्मरू जी थे। 
३०००) रु० की हुंडी' की। श्रीमाघोपुर का ढंग अच्छा है। वंशीघर जी स्वतंत्र खड़े हुए 
हैं। चिता सी तो रहती ही हैं।. विरजू का कलकत्ते का. फोन, आया, ओम' को लड़का 
हुआ, खुशी हुई। । ह 


झंझनूं 
२३ जनवरी : सुवह तारीक को लेने स्टेशन गया। दिन में मुसलमानों के मोहल्लों में 


बहुत अच्छी मीटिग हुई। रात में भी वहुत अच्छी मीटिंग हुईं। एक तरह से वातावरण 
में सुधार आया। रात में नींद तो.आ जाती है परंतु स्वप्न उसी तरह के आते हैं। ९ वजे 
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तारीक जी के साथ मुरारका जी से मिलने गया। १२ बजे वापस छौटा। तारीक जी को 
छोड़ने स्टेशन गया। कुल मिलाकर आज का दिन: अच्छा रहा। 


२४ जनवरी : सुबह भाई जी से बातचीत की। १५,०००) रु० उन्होंने दिया। उनको' 
एक रकम आशा हैं कि जीत जाऊँगा। गाँवों की तरफ नहीं जा सका। मुसलमान प्रत्या- 
शियों को बैठाने का प्रयत्त चल रहा है। 


२५ जनवरी : भंवर सिंह राजपूत कितने वोट लेगा, इसका पता नहीं। सागरमलू 
ज्यादा एफिटव हो रहा है। भाव-चौदह आना-ढाई . रुपए का है। दिन में सीकर में ही था। 
११ बजे कोर्ट गया। फॉर्म वापिस लेने के लिए ३ बजे तक प्रयत्व चलता. रहा। काफी 
परेशानी थी। सब की गरज और , खुशामद आदि। रुपए भी ज्यादा छूग रहे हैं। स्थिति 
उलझती सी. नजर आ रही हैं। 


२६ जनवरी : परेशानियाँ बहुत हैं। रामदेव भी नाराज हो रहा है। एक साथ सब 
जगह कैसे जाऊँ? मगर-सभी चाहते हैं, पहले उनके यहाँ पहुँचू। साँवरमलू जी नहीं आए 
दिन में २॥ बजे पुरोहित जी तया और लोगों के साथ गाँवों में गया। रघुनाथगढ़ की तरफ 
भी गया। रामदेव के बारे में चिता की खबरें मिल रही हैं। आज जन्मदिन है, ५४ वंषें 
पूरे किए। भगवान्‌ ने बहुत कुछ दिया। चाहता तो शांति से रहता, पर हमेशा उसे ही 
खोता रहा। शरीर ठीक है परंतु मन कुछ खराब। ह 


सीकर-जयपुर 


२७ जनवरी : साँवरमलूजी के साथ कार से ९ बजे चला। सारे दिन जयपुर में रहा। 
प्रमुख लोगों से मिलता रहा कुंमाराम जी से मिला। वंशीघर जी तथा एक मुसलूमान 
खड़े हैं। उनकी चिता हो रही है। वैसे, स्थिति एक रकम ठीक जान पड़ती है। कांग्रेस 


के प्रत्याशियों की जीत निश्चित हैं परंतु कहीं-कहीं पासा पलट भी सकता है, आपसी 
कमजोरी के कारण। 


जयपुर-सीकर 


२८ जनवरी : सुबह ८ बजे जयपुर से चला। १० बजे कोटपुतली पूगा। वहाँ छोग 
नाराज हैं ही। सब रुपयों की माया है. २,५००) रु० कॉलेज के लिए देने को कहा, नगद 
ही दे दिया। लाइब्रेरी के लिए किताबों का. कहा । मौंके का लाम सभी उठाते हैँ 


व्यापारी, नेता, वकील, डॉक्टर सभी। वहाँ से अजितगढ़ गया। काफी लोग मिले। 
यकर्त्ताओं से बात हुई। काम जँचाया। 


सोकर-श्रीमाधोपर . 


२९ जनवरी : सवेरे श्री माधोतुर ११ बजे पूणगा। १२ वजे मरारजी भाई आए 
वड़ी मीटिंग हुई। तीन-चार हजार आदमी थे। अच्छा जमा। संवा दो, ढाई वजे सीकर 
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जलवोर्ड पूगा। पुरोहित-जी के यहाँ खाना खाया। बाजार में ३ वजे बड़ी मीटिय हुई। 
४ बजे गर्गजी आए। ५ वजे मुसलमानों के मुहल्लों में गया।: यही बैलेंस रखते हैं। 
जिघर झुकेंगे,ए क साथ रहेंगे, वहुत बड़ा गुण है। इनके साथ अभी तक मेरी स्थिति ठीक 
सी मालूम पड़ती हैं। शाम को जोशी जी के यहाँ बैठने गए, उनका मतीजा चलता रहा। 
रात में चुनाव के सपने आते रहते हैं। मेंटल टेंगन तो है ही । 


सीकर-जयपुर 


३० जनवरी : कलकत्ते का चिंता का पत्र आया। सेल्स टैक्स के तीत राख रुपये 
टाँटिया ब्दर्स पर लगा दिए। एस० एन० वगैरह कल आ रहे हैं। चुनाव में रुपये लगते 
जा रहे हैं। और भी लगेंगे, परेशानी -सी हैं। किराये की पंद्रह गाड़ियाँ भी चल रही हैं। 
कुछ मिलाकर वीस-इक्कीस गाड़ियाँ हैं। वंशीधरजी का लड़का आया। उनके चुनाव 
का खास जोर नहीं है। फिर भी वोट तो कुछ कठेंगे। एक-एक वोट की कीमत होती है। 
रामदेव सिंह से एक रकम तय कर छिया हैं। मन में कुछ शांति मिली। सवा 


एक बजे की ट्रेन से चछा। पौने छह बजे जयपुर पूर्गां। एक जीप वद्रीप्रंसाद जी 
को भेजी । | 


सीकर 


९० फरवरी : वहुत दौड़-घूप रही। कब सोया, क्या खाया, कुछ का पता नहीं। 
पिछले दिनों डायरी भी नहीं छिख॒ सका। मेहनत में कमी नहीं की। कर से मतदान 
शुद्ध हैं। जीत लगती हैं। खचे बहुत पड़ रहा हैं। सोढानी जी के आने से- पोजिशन 
ज्यादा बनी । 


सोकर 


२१ फरवरी : आज सीकर का मतदान था। दिन भर घूमता रहा। वहाँ की स्थिति 
ठीक-सी छूगती हैं परंतु क्या भरोसा ? युद्ध में मी कभी उल्टा चक्कर बैठ सकता हैं। 
नीम का थाना और कोटपुतलछी का भी मतदान आज है। कोटपुतलछी की वेशी चिंता हैं। - 


सिगरावट 


२४ फरवरी : सीकर का मतदान ठीक रहा, खबर मिली) आज रूछमनगढ़ और 
सिंगरावट में मतदान हुआ। सिंगरावट में सारे दिन घूमता रहा। दाँता रामगढ़ में भी 
आज मतंदान हुआ। ऐसा रूगता है, दाँता रामगढ़ में अच्छी मेजोरिटी आएगी। 

शेड फरवरी : सारे केंद्रों के मतदान खत्म हो गए। श्रीमाधोपुर वाकी हैं। जीत 
निश्चित-सी रूगती हैं। भाव आठ-आठ आते का है। सौदा कमती है। पिछले पाँच 
वर्षो में अपने क्षेत्र के छिए जो भी कर सका उसका फल मेरी जीत का एक कारण रहेगा, 
रुपये तो हर- हारूत में लगते ही। ह 
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२५ फरवरो : चुनाव खत्म हो गए। कल से ग्रितती है। आज गाँवों में घूमता रहा, 
लोगों को धन्यवाद दिए। इसका अच्छा असर पंड़ा। आज श्रीमाधोपुर का मतदान 
खत्म हुआ। ह स् 
२६ फरवरी : दिन के वारह वजे काउंटिंग में गया। सीकर और सिंगरावट दोनों जगह 
जीत गया। सागरमल जी वगैरह थे, उनको काफी निराशा हुई। जीत से मन की चिता 
कम हुई, भाई जी भी खुश हो गए। 


दाँता 

२७ फरवरी : दिन में दाँता की गिनती होती रही। ६०० मतों से जीता, घारणा इससे 
ज्यादा की थी। शाम को रुछमनगढ़ नीमका थाना, थोई की भी खबर आ गयी। 
श्रीमाघोपुर 


२८ फरवरी : दिन में माघोपुर था। काउंटिंग चल रही थी। काफी अच्छी जीत 
रही। मन में प्रसन्नता हुईं। राजस्थान में काम करने का एक वार फिर मौका मिला 
लोगों ने वधाइयाँ दीं। रात में बड़ा जुलूस निकाला। छोगों में प्रसन्नता है। ३७,००० 
प्रतों से जीता। 

लीसल ु 

१ सांर्च : सुबह ९ बजे छोसर पूणा। कार्यकर्ताओं को घन्यवाद दिया। वहाँ भी 
जुलूस निकाला गया, काफी छोग थे। मैंने जुलूस के लिए मना भी किया, पर किसी ने 
माना नहीं। अच्छी जीत हुईं थी। छोगों में उत्साह था। 

जयपुर 


२ सार्च : कार से जयपुर आया। वर्मा साहब से मिला। सुखाड़िया जी से मिला। 
रामचंद्र जी वगैरह भी आए। रास्ते में रींगस में जुलूस था। कांता वगैरह कलकत्ते गए। 


सीकर-जयपुर 


४ सार्च : सीकर से एक वजे चला। एकाउंट किया। २७,०००) रु० सौदे में आए, 
सारे खत्म हो गंए। ३ बजे जयपुर पूगा। छोगों से मिल्ला। रात में ९ वजे कार से दिल्ली 
चला, पौने चार बजे पूगा। " 


दिहली-दरन 


५ सा्चे : सुवह ८ वजे स्टेशन पूणा। ११०) रु० ड्राइवर को दिए, पुलकित को दिल्‍ली 
छोड़ा। ९ बजे ट्रेन से रवाना हुआ। ट्रेन में सोचता रहा, कि इस बार अपने क्षेत्र का काम 
कैसे जँचाया जाय। साँवरमरू जी का, सोढानी जी का, और भी छोगों का सहयोग मिल 


२३९६२ ई० * ३९७ 


जायगा परंतु सरकारी अफसरों का अड़चन वहुत बड़ा अड़ंगा है। काम ठीक समय पर 
होता नहीं। * ; 


कलकता 


१० मार्च : सुबह मैदान घूमने गया। चुनाव चर्चा होती रही। फिर जैनेंद्रजी से 
मिलने गया। प्रसन्न हुए। पुरुषोत्तम जी के घर गया। फिर शाम को पाँच टिकट लिए 
थियेटर के। ६ बजे जैनेंद्र जी के घर गया। वे, उनकी छूंड़की, ओंकार जी और मैं थियेटर 
गए। लड़की सुशिक्षिता है, व्यवहार भी मधुर। साहित्य और साहित्यकार मुझेअच्छे 
लगते हैं शायद इसलिए कि मेरे में साहित्यकार वनने की एक दवी. इच्छा है। मरते के 
बाद भी साहित्य जिंदा रखता है। 


११ मार्ल : सवेरे ८ बजे से १॥ बजे तक किल्का की पंचायती में रहा। काम सरूूट 
जायगा, ऐसी आशा हैँ। इधर वहुत दिनों से लछिखना-पढ़ना वंद-सा है। 


२० मार्च : सुबह ७॥ बजे पुरुषोत्तम जी, सीताराम जी, नत्यू, कन्हैयाल्ाल जी, पाँचिकाल जी 
ओर मैं--कार से चले। तीन बजे कृष्णनगर पूरे । मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने की कारीगरी 
के लिए प्रसिद्ध हैं। कई एक दकानों में देखा। दाम भी सस्ते। विदेशों में इसकी माँग 
अच्छी बढ़ सकती है। कृष्णनगर एक समय में विद्वानों का केंद्र माना जाता था। पहले 
जंसी वात अब नहीं रही। संस्कृत की पढ़ाई अब होती नहीं, एकाघ टोरू कहीं-कहीं हैँ । 
गर्मी बहुत रूग रही थी। मन भी कैँसा-सा हो रहा था। किसी तरह ५ वजे रामचंद्रपुर 
पूगे। माँ जी, पिताजी से मिला । और भी बहुत से छोग आए हुए थे। गंगा जी में स्तान 
किया, मन को ज्ञांति मिली। पौने सात वजे चले और ११ बजे रात घर वापस 
भा गए 


र४ड सार्च ; आज रात ९ बजे की ट्रेन से सीकर रवाना हो रहा हूँ। चुनाव में किए गए 
वादों के बारे में सोचता रहा। कांग्रेस में आपसी फट के कारण कमजोरी बढ़ती जा रही 
हं। एडमिनिस्ट्रेशन की-ढिलाई बढ़ेगी, ऐसी घारणा है। 


सीक र-सरदारशहर 


२५ मार्च : सुबह ७ बजे सीकर पूगे। साँवरमछूजी को ६००) रु० दिए। १०॥ बजे 
सब से मिलकर जीप से लूछमनगढ़ गया  दुर्गादत्तजी के जीमा ! लछोग मिलने आते रहें। 
३ बजे फतहपुर पूगा। एक घंटा वहाँ रहा। लोगों से बातचीत हुई। गाँव के लिए 
उन्नति चाहते हैं। मैंने वताया केवल स्कूछ, कालेज और अस्पताल से काम नहीं चलते 
का। इनका फायदा तो तभो होगा जब आवादी हो। गाँव के सब लोग देसावरों में रहत 
हैं। यहाँ उद्योग-धंवे की चेष्टा वढ़ानी ठीक - रहेगी । इसके लिए गाँव वालों को कोशिश 

करनी होगी। सरकार सहारा. रूगा देगी। मेरी ओर से पूरा सहयोग रहेगा। रतनगढ़ 
होता हुआ ६॥ वजे सरदारशहर पूगा। रास्ते में थोड़ी थकावट-सी आई। - | 


२९८ क्या खोया, क्या पाया ? 


२६ मा : सुमेर भाईजी के- खाना. खाया।.दिन में सेवाराम आया था। उसकी 
जमीन के ४५००) र० तय किए। लोगों से मिलता रहा। मौसम अच्छा है। भाईजी 
अभी. यहाँ रहेंगे। आज दो -आदमियों की हत्या यहाँ- हो गयी। आतंकत्सा है। ऐसी 
घटना इन वर्षों में नहीं हुई थी। । 


२७ भार्च : सुबह से लोग मिलने के लिए आते रहे। वातचीत की। ११ बज़े स्कूल 
गया। ४०० लड़कियाँ पढ़ती हैं। फर्तीचर वगैरह नहीं है। बंदोवस्त' करना होगा। 
अपने गाँव की उन्नति तो चाहता हूँ पर कैसे हो, समझ में नहीं आता। घन का अमाव नहीं 
रहेगा, पर कार्यकर्ता नहीं मिलते। शिक्षा, स्कूल के लिए थोड़े समय' देने वाले मिल जाते 
हैं, सुधारक विचार के-। परंतु इससे तो आज के जमाने में काम नहीं चलने का। खेती 
हाथ का काम, वगैरह का घंधा सिखानेवाले और इसके लिए टाइम देनेवालीं का अभाव 
है। इन्हीं के लिए ट्रेनिंग सेंटर चाहिए। 


नयी दिल्‍ली 


२९ सार्च : दह्ा' के गया, दिनकरजी थे। दिनकरजी ने अपने मन से व्यालल विजय 
सुनाया। बहुत अच्छा रूगा। आंवाज में बुलुंदी है, पर्सतलिटी भी अच्छी है, कहने का ढंग 
भी जोरदार। गंगावाबू का आज चुनाव था, वे यहीं हैं। जीत का चाँस है। पन्मनालालूजी 
सरावगी और सीताराम जयपुरिया को सीट मिल गयी, बधाई का तार दिया। 

३० साखें : गंगाबांवू चुनाव जीत गए, खबर' सुबह मिली ) मन में बहुत खुशी हुई) 
दिन में पालियामेंट में अपंनी तरफ से कोशिशें करता रहा। ः 


जयपर-सीक'र 


३१ मां : सुबह ५॥ वजे जयपुर पूगा। गवर्मेट होस्टल सें ठहरा। पौने नौ बजे 
सुखाड़ियाजी के गया। काफी बातचीत हुईं। मोटे त्ौौर पर मैंने सीकर क्षेत्र की कुछ 
' समस्याओं की. भी. चर्चा कर दी। १२ बजे. विष्णुदत्तजी शर्मा के यहाँ सौभाग्यमरूजी 
आए। रानीवालों से वातचीत की । मिल का ढंग ठीक-ठीक हैं। शाम को ५ बजे रवाना 
हुआ और ८ बजे सीकर पूगा। खाना होटल में खा लिया। चुनाव का हिसाव करने पर 
लगता है फालतू खर्चे लगे, ठगाई भी हो गई। इतना खर्च नहीं छगना चाहिए था। जिन 
पर विश्वास किया वे ही कच्चे निकले। परंतु उस समय और क्या हो सकता था ? चुनाव 
भी युद्ध की तरह है, एक रकम सव.कुछ अनिच्च्रित.। दूसरों का सहारा लेना ही पड़ता हैं। 


१ अप्रेल : सुबह घूमनेगया। कसरत तो एक रकम छूट गयी। वैसे वजन वगैरह ठीक 
हैं। लिखना-पढ़ना कम है। २००) रु० .दाँता के लिए दिए, २५) रु० और. खर्च हो गए। 
दीन मुहम्मद के घर बैठने गया। जिला परिषद्‌ की मीटिंग में गया। आपसी वात में 
मैंने सुझाव दिया कि पूरे क्षेत्र के लिए तहसील या चार-पाँच गाँवों को यनिट बना कर 
उद्योग-धंघे के विकास-की योजना बनायी जाए। सरकारी स्तर पर भी कुछ ऐसा ही 
सोचा जा रहा है, अतएव दोनों की योजनाओं का तालमेल बैठाना ठीक रहेगा। शाम को 
श्९६२ ४६० - '३९९ 


कलक्टर से मिछा। ४॥। बजे वजाज मवत आया। एक अजीव अनुभव हो रहा है, रुपये 
के छिए छोग हर तरह से तंग करते रहते हैं, बहुत खर्च हो रहे हैं। चुनाव में जीतना 
और हारना दोनों ही दुखदायी है। शाम को ५॥ वजे मीटिंग गया, सौ आदमी थे। रात 
८ वजे दिल्‍ली के लिए रवाना हुआ। स्टेशन पर बहुत आदमी आए थे। 


नयी दिल्‍ली 


२ अग्नेल : सुबह घर आने पर पता चला, वहुत से अतिथि आए हैं, वच्चे भी हैं। काफी 
भीड़ है। परेशानी सी हुई, मगर क्या करता ? लोग विना सूचना दिए आा जातें हैं। 
पालियामेंट गया। छोगों से मिला। वँगले की चेष्टा कर रहा हूँ। मरलयाजी से मिला। 
भाईजी का, नन्‍दू का पत्र आया, भरतिया ठीक चलता है। शाम को दहा, रामकृष्णदासजी 
और डॉ० मोतीचंद के साथ बुद्ध/विहार गया। सरदार शहर से ज्ञानचंद शर्मा मिलते 
आये। 


१७ अप्रैल : आज सुबह हवाई जहाज से कलकत्ता से आया। ४ बजे पा ्ियामेंट बैठी, 
शपथ ग्रहण किया। काफी लोग आए हैं। फोन तो रूग गया हैं। पर मकान की व्यवस्था 
ठीक नहीं बैठी हैं । 

१८ अग्रै्ल : मौसम वहुत अच्छा है। ९॥ वजे पालियामेंट गया। राष्ट्रयति का माषण 
हुआ। -३॥ बजे मन्‌ भाई से मिला । फिर पाछियामेंट गया। शाम को मैथिलीशरणजी' 
के गया, वहीं बंबई के राज्यपाल श्रीप्रकाशजी आए। सज्जन हैं, विह्यत मी। दिन में 
“काउंट ऑफ मांटे क्रिस्टो” पढ़ी। परसों कलकत्ता जाना है। 

कलकत्ता 

र४ अप्रैछ : कल वजट आ गया। खास खराब नहीं हु। शेयर वांजार तेज रहें। 
५०० हिंदुस्तान मोटर्स १९॥) में वेचा | मरतिया १॥॥८), ॥) है। दिन में भागीरथजी 


की ऑफिस गया था। सीकर के बारे में उनकी सलाह ली। घर में रुपयों का हिंसाव 
कर रहे हूँ। एलेक्शन का खर्च मेरे नाम मढ़ दिया। | 


आगरा 


२९ अप्रैल : सुबह ५॥ बजे मनुमाई के साथ रवाना हुआ। १०॥ बजे आगरा पूया। 
वहाँ एक मीटिय में भी वोछा। लोगों से जान-पहचान हुई। रात में ७॥ बजे ट्रेन से 
जयपुर के लिए रवाना हुआ। मनुभाई से सीताराम मिल के बारे में भी वात हुई । 


जयपुर 


३० अप्रैछ : रात ३॥ बजे पूगा। स्तान वगैरह कर ५॥ बजे तैयार हो गया। 
गवर्मट-होस्टल में आ गया। दिन में ४ बजे सुखाड़ियाजी के साथ इंडस्ट्री पर मीटिंग 


४०० त ह क्या खोया, क्या पाया ? 


हुईं। मैं भी काफी बोला, शायद सबसे ज्यादा। टेक्सटाइंल पर खासतौर से ६ मिलों की 
हालत पर भी कहा। राजस्थान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष 
नीति और सुविधाएँ रखनी होंगी। सौमाग्यमलूजी मिले, .उनसे व्यावर की बात की। 
श्रीचंदजी मेहता के साथ खाना खाया, उनकी जीप सारे दिन काम. में ली। . 


सीकर-सरदा रशहर 


५ भाई : ७ वजे सुबह सीकर पूणगा। छोगों से मिला। खाता वासे में खा लिया।- 
रघुनाथजी पारीख साथ में थे। सीकर में छछमनगढ़ के लोग मिल गए। उन्हें शारदा 
पुस्तकालय के लिए किताबें दीं। ऐसा लगता है, सुखाड़ियाजी' राजस्थान की उन्नति के 


लिए विशेष कोशिश कर रहे हैं। अड़ंगेवाजी भी वहुत है, फिर भी जितना हो जाय बहुत 
है। राजनीति का क्या ठीक? 


सरदारशहर-चरू 


६ सई : सुबह ७ वजे जयचंदरालूूजी छोट्लारूजी. सेठिया के गया। ९ बजे गांधी 
विद्या मंदिर गया। मीटिंग थी। सोहनलहालरूजी दूगड़ भी कलकत्ते से आए हैं। चुनाव 
हुए, साठ-सत्तर आदमी थे। ३॥ वजे लाइब्रेरी की मीटिंग में था। राधाकृष्ण गोयनका 


और पूरण मीमाणी विरोध कर रहे हैं। शायद प्रस्ताव गिर जायगा। ५ बजे मोहनजी 
जैन के विवाह में गया। 


नयी दिल्‍ली 


१३ मई : इन दिनों दिल्‍ली में घटनाएँ तेजी से बदली हैं। मन में बहुत तरह के विचार 
आते रहे। राजनीति में आता मेरे जेसों के लिए ठीक नहीं; न कोई अंकुश है और न ही 
नेतिकता। स्वार्थ का जोर ज्यादा चलता है। अब पीछे हटना संभव नहीं.) देखें, क्या 
होता है। ८ बजे दद्दा के साथ पालियामेंट गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रवत्ति पद से 
रिटायर कर गए। छावबी में कुछ अजीव-सी बातें भी सुनीं। रूगभग दस मंहीने पहले 
राजेंद्रवाव्‌ जब बहुत बीमार पड़े तो नेहरूजी को उनके बचने की आशा नहीं थी। 


शास्त्रीजी को उन्होंने आगे का बंदोवस्त करने के लिए कह दिया था। मुझे कुछ अटपटी 
सी वात लंगी। 


सरिसका (अलूवर) 


१४ सई : १०॥ वजे पालियामेंट गया। गाड़ी तो है नहीं। ३॥ वजे गंगाबावू के साथ 
कार में रवाना हुआ, ६॥ वजे सरिसका पूगा।. रात में ८ वजे मुरारजी भाई भी पूग गए। 
६०० लड़के लऊड़किर्याँ हैं। गंगावावू काम देखते हैं। अच्छा काम हैं। काफी अनुशासन 
है, ऐसा आजकल कम ही देखने में आता है। देखकर प्रसन्नता हुई। नयी पीढ़ी को तैयार 
करना देश की बहुत वड़ी सेवा है। 


१९६२ ई० . 
पज््षट 
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सरिसका (अलूवर)-नयी दिल्ली 


१५ सई : रात कल काफी ठंढक थी। मगर तकलीफ नहीं रही। आराम मिला। 
जगह काफी रमणीक तथा सूंदर हैं। ६॥ वजें थे, लड़के और लड़कियों की शिक्षा शुरू 
हुई। बहुत ही अच्छा लूगा अपने गुरुकुछों की याद आ गयी । १० बजे तक पढ़ाई चलती 
रही। मन में एक वार इच्छा हुई, मैं भी इसी तरह छात्र बनकर पढ़ पाता। हम छोगों 


को ऐसा मौका नहीं मिछा। सुखाड़ियाजी ८ बजे जयपुर चले गए। मुरारजी भाई के 
साथ काफी वातचीत हुई। 


बटोठ-रामपुर-बनिहाल 


१७ मई : सुबह वटोट से चले । गाड़ी खराब हो गयी, उवभपुर से किसी तरह रामपुर 
पूगे। गाड़ी का क्लच टूट गया। परेशानी रही, सारे दिन वहीं ठहरना पड़ा। उपाध्याय 
जी को एक बस से रवाना कर दिया। मन में विचार आये, आजकल सव साधन 
होते हुए भी जरा सी तकलीफ हम सह नहीं सकते। पहले महीनों लग जाते थे, 
यात्रा में। छोग सब वर्दाइत करते और यात्रा करते। शाम को बनिहारू में कार आ 


गयी। रात में वहीं सोये। वनिह्ारू की घाटी का स्ट्रेटिजिक महत्व हैं। कुछ देर घूमा 
भी। दृश्य अच्छे लगे। 


श्रीतगर 


२१ मई : काफी अच्छा मौसम हैं। बाजार गए। रात में सर्दी पड़ती है। घूमने काफी 

दूर तक जाता हूँ। मत छूग गया है। गरीबी यहाँ है। भारत के प्रति यहाँ के मुसलमान 

परायापन का भाव रखते हैं। यह वात अखरती है। दसरे प्रांतों के लोगों को यहाँ वसने 

की सुविधा नहीं, यह वात भी कम जेची। अपना देश होते हुए भी परदेस छूगना कैसा 
लगता है। वैसे मत लूग गया है। चीजें महंगी हैं। 


२२ मई : ८॥ बजे दो गाड़ियाँ लेकर वूलर झील घूमने गये। सौ मीछ का चक्‍कर पड़ा। 
काफी थकावट-आ गयी। दृद्य तो सुंदर है ही, शांत जगह है। लिखने-पढ़ने के लिए बहुत 
ठीक। गाड़ी ठीक काम देती जा रही है। खर्चीडी जगह है। टूरिस्टों से काफी पैसा 
वसूलते हैँ। 

पहुलगाँव 

२६ मई : मौसम अच्छा है। मन रूग गया है। भूख भी अच्छी छूगती है। यह जगह 
श्रीनगर से ज्यादा ठंढी है। ज्यादा भीड़ भी नहीं। रात में क्लब में चले जाते हैं। दिन 
में मार्कों पोछो की यात्रा' पढ़ता रहता हूँ। 

पहलगाँव-घन्दनवाड़ी 

२८ मई : सुबह हाडा के साथ घोड़े पर चंदनवाड़ी चले १५ मीकहू। वहाँ बर्फ पर काफी 


४०२ बया खोया, क्या पाया 


फिसले, राज भी था। काफी आनंद रहा। आती दफे थकान थी, बदन में दर्द भी था। 
घोड़े की सवारी से एक रकम कसरत तो हो जाती हैं पर अभ्यास की वात हैं। दिन में 
किताबें पढ़ता रहा। पी० डी० हैं, मन लग जाता हैं। 


पहलगाँव-क्षीनगर । ्ि हू 


२९ मई : हिंदी हाई स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। पी० डी० के साथ उनकी कसरत 
देखो। बच्चों को खुश देखकर खुशी होती है। ३। वजे पहलगाँव से चले, ५। बजे श्रीनगर 
पूगे। घर आकर आराम करता रहा। कुछ बुखार-सा मालूम दिया। 


श्रीनगर 


३१ सई -: कल पी० डी० के साथ बी० एम० बिरल्‍ा के जीमा। पी० डी० आज चले 
गए । हम लोग. एक बजे एस० पी० जैन के यहाँ होदेल में खाने गए। काफी बातचीत 
हुई। वी० एम० विरला भी मिले। शाम को बाजार में घूमते रहे। 


छञीनंगर 


१ जून : कई पत्र आए हैं। पत्र दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। पीछा छूटता नहीं। 
जयपुर में शिक्षा बोर्ड की मीटिंग है। पी० डी० का पत्र आया, अभी हाउसिंग कमिटी ने 
शायद कुछ तय नहीं किया है। दिन में चिन्नाव के चार द्वीपों पर गया। घूमना, पढ़ना 
और आराम करना, वस' यही काम है। आज थोड़ी देर वैडमिन्टन भी खेला। 


२ जून : रघुनाथजी खेतान के साथ उनके कारखाने गय।। गलीचे बनते हैं। अच्छे हैं। 
वहाँ से श्री नारायणजी खेमका के आया, दिन में टेनिस खेली। शाम को दो मील घूमा, 
अब यहाँ मन कमती रूग रहा है। दिल्‍ली जाने की इच्छा हो रही' है। पालियामेंट का 
काम भी देखना है। रात्त में मातादीन के यहाँ खाना खाया। 


सोनमर्गं 


३ जून : सुबह ५ वजे नींद खुली। वुमेन ऑफ रोम' पढ़ता रहा। फिर घूमने निकल 
गया। ४ मील घूमा। स्वास्थ्य ठीक है। मातादीन जी के साथ मदनजी डाबरीवार आए 
हुए हैं। ९ बजे सोनमर्ग कार से गए। रास्ता वहुत ही खराब था। भीड़ भी ज्यादा थी। 
साथ को दो मोटरें खराब हो गयीं। ६॥ वजे छौटे। सोनमर्ग ठंडी जगह है 


४ जून : सोनमर्ग अच्छी जगह छगो परंतु मेरी तबीयत ठोक नहीं रही। दोपहर तक 
पशाव बद हो गया। त्कलोफ बढ़ गयी। रवर की सलाई हो, काम नहीं हुआ। ताँगा 


लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने लोहे की सल्‍ाई दो, बड़ी देर वाद पेशाब उत्तरा। 
बहुत थकान आर उदासी सो रही। मोटर भी खराब हुई पड़ी है। 


४०३ 


५ जून : दिंत में एक बजे खाना खाकर अभयराम के घर गया। वेणीशंकर शर्मा मिले 
नहीं। नहदू मोर के बजरे में आए। वहाँ तीन घंटे ठहरे। वहाँ से ७ बजे चलकर एक 
मुरारका हैं, उनके हाउस बोट में गया। रंगून से आए हैं। अच्छी तरह मिले। रंगून 
में काफी कमाते हैं। भारतीयों के लिए गृंजाइश वत्तायी है। मुझे कुछ ताज्जुब हुआ 
बह सरकार की नीति भारतीयों के लिए बहुत उदार नहीं है। शायद मुरारका वहाँ के 
बाशिंदा हो गए हैं। 


श्रीनगर-रासवत्त 


९ जून : सुबह चार-पाँच मील घूमा। अच्छा रूग रहा था। कश्मीर को भूस्वर्ग कहते 
हैँ। वास्तव में दृश्य सुंदर हैं, आबहवा भी अच्छी। सीधा-सादा जीवन है। मैं समझता 
हूँ, सभी जगह स्वर्ग है यदि मत सें चिता ने हो। चिता छूगते ही' स्वर्ग छूट जाता है। 
पूरी तरह आवंद इसीलिए उठा नहीं पाता। बाजार की' तरफ गया। यहाँ के लोगों से 
बात की। दूरिस्टों के सीजन में कुछ कमा लेते हैं। बाद में कठिनाई होती है। फलों के 

बाग में या हाथ की कारीगरी में कुछ कमाई होती रहती है। कश्मीर सरकार कुछ ध्यान 
दे रही है। शेख अब्दुल्ला के लिए इनके मन में वहुत इज्जत है, इनकी धारणा है, कश्मीर 
को वही हिंदुस्तान से अलग रख सकता है। १२ बजे खाना खायें और तीन बजे कार से 
रवाना हुए। रास्ता थोड़ा भूल गए थे। ५ बजे बनिहाल' पूगे। चाय पी। वहीं एक 
आदमी कार में बैठा । उसको कार.ड्राइव करते दे दिया, उससे एक्सिडेंट कर विया.। 
किसी तरह बच गए। गाड़ी गहरे खड्ड की ओर मूँह किए किसी पत्थर से अड़ गयी 
इसीलिए हम वचे। भगवान्‌ ने ही मौत से बचाया। एक विचित्र अनुभव हुआ। 
किसी तरह रामबन आये। 


नई दिल्ली 


१३ जून :' रात ठंड रहती है। दिल्‍ली आकर घूमना और कसरत' एक रकम छूट गयी। 
राजू और वाइफ को लेकर राजघाट गया, वहाँ से फिरोजशाह कोटला। रास्ते में मोटर 
खराब हो गयी। घर आकर दूसरी मोटर भेजी। परेशानी रही) साधनों के भरोसे से 
कमी-कभो' बहुत तकलीफ होती है। १०॥॥ बजे पालियामेंट गया। एक मामूली-सा 
क्वेइ्चन था। .५ बजे वर्माजी के साथ खंड भाई से मिला। चनाव में ट्रेजरर के लिए 


मेरा खड़ा होना निश्चित है। आज १५० रु० दो आदमियों को दिए। जरूरत बातें 
थे, पता नहीं ठीक किया या गलत। 


१५ जून : दिन में एलेवंशन के काम में गा रहा। करू के लिए फाम वगैरह भर कर 
भेज दिए। एलेक्शन की काफो चर्चा है। 
१८ जून :. पालियामेंट में एलेक्शन में काफी गंदगी है। दाव-पेंच भी बहुत। काफी 


लोग खड़े हैं। कमलनयनजी कनटेस्ट कर रहे हैं। पंचहजारी विथड़ा कर गये हैं। मुझे 
मरोसा है, में जीत जाऊँगा। 
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१९ जन : सारे दिन चुनाव की कोशिश में रहा। श्री पाटिल और मालवीय जी ने 
मेरे किए कोशिश की और भी छोगों से वातें हुईं। मुझे रूगता है, ३२६०-७० मत ही 
जायेंगे। १६० मुझे, १३० कमलनयनजोी, ८० अचल सिंहजी। प्रचार अच्छे ढंग से हो 
रहा है। वैसे काफी झंझट हो रही है, फिर भी जीत जाऊँगा, ऐसी आशा है।. 


२० जून : सुबह नौ वजे पालियामेंट गया। चुनाव ११ बजे शुरू हुआ। प५॥। बजे 
रिजल्ट आ गया। १७ मतों से हार गया। मर में बड़ी चिता हुई।: छोगों में हँसी 
का पात्र वन गया, भले ही मूँह पर न कहें। गलरूती थी, चेष्टा में कमी रही, दूसरों के 
भरोसे रहा। स्ट्रेटेजी भी गलत बैठी। आइंदा पालियामेंट का: काम ज्यादा-करूँगा। 


कंलकता 


३० जून : गदही गया। एक-दो जगह चंदे के. लिए भी गया। बिरलाजी के साथ सुवह 
घमने गया था। व्यावर मिल में हम छोग कमीशन को लेकर हार गए।.मन में सारी 
रात चिंता रही । कि 


जसीडीह 


१४ जुलाई : दिन में गरमी यहाँ हो जाती है। सुबह ५ बजे उठा, चीरा पी। 
ताऊजी के पास गया। जसीडीह में मन लग जाता है। दिन में किताबें पढ़ता रहता हूं । 


'व्यावर 


५ अगस्त : सुबह रानीवालों के, वुजमोहनजी के गया। मिल की हालत खराब चल 
रही है। दिन में अजमेर गया। गरगंजी, ठाकुर और संपत्तमल लोड़ा से मिल्‍ा। कोई 


रास्ता नजर नहीं आता। शाम को उत्त लोगों से वात की। कोई नतीजा निकरूता नहीं 
नजर आंता, शेयर भी नहीं आते दिखते। 


» नई दिल्‍ली 


८ अगस्त : पालियामेंट में काफी क्वेश्चच रहते हैं। डाक तथा और काम का वंदोबस्त' 
भी एक रकम ठीके है। अशोका होटल में झूगर मिल वालों की पार्टी थी, मातादीन 
खेतान भी थे। विचार आते हैं, इन्डस्ट्री वाले एक तरफ घाटे को रोते हैं परंतु महँगी 
पाट्यां कैसे देते हैं? शेयर होल्डरों को मुनाफे का हिस्सा नहीं मिलतां। रूगी 


पूंजी का व्याज तक नहीं उपजता । परन्तु पार्टी देने का रिवाज एक रकम जरूरी हो 
गया है। 


९ अगस्त : शाम को ५॥।! वजे पंडितजी के-साथ वी ० सी ० राय फंड की मीटिंग में गया । 
पैतीस-चालीस आदमी आए थे रुपए इकटठा हो जायेंगे। उसके वाद इंपीरियल होटेल 
में मीटिंग थी, रोटरी की। मेने भी सवारू पूछे । एल० के० झा स्पीकर थे, मीटिंग अच्छी 
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रही। पालियामेंट का काम ठीक चल रहा है। इन दिनों किताबें पढ़ लेता: हूँ, चिट्ठी- 
पत्री भी ठीक चल रही है। |; 


१० अगस्त : पालियामेंट में एछ० आई० सी० पर बोछा। साधारणतया ठीक बोला। 
क्वेश्चन भी पूछा। लाइफ इंश्योरेंस का फंड यदि ठीक से इन्वेस्ट किया जाय तो बहुत 
बड़ा काम हो सकता है परंतु सरकारी मशीनरी में यह संभव नहीं, ऐसी मेरी घारणा हैं। .. 
११ अगस्त : पालियामेंट के काम में सहायक के विना दिक्कत होती है। सेक्रेटरी मन 
माफिक नहीं मिल्तता। आज दो को बुलाया, वातचीत' की। 


१३ अगस्त : आज रात में ९ आदमियों को पार्टी दी। कलकत्ते से ४ जूट मिल वाले 
आए। मनृभाई से मिल्ले थे। मनुभाई ने कहा कि आप' वाले आदमी बहुत फाछतू वात 
करते थे। मुझे कैसा-सा रूगा। उन्होंने समझा होगा कि मैं उनकी सिफारिश करता हूँ। 
आगे से सावधान रहूँगा। दिव में पालियामेंट गया, रद्दाख पर डिबेट था, एंथीनी वहुत 
ही अच्छा बोले। पंडितजी के सामने मे ही कोई न बोले, मगर छावी में चर्चा होती हैं 
कि उनकी फॉरेन पालिसी फैछ कर रही है। चीन के मामले में उनकी दिलाई रही और 
बहुत सी बातें छिपायी गयीं। परंतु अब तो सब सहना पड़ेगा, चीन दवाता जायगा। 

१४ अगस्त : दो दिलों से पालियामेंट में क्वेशवन कम हो रहे हैं। छाबी में चीन के 
मामले पर खूब बातें होती हैं। चीन-वड़ी छड़ाई की तैयारी में है। पिछले महीने मुरारजी 
भाई ने दस हजार फूट से ऊपर रहने वाली मिलिट्री के छिए अतिरिक्त भत्ते: की मंजूरी दे 
दी हैं। परंतु मिलिट्री वाले आधुनिक हथियारों के लिए पाँच-छ: अरव रुपयों की जरूरत 
बताते हैँ। मुरारजी भाई ने कहा है कि रक्षा-मंत्री इस मामले को कैबिनेट में रखे। 


पंडितजी का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं, चीन हमला नहीं करेगा। समझ में नहीं 
आता कि क्या सही और क्या गरूत। 


१९ अगस्त : मुरारजी भाई से मिल्ा। काफी बातचीत हुई। वहीं मनुभाई और 

जीवराजजी' थे। ९ बजे ज्ञानचंदजी के साथ ढेवर भाई के गया। दहा और रायक्षण्ण 

दासजी भोजन पर आए। ५ बजे पार्टी मीटिंग में गया था। «६ 

२८ अगस्त : आज बखबवारों में मेरी स्पीच आयी, छोयगों ने पसंद -की। सुबह स्टेंट 

मिनिस्टर्स की मीटिंग में गया, काफी माय लिया। सिमेंट और छोहे के बारे में वोला। 

इनके वित्तरण की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। रुकावट से प्रोजेक्ट रुके रह जाते हैं। 
- राजस्थान के लिए विशेष सुविधा रखनी होगी। देखें क्या होता है। 


ऊटी 


१ अगस्त : तीन बजे मीटिग थी। मैंने भी भाग छिया। लोगों से जान-पहिचान 
हुई। मन में संतोप रहा। ऊटी अच्छा हिल स्टेशन है। जोवपुर के मारवाड़ियों को 
सत्तर दूकानें हैं। कई एक के घर गवया। लोग व्याज का भी काम करते हैं। 


४०६ क्या खोया, क्या पाया 


कुन्नूर-मद्रास 


१ सितस्वर : सुबह ६ बजे उठा। सर्दी काफी थी। घूमने गया। ९ बजे कुन्नूर पृगा। 
मीटिंग थी। कई आदमी थे। १२॥ बजे को कोयंबतूर पूगे। हवाई जहाज का टिकट मिल 
गया था। कनोई ने सब रुपये दिए । मेरे पास थे ही नहीं । मद्रास ३ बजे पूगे। रात में 
जयकरण के घर खाने पर गए। अच्छा भोजन था। मद्रास के बाजारों में घूमा, समुद्र 
के किनारे भी । 


भद्रास-तिरुपति-नई बिल्ली 


२ सितम्बर : सुबह ६॥ बजें जयकरण के साथ तिरुपत्ति को रवाना हुए। साथ में 
बाबूलाल शर्मा थे। १०० मील गए। १२ मील पहाड़ पंर। बहुत ही सुंदर दृश्य मिलते 
हैं। तीन हजार फूट की ऊँचाई पर मंदिर है। वहुत ही' भव्य। सालाना आमदनी १० 
करोड़ रुपयों की है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और. धर्मार्थ कई संस्थाओं का खर्च मंदिर 
की ट्स्ट चलती है। दर्शन किए, मन प्रसन्न हो गया, सफाई भी अच्छी हैं। वनारस' की 


सी पंडों से परेशान नहीं होती। बहुत्त यात्री आते ही रहते हैं। ठहरने की व्यवस्था भी 
अच्छी है। ४ बजे लौटे। 


कलकत्ता . 


६ सितम्बर :.सुबह मैदान गया फिर रघृताथजी के घर ताश खेलता रहा। १॥ बजे 
'एन० एल० कनोई के यहाँ मोजन करने गया। एस० डी० मिश्र डेपुटी मिनिस्टर ऑफ 
कोआपरेटिव आए थे। 


१७ सितम्बर : कुछ अनियम कर लेता हूँ। जुकाम हो गया है। कसरत नहीं की परंतु 
मैदान गया था। दिन में ऑफिस भी, इसके पहले वेजिटेबल के कारखाने में जमीन 
. देखने एस० एन० के साथ गया, ' शाम को ५ बजे घर पर सात्त-आठ आदमी चाय पर 
आए। रामस्वामी डिपुटी रेलवे मिन्स्टिए आए.। ८ बजे पी० डी० के खाने पर गया। 
इस्टने रेलवे के जेनरल मैनेजर मि० खंडेलवाल' मिले। - 


२० सितम्बर : इन दिनों सावरकर की कुछ कितावें पढ़ीं। अच्छी रूग्ीं। स्पष्ठवादिता 
है। हिंदू और हिंदृत्व के बारे में उनके विचार संकीर्ण नहीं कहे जा सकते। इतिहास 
इसका फैसला करेगा। ऑफिस नियम से जाता हूँ, शेयर मार्केट गया था। 


जसीडीह . 


९ अक्तूबर : शाम को ८॥ बजे पुरुषोत्तम जी वंगैरह आये; स्टेशन गया। भांगीरथ जी 
रामकुमारजी कुछ आए और आज ५।॥ बजे की गाड़ी से चले गए। मेरे पास 
ठहरे थे। नेफो का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कौल को बनाया गया है। अनभव- 


हीन आदमी है। ऐसा लगता है, भारत के दुदित आ रहे हैं।. थिमैया की वात सही 
निकलेगी। 


१९६२ ई० ४०७ 


कलकता 


२० अक्तृवर : शाम को ६ बजे रायक्ृष्णदासजी, सीतारामजी, भागीरथजी, नवमलजी 
तथा में सेतु नाटक देखने गए। अच्छा रहा। रात में १० बजे सीतारामजी के घर 
खाना खाया। फिर १२ बजे तक मनुभाई के पास' था। कई तरह की वातें होती रहीं ! 


२६९ अक्तूबर : खबर आयी, चीन ने नेफा पर हमला जोर से कर दिया है। मन में 
बहुत दु:ख हुआ। अपनी कुछ भी तैयारी नहीं है, हथियार भी नहीं। सेना ने पिछले जूते 
महीने में सातवीं वार रक्षा-मंत्राहूय को हथियार और सामान की कमी के बारे में चेतावनी 
दी थी। हम छोगों ने कृष्णमेनन से भी मीटिंगों में कहा परंतु उसने किसी की नहीं सुनी । 
पंडितजी ने उसका फेवर कर के बहुत वड़ा खतरा उठा छिया है। ह 
२२ अक्तूबर : दिन में एक वजे ऑफिस गया। पंडितजी के भाषण से लोगों में निराशा 
है। वाजार में शेयरों के भाव बहुत- तेजी से टूटे। तरह-तरह की अफवाहें भा रही हैं। 
मनु भाई कल चले गए। है ५ 


२४ अक्तूबर : सारे दिन्त लड़ाई को चर्चा-कि क्‍्यूवा में अमेरिका और रूस तथा 
हिमालय में मारत और चीन लड़ रहे हैं। परंतु रू और अमेरिका तो आपस में नहीं छड़ 
रहें हैं, धमकियां हैं। मुझे तो दिखावा छगता है। चीन ने तो हमारे ऊपर धावा बोल 
दिया है। दुनिया में कमजोर रहना अपराध है। वाजार में बहुत घट-बढ़ है। मन में 
अशांति है, पंडितजी के साथ-साथ सारे कांग्रेसी नेता, एम० पी० वर्गरह भी नेफा कांड के 
लिए जिम्मेदार ठहरायें जायेंगे। मन में दुख-सा हो रहा है। ह 


२५ अक्तूबर : सुबह के० एछ० ढांडनिया के गया और लोग भी थे। ड्राफ्ट वनाया कि 
दीव।छी पर रोशनी वगैरह न की जाय, पंडितजो' की. अपील है। शाम को मारवाड़ी 
सम्मेलन की मीटिंग में गया। मन में अपने को दोषी पाता हूँ। देश के लिए कुछ करने का 
मन हो रहा है। हमारे वहुत्त से जवान मरे और घायल हुए वताते हैं। हाथ में मामूली 
हथियार, वदन पर जरूरत के गरम' कपड़े तक नहीं। ठंड से हाथ-पर की उंगलियाँ 
गरू गयीं। .. | ; 


२६ अक्तूबर : सुबह अखबारों में देखा, दुएनसांग चला गया। चीन की' सेना वाढ़ की 
तरह आ रही हैं। असम पर खतरा उत्तरने से पाकिस्तान भी झमेला जरूर खड़ा कर 
देगा। मन में दुःख होता है। अपना देश हारता जा रहा है, हमारे वहादुर जवानों की 
जान हमारी छापरवाही से जा रही है। कछ जो स्टेटमेंट मैंने दिया था, वह अखबारों 
में आया' ह 

२७ अक्तुबर : हम छोगों ने वार फंड में एक छाख रुपये देने का तय किया। पिताजी 
को भी जेंच यवा। भाईजो को देश चिट्ठी छिखी, समाचार दिया। मन को कुछ शांति 
मिली । 


४०८ | क्या खोया, क्या पाया ? 


३ नवम्बर : लड़ाई की हालत अच्छी नहीं है। नेफा के कमांडर कोल तो ११. तारीख 
को हो दिल्‍ली आ गए थे। उन्होंने पंडितजी और मेनन को वता विंया था कि चीन की 
घुसपैठ हो चुकी है और उन्हें दवाना बूते के बाहर है। इस बीच मैंने अखबारों में कई 
लेख भेजे और पत्र भी संसद के अपने मित्रों को लिखे हैं। देखें क्या होता है। लद्वाख में 
“ हमारी सेना ने चीनियों को बढ़ने नहीं दिया। कौल को फिर से नेफा कुमांड पर भेजा 
गया है। 


' नयी दिल्‍ली 


६ नवम्बर : : सारे दिल मेनन के बारे में लोगों में चर्चा रही। ऐसा लूगता है, पार्टी 
के सदस्य और संसद सदस्यों को' पछतावा है और असंतोष भी 


७ लवस्वर : श्ञाम को पार्टी मीटिंग में पंडितजी से मेनच को हंटा दिया। एक प्रकार 
से मजबूर थे। मेनन के हटने से सब को खुशी हुई। सुबह सिसेज रेणुका राय से मिला 
था। दिल में मेहताव के घर बीस-पत्तीस लोगों की मीटिंग हुई। 

८ नवस्ब॒र : कुछ पार्टी मीटिंग में पंडित्तजी ने मेनन को छोड़ देते को कह दिया। मेरा 
"मी इसमें हाथ रहा, मुझे संतोष है। शायद पंडित॒जी नाखुश होंगे। 


सरदार शहर 


१७ सवस्व॒र : पौने नो वजे सरदार शहर पूगा। ५ वजे रतनगढ़ से चलू। था। स्टेशन 

“पर एस० दूगड़ तथा और छोग भी आए थे। स्कूल में छाइब्रेरी की मीटिंग थी, वहाँ गया। 
मैंने फर्तीचर वनवाने को कृहा। . शाम को महिंला मंडल की' मीटिंग थी, ५००) रू० दिए। 
सरदार शहर में काफी गरोबो है, सोहंनलछारूजी काफी रुपए बाँटते हैं। यहाँ हाथ की 
कारीगरी और खेती का वंदोबस्त किए. विना गरीबी नहीं मिटेगी। पढ़ाई बढ़ रही है, 
वेकारी भी बढ़ेगी, ऐसी मेरी घारणा है। । 


१८ नवस्ब॒र : सुबह घूमने निकल गया। ठंडी हवा अच्छी लगी। मन में विचार आते 
रहें। भगवान्‌ ने मुझे कितना आगे बढ़ाया, परंतु मेरा गाँव अभी भी गरीब और पिछड़ा 
हैं। कोशिश करता हूं परंतु अकेला कितना कर सकता हूँ। ८ बजे गांधी विद्या मंदिर 
गया। एस० .एन० सिन्हा नहीं आएं, काफी निराशा रही। मोहनलारूजी जालान आए 


थे। उन्हें प्रधान अत्तिथि वन्ताया। दिन में गांधी विद्या, मेंदिर की मीटिंग में गया, मैं 
बोरछा भी। बीज | |! 5 हक 


१९ चवसम्बर : सुबह उठकर मंग्रियों के मुहल्ले में घूमने गया। दो मीछ घुमा। लोगों 
' से बात की। पढ़ाई के प्रति इनमें खास उत्साह नहीं है। शायद इसलिए कि गाँव में 
' लिख-पढ़ कर भी अलग-अलग ही.इन्हें रहना पड़ेगा। इन लोगों ने यह भी बताया कि 
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लिखे-पढ़े होने पर अपना काम नहीं करना चाहेंगे। वेकार रह जायेंगे। ऐसी वात तो 
और जगहों में भी होगी। इनके लिए हाथ के काम की व्यवस्था ठीक' रहेंगी, ऐसी मेरी 
धारणा है। जात-पाँत ढीली तो हो रही है पर एकदम मिटने में टाइम छगेगा। दिल' में 
दो मीटियों में बोला, साधारण-सा था। सोहनछाल जी दूगड़ के साथ था।। १० बजे 
स्कूल गया। लड़कियों के लिए वैज वगैरह वनवाने की वात की। शाम को ७ बजे 
लादूरामजी के खाना खाकर रतनगढ़ के लिए रवाना हुआ, कार से। ८॥ बजे .पुया। 
मोहचलालूजी जालान के सभापततित्व में मीटिंग में बोछा। नेफा के मोर्चे की' खबरें खराब 


आ रही हैं। 
नयी दिल्‍ली 


२० नवम्बर : सुबह ७॥ बजे पूगा। गंगा बाबू के गया, .दहा से मिला। ११ वजे 
पालियामेंट गया, तीन सवाल थे। दिन में लड़ाई के बारे में खबरें सुनता रहा। मन खिन्न 
हो रहा है। दुनियावाले हम लोगों पर हँसते होंगे। ४ बजे नेहरूजी से मिल्ल।, और भी 
लोग थे। तीन बजे मुरारजी भाई के साथ मीटिंग हुई थी। रात में महावीरजी त्यागी 
आए। नेफा के मामले से वे बहुत चितित थे। 


२१ नवम्बर : सुबह उठते ही अखबारों में देखा कि चीन ने सोज फायर' क्र दिया है। 
दिन में नेहरूजी का स्टेटमेंट सुना। कुछ दम नहीं था। दुनिया ने देख लिया, हमारी 
विदेश नीति कितनी कमजोर है और विदेशों में हमारा कितना प्रभाव है.। पालियामेंट 
में डॉ० स्याभाप्रसाद मुखर्जी जैसा कोई जोरदार विरोध करने वालो होता तो पंडितजी 
सम्हले रहते और देश का मा होता। लोहियाजी बोलते हैं परंतु उनकी चोट पंडितजी' 
पर व्यक्तिगत रहती है। चीन को जो करना था कर दिया, जमीन तो हड़प ही ली। 


जयपुर 


२२ नवम्बर : सुबह ५॥॥ बजे पहुँचा। स्टेशन से गरवंमेंट होस्टल' में गया। 'रानीवालों 
से मिल के बारे में वातचीत की । शाम को सुखाड़ियाजी की लड़की की शादी में गया। 
बहुत्त से परिचित लोग मिल गए। अच्छा रहां। 


कलकता 


११ दिसम्बर : सुबह पिताजी के साथ घृमा। फिर विक्टोरिया गया। ९ बजे ज्ञान 
भारती की मीटिंग में गया। काम ठीक.चल रहा है। कुछ अड़ंगे हैं, वे ठीक हो जायेंगे। 
अध्यापकों में दलूवंदी-सी है। इससे पढ़ाई में अड़चन पड़ सकती है। लड़कों पर अच्छा 
प्रभाव नहीं पड़ता । 


गोहाटी-नौगाँव । है. हैः; 8 
१३ दिसम्बर : सुबह. ८॥ बजे हवाई जंहाज से गौहाटी पूगे। हिम्मर्तासह कोजी' की 


४१० क्या खोया, क्‍या पाया ? 


फैक्टरी देखने गए , बहुत अच्छी है। नफा शायद कम होगा। १२ बजे जीमे, शहर के 
लोग मिलने आए। ४ वजे चले ६॥ वजे नौगाँव पूगे। लारूचंदजी के यहाँ ठहरे। यहाँ 
खास समस्या नहीं है। पाट का वाजार कुछ तेज है। चीन चुप बैठा है, उसे जितना करना 
था कर दिया, हम देखते रह गए। चीन के हमले से शुरू में कुछ डर-सा वन्ता था पर अब 
लागा मं घवराहट नहीं हूं। 


नोगाँव-डिब्रूगढ़ 


१४ दिसम्बर : सुबह ७॥ वजे नौगाँव से नाइता “कर के चले। ११॥ बजे 
जोरहाट पूगे। छालाजी के यहाँ ठहरे, जीमे। ३॥वजे जोरहाट से चले, ४॥ बजे 
' शिवसागर पूगे। छोगों में साहस' वना हुआ है। काफी लोग मिलने आ जाते हैं। 
अपने घायल जवानों की हारूत देखकर दुखी थे। कुछ लोगों ने ओलमा भी दिया कि 
हम लोग पालियामेंट में क्या करते हैं। अच्छा रूगा, पब्छिक का जगा रहना देश के लिए 
फायदेमंद हैं। ६ बजे डिब्रूगढ़ पूगे, जाानजी के ठहरे। अच्छी! व्यवस्था थी। सर्दी थी। 


मैं तो शायद २३ वर्ष वाद यहाँ आया हूँ। पुरानी वातें एक वार आँखों के सामने आ गयीं । 
पता नहीं मैं वदका या समय) मगवान की कृपा हैं। 


तिनसकिया-तेजपर 


१५ दिसस्वर : सुबह ८ बजे डिब्रगढ़ से तिनसुकिया कार में गए। अच्छी ट्रिप रही। 
द्वारका प्रसादजी वगड़िया के यहाँ खाना खाया। रुक्मानंदजी' तोदी से मिला। बाजार 
में छोगों से मिा। ११ वजे वापिस चले। मोहनवारी होते हुए २॥ बजे तेजपुर पूगे। 
बहुत सारे लोग आए थे। छोगों ने चीन के हमले पर हिम्मत नहीं छोड़ी। कोई भगदड़ 
भी नहीं मंची। जवानों की सहायता के काम भी यहाँ हुए बताते हैं। इन सबसे अपने 


समाज का इमेज अच्छा बना। शहर में गया, लोगों से मिल्ा। यहाँ के छोगों ने 
सबसे ज्यादा काम किया है। 


तेजपुर-गोहादी 


१६ दिसम्बर : सुबह ६ वजे घूमने गए, पहाड़ पर और शहर में घूमे। खड़ग सिंह 
कोठाराजी, बी० डी० शर्मा तथा और छोग आए। यहाँ का ढंग ठीक है। छोग कारवार 
में जम रहें हैं। परत्तु सव ने डिफेन्स को मजबूत बनवाने के लिए जोर दिया। पूर्वी 
पाकिस्तान से वीच-बीच में हिंदुओं का आना चालू है और मुसलमान भी भारत की' सीमा में 
आकर वसते जा रहे हैं, इस वात की भी चर्चा हुईं। आगे चलूक्र इससे प्रावलेम' बढ़ेंगे। 

यहाँ से १० बजे कार से चछा। १॥ वजे खारुपेटिया में चंपालालजी और कुछ लोग मिले । 

४ बजे गोहाटी पूगे। शाम को ६॥ वजे स्कूल में बड़ी मीटिंग हुईं। मैं मी बोछा। अच्छा 


प्रोग्राम रहा। आसाम की यात्रा अच्छी रही। लोगों में हम लोगों के प्रति स्नेह और 
विश्वास बढ़ा। 
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भोहादी-क कत्ता 


१७ द्सम्बर : सुबह रेलवे मिनिस्टर रामस्वामी से मिला। आसाम और पूर्वी भारत 
के प्रांतों में रेलवे की लाइनें कमती हैं। वार्डर पर खतरा बना रहेगा इसलिए रेल लाइनों 
का बढ़ाया जाना जरूरी है। मैंने अपनी इस वार की यात्रा के अनुभव भी उन्हें वताये। 
पी० डी० साथ में थे। प्लेन से १०॥ बजे कलकत्ता पूगे। भाईजी का वंवई का पत्र था। 
कपड़ा नहीं बिक रहा है, रुपयों की दरकार भी है। 


१८ दिसम्बर : दिन में कई पत्र आसाम के वारे में लिखे। जश्ञाम को आसाम के चीफ 
मिनिस्टर चालिहा से मिलने एयर पोर्ट गया। ८ वजे कीौटा। एक लेख भी तेयार 
कर रहा हैं। | ;$ 


शांति निर्केतन श्र 

२४ दिसम्बर : शांति निकेतन काफी घूमा। काशी विश्वविद्यालय की तरह नहीं है 
फिर भी, काफी बड़ी जगह है। रवींद्रनाथ ने बहुत वड़ा काम कर दिखाया है, कला और 
शिल्प की शिक्षा के लिए। श्री निकेतन भी देखा। उत्तरायन और चीन भवन भी गया। 
गंगाबावू और खाडिलकर से मिला । बच्चों और छात्रों की पढ़ाई की खुलो व्यवस्था 


बहुत अच्छी छगी। मेरा मत भी इसी तरह से बच्चों को पढ़ाने का हो रहा हैं। 
इससे बढ़ कर पुण्य और किसमें हैं? 


कलदक्षता 


२७ दिसम्वर : कुछ तकलछोफ मालूम देती: है, कसरत करता हूँ, घूमता भी हूँ। घर 
आया। गंगावावू आए हैं। देश की राजनीति और शिक्षा-व्यवस्था पर वातचीत हुई। 


एक लेख अंग्रेजी में लिखा, अखबारों में भेजा। कई पत्र भी लिखे। विरल्ताजी की एक 
किताव आयी है, पढ़ रहा हूँ। 


४१२ क्या खोया, क्या पाया ? 


१९६३. 
कलकत्ता 


५ जनवरी : “कतो अजानारे” किताव पढ़ी। ज्ञानमारती गया। पी० डी० हिम्मत 
सिहकाजी को फोन किया। घनजी दूगड़ ने ५,०००) रु० स्कूल को दिये। स्कूल के पेटे 

०००) रु० दिए। शाम को ४॥ से ५॥॥ बजे तक दिचकरजी की परशुराम" कविता 
सुनी, अच्छी थी। पंडितजी की छिखी चिट्ठी शाम को मिली, उनकी अपनी सही की 
हुई थी। 


कलकत्ता 


२३ जनवरी : एडमिरल शंकर से मिला। ३॥ बजे पोर्ल्यामेंट से घर आ गया। हवाई 
जज में ।दल्ली से चला कलकत्ता ९॥ वजे आ गया। बावूजी के पास' रिलीफ सोसाइटी 
गया, दर्द है, चोट काफी आयी है, आपरेशन होगा । 


२६ जनवरी : बावजी के पास गया। आपरेशन अच्छी तरह हो गया पर तवीयत 
उसी तरह है। सोसाइटी में झंडोत्तोलन किया, फिर ज्ञान-मारती का। 

आज मेरा जन्म दिन है। ५३ वर्ष का हो गया हूँ। दिल में 'चौरंगी' किताव पढ़ता रहा। 
कसरत वंद है। कारण, २-३ दिन पहले छाती. में दर्द आ गया था। चंदे में नहीं गया। 
६ फरवरी : रात्त में छाती में थोड़ा दर्द था। सुखाड़िया जी के साथ दिन में था। 
१०,०००) २० देने होंगे, मेरे पास से ही जायेंगे। बद्रीदासजी: गोयंनका के खाना 
खाया। इसके पहले एल० एन० विरला की टी पार्टी में गया। छोगों से स्कूल के बारे 
मे वात-चीत की। आजकल कुछ थकावट महसूस कर रहा हूँ। नन्‍दू के शाणप्‌ पर 
लड़का हुआ। मन्त में खुशों हुई। 

७ फरवरी : दोस्त लोग घर आए। एक वाजी ताश खेली। फिर' सोहनलालूजी दूगड़ 
के साथ विरलाजी के हॉस्पिटल की नींव सें गया। काफी छोग थे। चहन्नाण आए थे। 
वहाँ से १०॥ बजे स्कूल आया। ११॥ बजे सुखाड़ियाजी आए, और लोग भी। 

१२ फरवरी : काला हंस कित्ाव पढ़ता रहा। अच्छी रूगी। आज गीगें का नाम 
था। काफी छोग आएं थे। अच्छा रहा। मन में एक त्तरह की प्रसन्नता हुई। 
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नयी दिल्‍ली 


१ मार्च : सुबह पी० डी० के साथ घूमने गया। देखा, झंडे नीचे हैं। राजेंद्र वावू नहीं 
रहे। बहुत दुःख हुआ। राष्ट्र को बड़ा नुकसान्त पहुँचा। ऐसे छोग फिर कव आयेंगे ? 
वजट बहुत खराब है। 


कप 


४ भार : राज्यसभा भें गया। मेहताव के गया। शाम को कुभारामजी, काटजू 
मैथ्यू, पो० डो० वगैरह खाने पर आये। पार्टी में खड़े होने की चेष्टा कर रहा हूँ। 


८ झ्ार्च : दिन में वजठ पर, सोने पर, कमेटी की मीटिंग थी, मैंने भी भाग लिया। 
१० बजे रात्त हवाई जहाज से कलकत्ता पहुँचा। 


कलकत्ता 


१० सा्चे : कई जगह मिलते गया। कलकत्ते में वजट के प्रति लोगों में उत्साह कम हैं। 
कल शेयर, मार्केट से आकड़े इकट्ठा कृछगा। 


नयी दिहली 


१३ मार्च : विश्वमित्र' में मेरा लेख छपा है। प्लेन से १०॥ बजे दिल्ली पहुँचा। 
पार्ल्यामेंट गया, छोगों से मिला। जो भाषण हुए उन्हें सुना । शेयर कुछ तेज है। पी० 
डी० से मिला, शाम को जी० डी० से। उनकी' राय में वजट खराब नहीं है। 


१६ भार्च : ९॥ बजे स्पीकर के गया। पाल्यामेंट के लिए स्पीच' की स्टडी की। १३॥ 
बजे बोलने का मौका मिल्ा। ५ मिनट में अच्छा बोंछां। कर के लिए छोगों को 
निर्मत्रण दिया। 


१९ भा्च : जगजीवंन राम, भगत, महामाया वावू, वी० एन० वर्मा वगैरह .१२ छोग 
आये। अच्छा रहा।- जिमाने में खर्च ओर हैरानी तो है पर नजदीक से सीखने-समझने 
का मौका मिलता है। मेरी गाड़ी खराब पड़ी है। पी० डी० की गाड़ी आ जाती है। 

१ साले : सुबह बदन में दर्द था, कमजोरी भीं। नींवू-का पानी लिया, दूध में सोंठ 
लो। दो मेंबरों से मिछा। दिन में ७ कितावें दीं। लोगों से जान-पहचान भी की) शाम 
को पार्टी मीटिय में थोड़ा-ला वोछा। कमरूतयन बजाज भी बोले। मैं जल्दी-जल्दी 

गीछता हूँ और थोड़ी देर बोलता हूँ। इसे-ठीक करना चाहिंए-। 


नयी दिल्‍ली-बस्बई 


२५ मार्च सुबह ६ बजे दिल्ली पृगा। सरवारशहर की यात्रा एंक रकम अच्छी रही। 
१००)-१५०) रु० छगे। बंबई १॥ बजे पूणे, जी० डी० विरका के साथ। मिल को 
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हालत खराब है। मिल वहुत दिनों वाद देख रहा है। पिछले वर्ष बरावर रही। बोनस 
के १२ राख लग गए ! 


चिरगाँव (झाँसी) 


२ अप्रैल : सुबह ६ बजे झाँसी पूगा। ताँगा लेकर शहर गया। बस से चिरगाँव ७ बजे 
पूगा। दहा के घर गया। दाँत भूल गया था, इसलिए दिन में खाना नहीं खा सका, केवल 
गन्ने का रस और दही की लस्सी छी। १० बजे झाँसी! आकर किला देखने गया। शिव' 
मंदिर जहाँ रानी पूजा करने आती थीं, उसे देखा। किला साधारण-सा है। 


नयी दिल्‍ली 


७ अप्रैल : सुखाड़ियाजी से मिलने गया, एक घंटा था। बातचीत हुई। दिन में ए० 
आई० सी० की मीटिंग में गया। पतन्नाछाल सरावशी चेष्टा कर रहें हैं। एस० एन० 
सिन्हा से मिला। उनका रुख साधारण-सा है। 


रेड अप्रैल : १० बजे लछालवहादुरजी की मीटिंग में गया। मैं भी वोला। चुनाव के 
ढंग अच्छे मालूम देते हैं। कमलनयन तो एकदम चेष्टा नहीं कर रहे हैं। पत्चालाल थोड़ी 
बहुत कर. रहे हैं। 

३० अप्रैल : इलेक्शन कैम्पेन जोरों पर है। दिन में पार्ल्यामेंट में चेष्टा करता रहा। 
ऐसा विश्वास है, जीत जाऊँगा। कल अतुल्य वाबू आ रहे हैं, वे मेरा समर्थन करेंगे। 

३ मई : चुनाव का काम जोरों पर है। मैं भी अपनी जान पूरी चेष्टा कर रहा हूँ। 
कमलनयनजी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आई० एन० टी० य० सी० के विरोध 
में चिट्ठी लिखी है, इसलिए गुजरात वाले मत नहीं देंगे। खंड भाई देसाई से मिला। 
मैं जीतूँगा, यह निश्चित-सी धारणा है। 


७ मई : २०९ वोट से जीत में रहा। काफी चर्चा रही। कुमलनयन सुस्त दिखाई दे 
रहे थे। रात की ट्रेन से सीकर रवाना हो गया। नींद ठीक से आयी। 


६ जून : पिताजी आज ज्यादा वीमार हैं. डाक्टर कहते हैं, ज्यादा दिन नहीं ननिकलेंगे। 
कारोनरी थुंवोसिस हो गया है, कफ में खून आता है। उन्होंने शाभ को बनारस ले 
जाने के लिए कहा। रात में उन्हें काफी तकलीफ रही।. ' 


वाराणसी 


८ जून : सुबह माजी के साथ ७ बजे मुगलूसराय उत्तरा। वहीं नन्‍द का साला था। 


उसने कहा, कल रात में पिताजी का देहांत हो गया है। मन में दुख हुआ। माताजी 
विलाप करने लंगीं। 


१८ जून : ५॥ वजे दहा' के साथ एक मकान अस्सी पर देखने गया। वड़ा मकान था। 
परंतु गरीबी के कारण टूटी हालत में है। ४० वर्ष पहछे बना था। अग्रवाल हैं। आदमों 
की खराब हाल्‍रूत होने से किततवी दयनीय दशा हो जाती है। 
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कलकत्ता 
२८ जून : सुबह विनोवाजी प्लेनेटोरियम में आए। मैं भी संसद सदस्यों के साथ गया। 


२ जुलाई : ४ वजे विरला प्लेनेटोरियम गया। पंडितजी आए। फिर जनसभा में 
गया। प्रायः एक्त छाख आदमी थे। 


नयी दिल्‍ली 


४ जुलाई : सुबह ५ वजे उठा। रात में वाहर दूब पर सोया था। पड़ौस' से चाबियाँ 
लेक़र किसी तरह ताला खोला। पार्टी मीटिंग में ९॥ वजे गया। पंडितजी सुस्त थे। 
मैं भी काफी बोला, शुगर (चीनी) पर। घर में एकदम धूल सी पड़ी है। 


कलकत्ता 

१९ जुलाई : दिल में स्क्रूल का चंदा मेंडाने गया। १४,००० ) रु० मँडे। मच को अच्छा 
लगा परंतु शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। 

नयी दिल्‍ली ्ि जल 

५ अगस्त: सुबह पत्रावछो” पढ़ता रहा। अखबार भी पढ़े। ९ बजे श्री महावीर 
त्यागी के घर उम्र ओर छोटी लड़की से राखी बंधानें गया। ४२) रु० दिए। यहाँ आन 


पर तबीयत बहुत अच्छी हो गयी। सीने में दर्द नहीं है। डाक्टर' का फोन आया, खून, 
पेशाव, हार्ट सब नार्मल है, चिता मिटो। दिन में पार्ल्यामेंट गया। | 


६ अगस्त : वेलिगटन हॉस्पिटल गया। सर्जन ने देखकर व्रताया प्रोस्टेट ग्लैंड हैं, 
ऑपरेशन जरूरी है। मेरा विचार सितंबर के पहले सप्ताह का है। कल-परसों में फीटों 
लेंगे। पार्ल्यामिंट गया, फिर एस० एन० सिन्हा के घर मीटिग में गया। वहाँ पन्नालाल 
सरावगी के देहांत की बात सुनी | 

चंडीगढ़ 


११ अगस्त : ४॥ वजे चंडोगढ़ पुगा। बहुत अच्छा शहर 'है, नए ढंग क़ा। आचार्य 
हजारी प्रसाव द्विवेदी के गया। ११॥ बजे आपनंदपुर पूगे। यहाँ गुरु गोविंद सिंह 

थे, बड़ा गृरुद्दारा है। २ बजे श्री गप्ता को केकरः भाखड़ा बाँध देखने गया। बड़ा काम 
हुआ है। १॥ वर्ष वाद ९ छाख कि० वा० और पावर हो जाएगा। ऐसी यात्रा अच्छा 
रहती है। मन होता है, हर रविवार आया जाय । 


सयी दिल्‍ली 

१७ अगस्त : शाम को मोटर से छोगों को केने गया, गरूती की। मुझे रात में मोटर 
नहीं चछानी चाहिए। क्राफी परेशानी हुईं | रात देर तक नींद नहीं आयी। ऋ्रोव 

बुरी बात है, वहा वात साधारण ढंग से भी कही जा सकती है। 
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- नयी दिल्‍ली 


२० अगस्त : १२ बजे पार्ल्यमेंट गया। ५ बजे तक था। पाटिल बहुत अच्छा 
वोले, उन को सुन क्ेर ऐसा छगा कि मैं ऐसा क्‍यों नहीं वोल पाता। चेष्ठा करनो 
चाहिए। ढेवर भाई आए, २४ को मिलने कहा है । ह 


१० सितम्बर : के० डी० मालवीय के गया,क़ाफी बातचीत॑ हुई। एक्जिक्युटिव की 
मोटिग में मैं थोड़ा वोलां, कुछ ज्यादा बोलना चाहिए था। फिर पंडितजी. से अखबार 
के बारे में वात चीत की । 


उदयपुर... .: «८ /: 9. हो 

१५ घितस्वरं : कुछ संसद संदस्य' साथ हैं, उदयपुर दिखाने लाया हूँ। सुबह चित्तोड़ का 
किल्ग देखा। देखता ही' रहा। पुराना और भव्य है। तरह-तरह की भावनाएँ आयीं। 
राजस्थान की घरती वीर-प्रसुता है। रजवाड़ों की- दुर्गंति क्‍यों हुईं ? राजपूती ज्ञान 


कहाँ रही? आगे क्या समय आ रहा है ? ब्राह्मण, वनिये, भील सभी तलवार उठाते थे, 
उदयपुर पूगे। वर्षा हो रही थी, दृश्य अच्छा रूगा। 


हल्दीघाटी-नाथद्वार।-अजमेर अल 


१६ सितम्बर : दिन में हल्दीघाटी देखी। बहुत कुछ पढ़ा और सुना था। हल्दीघाटी 
का युद्ध कैसा रहा होगा, सोचने लूगा। उजड़ा-सा स्थान है, देखने में कुछ खास नहीं। 
अभिशस्तु-सा लगता है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से सँवारा जा सकता है। नांथद्वारा 


आया। पुष्ठिमार्ग के बारे में ज्यादा जानते नहीं। छोग किंवदंतियाँ अधिक सुनते हैं, 
एसा रूगा। 


नयी दिल्‍ली... 


२० सितस्वर : पंडित जी के घर गया। चाय देकर आया इंदिरा जी से बातें हुईं।. 
पंडिततजी कल के भोज में नहीं आयेंगे। े ह ह 
कलकत्ता ह एक ष् ह । 
२४ सितम्बर : सुबह बुखार था। कुंजल किया, पेट में वहुत आँव है, काफी दुखत्ा है। 
आज हड़ताल है। कुछ दोस्त लोग आए, सारे दिन रहें, त्ताश खेला। 

२६ सितम्बर : बुखार है। डॉक्टर कहते हैं, जल्द ऑपरेशन कराना होगा। डॉ० 


एस'० एल० दास ने देखा, दवा ली। कहते हैं, ऑपरेशन नहीं कराना होगा। कमजोरी 
आ रही है। खाने में छापरवाही करता हूँ, उसका फल है। 


जसीडीह 
२२ अक्तूबर : १॥ महीने से ज्यादा हो गए त्तवीयत ठीक नहीं होती। तरह-तरह के 
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२७ 


विचार आते हैं। इन वर्षों में इतना बीमार नहीं पड़ा। कमजोरी काफी “है। शेयरों. 
वाली चिता भी है |। 


२३ अक्तूबर : रात्त में खूब नींद आयी। कुछ ताकंत भी मालूम देती है। एक दिन में 
इत्तना फर्क, आश्चर्य की वात है। 


२९ अवतुबर : तबीयत तो ठीक है परंतु वजन कम होता जा रहा है। भूख लगती है।. 
एक स्वामी जी आए, वैद्य और डॉक्टर दोनों हैं। मुझे भी देखा। बोले, किडनी खराब है। 
वात तो कुछ मिछी परंतु मुझे कुछ जेंचे नहीं। काफी छोग आ जाते हैं। काफी भीड़ हो. 
गयी है, झंझट सी मालूम देती है। 


३० अक्तुबर : दरद कम है। सुबह ताऊ जी के गया । शाम को थोड़ा घूमा। यशपाल जी. 
आए थे। करू जीमने को कहा है। शेयर बाजार गरम है। प्रेमचन्दः का गोदान फिर 
से पढ़ रहा हूं । े * 


१३ नंवम्बर : तबीयत में सुधार है पर छीवर में दर्द अमी भी है। कुछ करता नहीं, 
ताश खेलता और पढ़ता हूँ। -इघरं कितावें खूब पढ़ीं। गुजरात के नोथ', टेढ़े मेढ़े रास्ते. 
करू और जाज में खत्म किए। भवन के जलूसे में गंया। मुझे भी बोलनें कहा, साधारण 
सा बोला, रिपिटिशन कर देता हूँ, यह गलत है। 
कलकरछा  .. | .. है इज 2 
५ दिसम्बर : ७ बजे मारवाड़ी सोसाइटी आ गया। नन्‍्हू और उसकी माँ जसीडीह से 
आ गयी। ९॥ बजे बेहोशी की सुई दी। १०। बजे जॉपरेशन हुआ, ११ बजे तक होता 
रहा। एंक बजे मुझे चेत हुआ। मन में खास चिता जैसी नहीं थी। दिन में ३॥ वजे एक 
प्रकार की झंझट हुईं। डॉक्टर आए, ठीक कर दिया। जीवन में झंझटें तो हैं ही। कहाँ 
तक कोई वबचेगा ? डॉक्टरों का कहना है २५ वर्षों का रोग था; मिट गया।.. 
२९ हिसस्वर :. रात में- नींद अच्छी जायी। छटपटी- नहीं रही। कुछ मिला" कर : 
ऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा। मेरी हिम्मत ने. साथ दिया।- आगे के लिए संकट -कट 
गया। जी० डो० विरका ने फल और फूल भेजे। उनसे व्यवहार की बातें सीखनी 
चाहिए ॥ 


हो 7 


डश्८. कया खोया, क्या पाया ?. 


१६९६४ 
कलकत्ता 


१ जनवरी ; सुचह पाँच वजे उठा। रात वाली नर्स काफी भली है। वद्गीनारायण जी के 


उपवास के लिए २९ तार दिए। इम्प्रव कर'रहा हँ। कल सुबह सोसाइटी से घर जाऊंगा। 
वजन १४७ पौंड। 


जसीडीह 


१४ जनवरी : तबीयत ठीक हो रही थी, मन प्रसन्न था। फिर गरूती:कर बेठा, श।' 
सेर नीरा पी. गया। पतले दस्त आने रूंगे, कमजोरी महसूस' करता हूँ। 


१७. जनवरी : गंगावावू के साथ मुरारी मोहन सिन्हा प्रिसिपछ, देवघर विद्यापीठ के 
यहाँ गया। बहुत विद्वान है। बिना वतन तीन वर्ष से काम कर रहें हैं। अखबार देखे. 
कलकत्ते .में शांति है। रात -में कित्ताव पढ़ता रहा। जवाहरलाल जी. बीमार हैं। मेरी 
रूमझ से लाल बहादुर शास्त्री डेपुटी प्राइम मिनिस्टर होंगे। 


२६ जनवरी : -सुबह सवा पाँच .वजे उठा.। ७५ मारा फेरी। दिन में असत्य नहीं 
बोछा। भवन गया झंडोत्तोलून किया। .आज. 7४ वर्ष का हो गया हूँ। स्वास्थ्य कुछ 
अच्छा हैं। पिछला वर्ष एक तरह वहुंत अच्छा रहा.परंतु स्वास्थ्य जरूर खराब रहा। 


४ जनवरी : नीरा रोज लेता हूँ। वजन भी ठीक है। आज तेल' मालिश के बाद आइने 
में देखा। बूढ़ा-सा लगने -लूग गया हूँ। कसरत शुरू की पर रेगुलर कर “नहीं :पाता हूँ 
डेविड कॉपर फील्ड' फिर से पढ़ रहा हूँ। डिकन्स मुझे अच्छा रूगता है। उसमें कहीं-कहीं 
खुद को पात्ता हैँ ।. परसों गीगा का जन्म दिन है। रे के 


६ फरवरी : आज गीगा का जन्म दिन है। नन्‍दू, राज, वेला करूकत्ते से आए। दिक्त 
में ४५ लड़के-लड़कियों को कपड़े दिए, -खान्ा खिल्यया। अत्य ५० स्त्री-पुरुषों को 


इता दिया। काफी छोग इकट्ठा हुए। अच्छा उत्सव-सा रहा। सारे घरवालों का 
ग्रप फोटो लिया। गीगा खश् था। 
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कलकत्ता 


१० फरवरी : साँवरमल मोर के साथ दो-तीन जगह गया। उत्तके ९०००) रु० चंदे के 
हो गए। एक तरह से ठीक रहा परंतु मुझे उत्साह चहीं था। रुपए लोगों को उधार दिए। 
उधार लेना-देना ठीक नहीं, दोस्ती की कीची है। फिर भी मजबूरी के आगे क्या चले ? 


नयी दिल्‍ली 


१२ फरवरी : जगजीवनराम जी के यहाँ गया। आधा घंठा बात की'। काफी नाराज - 
थे, कांग्रेस से। दिन में छोगों से मिल्ता-जुछता रहा। कांग्रेस प्रेसिडेंट को पार्टी दी। 
श्यामलाऊ' सर्राफ के घर आया। 


१३ फरवरी : लोगों से काफी वात्चीत हुई। गंगावाव्‌ शाम को आए। उन्हें ३ किताबें 
दीं, मोरार जी भाई को दो कितावें दीं। लोगों का कहना है, मेरा स्वास्थ्य वहुत्त अच्छा हैं। 
मुझे भी ऐसा ही. मालूम देता है। शाम को' पार्ल्यामेंट से पैदक आया। मेरा मन सेक्रेटरी 
के लिए खड़ा होने का है परंतु समय दे पाऊंगा या नहीं ? 


सीकर 


२२ फरवरी : सुवह ७ बजे पूगा।- सॉवरमल जी और दूसरे छोग स्टेशन पर आए थे। * 
इधर कम आने से छोग नाराज तो हैं ही। किताबें छाया था, वद्रीनारायण जी को दे दी । 
सीकर की राजनीतिक हालत खराब है। . 


नयी दिल्‍ली 


२६ फरवरी : श्ञाम को दद्दा और पत्नी के स्तथ पंडित जी के घर होली' उत्सव में गया। 
जगजीवन्राम जी अच्छा वोले। 


१ मार्च : कल बजठ आया, एक प्रकार से अच्छा है। दिल में पत्नी' के साथ प्रदर्शनी 
देखने गया। बजट की प्रतिक्रिया शेयरों पर गरम' रही। वेंक वार! लेख टाइप हो गया। 
अच्छा हुआ है। पत्नी को' बहुत काम करना पड़ता है। लोगों को' मेरी: किताबें पसंद 
आती हैं, मेरा उत्साह बढ़ता है। - ' 


७ मार्च : दिन में एक्जिक्युटिव की मीटिंग थी। वरुंशी गुम मुहम्मद: आंए थे। 
६॥ बजे तक पार्टी मीटिंग चलती रही) रात में फोन किया, व्यावर मिल का काम हो 
गया है। रात में भाई जी से बातें करता रहा। जसीडीह में शारदा की तबीयत ठीक है। 


१३ मार्च : सुबह ९॥ बजे इंदिरा जी के घर नेशनल हेराल्ड' की मीटिंग में-गया। कर्व 
जैदी, के० के० शाह और भी' छोग थे। दस राख रुपए इकट्ठा करने हैं। शाम को कैं० 
के० शाह के. घर पर और लोगों से मिला) कुछ बातचीत हुईं। आशा कम है। शायद 
मेने गलत कदम उठाया। अपनी लिमिटेशन को समझना चाहिए 


४२० क्या खोया, क्या पाया ? 


सीकर . 


१४ मार्च : सुबह ७ वजे सीकर। २। बजे मीटिंग हुईं। अच्छी थी। मैं भी ठीक से 
बोला। कमलनयन जीं और रामकृष्ण जी! वजाज आए थे। जोशी जी, वावां बलदेव सिंह 
भी मिले। चीजों के वढ़ते दामों की वजह से कांग्रेस से लोग नाखुश हैं। ४५ कित्ताबें 
नेछवा स्कूल को तथा १०० अंदाज टी० बी० सेनेटोरियम के लिए राया। 


नयी दिल्‍ली 


१८ सार्च : शाम को क्लब में दहा की पार्टी थी। कवियों की कविताएँ हुईं। भाईजी 
के साथ वाजार गया। १७०) रु० गुम गए। मन में एक बार तो दुख-सा हुआ। सुबह 
दस बजे कृष्णमाचारी जी के साथ फाइनान्स की मीटिंग होती रही। 


२ अप्रैल : शाम को अमेरिकन सेकेंड सेक्रेटरी मि० कार्टर मिलने आए। दिल में 
अमरनाथ विद्यालंकार मिले, इतिहास परिषद्‌ के लिए रुपया माँगते थे। चारों तरफ 
रुपयों कां खरचा है। दिल्‍ली में जमीन लेने की जेंचा रहा हूँ। शाम को गुजराती समाज 
का मीरा” नाटक देखा, अच्छा था। 


जयपुर 


४ अप्रैल : सुबह वेटिंग रूम में स्नान किया। चंदनमल' जी बैद के घर गया। सुखाड़िया 
जी से बातचीत हुई। सरदारशहर के घंटा घर का हुक्म दे देंगे। कत्या पाठशाला को 


अपग्रेड कर देंगे। दिन में असेंबली में गया) वरकतुल्ला जी से मुलाकात हुईं। जयपुर 
आना एक प्रकार से अच्छा रहा। 


सरदारशहर 


५ अभश्नेल्ल : सुबह रत्तनगढ़ पूगा। ३॥-४ सील घूमा। ९ बजे ट्रेन से सरदारशहर 
पूणा । गोगराजजी, सुमेरमरू जी आए थे। गौशाल गया। छोगों से मिलता रहा। 
कलक्टर साहंव मंगियों की वस्ती के लिए रुपये माँग रहे हैं। २-३ हजार तक देना पड़ेगा। 
रात में रतनगढ़ पूणा। गौशालू का ठंढा दूध ले लिया था। पेट दुखने रूगा। ढावे में 
खाना खा कर जीवपुर मेल में बंठ गया। अकारू पड़ा हुआ है, गरीबी है ही। 


नयी दिल्‍ली 


२० अप्रे: जी० डी० के साथ घमने गया। फिर भागीरथ जी के साथ जमना जी गया। 
तेल मालिश कराया। स्नान किया। त्ाजगी आ गयी। पार्ल्यामेंट गया। सादिक आए 


थे, कश्मीर के वारे में वातचीत की। 
२२ अप्रैल : तवीयतत करू से कुछ सुस्त है। पार््यामेंट में आज मेरा अमेंडमेंट था। 
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ज्यादा बोल सकता था, पर चक गया। बोलना चाहता था, तख्य(र भी था। अच्छा नहीं 
लगा। लेख ऐसे ही पड़े हैं। 


२९ अग्रैल्ल : ७ वजे से जे० पी० नारायण के गया। अपने मित्र के ठहरे हैं। वहुत ही 
सुंदर छाॉंश और मकान है। प्रमावती जी भी मिल्लीं। पाँच घंटा जे6 पी० से बातें हुई। 
उनका दृष्टिकोग समझने छायक हैं। बहुत दुखी प्रतीत हुए 


१ मई : मुझमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, ऐसा छूगता है। लीवर में थोड़ा दर्द था, मुझे 
सववान रहता चाहिए। पार्ल्यामेंट गया। चुनाव में ट्रेजरार के लिए खड़ा होना चाहता 
हैं। सुमद्रा भार्मव भी हो रही हैं। केस-कसा छूगता है, जल्द चला नहीं जातं।। बहुत से 
लोग आ गए हैं। जगह कम है। आजकल बाहर सोता हूँ। . 


५ मई : चुनाव का काम जोरों पर है। पी० डी० हिम्मतर्तिहका जी के भोजन प्रायः 
होता है। ऐसा मालुम देता है, जीत जाऊँगा। मुझे पूरा भरोसा है। 


७ मई : सारे दिन चुनाव की चेण्टा में रहा। . ४ बजे चुन।व खत्म हुआ। जीतने की मुझे 
पूरी आशा थी। ५ बजे रिजल्ट आउट हुआ। ६० वोट यानी १७४-२३४ से ज़ीता। 
रघुनाथ सिंह, विमूत्ति मिश्र भी जीते। पी० डी० हिम्मतर्सिहका २० वोट से हार गए। 
मन बहुत ही खिन्न हुआ। 


बंबई 


१७ सई :; सुबह ए० आई० सी० सी० मीटिंग में गया। वंवई में चहरू-पहल है पर 
मेरा मन नहीं छगता। एयर की टिकट तो कल की मिल रही थी। मेरा मरने ३००) रु० 
बचाने का हो गया। ट्रेन में बत्ती और पानी नहीं था। साथ खाना ले लिया है। 


कलकत्ता 


२४ मई : सारे दिन ताश खेलता रहा। शाम को मन में काफी दुख हुआ। सुवह 


त्यागीजी -के यहाँ गधा! उन्हें गंग[जी' तथा विक्टोरिया मेमोरियल लछाया। लोगों से 
मिलाया। 5 


२७ मई : प्रंडितजी का देहांत हो गवया। ऐसा लूगता है, अपने देश के इतिहास का 
एक्र दौर खत्म हुआ। उनके घर गया। काफी' लोग थे, उदासी छायी थी'। 


२९ सई : चनाव का चक्र जोरों पर चल रहा हैं। एक्सपेक्टेशन शास्त्री जी का है। 
चाभी फिर खो बैठा। रात में मीचा वाग गया। दाल .तोड़ा। कुछ सामान लाया। रात 
में दस वजे से १२ बजे तक मुरार जी भाई के घय रहा। और भी छोग आए थे। मुझे 
लगता हैं, मुरार जी भाई हार जायेंगे। सोचता हूँ इतनश पार्ट मुझे नहीं लेना चाहिए। परंतु 
आदत सी' हैं। एक्जिक्युटिव की मीटिग में काफी बोला। 


- ४२२ क्या खोया, क्यों पाया ? 


१ जून : दिन में पर्ल्यामेंट में रह। कामराज के गया। और भी बहुतः लोग गए थे। 
यह निश्चय है कि छाल्वहादुर शास्त्री पी० एम ० होंगे। दिल्‍ली में गर्मी १०४ अंदाज है। 


झांसी-चिरगांव 


३ जूत : ६॥ वजे झाँसी पहुँच।। गंगा बाबू साथ थे। स्टेशन पर सुमित्रा जी कार छेकर 
आए थे। ९॥ वजे चिरगयाँव पूणे, दहदा मिले। ६॥ बजे ओरछा पूगे। प्रवीण राय की 
हवेली देखो। मन में इतिहास इन जगहों पर बोलता है, ऐसा लगता है। बेतवा के किनारे 
एक स्टेट गेस्ट हाउस है। 


कलकत्ता 


१३ जुलाई : यात्रा को तैयारी कर रह हूँ। लोगों से मिलने गया। वागला के गया 
और रामगोपाल जी. चांडक के। भरतिया के ६ मई के रिजोल्युशन पास किए। हेसियन 
मंदा है, कुछ चिता तो है ही। रात में नींद में यात्रा के स्वप्त आते रहे.। 


कलकत्ता-रंगून 


१४ जुलाई : सुबह मैदान, गेंगा जी, लेक गया। भागीरथ जी के घय गया। ,१० बजे 
एंयर पोर्ट पूगा। एयर पोर्ट पर बहुत लोग थे। खाने-पीने का सामान पूरा-पूरा 
साथ लिया है। रंगूत की तरफ की पहली यात्रा है। मन में काफी उत्साह है। 
* ५ बजे रंगून पहुँचे। सामने वहुत-से लोग आए थे। शाम को ६॥ से ८॥ छक लोग मिलने 
आते रहे। स्ट्रैंड होटछ' में दो कमरे लेकर ठंहरे। फंस्ट क्लास होठल है। राक्त में मि० 
मट्टर ने डिनर दिया। ५०-६० आदमी थे। काफी बातवीत हुईं। मारतीयों कीं हालत 
यहाँ अच्छी नहीं है.। रात में १०॥ वजे स।गरमल जी' और उनकी पत्नी आयी। ११ तक 
दोनों थे। वे ७० के और पत्नी ४५ को। परंतु अमी छक्र काफी संदरा है। ५ वर्ष पहले 
देखा था, खास फर्क वाली बात नहीं देखी। डिनर में भि० मट्ग॒र और मैं, हिंदी में बोला। 


कई लोगों से जान-पहचान हुई। होटल एयर कंडिशनंड है। मदन और भाई जो से फोन 
पर बात हुईं। यात्रा के संस्मरण नोट अलूग-से कर रहा हूँ। 


रगन 


१५ जुलाई : ९ वजे साइट सोइंग के लिए रत्राका हुए। कई पैगोडा देखे। बाजार, 
स्थान घूप-घूम कर देखे। अच्छा छगा। कई लोगों से जान-पहचान होती गयी । 

तऊ्लोफ तो है ही। मेरी सभझ में बंगाल' में भी कहीं ऐसी ह/लत न बने। अभी से संमल 
जाना अच्छा रहेगा। वर्मा और लंका के लोग भी किसी जमाने में मारत के थे। राजनीति 
ने उन्हें अमारतीय कर दिया। रंगून साफ शहर है। किसो समय बड़ा व्यापारिक शहर 
था, लोग खर्चीले हैं। गोइनका ने भोज दिया, ७० आमंत्रित थये। लोगों की समसस्‍्याएँ 
१९६४ ई० डर३ 


सुनी, जेल में काफी छोगः हैं। ओमेगा सेकेंड हैंड खरीदी; ३७२) ठुपये छगे।. रंगून में 
लोगों ने बहुत खातिरी की। इनके लिए हम. कुछ क्र सकें तो बहुत. बड़ी बात होगी। 
पो० डी० भी आ गये। पेट दुखता-सा हैं। रामकझृष्ण मिशन देखा। बहुत काम 
करते थे, परंतु अब खर्चे की दिक्कत है। ७ बजे सिंगापुर पहुँचे। एयर पार्ट पर सर्राफ 
तथा और छोग आए थे। ९ बजे घर आ ग़ए। वहुत अच्छा मकान है, रात अच्छी वींद 
बायी। 


सिंगापुर ' 

१६ जुलाई : जुकाम कम था। चीज़, मवखन तथा फल खाए। तैयार होकर ९॥ बजे 
स्पीकर से मिलने गए। बातचीत की। १॥ बजे तक शहर देखा। बहुत-सी जगहें 
देखीं। शहर सुंदर है, अभाव नहीं है, चीजों के दाम सस्ते हैं। एक दृरबीन तथा एक घड़ी 


ली॥ रंगनवाली घड़ी. का दाम ऊँचा था। रेडियो पर. टॉक दिया। ७ बजे कीकिटेल 
पार्टी और डिनर था।, | 


चवालालपुर-हागकांग 

१७ जुलाई : ९ बजे क्वालाहुंपुर पूगे। मलेडिया भारत का बढ़ा हुआ हिस्सा-सा है। 
भाषा, भाव में हिंदुस्तानीपन है। लोग मुसलमान होते हुए भी हिंदू से लगे, पास से देखने 
पर। सांस्कृतिक बंधन बड़ा होता है। २। बजे हांगकांग ठीक समय पर पुगे। व्य[ामसुंदर जी 
तथा और भी बहुत. से आए थे। गरमी यहाँ बहुत्त लगी। नए सूट का आर्डर दिया। 
हांगकांग बहुत सुंदर शहर है। सिगापुर की तरह यहाँ भी चीजें सस्ती मिलती हैं। 
भारतीय रुपयों का दाम ६०) कम है। यहाँ के भारतीय व्यापारी खुश हैं।..“# 
हांगकांग - ४ ला 3 पर हक 

१८ जुलाई : १० बजे शहर घूमने निकला, १श॥ बजे तक घमता रहा। गरीबी और 
अमीरी दोनों वपनी-अपनी हद को यहाँ पर करती हैं। होटेल' वापिस आया, नया सूट 
बन गया था, २९५५ डालर हढगे। खाना खाकर फिर निकृल पड़ा। खर्च ज्यादातर में 
ही कर रहा हूँ। ७॥ वजे से १२ बजे तक मोटर छंच में हांगकांग के हिस्से देखे। दीप का 
चवकर रूगाया। यहाँ आकर लोग खर्च ज्यादा करते हैं। कुचामन के पंडित भी थे, वहुत 
वर्षो से यहाँ रहते हैं। अच्छे आदमी हैं। कमीइनर भी आया था, शराब वहुत पी रहा 


था, गुजरात के किसी रजवाड़े का राजा था। हांगकांग पर लिखने के लिए काफी साम्ग्री 
मन में वैठ यथी है। ह 


१९ जुलाई : बस से चायना टाउन गया। एकदम' थक गया। कुछ देर वहाँ घूमे। 
जी घबरा उठा। चारों ओर बदबू, मांस घोंधे और अजीब चीजें, | बहुत ज्यादा घनीं 
आवादी। लंवे-लंवे साइनबोर्ड। अंग्रेजी से काम' चल .जाता -है। चीनियों की अंग्रेजी में 
भी चीनीपन है। कठिनाई होती है। हमारी अंग्रेजी में मी -मारतीयपन है। अपने-अपने 
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ढंग के उच्चारण | होटेल आकर छूच लिया। खा न सका, बदव्‌ सडाँघ दिमाग में भरी 
थी। २॥ बजे तक सोया। फिर घूमने निकला। ४ बजे छोट आया। ४॥ बजे श्याम- 
सुंदर जी आए। अपने घर ले गए। मुझे विस्की की प्याली से ओठ छूग्रार्ना पड़ा। ठीक 
बात नहीं रूगी। पी तो नहीं, मगर ना कर सकता था। संकोच कर गया। सावधान 
रहेंगा। जुकाम है। ठोक नहीं होता।- ६॥ बजे हांगकांग टॉप पर गये। अच्छी ठंड थी। 
१५०० फीट ऊँची जगह है। त्यागीजी तथा और लोगों को होटल आकर पत्र लिखे। 
११॥ बजे कपड़े घोकर सो गया। खबर मिली स्वर्ण सिह मिनिस्टर हो गए। 


२० जुलाई : हांगकांग अकेला खूब घूमता हूँ। दुनिया समिट कर इस टाएं में है, ऐसा 
लगता है। अच्छद्टयाँ-वुराइयाँ, वड़े-छोटे, घनी-गरीव सभी लाँ आफ ग्रेविटेशन पर घूमते 
से रूगे। शाम को श्यामसंदर जी ने कॉकटेल पार्टी में आमंत्रित किया। करीब ९०-१०० 
लोग थे। तरह-तरह की' शराव और मांस; सिंधी, चीनी, मारतीय सभी प्रकार के छोग 
थे। यहाँ के लोग खात्रिदारी बहुत्त करते हैं। रात ११॥ बजे होटल आए। कुछ पत्र 
लिखें। कपड़े घोए, सो गया। 


हांगकांग-ओसाका-कोबे 


२१ जुलाई : सुबह ७॥ बजे तक पैकिंग वगरह खत्म कर तैयार हो. गया। & बजे प्लेन 
से चले। १०॥ बजे तायपेह पहुँचे। एयर पोर्ट .साधारण-सा हैं। शहर घूमने का रुमय 

नहीं था। इच्छा बहुत थी। फिर कभी। दो बजे ओोसाका पहुँचे। गरमी बहुत थी। 
एयर पोर्ट पर सोढानी, खेमका, महावीर जटिया आए थे। होटल' का कमरा अच्छा था। 
ट्रेन से कोवे गए, आधा घंटा रलूगा। शहर में नाइट वलूव बहुत हैं, फलों की बहुत्तायत्त हैं। 
अच्छा राजस्थानी भोजन खाया। फल खाए, पीच, तरवूजे स्वादिष्ट हैं। हांगकांग. से 
तीन लाख येन ले आए हैं, प्रतिव्यव्ति १००) र० का फायदा हो गया। भूख बहुत लूगती 
हैं। मारवाड़ी छोगों ने हमें वहुत्त सहायत्ता दी, संकोच-सा होता है। 


ओसाका-कोबे 


२२ जुलाई : अपने मन मुताबिक घूमना नहीं हो पाता+ स्थानीय व्यापार-उद्योग के 
अध्ययन के लिए बैंकों और सरकारी दरपंतरों में जाना पड़ता है। अफसरी से मिलना- 
जुलना, खात्तिरदारी, जौप॑चारिक्ता में समय वहुत नष्ट हो.ता है। यहाँ के छोग बहुत्त 
व्यवहार-कुशल हैं, विनम्र और दिष्ट। शा 33 


१॥॥ बजे बंबई रेस्तराँ में मोजन किया। २॥। वजे एक थियेटर में गए, ३० मील पर है। 

. अच्छा बड़ा थियेटर है। भाषा के कारण नाटक सम्झ में जाया नहीं। जापान में अंग्रेज़ी का 
प्रचलन नहीं की तरह है। अमेरिकरनों के कारण कुछ लोग टूटी-फूटी बोल लेते हैं। रात 
नाइट क्लब जाते का प्रोग्राम था, नहीं गया, इच्छा नहीं हुई। 


हददधई० ० 


ओसाका-कोबे 


३ जुलाई : जापान' बढ़ रह है, अच्छा है। परंतु जनसंख्या बहुत ज्यादा है। स्टेशन 
पर समुद्र की लहरों की तरह छोग दिखाई देते हैं। कर्मठ हैं, सफाई भी है। चीनियों.की 
तरह गंदे नहीं। 


ट्यूब रेलवे में अकेला बैठकर हिंताची गया। घूप बहुत थी इसलिये टैक्सी छी। यहाँ. के 
रेस्तरों में विचित्र खावा मिलता है, जी घबरा उठता है । “वम्बई रस्तरा में खाबा 
खाया। शाम को ४॥ बजे कोबे गये वहाँ से फेनी कूलर से. ३००० फुट की उँचाई पर 
पहाड़ी की चोटी पर पहुँचा। यहाँ से कोबे, ओऋसा साफ दिखाई पड़ते हैं । बहुत 
ही सुंदर दृब्य था। तवीयत खुश हो गयो। रात में यात्रा-संस्मरण के वोटसू तैयार किए। 


टोकियों 


२४ जुलाई : सुबह ८ बजे तक टोकियों के छिए तैयार हो. गया। एयरपोर्ट के लिए 
८-५० मिनट पर रवाना हुआ। १९॥ वजे टोकियों पूणगे। गरमी वहुत ज्यादा थी 
पसीना आ रहा था। ३ बजे राजदूत मेहरोत्रा से मिलते गए।. बहुत तेज मारूम देते हैं। 
वातचीत की। टोकियो टावर देखा। बहुत ही संंदर और ऊँचा बना है। सारा शहर 
दिलाई देठा है। नायर रेस्तर्रा में खाना खाय।। अच्छा था, ३०) रु० प्रतिं व्यक्ति छंगे। 
शहर घूमता हूँ। यहाँ का जन-जीवन विचारों को प्रभावित करत है। 


टोकियो 


२५ जुलाई : रात नींद खूब आयी। एक वजे याकोहामा स्टील देखने गए। राजदूत 
के आदमी मि० भटठतागर आए थे, दो कारें साथ थीं। काफी चीजें देखने को मिलीं। 
मारत की अपेक्षा मजदूर यहाँ कम' हैं, कारखाना बैठाने में खर्च भी कम हैं। होठल आया, 
नन्‍दू का पत्र था, जवाब दिया। गंगावावू को भी लिखा। तोशिवा वाथ में गया, १३६० ) 
र० लगे। लड़की जो अठेन्ड करती थी, एक प्रकार से नंगी थी। उससे बातें कीं। काफी 
तेज है, वहुत सी बातें जानने में आयीं। हमारे यहाँ भी तो दिगंवर साधु हैं। नंगा कौन हैं, 
कौन नहीं? विचारों क। खेल है। शहर घूमता रहा। मित्सुई का स्टोर देखा। बहुत 
बड़ा है। शाम को ६ बजे टूरिस्ट वस से सैर को निकले) पहले एक रेस्तराँ. में गया। 
लोग मांस खा रहे थे, कैसा छगा। भूख उचट गयी। इसके वाद हम लोगों को एक घटिया 
नाइट क्लव में ले जाया गया। हम लोगों ने सॉफ्टड्रिंक लिया। एक शो में गए। स्पेनिश 
नाच और गाने थे। वहाँ से गीशा के गए। वहुत ही स्त्रच्छ वातावरण, घामिक स्थान की 
तरह था। तरह-तरह की जापानी -रूड़कियाँ थीं। अश्ठीरूता नहीं। गीशा नाच वर्गरह 
भी देखा। छड़कियों से बातें कीं। शिष्टाचार, उनका जान प्रभावित करता है। भाषा 
की कठिनाई होती है। मारत के वारे में वहुत ही कम जानती हैं। शायद विदेशों में 
हमारी सरकार के प्रचार की कमजोरी से ऐसा है। 


४२६ क्या खोया, क्या पाया ? 


ठोकियो-निवको 


२६ जुलाई : सुबह ९॥॥ की ट्रेन से निक्‍को रवाना हुए। १। वंजे पहुँचे। सुंदर स्थान हैं| 
१५ मिनट झील में बोट से घमे। बहुत अच्छा छूगा। .ठंढक भी थी। प्राकृतिक उद्यान 
और झरने आदि देखने में कुछ थकावट जरूर आयी पर मन प्रसन्न हो उठा। 


८॥ बजे टोकियों वापस आ गया। कालीचरण बंसल मिला। १४ वर्ष से जापान में है। 
जापान एक प्रकार देखा पर ठीक से देखने के लिए एक महीने का समय चाहिए। 'निक्‍्कों 
के लिए यातायात के कई तरह के साधन मिलते हैं। विज्ञापन भी खूब करते हैं। भारत में 
ऐसी वात नहीं है। वहाँ एक हजार वर्ष पुराना मंदिर देखा। खर्च बहुत हो जात हैं, 
: परंतु नये मुल्क देखने को मिल जाते हैं। 


२७ जुलाई : ९॥ वजे जहाज बनाने का कारखाना देखने गए। आई० एच० आई० का 
चड़ा कारखाना है। काफी जहाज और अन्य सामान बनते हैं। १५,००० मजदूर काम 
करते हैं। आधुनिक मशीनें, अनुशासन, दक्षता देखकर प्रभावित हो ज।ना पड़ा। विचार 
आते हैं, हम छोग भारत में ऐसा क्‍यों नहीं कर पाते ? शाम को तोशीबा कंपनी' का 
कारखाना देखने गए। ४०० करोड़ का माल बनाते हैं। _१,१०००० मजदूर काम करते 
' हैं। काफी महीन काम है। ज्यादातर काम लड़कियाँ करती हैं। रात में लालजी' 
मेहरोत्रा, राजदूत के घर खाने पर गया। बहुत ही अच्छा शाकाहारी भोजन मिला। 
सात-आठ महत्वपूर्ण लोग भी भोज पर आए थे। जापान से- कल सुबह हम जा रहे हैं। 


होनोलल 


२८ जुलाई : सुबह दृतावास की कार आयी। एयरपोर्ट से १०। वजे- चले। होनोलूलू 
का समय' ५ घंटा आगे है। हम' २८ को' चलकर २७ की रात को सवा दस' बजे पूणर गए। 
होटल में आए, घटिया-सा होटरू था। एक. बजे नींद आयी। 


सुबह ९॥ बजे घूम कर आए। मिसेज वाट्मल आयीं। अनन्नास का कारखाना देखा। 
विश्व में सब से बड़ा है। योजना अधिकारी से मिले, काफी वातें हुईं। होनोलूलू की 
आव-ह॒वा अच्छी है, पर काफी खर्चीछी जगह हैं। खास तौर पर हम लोगों के लिए। 


२९ जुलाई ; सुबह एक मीछ घूमा। फिर ९ वजे दही वगैरह का नाइता ' कर.९॥ बजे 
होटल से चले। ४ मील जाने के वाद रामकुमार जी को कैमरा भूलना याद आया। एक 
वार तो मैं ठेक्‍्सी से उत्तरने छगा परंतु वे रुक गए। पर्क हार्बर देखा, जहाँ जापानियों 
ने अमेरिका के कई जहाज डुबो दिए थे। होलोलूलू वास्तव में स्वास्थ्यप्रद जगह है, 
परंतु हमारे देश में मी ऐसी कई हैं। लोग जाते नहीं। भारत में पर्यटन को वढ़ाना चाहिए, 
हर कीमत पर। जनसंख्या ७ राख है। शहर की साढ़े चार राख औरतें एक प्रकार 
से सुंदरी कही जा सकती हैं, स्वस्थ साँवली सी। यहाँ अमेरिकन छोग काफी आते हैं। 
होनोलूलू से हवाई जहाज द्वारा ७॥ बजे रूस एंजेल्स पहुँचे। टैक्सी लेकर होटल आए 
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बहुत ही बेहतरीन है, अब तक जितने होटल मिले सबसे अच्छा। वाजार घूमते मिकला। 
वैभव विखरा दिखाई पड़ा। एक दुकान से फल और दूध ले आया। फल और दृध . 
वगैरह सस्ता है। जा ६४ * 

लॉस एंजल्स 

३० जुलाई : नींद अच्छी आयी। सुबह उठकर कपड़े घोए। होटल बहुत' अच्छा मिला 
हैं। होटल के मालिक के पास २०० करोड़ रुपये हैं, १० होटल हैं। मेरा कमरा सजावट 
और आधुनिक साधनों से भरा पूरा। वजन की मशीनें हैं। रेडियो, टेलिविजन तक हर 
कमरे में। लि! ह न्‍ 
टूरिस्ट बस में निकलछे। ४ घंटे शहर घुमाया। किसानों का बाजार देखा: काफी दुकान 
थीं, फल खरीदा। पार्कर पेंसिछ खो बैठा। दूध, दही, अंगूर जैसी चीजें कुछ  मेहगी छगीं। 
नीग्रो, चीनी, जापानी सब घूमते दिखाई दिए। पीढ़ियों से, वर्षों से यहाँ वस गए हैं। नाई 
की दुकान में दांढ़ी वनवाई के ५) रु०, वाछः कटाई १०) रु०:छगे। चार बजे वस से फिर 
घूमने निकले, हमने अमेरिका का यह पहला शहर देखा। सड़कें ऊपर-तीचे ४-४ हैं, कई 


जगह। आदमी लूंदन की तरह भागते नजर नहीं आते। खर्च वहुत रूगता हैं, जितने रुपये 
मिले हैं, उनसे शायद पार पड़ जाए। 


'लॉस एंजेल्स-सानफ्रांसिस्को 


३१ जुलाई : दस बजे एयरपोर्ट पूथ गए। वहुत वड़ा और व्यस्त है, ३९ करोड़ की लागत 
से बना है। एक बजे सानफ्रांसिकों पूगे। दृतावास के बुद्धिराजा आए थे। उन्हीं की कार 
से शहर घूमे। काउंसल जेनरढू मि० मेनन से मिले। उन्हीं के साथ समुद्र-तट सैर को गए। 
फलों का सछाद लिया, १श॥) रु० एक-एक' प्लेट के। चार बजे वापिस बैंक आए। 
वहाँ से कैजर कंपनी के वाइस-प्रेसिडेंट से मिले। २१ वीं मंजिल पर उतका दफ्तर है, 
बड़े खुश थे, कोका-कोला पिया। भारत के बारे में उन्होंने काफी बातें कीं। वाशिंगटन से 
राजदूत का फोन था, हमें वहाँ बुलाया है। रात में शहर घूमता रहा। काफी रौतक- 
रोशनी चारों तरफ। ९ वजे भारतीय रेस्तरां ताज आफ इंडिया में गए। देशी खाना 
मिला, ५५०) रु० लगे, मैंने दिए। भारतीय विद्यार्थी मिछ गए, रात दस बजे छोटे! 
यात्रा के नोट्स अरूग से वनाता हूँ, संस्मरण लिखना है। समय नहीं मिलूता। बहुत 
घूमता हैँ, थकावट भा जाती है। शी 


१ अगस्त : शहर घूमता रहा। रात में आर० के० के साथ एक सिनेमा में गया। जंगली 
जातियों के रिवाज दिखाए गए थे। भारत के विवाह का भी दृश्य था। नाइट वलव और 
वार्थ' में नहीं गया। पैसे कम हैं। समय की सुविधा थी, पी० डी० के मित्र की कार छेकर 
भाव: सो मीछ घूमे, शाम को भी घूमते रहे। 


डेए८ क्या खोया, क्या पाया ? 
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शिकागों 


२ अगस्त : यहाँ आने पर देर से उठना होता है। वाजार गया, बेंद था, ११ बजे एयर 

पोर्ट पहुँचे। लंच जहाज में ही लिया। ४॥ वजे शिकागो. पहुँचे। पीं० डी० के मित्र कार 

| लेकर आए थे। होटेल हिल्टन में ठहरे। चार्ज बहुत ज्यादा है, सिंफे आवास: पर इतना 

: - खर्च व्यर्थ-सा छूगतां है। शहर घूमता रहा। शिकागो दूसरे शहरों से बड़ा है, ज्यादा 

अमरिकीं ढंग का रूगा। छीवर का दर्द नहीं है, तवीयत ठीक है। सानफ्रांसिकों की तरह 
यहाँ सर्दी नहीं है।... 


३ अगस्त : कुछ कव्ज-सा छगा। किशमिश का पानी लिया। सुबह नाइतां किया 
दही, चिवड़ा, दाख, खजर, मक्खन-रोटी। ऊँचे चार्ज के बारे में साथियों से कहा। ढंग 
कहना चाहिए, बुरी नहीं छगनी चाहिंए। यहाँ गरमी बहुत रूगती है। मि० लेगी के 
साथ घूमने गया। उनका कारखाना भी देखा। शाम की उनके साथ ही .पामर हाउस में 
डितर लिया। भगवत ज्ञा आजाद भी थे। उनको भी शामिल कर लिया। : 


५ अगस्त : ७॥ बजे नियाग्रा के लिए चले। प्लेन और बस से १० बजे पूगे। टेक्सी से 
होटेल पहुँचे। वहाँ से टेक्सी में नियाग्रा। एक संतधारण-से होटेल में ठहरे। दस डालर में। 
एक वजे झरना देखने गए। कनाडा की ओर भी गए, ७ बजे तक॑ थे।; देखने छायक है, 
विस्मित रह जाना पड़ता है। अथाह पानी गिरता है। शायद एक सेकेंड में १७ करोड़' 
गैलन। वहाँ से एक लिपट में झरने के पीछे ३२४ फीट' नीचे गए। देखते ही “रह जाना 
पड़ता है। प्रकृति की कितनी शक्ति है। ९ बजे होटेल आए, थके थे। .खाना खाकर पी० « 
डी० के साथ फिर.एक वार रात में प्रषात की रंग-विरंगीं रोशनी में देखंने गए। बहुत-ही 
सुंदर लगता है, वंदोवस्त भी. अच्छा है। .नियाग्रा प्रषात प्रकृतिं की अद्भुत क्ृत्ति है। 
नियाग्रा-वाशिगटन - 


$ अगस्त : सुबह फिर झरना देखने गएं, एक स्पुजियम भी देखा। कंई सैर करने वालों से 
' बातचीत हुईं। स्यूजियम में पुरानी चीजें रखी हैं, नियाग्रा के बारे में अच्छी' जानंकारी 
मिल जाती है। ५ बजे एयर पोर्ट पहुँचे । वर्फेलो में खास' कुछ देखने लायक नहीं, संघारंणे- 
सा शहर है। प्लेन से ९ वजे वाशिंगटन पूणगे। रात में बस से शहर देखा। वाशिंगटन 
नयी दिल्‍ली! की तरह है। सात-आठ लाख की आवादी। रात्त में बहुत्त रौनक नहीं 
रहती है। 
७ अग्त : टेक्सी' से वी० के० नेहरू के-घरं गए। बहुत ही' अच्छा नांइता मिला। 
आंख के बारे में काफी वातचीत हुईं।' उनका ख्याल है| काइमीर के बारे में समझौता कर 
ठेता चाहिए। इसके विना दुनिया में हमारी वदनामी होती है। इसी प्रकार चीन से भी. 
समझोता कर लेना चाहिए। योजनाएँ भी बिना परिवार-नियोजन के फेल होंगी। भारत 
डिफेंस के वजट को क॒म करना चाहिए। स्पष्टवादी लगे, खरे भी। य० एस० ए० के 
पाछियामेंट भवन में गए। हमारे संसद-मवन से बड़ा है। . 


१९६४ ई० 


४२९ 


न्यूयाक 


८ अगस्त : भारत से आए १ अगस्त का स्टेट्समैन पढ़ता रहा, काफी खबरें थीं। दूर 
विदेश में देश के प्रति ममत्व बढ़ जाता हैं, शहर की काफी चीजों को देखा। बरबों- 
खरवों का देश है। 
तबीयत बहुत ठीक है। विश्व मेला देखने गए। दुनिया के कई. देशों के कई कक्ष देखे। 
भारत का भी। जी० ई० सी० और ड्च॑रूप के कक्ष बहुत अच्छे रूगे। खर्चे ज्यादा लग 
जाता है, कैसा-सा मन होने लगता हैं। भारतीय अखबार देखने को मिले, वहाँ अकाल 
पड़ गया, वाढ़ आर गयी, हमारे गरीब देदा पर से यह अभिशाप कब हटेगा ? हेसियन के 
भाव ४७.७५ २० हूँ। 


९ अगस्त : न्ययार्क बड़ा शहर है, बड़ी बातें, बड़ी चीजें। लूगता है, अमेरिका हर दिशा 
में बड़ा मर बढ़ा रहना चाहत्य है। पूरा मेनहेटेन का चक्‍कर रूगा आया। दिन भर 
खूब घूमा। पेदल भी काफी। फिर भी जितना देखना चाहिए था, नहीं देख सका। 


१० अगस्त : ज्ञाम को चाल्ड्रफ एस्टोरिया में श्री विसस्‍्छा के साथ खाना ख़या। बहुत 

ही अच्छा था। इससे पहले टी' बोर्ड में गया था। 

विभिन्न उद्योगों और कंपनियों, के आँकड़ों के आकलन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। 

इसके लिए पृथक्‌ रूप से अनुभवी एवं दक्ष व्यक्ति रखे जाते हैं। इससे जानकारी बढ़ती' 

है; व्यवस्थय का जोखिम कम हो जात्य है। हमें भी ऐसी व्यवस्था अपन्नी चाहिए। हँसी 
» का एक नाटक देखा ५०) रु० की टिकट थी, अच्छा रूगा। एंपायर स्टेट बिल्डिंग 


देखा। अमेरिका के बारे में आँकड़े और जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। लिख पाया तो 
नयी बातें लोगों को मालम हो सर्कंगी। 


१२ अगस्त : ११ वजे विददव मेला में गया। इसके पहले भारतीय दृत्मवास में। आसाम 
के वित्त मंत्री फलरुद्दीन अहमंद आए हुए हैं। मेला देख कर पी० डी० वर्गरह :४ बजे चले 
गए थे, मैं ठहर गया। जेनरल मोटसे, फोर्ड, चीच (फारमोसा), मेक्सिको, वेनेंजुएला 
आर अफ्रीका के देशों के-स्टाल वेखे। काफी घमा। दयूव रेलवे से न्‍्ययाक ९॥ वजे अंदाज 
घूमा। ' - 


न्ययाकं-लंदन 


१४३ अगस्त :. सुबह जल्दी ही होटेल का बिक्र चुका कर ठेक्सी से एयर पोर्ट जा गया। 
दूतावास के कई छोग आए थे। ९ बजे प्लेन उड़ा। 

लंदन एयर पोर्ट पर भारतीय दूृत्नवास के मि० स्वामी क्ार लेक्तर आए। कमरा अच्छा 
मिरू गया। पहले भी आ चुका हूँ, रूंदन मेरे छिए नया नहीं। पिकाडिली की तरफ-गया, 
फल ले आया। काफी रानक थी । पी० डी० के साथ रहने से अच्छा रहता है, जल्दी था 
जाना पड़ता है। लंदन में काफी सर्दी है, न्यूबार्क से १० डिग्री ज्यादा। 
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१४ अगस्त : दिन में एंड्यू जुट के ऑफिस गया। ग्रेट पिरामिड के बारे. में बात की 

अल्फ्रेड सासून के दफ्तर में गया, पाट-हेसियन बहुत गरम है। रात में भारतीय विद्यार्थियों 
का जलूसा था। वहीं डिचर लिया। १५०-२०० लोग थे। पी० डी० ने छोठा-सा 
व्याख्यान भी दिया। पुरुषोत्तमजी का लड़का प्रकाश मिला। ' - | 


१५ अगस्त 5 भारतीय उच्च आयुवरत्त डॉ० जीवराज मेंहत्ता के जीमने गए। इंडिया 
स्टेडियम में गए, बहुत देर हो गयी थी, जगह नहीं मिली॥ वापिस आए। भारतीय 
विद्याथियों की तरफ से स्वाघीरता दिवस! का समारोह था, उसमें गए। डा० मेहता भी 
थे। एक गजराती, शाकाहारी रेस्तराँ खुरा हैं, यहाँ से थोड़ी सी मिठाई ले आया। 
मोत्ते कार्लों जाने का विचार है। वजन शायद कुछ घट गया है। लंदन में मन नहीं रूग 
रहा है। घर जाने की इच्छा होती है। देश से हे दिनों से कोई पत्र नहीं आया। 
लंदन 

१६ अगस्त : सुबह विरंछाजी का फोन आया। १ बजे बाहर घूमने चंलेंगे। तैयार 
होकर हम छोग ११ बजे डारचेस्टर पूगे। ११॥ बजे दो कारें लेकर निकल पड़े। समुद्र 
छठ पर ग्रांड होटेल में खाना खाया। अच्छा रहा। खर्च तो बहुत्त ही हो गया। बी० 
एम० से बहुत्त सी वातें हुई। रात दस बजे निकला। सोहों के नाइट क्लब में गया। १२॥ 
शिलिंग रंगे। काफी नीचे स्तर का है। चार लड़कियाँ वारी-वबारी से नाचती थीं: 
एकदम नंगी हो जाती थीं। रूंदन से १९ को जाने का तय किया है। देश जाने का मत 
हो रहा है। 

लंदन 


१८ अगस्त : इंडिया हाउस के प्रेस कांनफरेंस में काफी छोग आए थे। पी० डी० शायद 
कुछ गलत बोल गए। जआयरलेंड के बारे में ज्यादा कह- गए। जीवराज मेहता कुछ 
अप्रसन्न-से छगे। / 5 ५ + 

जनेवा 


१९ अगस्त : एयेर पोर्ट पर समय से पहुँचे। सारे दिन .वहाँ रहे। प्लेत खराब हो गया ' 
था। ८॥ बजे अंदाज जेनेवा पहुँचे। स्विस होटेल में ठहरे। रास्ते में एक पाकिस्तानी 
मुसलमान लड़का मिला। कराची में उसका व्यापारिक दफ्तर है। अच्छा तेज है। 
होटेल में सामाच-रख घूमने निकल गया। काफी रौनक थी। 


जनवा 


२० अगस्त : .शहर घूमने निकला-।. भारतीय काउंसेल के दफ्तर गया। वाजार में ५० 
पोण्ड के स्विस फ्रेक ले लिए। शाम को शाकाहारी रेस्त॒र्रा में खाना खाने गए। और भी 
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हिंदुस्तानी साथ हो लिए। विदेशों में अपने लोगों से मिलने पर बड़ी खुशी होती है, 
स्वाभाविक है। हम लोग स्विसे होटेल में ४४ फंक में ठहरे हैं। 


ल्यूजनं-लेजां 


२१ अगस्त : ल्युजर्न के मेले में ट्रेन से गए। त्यूयाक के मेले से बहुत छोटा है। सारे दिन 
घूमे, वर्षा आ रही थी। 'आर० 'के० और पी० डी० ३॥ बजे जेनेंवा छौट गए, मैं अकेला 
घमता रहा। छेज़ां भी गया। वहाँ पहुँचने पर भावनाओं से मन. भर गया। १४॥ वर्ष 
पहले यहाँ. आया था। विरज वीमार था।. कितनी चिता-परेशानी थी। आज ५४ वर्ष 
६ माह का हो गया हूँ। कितता समय निकल गया - अजीव -सूनापच-सा छगा। यह गाँव 
पहले से बढ़ा है। जिस मकान में विरजू था, वह देखा। समय कितना बदलता 
है, कैसे वदरूता है, पता नहीं चलता, विचित्रता है। 


ज़ेनेबा 

२२ अगस्त : आर० के० आए। एक टरिस्ट बस से शहर. देखा।. स्व्रिस लोगों - ने 
सजाने-सँवारने में कसर नहीं. रखी। अपने देश में सुन्दर स्थलियों की कमी नहीं मगर हम 
घ्यान नहीं देते। होटेल' अकर वही-चिवड़ा खाया।. फिर दूसरी ट्रिप' पर निकल पड़े। 


३३०० फूट ऊँची पहाड़ी' पर गए।  फ्रांसीसी क्षेत्र था पर पास पोर्ट नहीं देखा। पहाड़ी 


पर रस्सियों पर चलने वाले खटोले पर गए। रास्ता भूल गया था, किसी तरह पहुँचा, 
देर हो गयी। 


२३ अगस्त : एक स्विस गाँव में गए। कंगफी खेती, फल के वाग, गाँव में सव चीजें मिल 
जाती हैं। दवाखाना, होटेल, रेस्तराँ। आवादी २००० होगी) किसानों के मकान भी 
अच्छे देखने में अए। हमारे गाँवों में ऐसी सफाई नहीं रहती। रेल का किराया बहुत 
महँगा है। सुत्रह हिस्द्री म्युजियम देखा। अच्छा है, प्राचीन वस्तुएँ इकट्ठी हैं। होटेल 
का कमर २॥ वजे खाली करना पड़ा। पार्क में घूमते रहे। मन में थोड़ा कष्ट त्तो हुआ। 
"५ बजे एयर पोर्ट आए। ६ वजे जहाज उड़ा। रास्ते में ज्यूरिक में एक घंटे रुका। एक 
बजे वेनिंस पहुँचे। भारतीय दूतावास के अफसर टेक्सी! लेकर आए थे। होटेल साधारण: 
सा है। बाहर घूमने गया। अच्छी चहुढल-पहल है। मेरे दाँत टूट गए, खाने का मजा 
जाता रहा। दाँत जल्द बनवाने होंगे। कक े 
वेनिस | 
शड अगस्त : दस वजे शहर देखने निकले। पुराने ढंग का कितु भव्य शहर है। बड़ी 
ड़ी सड़कें। वेक के मनेजर से मिछा, बड़ी खातिरी की। कुछ किताबें दीं। राजप्रसाद 
देखा। आजकल इसमें सरकारी दफ्तर है। समर पेलेस आए, काफी बड़ा वगीचा भी 


साथ में है, सुंदर है। सेकड़ों कमरे, सोने की नकक्‍्काशी के काम। वादशाहत खत्म हो गयी, 
फिर भी अरबों रुपयों की संपत्ति है। ३॥) रु० रूगे। दूध, फल सस्ते हैं। दिनेश शाह के 
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श्री लालबहादुर शास्त्री के सान्निध्य में श्री रामेश्बर टाँटिया तथा 
उनके अनुज श्री सत्यनारायण और उनकी पत्नी 





सीकर से दूसरी वार लोकसभा के लिए निर्वाचित 





हि हा 


रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन और श्री रामेश्वर टांटिया 


लोकसभा के प्रत्याशी रामेश्वर जी टांटिया के समर्थन में सीकर के 
नागरिकों द्वारा आयोजित जनसभा में सुप्रसिद्ध समाजसेवी ध््् 
श्री बद्रीनारायण सोढाणी भाषण देते हुए । 





संसद सदस्यों की गोष्टी में श्री रामेश्वर टांटिया 
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इयामदास बिडला 


॥० पी० सिहरॉय, श्री घन 


न्नी 


श्डे 
प्रसाद जैन, 


साहू शान्ति 
टांडिया तथा श्री 


* 
है 


बायें से 


दिया । 


बीच श्री रामेश्वर ८ 


कब 


विभिन्न व्यक्तियों 


री 


० कृष्णम्ाचारी, श्र 


६. 


घर गया। साधारण कितु अच्छा-सा है। शहर घूमते रहे। काफी जानकारी मिली। 
यात्रा के नोट्स रात में तैयार किए 


२५ अगस्त : दस' वजे भारतीय दृतावास गए। पाकिस्तान के विजा के लिए पूछा। 
एयर इंडिया गए। पी० डी० और आरण० के० ने कछूकत्ते के लिए टिकट लिया। मैंने 
वगदाद के लिए कहा, तो ना हो गया। 


२॥ बजे दिनेश शाह के साथ कई जगह घूमने गए। ५ बजे इंटर नेशनल फ्लावर एक्जि- 
विश्वन देखने गए। बहुत ही बड़ा आयोजन है। नाना प्रकार के फूल, पौधे विभिन्न देशों 
से आए हैं। वेनिस रोमन साम्राज्य के गुजरे जमाने की झाँकी आज भी रखता है। हमारे 
देश में अतीत की स्मृतियों को हम मिटाते हैं, यह ठीक नहीं। वनारस, मथुरा, दिल्‍ली में 
 प्राचीच कार की झाँकी बहुत - कम रह गयी। अयोध्या में जो कुछ दिखाते हैं, उस पर 
विश्वास नहीं होता। परंतु यहाँ अतीत को संवार कर रखने की चेष्टा रहती है। टूरिस्ट 
इसे देखने आते-हैं। ३ डी 
२६ अगस्त : वेनिस' का वहुत-सा अंश जल में छोटे-छोट टापुओं पर है। पुलों से जुड़े 


हैं। एक होटल में नौका से पहुँचा। गंदा-सा हैं, विच्न वाथरूम का कमरा। शहर 
घूमने निकला । 


मन उचट गया है।. कलूकत्ते का कोई पत्र नहीं।  वेनिस में कैसा ही लूगता है। शीशे की 
कारीगरी खूबसूरत है।. ऐश और ऐयाशी के लिए मर्द तो क्‍या विदेशों से औरतें भी बहुत्त 
बाती रहती हैं। .गोदोंछा अपने में एक ही है। 

भारत जल्द पहुँचू, इच्छा होती है। गरमी बहुत है। 


रोम-इ स्तांबल 


२७ अगस्त : सुबह तवीयत खराब सी रही। सात बजे के प्लेन' से रोम पहुँचा। चौदह 
वर्ष पहले आया था। प्राय: वसा ही है। ज्यादा बदरा नहीं। वस से एक्रोपोलिस' तथा 
पुरानी इमारतों को देखा, अच्छा रूगा। अतीत में वर्तमान खो जाता है, दूसरी ही दुनिया 
दिखती है। एक्रोपोलिस में पी० डी० फे साथ एक फोटो खिंचवायी। चेहरा बहुत सुस्त 


और बुढ़ापा-सा मालूम दिया, मन में तकलीफ हुईं।' दिल्‍ली जाकर रेगुलर रहँगा, कसरत 
करूँगा । 


२८ अगस्त : शहर घूमता रहा। एक ओोवरकोट लिया]. २॥ बजे होटेल से एयर पोर्ट 
के लछिए चछा। बलूराज मधोक, सुरेश देसाई और भी वहुत से लोग सिले। यात्रा पर हैं। 
एयर पोर्ट पर दो घंटे रुकना पड़ा। हवाई जहाज में खराबी आगयी थी।  * 


इस्तांवूल उतरने पर काफी ठंढक महंसूस हुईं। मौसम अच्छा-थां। एयर पोर्ट पर भारतीय 
दूतावास के सूचना विभाग के अधिकारी आए थे। होटल में बहुत ही-बड़े कमरे लिए 
१९६४ ई० 


डरे 
२८ 


बीस राख की आवादी का, पुराना नया दोनों तरह का शहर है। फलों की 
बहुत्तायत है । 0 5 0 
इस्तांबुल ' 


है] 


२९ अगस्त : यहाँ एशिया का दृश्य दिखायी देता है, स्नान कर समुंद्र किनारे गया। 
कुछ सड़कें बहुत छोटी-छोटी' हैं। रात सर्दी थी, दिन में गर्मी लगी। इंडस्ट्री चंवर गया। 
वहाँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जेनरल से. मिलाया गया। टर्की के बारे में बहुत 
सी' बातें कीं। काफी जानकारी मिली। साइप्रस की झंझट है। रूगता है, भविष्य में 
टर्की बहुत बड़ा बखेड़ा उठाएगा। भारत की तरह साइप्रस का वँटवारा हो सकता है। 
मुसलमान मजहव के बहाने देश का टुकड़ों करने में नहीं हिचकते। 

३ बजे मि० कासिम के घर गए। यहाँ के प्रसिद्ध राजनैतिक एम० पी० हैं। घंटे भर में 
बहुत सी बातें हुईं। भले छगे। शाम को घूमने निर्केछा। टर्की के विद्यार्थियों का बड़ा 
जुलूस निकला था, साइप्रस के लिए नारे रूगा रहे थे। सात बजे पुराने शहर में गया। 
बहुत ही वदवृदार। 


इस्ताबल-बरुत 


३० अगस्त : दस बजे शहर घमने निकला। वादशाह का महर, एक हजार वर्ष पहले का 
गिरजा देखा। प्रसिद्ध है। पहले मंदिर था, फिर गिरजा बना, वाद में मस्जिद । कमाऊ 
पाशा ने इसे म्यूंजियम वर्ना दिया। वह तुर्की पर अरब संस्कृति का प्रभाव सहन नहीं 
करता था। शायद इसीलिए बहुत सी इस्लामी छहजीवें भी बंद करने की कोशिश की। 
अरबी में अजान तक बंद कराए और तुर्की भाषा में चछाए। 'बहुत सी मस्जिदें देखीं। 
भारत की तरह सुंदर नहीं है। यहाँ के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान एवं संग्रहों से विचार 
प्रभावित होते हैं। दद्दा ने भारत भारती में लिखा है, 'चढ़ता प्रथम जो व्योग में गिरता 
वही मार्त्तड है, टर्की पर! लेख लिखूँगा। 


बेर्त 


३१ अगस्त : सात बजे शहर घमने निकला। वाजार गया, कीमतें-कम हैं। 

१२॥ वजे मारतीय दूतावास गया, राजदूत मि० चोपड़ा से मिलाँ। भरे हैं, सहयोगपूर्ण 
व्यवहार है। काफी सुविधाएँ रही। पी० डी०, आर० के० पाँच बजे के प्लेन से चले. 
गए। कलकत्ता ठेलेक्स करा दिया) 

यहाँ भी इसाइयों और मुसलमानों में दवी हुई खींचा-तानी है। लूगता है, यह भी किसी 
दिन रंग छाएगा। फिल्स्तीनी शरणार्थी यहाँ प्रमावी हैं, उंत्पांती मी। 

पुराने हिस्से भी देखे) रूगठा है प्राचीन काल में यहाँ असीरियन सभ्यता रही होगी। 
इस्लाम ते तोड़फोड़ कर सारे चिहन मिटाए, खंडहर बताते हैं। भारतीय यात्री बहुत 


जी ह क्या खोया, क्या पाया * 


कम इधर आते हैं। बेरुत एक प्रकार से मेरी विश्व-परिक्रमा का अंतिम चरण है। फिर 
पाकिस्तान से दिल्‍ली होता हुआ कलकत्ता। 5 > कह. 


करांचो 


१ सितम्बर : ३ बजे कराची पहुँचा। एयर पोर्ट पर प्रोटोकोल' असिस्टेंट आए थे। 
वेचारे रात दो वजे घर से चले होगे। होटल में पौने दो बजे तक सोता रहा। दस बजे . 
दूतावास की गाड़ी आयी। डिप्टी हाई कमिश्नर से मिल्ला। भरे आदमी' हैं। करू 
भारतीय अंखवार भी पढ़े। भूख और बाढ़, प्रदर्शन चारों तरफ हो रहें हैं। इंडियन! 
करेंसी यहाँ बदली नहीं जाती, मन्त में चिता सी हुई। 

शहर घूमने निकला। अपना पराया हो गया। मर में कैसा रूगता है। स्टेट बैंक की' नयी 
इमारत देखो। बड़ी भारी बनी है, काफी बड़ी. लाइब्रेरी भी बना रहें हैं; कई करोड़ लगेंगे। 
लाहार के लिए विजा तैयार हो' गयां। शाम' को एक साधारण से मंदिर में गया-।. -कुछ 
हिंद यहाँ हैं। इन्हें हमेशा खतरे-का अंदेशा रहता है।, 

. मि० जिन्ना की कन्न देखी। यहाँ कुछ लोग पाकिस्त्वान' बनने से दुःखी हैं, पछताते भी. हैं। 
भारत से आकर बसे मुसलमानों से कुछ द्वेष भी रखते हैं। 


लाहोर ' 


२ घितस्वर : सुबह फर्स्ट सेक्रेटरी कार लेकर आए। एयर पोर्ट .पहुँचा। .९॥- बजे 
लाहर। आई० ए० सी० का डी० सूजा .सज्जन हैं। इंडस' होटल, माल रोड पहुँचा। 
२४) रु० पर अच्छा कमरा था। दूध-चिवड़ा खाकर शहर घुमने निकला। साथ में सी.० 
आई० डी० रूग गया, मन खिन्न हो गया। कहीं कुछ झंझट न हो जाय। मकबरा और 
शाही. मस्जिद देखकर वापिस होटल आ गया। छाया की चरह जासूस पीछे छूगा रहा। 
पेदल' बहुत चलना पड़ा। गंदा शहर, भिखमंगे, गरीबी फंली' है। लाहोर पहले भी' देखा 
था, जब पाकिस्तान नहीं बना था। राजनीति है या सांप्रदायिकता, इसकी तो दुर्गति 
हो गयी। हिंदू नजर नहीं आते। 
लाहँर तीस वर्ष पहले देखा था। अब उससे बड़ा जरूर है परंतु शहर में रौनक नहीं है। 
रात में अनारकली गया। पि 
मन में दुःख हुआ। रात भर जासूसी का डर बना रहा। बुरे स्वप्न आते रहे। 


लाहौर-नई दिल्‍ली 


ह सितस्वर : ८॥ बजे शहर घमने निकला। नये हिस्से देखे। शहर से पाँच-छह मील 
पर बने हैं। कोई गैर-मुस्लिम नहीं दिखा। पता चला, हैं भी नहीं। भारत के प्रति विद्वेष 
आर घृणा की भावना है। बस में बैठकर शालीमार वाग गया। जहाँगीर के जमाने का 


है। सुंदर और बड़ा है। मु्गंलंकालीन कई एक इमारतें भी देखीं। आज के लिहाज से 
बहुत ही साधारण से लगे। ह 


श१९द४ढईण० ४३५ 


१५॥ बजे आई० ए० सी० की गाड़ी आयी। १ बजे एयर पोर्ट पूगा। कस्टम वालों ने 
कोई जाँच नहीं की। डी० सूजा भी आए थे। जब तक जहाज नहीं उड़ा, मन्त में थोड़ी 
चिता थी। खर, २। वजे जहाज उड़ा। ३॥ वजे दिल्ली पूगा। स्कूटर से घर आ गया। 
शाम को त्यागीजी के घर गया। वहीं खाना खाया। 


नयी दिल्‍ली 


५ सितम्बर : ९ बजे सुबह जे० पी० के गया ११ वजे तक रहा। पाकिस्तान के वारे 
में काफी बातचीत हुई एक प्रकार से उनका कहना ठीक है कि कश्मीर की समस्या हल 

नहीं हुई तो नागार्रुँड में भी मारपीट हो जाएगी। चारों दरफ तकलीफ । चीजों के दाम 
बढ़ रहे हैं। छोगों से मिलता रहा, मोटर खराब है, तकलीफ महसूस' होती-है। 


७ सितम्बर : खाद्य समस्या पर कार्य-संमिति' की. बैठक में मैंने भी कुछ कहा। ११ वजे 
क्वेश्चन' आवर में २ रुप्लिमेंटरी पूछे, परंतु एक में चूक गया। एक सहायक रखने ही 
होगा, काम में दिक्कत पड़ती हैं। अशोक मेहत्ता को' देखने गया, आपरेशन हुआ है। 


नयी दिल्‍लीं 


१५ सितम्बर : छुटकारा नहीं मिल्ता। अनचाहे जकड़ जाता हूँ। बैंक से १० छाख के 
ऋण की वात की। एक प्रकार से नट गए। मन्त में सोच हुआ। मदन, सत्यनारायण 
को पत्र लिखे, रात में फोन भी किया। यु० को० वेंक शायंद लिमिट एक्सठेंड कर दे परंतु 
देना बैंक ने अमी रुपए नहीं दिए हैं। दिन में राजेश्वर पटेल' के साथ महिला चर्खा संघ 
के लिए चंदा उगाहता रहा। अच्छे काम- से परिश्रम' सार्थक वनता है। 


२१ सितम्बर : ३॥ बजे माइंस की मीटिंग थी। मैं ठीक ही' बोला। इन मीटियों में तो 
ठीक से बोल छेता हूँ कितु पार्ल्यमेंट में थोड़ा घबरा जाता हूँ। तैयारी करके भी 
त्हीं जाता | 


कानपुर-चिरगाँव 


२७ घ्ितम्बर : १॥ बजे चिरगाँव पहुँचे।- दा और रुव थे। दहा को ओगेगा दे दी. 
बदले में दूसरी घड़ी छे छी'॥ खुश हो उठे।- कितनी सरल हँसी थी। कानपुर आना वेकार 
रहा। बनर्जी नहीं मिले, सतीशचंद अमेरिका गए हैं। कानपुर में गंगा-स्तान भी कर 
लिया। 


क्लूकता 


१ अक्तूबर .: कलकत्ता आना ठीक रहा। चिता दूर हुई,. थांति मिल्ली। रुत्यनारायण 
की पत्नी की हालत सुधार पर है। काफी. आराम -है। अस्पताल और घर में काफी छोग 
आ जाते हैं। 


डेडेद | ..._ क्या खोया, क्या पाया ? 


२० अक्तूबर : राँची की संस्थाएँ देखीं। वजरंगलालजी छाठ साथ थे। अच्छी 
संस्थाएँ हैं, काफी काम कर रही हैं। पेट खराब है, केवल वेल' का मुरबबा खाया। 


कलकत्ता-विल्ली 


२ नवस्वर : १०००) रुपया चार वंगाली स्कूलों में छात्रवृत्ति, १५००) रुपये कांग्रेस 
को, आर० के० भुवालूका की मार्फत चन्दा मारवाड़ी सम्मेलन को दिए 


नयी दिल्‍ली 


४ नवस्वर : सुवह मनुमाई के यहाँ कृपछानीजी मिल गए। उन्तके घर गया। पार्ल्यमिंट 
गया। पहला क्वेश्चन था, एक प्रकार से अच्छा बोला। डॉ० छोहिया के घर गया। 
उनसे कहा कि हिंदी में बोलूगा। पार्ल्यमेंट में बोला भी और लोगों ने पसंद किया। 
मिनिस्टरों के छिए शायंद अच्छा नहीं बोला। 

सरदार शहर 


१० दिसम्बर : गंगावाव्‌ साथ हैं। काफी सर्दी है। दिन में मंदिर का समारोह था। 
लोग आए थे। काफी अच्छा प्रोग्राम, रहा। मंदिर का काम पूरा हुआ, शांति मिली । 


१२ दिसस्वर : थकावट सी है। कछ रात दद्दा का देहांत हो गया। देश को क्या खोना 
पड़ा, नहीं कह सकता। मैंने जो खोया, वह पा नहीं सकता। .वेसहा रा-सा हो गया। 
झाँसी-चिरगाँव 


२ दिसम्बर : चिरगाँव के लिए सुबह रवाना हुआ। ३ बजे झाँसी से चिरगाँव पूगा। 
७ वजे चिरगाँव के चछा। ८ बजे वुन्दाववलालजी के गया। उनसे बातचीत की। दा 
के विना सब सूना सा छूगा। शरीर है, प्राण नहीं। ट्रेन में नींद नहीं आयी! 


कलकत्ता _ 


३० दिसम्बर :. सुबह वस से १० एम० पी० और. शिपवोड्ड के मेंबरों के साथ ८॥ बजे 
डायमंड हावेर पहुँचे। जगह काफी बदल गयी है। १० वर्ष पहले आया था, गाँव साथा। 
अब तो लगता है, कलकत्ता यहाँ तक बढ़ आएगा। आदमी से शायद प्रक्तत्ति घबरा कर 

गती, है। उस पार २५ मील पर हल्दिया है। स्टीमर से गया।' साधारण:सी जगह है। 
पोर्ट बनने में देर है। 


कलकत्ता, 


१ दिसम्बर : न जाने क्‍यों मन में उदासी सी है। वर्ष का अंतिम दिन है। क्या 


खोया, क्या पाया ? क्‍या किया? करना बहुत है, चाहता भी हूँ, कर नहीं पाता। 
झंझटों से पीछा छुटता नहीं। : * 


बन 


१९६४ ई० ड३े७ 


१९६५ 


कलकता ' 


१ जनवरी : सुबह उठा मैदान गया। नये दिन की खास' चहलू-पहल' नहीं मालूम 
पड़ी । 


दुर्गापुर 

९ जनवरी : रात में एक बजे मारंवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के कप में सोया था। काफ। 
हैरानी रही। सर्दी छगी, थकावट भी आयी। मन खिंन्च रहा। सब्जेक्ट कमिटी की 
मीटिंग में गया। के० पी० सहाय, पाटिल, कुंभाराम, रघुनाथ सिंह, सी० वी० गुप्त, 
रामकिशोर सिंह आदि सबसे मिल्ता। पी० सी० सेन से भी। 


कलकत्ता 
१३ जनवरी : सुबह मुरारजी भाई के साथ प्राकृतिक निकेतन, डायमंड हार रोड पर 
गया। काफी देर तक बातचीत हुई। दिन में ऑफिस गया था। शेयर वाजार समान है।. 


१ जनवरी : सुवह विनोदा बाबू से मिलला। किताब देकर आया। विंदुजी आए थे। 
भी किताबें दीं। मेरे फोड़े में दर्द काफी है परंतु ठीक होता जा रहा है। सेंक कर 
रहा हूँ। शेयर बाजार काफी गरम है। मेरे मत्थे है। 


लछमनगढ़ 


६ फरवरी : सीकर से जीप में बैठकर लक्ष्मणगढ़ पूगा। पुस्तकालय की मीटिंग थी। में 
भी बोछा। मेरे से दूसरे अच्छा बोले। बोलते समय मेरा सिर दुखने लगा था) ७ वजे 
बरकतुल्ला (मंत्री) मिले) सरदारशहर के घंटा घर का-आर्डर देने का कह रहे थे। रात 
को स्टेशन पर कई लोग मिलने आए थे। 


नयी दिल्ली 


१४ फरवरी : दिन में लेख लिखता रहा। सुबह छोगों से मिछ्ता रहा। पालियामेट 
गया। पार्टी मीटिंग में बहुत अच्छा वोला। छोगों ने पसंद किया। 


४३८ क्या खोया, क्या पाया ? 


जेसलमेर-शे रगढ़ 


१० अग्रैल्ल : नाइता करके चले। १० मीर का रास्ता बहुत ही खराब था। २० जीपें 
थीं। थकावट आ गयी। गरमी भी भयंकर थी। न पानी और कुछ पीने को भी नहीं। 
फिर भी लोगों में उत्साह था। रास्ते में जोर से आँधघी आयी। कई छोग भटक गए। 
पाकिस्तान से सटे इलाकों में मसूमान रूगभग ७५% हैं, अच्छी डील-डौल वाले। ये 
मूलतः: राजपूत थे। वाकी हरिजन हैं। ठाकुर, ब्राह्मण, वनिये बहुत ही. कम। प्राकिस्तान से 
से इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का बसना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं। 
दौरे पर के कई साथियों ने इसे महसूस किया कितु किसी ने शायद ही इस पर कुछ कहा या 
लिखा। मुझे ऐसा छूगता है कि इस तरफ यदि सरकार, केंद्रीय और राजस्थान दोनों 
कोशिश करें तो यहाँ भी हरियाली आ सकती है। यदि इधर नहीं ध्यान दिया गया तो 
राजस्थान में मरुमुमि का बढ़ना रोका नहीं जा सकेगा। 


११ अप्रैल : वार्डर पर गए। पाकिस्तानी चौंकी दिखायी दे रही थी। इस तरफ रास्ते 
अच्छे मिले। वहाँ से कबीर बस्ती आए। खाना खाया। एक मीटिंग हुईं। अच्छा काम 
हो रहा है। पर काफी है, यह नहीं कहा जा सकता। ४ बजे जैसलमेर पूणगे। फिर 
किला देखने गए। जन मंदिर भी देखा। बहुत ही अच्छा है। जैसलमेर की यात्रा 
अच्छी 'रही। 


१२ अप्रैल : जेसलमेर और पोकरण पर.राष्ट्रीय दृष्टि से विशेष ध्यान देना जरूरी लगा। 

स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ की पहाड़ियों में अंग्रेजों नें कोयला, चाँदी व लोहे के खानों 
का पता लगाया था। पता नहीं, अमी तक क्‍या हुआ। साँप यहाँ बहुत हैं। लोगों को 
चमड़े के मोजे पहने भी देखा। मेरी घारणा है, जेसलूमेर से २० मील उत्तर की काणोद 
झील पर काम अच्छा हो सकता है। यह लगभग १५ मील है और वरसात का 
काफी पानी इसमें आता है और पूर्व की ढाल में वह जाता .है।. जैसलमेर की यात्रा 
अच्छी रही । 


नई दिल्‍ली 


३० अप्रैल : चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। शाम को ४ बजे एक्जिक्युटिव की मीटिंग 
थी। चुनाव के बारे में चर्चा हुई। लोगों का मन है। रघुनाथ सिंह सरकाना चाहते हैं। 


मेरी जीत का चांस है। रोज १५-२० व्यक्तियों से वात कर लेता हूँ। स्वास्थ्य बहुत' ही 
अच्छा है। 


१० भई : सारे दिन चुनाव के सिलसिले में व्यस्त रहा। शाम को ४ बजे घर आ गया। 
मन में कमजोरी आयी थी। मिश्रा १९६ और मेरे १३९, तारकेश्वरी.के १२५, एस० एन० 
हंजारिका के १०० आए। गरूती मेरी थी। ज्यादा विद्वास' कर गया। कैसा-सा 
लगता है। मन में हारने की चिता तो होती है। 


श्र्पई० ह . ४३९ 


कलकत्ता 


५ जुलाई : भरतिया के शेयर ज्यादा विक गए, मन में चिता हुई। शाम को पुरुपोत्तमजी 
के गया। ६ वज़े मोटिय थी, वड़ा वाजार युवक सभा का, समापति था, १॥ घंटे रही। 
लड़कों की फुर्ती जर स्वास्थ्य देखकर मन में प्रसन्नता हुई। ताश खेलने रूग जाता हूँ 

इस समय को पढ़ने-लिखने में लगाया जाय ती ज्यादा अच्छा। 


२३ जुलाई : सारे दिन दीपचंद चांडक के घर रहा। उसकी लड़की का विवाह था। 
रात में १॥ वजे पर आया। वाइफ भी थी। वर्षा भी, परंतु काफी छोग आए थे। छड़का 
सो को जँच गया। मेरे मन में संतोप हुआ। थकावट कांफी भा गयी है। 


२५ जुलाई : सुबह वर्षा बहुत ज्यादा थी। अतुल्य बाबू से मिल्ला। हड्डी टूट गयी है। 
वे मुझसे स्तेहपूर्वक मिले। 


कलकत्ता 


श्ड जुलाई : सुबह गंगा बाबू आ गए। दिन में पुरुषोत्तमर्जी के यहाँ गया। राजनीति 
रहस्य है। कितने उलठ-फेर होते हैं, स्व अभनिश्चित । ऐसा रूगता है कि देश की था 
समाज की वात लोग कम सोचते हैं, अपनी वात अधिक। व्यक्तिनीति को 'राजनीर्ति' 
कहना ठोक नहीं) कितु यही चालू शब्द है। वंगरौर कांग्रेस में मुरारजी हार 
जायेंगे, ऐसा मालम देता है। मैं नहीं गया। रात में छोगों के बारे में स्वप्न 
आते हैं। * का 


सीकर 


९ अगस्त : सुबह स्टेशन पूगे। बहुत से छोग आए थे। रास्ते भें कई दरवाजे-तोरण 
बनाए गए थे। बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा, काफी चहल-पहलछ भी।। त्यागीजी खुश ही 
गए। मैंने भी दो-तीन जगह भाषण दिए। छोगों से संपर्क करने पर उनकी समस्याओं 
की जानकारी मिलती है। दिक्कत हमारी भी है, समाघान अपने हाथ में नहीं, परंतु 
कोशिश पूरी करता हूँ। ज्यादातर छोग इसे समझते नहीं। 


सथुरा 


२० अगस्त : आज छूट्टी थी। कार से मथुरा के लिए रवाना हुए। ४॥ बजे पूगा। 
विरला धर्मशाला में जगह मिल गयी।। जमुनाजी स्नान किया, वन्दावन गए। शुभकरणजी . 
के यहाँ खाना खाया। रात में लीला देखने गए। भीड़ बहुत थी। -मथुरा में केसा-सा 
मन हो जाता है। मंदिर को तोड़कर मस्जिद. खड़ी. कर दी गयी। आज भी खड़ी 

कहते हैं, इसी स्थान पर कंस के कारागार में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। मस्जिद को 
देखंकर इंफीरियरिटी कंप्लेक्स-सा होता है। गुलामी वहुत्त बड़ी सजा है। 


४४० क्या खोया, क्या पाया ? 


दिल्ली . 


२४ अगस्त : मथरा, आगरा, जयपुर, राजगढ़, झुँशनूं, हिसार, हांसीं का दोरा ठीक ही 
रहा। सुबह ११ बजे दिल्ली पूगा। पार्ल्यमेंट गया। पाकिस्तान को कश्मीर में हम 
लोग पीट रहे हैं। मगर यह रोग तो हमेशा के लिए हमें लग ही गया, देवासुर संग्राम जेसा । 


वाराणसी 


६ घितम्बर : सुबह तेल-मालिश करायी, गंगास्नान किया। नन्‍दू को अस्पत्ताल में 
भरती कराया। कल ऑपरेशन होगा। 


सितम्बर : सुबह ७ वजे अस्पताल गया। ९-९॥ बजे तक ऑपरेशन होता 'रहा। 
सरकारजी आए थे। मन में चिता वनी रही। दिन में ठीक था। शाम को सरकारजी के 
पास गया-था। लड़ाई चाल है, गोलावारी हो रही है। युद्ध है, चिता की बात तो है ही'। 


रात में १० वजे सोया। ऑपरेशन हो गया, अच्छा हुआ। वंबई जाने में नाना प्रकार की 
झंझटे हैं। 


८ सितम्बर : अस्पताल गया। .ननन्‍्दू ठीक है। दिन' में १२ बजे विनोवा जी का दर्शन 
करने गया। वहाँ कमलनयनजी' बजाज, श्रीमन्नारायंणजी, मदालसाजी, जानकी देव॑जी 
राघाक्ृष्णजी से वात हुईं। ३ बजे छोटा, अस्पताल गया। पर दुखने रंगे, बुखार-सा 


हो आया। ६ बजे घर आया, दवा ली। रड़ाई चाल है, चीन ने वानिंग दी है। शायद 
वढ़ जाय, डर लग , रहा है। ॥$ 


११ सितम्बर: सुबह नन्‍्दू की आँख की पट्टी खुली। बेहतर है। २॥ बजे वाइफ के साथ 


गंगांजी नौका में गया। बंहुत तेज घार थी, वापिस आ गया। अस्पताल गया, सरकारजी 
के गया। 


दिल्ली 


१२ सितम्बर : १२॥ बजे प्लेक से दिल्ली पूगा। २० पत्र लिखवाये, पहले का काम 
देखा। कल रावीजी, अन्नपूर्णा आ रही हैं, राजा भी। १५ त्वा० को सुबह स्वामीजी आ 
रहे हैं। २ दिन रहेंगे। लड़ाई में भारत जीत रहा है। मुझे लगता है, चीन आ जायगा 
तब बड़ा चेंज होगा। | 


' १३ सितम्बर : सुवह पार्ल्यामेंट गया। मीटिंग थी, कॉमर्स की) वनारस' से आनंदक्ृष्ण 


आए हूँ। ११ बजे रावी, अन्नपूर्णा और बच्चा आया। सुन्दर बच्चा है, आनंदक्ृष्ण के 
साथ ऑफिसों में घूमता रहा। पाकिस्तान की ऊड़ाई चाल है, हम छोग जीत रहे हैं, 
लाहर की तरफ बढ़ रहें हैं। वे छोग-गोलावारी चला रहें 


२० सितस्वर : सुंबह प्रभुदंयालजी की गाड़ी लेकर नयी दिल्ली स्टेशन गया। रावी, 
अन्नो चले गए। बच्चा सो रहा था। इन ६ दिनों उनके साथ रहकर काफी मन रूग गया। 
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तरह-तरह की वातें हुईं। रावीजी को ज्ञान और अनुभव है। रूगता है, सही उपयोग ह 
नहीं कर पाए। भावुक व्यक्ति आदर्शवादी स्वभाव के होते हैं। मगर दुनिया व्याव- 
हारिक है। कैसे चले ? दिक में हाँसीवाले छड़के चले गए। उन्हें दिल्‍ली घुमा दिया। 
सीवे-सादे हैं, भले हैं। मगर कहकर आना, चाहिए था। मुझे. हाँसी बुलाया है। कुछ 
१००) २० खर्च हुए। दिन में ३। वजे डाँ० रामसुभग सिंह और श्री संजीव रेड्डी के 
गया। नाजिरा कोल के लिए छेदीछाल के गया। चेष्ठा कर रहा हूँ। खन्ना को सीताराम 
मिल्स' के छिए फोन किया। 


श४ सितम्बर : आज पार्ल्यामेंट का सच समाप्त हो रहा है। मैं सीधे कलकेत्ता जा रहा 
हूँ। नन्दू का फोन था। मिल के बारे में वात करनी है, इसलिए बंबई न जाकर सीधे 
कलूकत्ता जाऊंगा। भाईजी को कह दिया है। भरतिया में स्ट्राइक हो गयी है। 


कलकता 


१ अक्तुबर : आज से वाजार पूजा के लिए बंद है। रावतमलरूजी नोपानी का २५ ता० 
को देहांत हो गया, वनारस' में ६१ वर्ष की अवस्था में। मैंने ५ त्व० की टिकट तो दिल्‍ली 
के लिए ली है परंतु अब बनारस जाने का विचार है। 


वाराणसी 


९ अक्तूबर : सुबह ट्रेन में आँख खुली'। फतहपुर में नींवू का पानी पिया। फिर १२ 

जे मुगलूसराय पूगा। इसके पहले इल्यहावाद में स्तान कर छिया था। १२) वजे 
नोयानोजो के घर पूणा। बहुत छोग आए थे। मेरे नहीं आने से बुरा होता।, रात में 
रामेब्वरजो वोयानी' से बातें करता रहा। पुष्पा की सगाई के लिए रूड़का देखा, णेर्च 
गया है। 


कलकत्ता 


१३ अक्तूबर : सुबह पी० सी० सेन से मिलने गया। काफी देर तक बातें होती रहीं। 
व्यापारियों में संतोष नहीं है। मिलों के वारे में भी वात्चीत की। १०॥ बजे ऑफिस 
आया। बहुत से पत्र छिखवाए। छेख भी लिख रहा हूँ। मिल में मजदूरों की झंझट हो 
रही है। काम में एक बार तो बड़ा टंटा पड़ गया। -अगर जल्दी नहीं सलृठ पाया तो और 
बढ़ जाएगा। कु 

२५ अक्तुबर : सुबह कई जगह मिलने गया। शाम को ४ बजे विशुद्धानंद विद्यालय में 
दीपावछी संमेलन का आयोजर्न था। तीन-चार सी अच्छे-अच्छे व्यक्ति आए थे। उसमे 


बोछा। बच्छा रहा। पहले कभी इतना नहीं वोछा था। छोगों ने पसंद किया। तंवीयत 
ठोक है 


डड२ क्या खोया, क्या पाया ? 


“१५ नवम्बर : .हिंदुस्तान' में छपा स्वर्ण योजना पर मेरा लेख छोगों को पसंद आया। 
सभी चर्चा करते हैं। वापसी में सोहनलालजी दूगड़ के पास गया। वहाँ सीकर वगरह 
से छोग आए थे। कलेक्टर भी आए थे। ; 


१९ नवम्बर : उषा का विवाह आज हुआ। सारे दिन घर में रहे। ३ बजे बारात 
आयी। उसके पहले हम. लोग कोरथ लेकर गए। बारात में ज्यादा आदमी नहीं थे। 
विवाह काफी सादगी से हुआ। इन दिनों रिखना-पढ़ना एक प्रकार से बंद-सा हो गया है। 
२३ नवस्व॒र : माँजी ज्यादा बीमार हैं। मुझे शायंद वनारस जाना पड़े। -- 


नयी दिल्‍ली 


१ दिसम्बर : श्ञाम को शास्त्रीजी से मिल्ा। गोल्डवांड की वात हुई) मनु भाई के साथ 
कलकत्ता-बंबई का प्रोग्राम कर रहा हूं। वहाँ से मद्रास का। 


४ दिसम्बर : सुबह तीन-चार मील घूमा। मनु भाई के गया, फिर टी० टी० के। 
काफी बातचीत हुईं। पार्ल्यामेंट गया। १॥ बजे गंगावाबू वगरह आए कॉफी पी। 
५ बजे वीजू पटनायक के गया। वहाँ और भी बहुत से लोग आए थे। शास्त्रीजी 
वगरह, नंदाजी आए थे। सोचने लगता हूँ, राजवीति भी कितनी रहस्यमयी है। ईमानदार 
को वेईमान और वेईमान को ईमानदार बनाने-वनने में देर नहीं रगती। बीजू का 
मान-सम्मान था, कितनी बदनामी हुई, फिर आज उन्हीं के घर पर सव आए। 


८ दिसस्वर : जी० डी० सोमानी की.गोल्डबांड की बहुत ही अच्छी पार्टी हुई। पाँच-सात्त 
सी आदमी थे। शास्त्रीजी और बहुत्त से मिनिस्टर आए। बहुत ही सुन्दर प्रोग्राम रहा। 
टी० ठी० के से काफी बातें हुईं। मुझे पता नहीं क्‍यों बिहारी की .पंक्तियाँ कनक कनक तें 
सौ गृनो मादकृता अधिकाय' याद आ रही हैं। एक-दो या दस व्यक्ति के बौराने से देश 
का कुछ विगड़त्ता-वनता नहीं, पर सरकार के बौराने से बड़ा खतरा बन सकता है। वाद 
में लेनेवाले और देनेवाले के लिए शायद गोल्डवांड समस्या बनेगी, लोगों का विश्वास' 
हटेगा, ऐसी मेरी घारणा है। 


बम्बई 


१५ दिसम्बर : सुबह ९ बजे मदन्त के साथ मिल गया। इस १॥ वर्ष में मिल में बहुत 
परिवर्तन हुए हैं। ११ वजे मनृभाई की मर्चेट चेंबर की मीटिंग में गय।] १०० 
आदमी थे, सोने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। करूकत्ते का प्रोग्राम इससे कहीं 
अच्छा रहा। 
कलकत्ता 


२४ दिसम्बर : फंमिली-प्लानिंग की मीटिंग में प्रिसाइड किया। इन दिनों कुछ लिख 
नहीं पा रहा हूँ। विचार आते हैं, पर जमा नहीं पाता। दिन में फोन से पता चला, गे 


आ गया है। लिखना-पढ़ना हो सकेगा। जी० डी० यहीं हैं, रोज जाता. हैं। सन्‍दू से 
मात्रादन जी से बात हुई, मिल की झंझट शायद मिट जायगी। 

२५ दिसम्बर : ८ बजे सुबह ज्ञान भारती में गया, इसके पहले गर्ग के। छेखों के बारे में 
बात की। ज्ञान भारती में में मो बोछा। दाँत वाले के गया, दांत तकलीफ द्रे रहें हैं, खाना 
नहीं सा सकता। थाम को थिक्षायतन में नाटक देखा, अच्छा था। 


२६ दिप्तम्बर : सुबह जी० डो० बिरखा के साथ डेढ़ मील घूमा। फिर ज्ञान भारती के 
जखसे में गधा। वहाँ से मागोरवजों के साथ रावराजा हनूत सिंह के साथ वागड़ीजी के 
गया। उन्होंने १५,०००) रु० देने का वादा किया। ११॥ बजे श्री शिक्षायतन गया। 
वहां से मगवतोचरणजो वर्मा और श्री अमृतद्ाल नागर को लेकर घर आया। १ बजे 
खाना साकर फिर बालकृष्ण गगं के घर गया। ३। तक था। विभिन्न विपयों पर वातें 
होतो रहीं। सानफ्रांसिस्तको पर लेख तेयार हो गया। 


कई कया खोया, कया पाया 


१९६६ 
कलकत्ता 


५ जनवरी : वेणीशंकर शर्मा के यहाँ गया। एक किताब दे आया- रात में खाना नहीं 
खाया। एक दाँत निकलवाया। सचिन चौधरी के गया। क्ृष्णचंद अग्रवाल से भी 


मिला। | ह 
८ जनवरी : सरिता' में पाकिस्तान का लेख लोगों ने पसंद किया। “रुपया कहाँ 
गया” ? का अंग्रेजी अनुवाद इकोनोमिक टाइम्स में भेजा। 


९ जनवरी : घरमचंदजी सरावनी के यहाँ मुराजी' भाई के साथ दिन में खाना खाया। 
शुद्ध सात्विक भोजन । 


११ जनवरी : सुना, रात में शास्त्रीजी का देहांत हो गया। मन में बड़ी चिता हुई। 


१५ जनवरी : जापान पर लेख पूरा हो गया। संतोष हुआ। 'सरित्ता' में हवाई का 
लेख आया। लोगों ने सराहना की'। 


नयीं दिल्‍ली 


१७ जनवरी : सुबह की ट्रेन से दिल्ली पहुँचा। घर गया, रुफाई कराई। मुरारजी 
भाई, इंदिराजी, सुखाड़ियाजी आदि से मिल्‍ला। दोनों तरफ काफी प्रयत्न चल 
रहे हैं। 


१८ जनवरी : सुबह जी० डी० के साथ घूमा। मन्‌ भाई के घर गया। कांति भाई को 


विश्वास है, वे जीतेंगे। चुनाव में झूठ-सच खुल' कर चलता है। मेरा मन कहता 
मरारजी भाई हार जायेंगे। 


१९ जनवरी : रिजल्ट आउट हुआ। मुराजी भाई हार गए। 


२० जनवरी : विरलाजो पिलानी जा रहे हैं। मुझे भी चलने कां कहते हैं। मेरा मन 
सरदारशहर जाने का है। | कु 
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२१ जनवरी : पार्ल्यामेंट हाउस गया। इंदियाजी की जीत से लेफ्टिस्टों का जोर 
बढ़ेगा । 

१ फरवरी : गंगावाब घर आए हैं। पत्नी से तकरार हो गयी। मन में अच्छा नहीं 
लगा। गलती' शायद मेरी ही' थी। एडजस्टमेंट मुझे करना चाहिए 


सरदार दहर 

९ फरवरी : ट्रेन में उपेंद्रगाथ अश्क की वासना के घर पढ़ी। साधारण सी थी। ९ 
बजे पूणा। लाइब्रेरी! गया। विरंधीचंदजो, वद्रीदासजी कोठारी, हरिप्रसादजी चौधरी 
के गया। हरिप्रसादजी से एक आलमारी तथा बद्रीदासजी से १२५०) रु० लाइब्रेरी को 
दिल्लाएं। तोन' आलमारियाँ किताबों की मैंने दीं। लाइब्रेरी बहुत अच्छी चल रही है। 


१ सार्च : बजठ पर सारे दिन मेहनत कर लेख लिखा। हिदुस्तान' के ऑफिस में 


रतनलालजी जोशी को दे आया। मुझे बहुत अच्छा रूगा है। शेयर समान है। मुझे 
इस बार का बजट ठीक नहीं लगता है। 


९. मार्च: हिंदुस्तान में बजट पर मेरा लेख निकुछा। लोगों को पसंद आया, चर्चा 
हुई। श्री सचिन चौधरी से भेंट हुई, छॉबी में। शेयर्स समान हैं, बोनस निकल कर तेज 
हो जायेंगे। शाम' को डॉ० नरेंद्र, गंगा बाबू जीमने आए 


३ मार्च : सुबह स्टील मिनिस्ट्री की मीटिंग में गयां। मैंने भी काफी पार्ट लिया। 
शिक्रागो पर लेख टाइप कराकर. सरिता .को-भेजा। . ह ४ 
सरदारशहूर 


८ सार्च : दिन में छोगों से मिलना-जुलना रहा। १०,०००) रु० वालूमंदिर वालों को 
दिए। दिन में १० बजे मुत्रि श्री.नगराज और महेंद्रकुमार स्वामी के पास गया। काफी 
देर तक वात्तचीत हुईं] . ६५५ (8 2०६०४ । 

नयी दिल्‍ली है हे " न 
९ मांच : वजट पेर बोलने की तंयारी कर॑ रहा हूँ। वाशिंगटन पर लेख लिखा। 


११ मार्च : आज वजट पर बोलने का मौका नहीं मिल्ा। पेट खराब है। कुछ कमजोरी 
भी दो तीन दिलों में आयी है। थोड़ा-सा सम्हछ कर मुझे रहना चाहिए 


१३ सा्चे : सुबह श्री अशोक मेहता से मिल्ा। २॥ बजे शिवदत्तजी उपाध्याय के साथ : 
राजस्थानी समाज के जलसे में गया। करीब २०० आदमी थे। राजस्थानी गीतन-नृत्य 
थे, अच्छा प्रोग्राम था। एक लेख राजनीति पर लिखा है, शायद अच्छा 'रहेगा। 


ध, क्या खोया, क्या पाया ? 


| 


खेतड़ी किक 

१० अप्रैल : ११॥ बजे खेतड़ी के तावे की खान देखने गया। आफिसर तेनात थे। 
खाना खाया, फल भी था। खान देखने गए। आगे जाकर देश के एक बड़े अमाव की 
पूति कर सकेगा। खान देखकर विवेकानंद आश्रम देखने गया। यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त 
हुआ था। 

बनब॒दी 


१ मई : थोरुवों के गाँव पहुँचा। रास्ते में घना जंगल था। चीते का बच्चा मिल 
बहुत्त से हरिण भी। स्वछन्द जीवन में खतरा है पर मुक्ति है। मन्त बंधा नहीं रहता। 
रात में थोरु नाच देखा। थोरु नेपाली से रंगे, सीधे और नऋम्न पर मेहनती जरूर है। 


२ मई : थोरुवों का गाँव अच्छा लूगा। पुरुष और स्त्री मेहनत करते हैं।: घूंघट नहीं 
हैं, संमिलछित परिवार है। आगे की तठराइयों में घूमा। बहुत कुछ देखा। गरीबी हैं 
परंतु असंतोष नहीं। जीवन का ऐसा रूप पहले नहीं देखा था। अपरिग्रह यदि स्वभाव बन 
जाए तो मनुष्य को दुख का कम अनुभव होगा, शांति मिलेगी। 


१७ मई : चुनाव में ८५ बोटों से जीत हुई। बोट कुछ ४५५ गिरे। इंदिराजी नहीं 
आयीं। मुरारजी आए। सीकर में उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। चुनाव में काफी 
जोर पड़ा। अगली बार नहीं खड़ा होना चाहिए। 


१८ मई : मुरारजी भाई से मिला, बातचीत की। और लोगों से भी वातेंकी। 
नंदाजी का पत्र बधाई का आया। और भी लोगों के आए, फोन भी । ३ वजे एक्जिक्यूटिव 
की मीटिंग थी, साधारण औषचारिक। दिल में प्रभावतीजी और गंगाबाव्‌ आए, सीकर 
नहीं जा सकूगा। आगरा जाने का मन है। 


बोसडिला- 


२६ मई : 'निसान! जापानी जीप आरामदेह है। शेला में फौजियों ने जगह-जगह रास्ते 
में चाय पिलाई। कितनी अधिक उँचाई पर हजारों फौजी पहाड़ों में गुफ़ाओं में रहते हैं। 


, ठंढ काफी है, वारिशं भी हो जाती है। नेफा की यात्रा काफी जानकारी की रही। 


सरकार को बंहुत कुछ करना होगा। भारत के अन्य भागों से घालमेल' रखना होगा। 
मिशनरियों ने यहाँ गलत काम किया। इसाई घ॒र्मं के कारण यहाँ के छोग अपने को भारत 
से पृथक्‌ समझते हैं। - 

कलकत्ता 


५ जून : ठाश खेलना कम करना होगा। पद्चात्ताप होता है।: समय नष्ट होता है। 
स्यूया्क पर लिखना शुरू किया है। 5 
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६ जून : रुपयों का मूल्य घटा दिया गया। बैंक बंद हैं। शेयर, सोना थोड़ा गरम है। 
दिन' में ऑफिस गया, बाद में अमेरिकत लाइब्रेरी और, नेशनल छाइब्रेरी। यहाँ लिखने- 
पढ़ने का वात्रण मिलता है। ह 

७ जून : अवमल्यन पर एक लेख लिखा। शाम को गद्टी में वालक्ृण्ण के साथ वेठकर 
सामयिक विषयों पर चर्चा की। 


१० जून : अखबारों में लेख आया। बहु चर्चा रही। मेरी' शारीरिक क्षमता शायद ' 
घट रही है। आलरूस आता है। कसरत कर नहीं रहा हूँ। 

१७ जून : न्यूयाक पर लेख की रूप-रेखा तैयार की। ' सारे दिंग लिखता रहा। 
इंदिशजों और बामपंथी' कांग्रेसी लिखा है, स्तधारण-स् हो पाया है। जो कहना चाहता 
है, उभार नहीं पाया। राजू को छ-सात दिनों से जोरों का बुखार हैं। 


२१ जून : सुबह संसद के पंद्रह रूदस्य नाइते पर आए। उन्हें लेने गया था। :वाद'चीत 
होती रही। इस तरह की गोष्ठी में विचार खुल' कर आते हैं। स्वास्थ्य, का ध्याच नहीं 
रखता हैँ। तकलीफ हो' जाती है। गलूती' मेरी है। 


(५ 


आगरा 


२५ जूव : जमुदाजों में स्तान किया। रावीजी अच्छी जगह वना रहें हैं। कैलाश में 
गांति है। मर रूग जाता है। 


नयी दिल्‍ली 


२७ जुलाई : शाम को मीटिंग थी। इंदिराजी से काफी बातें हुईं। उनका मूड अच्छा 
था। मन भाई के गया। 


४ अगस्त : रात में छोग भोजन पर आए। वीज पटनायक, वस्दी गुलाम मुहम्भ' 

दिनेश सिंह, दिनकरजो, रतन लाल जोशी, बी० आर० भगत भी। अच्छी गपशप रही। 
दिनकरजी ने कविनाएँ सुरायीं। जगह की कमी अखर गयी। छोग काफी थे। 

१० अगस्त : पालियामेंट और पार्टी की मीटिंग में वोछा। नंदाजी ने वुराया था। 
मिलने गया। आसाम' में दंगा हो गया है। बी० पी० वाजोरिया आए। वादचीत 
हुई। बी० आई० सी० की झंझट मिटी नहीं) इंदिराजी से आसाम' के बारे में 
वातचीत की | ः * * 


जोरहाट 


१५ अगस्त : सुबह तैथार होकर ८॥ बजे बाजार आया। दूकानें छूटी गयी हैं। 
मारपीट की कोई वारदात नहीं हुई। नंदाजी की फोन' छाइन नहीं मिल्ली। ठाकुर बाड़ी 
में मीटिंग हुईं। कई मीटियगों में गया। लोगों में रोप है) स्त्रियों को कप्ठ दिया गया था| 


डथ्ट | क्या खोया, क्या पाया 


राजनीति के गंदे खेल से छोगों को काफी नुक्साने पहुँचता है। आस/म में जो मारवाड़ियों 
के साथ हुआ, कल वंगालियों या गैर आसामियों के साथ भी हो सकता है। 


नयी दिल्‍ली 


२२ अगस्त : पार्ल्यामेंट में पी० ए० सी० पर बहस थी। सुब्रहण्यम्‌ को छोड़ देना 
चाहिए। सुबह एस० एन० मिश्र, सत्येंद्र और सुखाड़ियाजी से वात हुईं। शाम को 


नंदाजी और मुसारजी से मिल्ला। तवीयत ठीक नहीं। मुँह में छाले हो रहे हैं। सीकर के 
लए भाईजी ने कह दिया है। 


कुरुक्षेत्र 


६ पितम्बर : ट्रिप अच्छी रही। कुंड में स्तन क्रिया। विरल्ा मंदिर देखा। कृष्ण ने 
जहाँ गीता का उपदेश दिया था, उसे देखा। 


पुना 


२३ नवस्व॒र : मारवाड़ी संमेलत में १,३०० तो डेलिगेट आए हैं। स्थानीय छोग भी 
काफी हो जाते हैं। सामाजिक मसलों पर विचार-विभर्श स्वस्थ परंपरा है। इतने लोग, 
इतनी भीड़, नियंत्रण रखना पड़ता है। कुछ लोग कानूनी नुख्तों पर अड़ते हैं। अपना- 
अपना स्वमाव। पूना संमेलून से मेरी इज्जत बढ़ी है, ऐसा रूपता है। सिधीजी का कुछ 


जोरदार माषण हुआ। 


नथी दिल्‍ली 


२७ नवम्बर : जी० डी० के पास गया, वहाँ से मनु भाई के। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग. 
थो। शी घंदे रहा) बाद में नंदाजी से भी गौ-रक्षा' पर वाततचीत हुईं। एस० एन० 
सिन्हा, जगजीवनराम, टी० एन० सिंह, डॉ० लोहिंथा, सी० डी० पांडेय से भी बातें हुई । 


सवाई माधोपुर 


३१ नवम्बर : ६ बजे सुबह आँख खुली, स्टेशन पूछा तो सवाई माघोपुर। चित्त बहुत 
खिन्न हो गया। आगरे से रात में गलत ट्रेन में वैठ गया था। दोनों मीटिंगें रह गयीं। 
दूसरी गाड़ी से दिल्ली पूगा। 

- जयपुर 


६ नवस्व॒र : सुखाड़ियाजी पर टिकटों का पूरा भार है। उनके घर गया। बातचीत 
की। टिकठों का प्रायः तय हो गया। ५॥ बजे की ट्रेन से सीकर पहुँचा। बहुत से लोग 
मिलने आए। ज्यादातर खुश थे। रात ११ बजे मुकुंदगढ़ पुृगा। पास की-घर्मंशाला में 
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सो गया। दिन में दामोदरजी से मिल्ता। श्री जगदीश माथर से पता चला क्रि'सीकर परः 
उन्हें कोई व्यवित्त मिलता पहीं है। ; 


नयी! दिल्‍ली 
२५ नवम्बर : गोंकार बोहरा आए थे।. राजस्थान के सारे टिकट आज तय हो गए 
सावस्मलूंजी वर्गरह सब रात में चले गए। ,सीकर के टिकटों का वेँटवारा एक प्रकार ठीक 


हो यया ! 
६ नदन्वर : दिन में पालियामेंट हाउस गया। मन में कर्मजोरी-सी छूगती .है। 

३,०००) रु० बिहार रिलीफ में देने को कहा। 

च््‌ ग्ीक्क्र' 

२३ दिसम्बर : सुबह सीकर में ही था। क्रुमाराम जी ने पार्टी छोड़ने का तय कर 
लिया है ॥ 

सीकर 

३० दिसम्बर : खबरें खराब आ रही हैं। जन्संघ आदि का रुमझौता हो रहा है।' 
रामचंद्र सिंह सीट छोड़ रहे हैं। चुनाव, की हालत क्रा अभी कुछ भी पता नहीं चलता। 


मच में उदासी है। झूंझनूं तथा दूसरे गाँवों में गया। सूरजगढ़ में. सूचना मिली कि वापस” 
जयपुर जाना होगा, सुखाड़ियाजी ने बुलाया है। 


डप० | | क्या खोया, क्या पाया *' 


१९६७ 
नयी दिल्‍ली 


१ जनवरी : रविवार है, साल का पहला दिन। मन में आशा है, यह वर्ष ठीक से 
वीतेगा। अवतक आगे बढ़ता रहा हूं, परमात्मा.का भरोसा है। ५॥ बजे सुबह दिल्‍ली 
पृगा। घर गया, चिटि्ठियाँ देखीं। बनारस से नन्‍्द् का फोन आया, सब राजी हैं। जी० 
डी० का, कलल्‍ूकत्ते का फोन अपया। बी० एम० से मिल्‍ला। दिन में सोमानीजी से २ बार 


मिला। मन भाई से मिला। तीनन्‍-चार पत्र लिखे। लेख ठीक किया। भाईजी से फोन 
पर बात की, वे चितित से हैं। 


सीकर-सुजानगढ़ . 


२ जनवरी : रात में ट्रेन में बहुत तरह के विचार आते रहें। चुनाव के बारे में भी 
विचार आए। कांग्रेस की इमेज विगड़ रही है। किसी को चिता नहीं, शायद मुझे भी 
नहीं। परंतु में ऐसा था नहीं, वनना पड़ा। उपाय नहीं। सुबह सीकर पूगा। सांवर- 
मलरूजी फतेहपुर गए हैं। मैं दिल में लोगों से मिलता रहा। शाम को रघुनाथजी से मिला। 
कांग्रेस की हाकूत कमजोर है। जनसंघ पहले से मजबूत हुआ है। फिर भी, मुझे सेंटर में 
कांग्रेस की ३०० सीटें आती नजर आती हैं। सीकर की सीटकी' हालूत कमजोर है। 


सुजानगढ़ 


३ जनवरो : रात में दिल्‍ली फोन किया था। कार आ रही है, तीन जीपें भी आ रही हैं, 
दो जीपें और मोल लीं। सुबह लोगों से मिल्ा--दामोदरजी, मूंघड़ाजी और भी. इंपॉरटेंट 
व्यक्तियों से। यहाँ की स्थित्ति तो अच्छी मालूम देती है। के० एल० सेठिया से भी. मिला, 
उनकी तय नहीं है। एक जीप और पेट्रोल की कह के आया हूँ, जीप भेज दी है। २ बजे 
लाडनूं गया। पूजजी महाराज के दर्शन किए। फूलचंदजी जैन से मिल्ा। 

. सीकर-जयपुर 


'४डे जनवरी : सुबह चाय पीकर रघुनाथजी के घर गया।. रात में चित्त वहुत्त खिन्न हो 
गया था। पार्टी के अंदर की फूट ने बहुत़ तुक्‍्सान' पहुँचाया है, ऐसा रूगता है, इस चुनाव 
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में बातें उभर आयेंगी। ७॥ बजे की ट्रेन से जयपुर चला, साथ में गजाननजी' शर्मा 

लछमनगढ़ वाले थे। जयपुर बैंक में गया। १२॥। वजे मुक्तिरालूजी मोदी से 

वात की २,५००) रु० केश दे दिए। ५ बजे भैरु सिहजों के गया। उन्हें समझाया, 

काम ठीक हो गया। चिता बढ़ती जाती है। पता नहीं चलता कौन साथ देगा, कौन' नहीं । 
हले के चुनाव में लोगों के मन में सफाई थी, अब नहीं मालूम पड़ती । 


सीकर-शीमाधो पुर-वयी दिल्‍ली 


७ जनवरी : रामदेव सिंह, झावर आदि आ गए। जयपुर की खास खबर नहीं है। 
आज वद्रीनारायणजी सुजानगढ़ जायेंगे। १० बजे कार से रवाना हुआ। ११ बजे 
गैंगस पूगा। वहाँ से ११॥ बजे श्री माघोपुर। सवा घंटे रहा। मुक्तिलारूजी मोदी 
और भी' लछोग गाँवों में चुनाव प्रचार में जा रहें थे। १ बजे की' ट्रेन से चलछा। रास्ते में 
पत्रों में देखा, सीकर से जगदीश खड़े हुए हैं, मन को शांति मिली। 


नयी दिल्‍ली 

१२ जनवरी : नयी-नयी वातें सुनने में आती' हैं। चुंनाव की. स्ट्रेटेजी ठीक समझ में नहीं 
आती। स्वत॒न्त्र पार्टी और जनसंध का जोर बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। राजस्थान में 
खास फके नहीं पड़ना चाहिए। पी० एस० पी० का सपोर्ट मुझे मिलंगा। जी० डी०, 
बी० एम० विरला से मिला। जनसंघ को वी० एम० ने रुपए दिए बताते हैं पर पता नहीं। 
सच क्‍या है। न्‍ 


सीकर-झुंझनूं-सीकर 


१४ जनवरी : सुबह सीकर पूगा। कार लेकर झूंझनूं गया। साथ में छादूराम पंवार 
थे। वहाँ से विसाऊ पूर्गां। छोगों से मिरत। हँवा अच्छी वन रहो है रात्त में ८ बजे 
सीकर वापस आ गया। रामनारायणजी को एक जीप भेजने की वात थी परंतु वह 
खराब हो गयी। . 

2४ जनवरी : रात में सीकर में वर्क्स मीटिंग. हुई। सुबह नन्‍दू को, माईजी को फोन 
क्िया। जनसंघ कैंडिडेट खड़ा करेगां, सावूर्जी के भी खड़े होने की' वात है। ऐसा छूगाता 
है, पूरा जोर नहीं आयगा परंतु परेशानी तो बढ़ेगी ही। . . 


सीकर-फतेहपुर 


१५ जनवरी : सुबह सीकर के मुहल्लों में गया। अच्छा रेस्पोंस मिछ्ा। फिर ११॥ 
बजे फतेहपुर के लिए चला। रास्ते में गाँवों का दौरा करता रहा। कई जगह छोटी-छोटी 
सीटिंगें थी। अच्छी रहीं। इधर काम' एक रकम' ठीक हो रहा है। फतेहपुर रक्त में ९ 
बजे पूगा। सीतारामजी केडिया के घर में था, थकावट आ गयी. है। 3 


डपर क्या खोया, क्‍या पाया ? 


सीकर-वीदासर 


१६ जनवरी : सुबह सीकर वापस आ गया। वंकर्स से बातें की, छोगीं से मिलता रहा। 
सावजी का अभी तक ठीक नहीं है। मेरे लिए आसार अच्छे हूँ, परंतु रुपएं बहुत लग रह हैं। 
आज-आज में ८,५००) रु० खर्च हुए। रात में वीदासर धर्मशाला में ठहरे। सर्दी 

' बहुत हूं। ; 


सजानगढ़-सीकर-पझंझन-मंडावा 


२१ जववरी : सुवह्‌ सेठिया के० एल०, घनराजजी' दूगड़ और तोदीजी से मिला। 
यहाँ की हालत बहुत अच्छी है। शायद, पाँच-छः हजार वोट से जीत जाऊगा। फूलचद 
आदमी अच्छे हैं। सीकर ११ बजे पूगा। खास व्यक्तियों से मिल्ा। चुनाव का ढंग 
बदला बताते हैं। इस बार हवा का रुख कब बदले, कहा नहीं जा सकता। इसलिए अंत्त 
तक जोर वराबर रखना होगा। इतने बड़े चुनाव-दक्षेत्र में कैसे पार पड़ेगा, जँचाना होगा। 
शाम को मंडावा गया। वहाँ गलत-फहमी हो गयी' थी, उसे ठीक किया। इस्लामी स्कूल 
में ३५००) रु० देना तय किया। सीकर कांग्रेस' के लिए भी १२,५००) रु० का-चंदा 
कर देने का वचन दिया। चुन्शव के सौदे का भाव समाच चल रहा है। 


सजाचगढ़ 


६ जनवरी : स्थिति ठीक है। सुजानगढ़ में घुमा भी। इस क्षेत्र में दर-वारह हजार 
मतों से जीत जाऊँगा। सीकर से .कल्याणजी आए थे। 2 


सीकर-रामगढ़ जे ' 


२७ जनवरी : सुबह सीकर .पूगा। जगजीवनरामजी आए।. बाजार में मीटिंग हुई। 
साधारण-सी थी। यहाँ माव १२ आना मेरे, २)० सावूजी के हैं, ५)र० त्रिकोक सिहजी 
के चल रहें हैं। मन में चिता रहती है। रतनगढ़ गया, .फतेहपुर होॉकर। रतनगढ़. में: 
जोर की मीटिंग हुईं। मैं भी बहुत अच्छा बोला। रात में रामगढ़ ठहरा। नन्‍दू साथ:है। 
रामगढ़-खंडेला ह 


२८ जनवरी : सुबह ८॥ बजे सुखाड़ियाजी आए। ९ बजे रामगढ़ में मीटिंग हुई, 
अच्छी रही। ११ वजे फत्तहपुर में वड़ी' मीटिंग हुई। १ बजे रूछमनगढ़ में; फिर २॥ बजे 
सीकर में) इन मीटियों का प्रभाव अच्छा रहा। ५ बजे श्री माधोपुर, ७ बजे खंडेलू, 
वहाँ भी बड़ी मीटिंग हुईं। ऐसा लूगता है कि सीकर का रिजल्ट वहुत अच्छा रहेंगा। 
७,०००) र० का सौदा किया। ठीक नहीं रहा। इतना सौदा नहीं करना चाहिए 


लोसल-दांता का वी, न 
१ फरवरी : लोसल में छोगों ने बदनामी की। धूल वगैरह भी फेंकी, गाली दी। मन 


१९६७ ई० हु डफपुर्‌ 


में दुख सा हुआ, मैंने इस लोगों का बुरा कभी नहीं किया। जितना वना, करता रहा। 
राजनीति का यह ढंग तवे नहीं आता। दाँता में जगदीशजी वेद्य से मिला। वह ठाकुर 
का प्रचार कर रहें हैं। हमारी' हालत इधर कमजोर है। 


दांता-रानोली-भी माधोपुर-सीकर 


२ फरवरी : शाम को गाँवों के दौरे से आया। रावोली वर्गरह गया था। दिल में श्री' 
मावोपुर गया था। रात में नरसिहजी फागरूवाल से लड़ाई हो गयी) में नहीं चाहता 
था परंतु वे कुछ जवर्दस्ती उलझ गए। मैं वरदाइत कर गया। जगन सिंह हार जाएंगे 
ऐसा लगता है, परंतु वोट तो बटेंगे। 


सलसीसर 


३ फरवरी : सुबह सीकर में छोगों से मिल्ता। वहाँ से कन्हैयाल्ालूजी को लेकर 
कमलछाजी' के साथ गाँवों में घमा। स्थिति यहाँ अच्छी है। इस क्षेत्र में १९ हजार वोटों 
से जीतूंगा। 


मंडावा-विसाऊ 


४ फरवरी : सुबह कन्हैया।लालजी के घर पर था। शिवन।रायणजी नेमानी की कोठी 
देखी। ११ बजे तक गाँवों का दौरा किया। फिर विसाऊ में लोगों से मिल्ा। कल फिर 
आना होगा। दो जीपों की तुरंत जरूरत है। सीकर की हालत ठीक है। 


सीकर-लछमनगढ ह 
६ फरवरी : गाँवों में दौरा किय।। यहाँ चुनाव की हवा, ज्यादा अच्छी' नहीं है। सावूजी' 
वगेरह बहुत रुपयों का सौंदा. कर रहें हैं। मैंने २०००) रु० का १८) में-किया। 
दिन में मन में दुश्चिता सो रही, खर्च काफी हो रहा है। ३ वजे छछमनगढ़ गया, वहाँ 


लोगों से मिछ्ा। ८ वजे नारायण,सिह के साथ वापस आया। नवलरूगढ़ के ठाकुर साहव 
से वात की। दिन में थोड़ी नवंसनेस महसूस की | - 


सीकर 


१५ फरवरी : सोकर में मतदान शुरू हुआ। सुवह से ही घृमना शुरू किया। मुसरूमानों 
के अच्छे मत मिले। ऐसा लगता है, जीत जाऊंगा। 


खडला 


१९ फरवरी : सुबह ९ वजे रामदेवजी के साथ गाँवों में घृूमत। रहा। हालत विशेष 
| नहीं है। खंडेला भी गय।। कुछ कहे। नहीं जा सकता। हिंदुओं के वोट तो बट 
रहें हैं। कुछ कांग्रेसी भी विरोव कर रहें हैं, ऐसी खबर है। 


ड्प्ड क्या खोया, क्या पाया ? 


खंडेला 
२० फरवरी : सुबह मतदान हुआ। कांग्रेस के पक्ष में. मालूम देता है। परेशाव था। 


१,०००) रु० का ३,००० वोटों की जात पर सौदा किया। मदनजी के साथ रात में सीकर .. 
वापस भा गया। परेशानी और चिता है परंतु जीत की आशा है। 


२१ फरवरी : सुबह सीकर की गिनती शुरू हुईं। दिन में भाव बढ़ते-घट्ते रहें। सात” 
में १२ बजे नत्दू सुजानगढ़ से आया। ९,००० वोढों से वहाँ की हार सुनकर चित्त खराब 
हो गया। नलदू यहाँ से उसी! समय चला गया, नीम के थाने की काउंटिय पर। सुजानगढ़ 
से मुझे ऐसी आशा नहीं थी, बहुत बड़ा धोखा हुआ। 


२२ फरवरी : सुबह उठा। थोड़ा वुखार था। ननन्‍दू वगैरह आ गए हैं। सुजानगढ़ के 
रिजल्ट के वाद मेरी हार निश्चित हो गयी है। मन में काफी उदासी है। सारे दिन पड़ा 
रहा। भाईजी राजलूदेसर जाकर रुपये ले आए। कार एक्सिडेंट होते-होते 
- बची। मन में इतनी ज्यादा चिता है क्षि कभी नहीं हुईं। रात में जी० डी० विरछा का 
फोन आया। मुझे कभी भी इतनी चिता नहीं हुई थी। 


३ फरवरी : सुबह मन कुछ ठीक हुआ। होना ही था, जो होना था, वह सामने जा गया। 
मन में काफी चिता रही। नत्दू, राजू दिल्‍ली गए। मुझे रोना आ गया। साबवृजी मिलने' 
आए। १५,००० मतों से हारं हुई॥ कामराज, अतुल्य घोष आदि भी हार रहे' हैं। 
कांग्रेस काफो कमजोर होती ज। रही है। मेरी हार के पीछे कांग्रेस की अंदरूनी दलवंदी 
और कमजोरी है, मैं महसूस कर रहा हूँ। 


२४ फरवरी : सुबह से ही काम सलटाने की व्यवस्था करने रूगा। ४६,०००) रु० 
कलकत्ते. पंर हुंडी कीं। पेमेंट किया। छोग मिलते आते रहे। मन. में दुःख है, हक-सी 
लरूगती है। त्यागीजी हार गए। मनु भाई, पाटिल आदि सव हार गए। इंतना दुःख 
जीवन में शायद एक वार हुआ, ३० वर्ष पहले जब फाठक् में रूपथ। खो दिया था। फाठका 


आर राजनीति दोनों ही मेरे लिए माफिक नहीं। परंतु व्य(प(र में रुपया खोने का दुःख 
ऐसा नहीं होता। 


नयी. दिल्‍ली 


२५ फरवरी : .सुबह ६॥ वजे पूगा। मन में उत्साह नहीं था। ७ बजे तक बिस्तय 
पर पड़ा रहा। परों में दर्दे है। १२॥। वजे तक'घर में रहा। फिर पालियामेंट हाउस” 
गया, छोगों से मिला। पी० डी० हिम्मतरसिहका से मिला, कुछ शांति मिलीं 

सोरारजी भाई के गया, कांति भाई से वात की। मन में एक प्रकार की सुस्ती है, झेंप-सीः 

जाती है। उदासी का वातावरण छाया हुआ है। 'सरित! के विश्वनाथ मिलने आए । 


६ फरवरी : सुबह थकांवट और आलूस सा था। मन में विचार आते हैं, कटी पतंग 
की त्तरह हूँ। कोई सूत्र नहीं रहा। किस काम के साथ अपने को जुड़ा सर्मझू ? इन वर्षों 


३९६७ ई० डपप 


में व्यापार, काम-काज से एक रकम अलरूग ही रहा। अब राजनीति से भी संबंध टूट-सा 
गया। जब आसाम से निराश होकर गाँव वापस आया था बहुत वर्षों पहले, मन की 
हालत बसी सी हो रही है। वाइफ साहस विलाती हैं परंतु मत का वोझ हल्का नहीं होता । 
€ बजे वाइफ के साथ त्यागीजी के गया। वहाँ से घर वापस' आ गया। शाम को मुराजी 
से मिला। मतुभाई के घर रात में १० से १०॥ बजे तक थां। वहाँ भी उदासी का 
चात्तावरंण है। वहीं बीजू पटनायक मिले, वह भी उदार थे। हार का हार पहने सब वैठे 
हैं, इस बार के चुनाव ने बड़े-वड़े को उलाट दिया। प्रायः सभी कहते हैं, आपसी फूट ही 
चढ़ा कारण है। जनता का विंश्वास' कांग्रेस पर कम' होता जा रहा है। 


कलकत्ता] 7 


१ भार्ये : सुबह ८॥ बजे पूगा। स्टेशन पर एस० एन०, वगरह.थे।.दिन में ऑफिस 

'गया। जी' बहुत खराब है, किसी काम' में मन नहीं रूगता। शाम' को आम्रपाली देखने 
गया। दिमाग में और ही' कुछ दिखायी दे रहा था। हॉल से चला .आया। ४ .बजे 
मातादीनजी खेतान के साथ भागीरथजी के ऑफिस गया। कुछ श्ञांति मिली] . जो छोग 
जीत गए हैँ, खुशी मना रहें हैं। 


२ मार्च : रघनाथजी के गया। थोड़ी देर छाश खेली। दिन में ऑफिस गया। मन 
स्थिर पहीं है। बंगाल में बहुत हेर-फेर हो रहा है। कम्युनिस्टों की मिनिस्ट्री बन रही 
है। इत्चने वर्ष, समय और मेहनत लगा कर क्या.मिला ? सामाजिक कार्य करता तो ज्यादा 
सेवा होती, कुछ कर भी पाया था परंतु राजनीति तो वेमतलव की हैं। इसमें कुछ करना 
चाहे तो हो नहीं सकत। बल्कि उल्टा हो जाता है। 


३ मार्च : राहत में सोचता रहा, इस त्रह चिता करने से क्या फायदों? मुझे मन को 
स्थिर कर कुछ काम करना चाहिए। मन तो खराब है ही। शरीर भी चिता से खराव 
हो रहा है। 

४ माचे : रात नींद ठीक आयी, पर रुपने आने अभी भी जारी हैं। मैं अपने को वदलने 
की चेष्टा में हूँ। 


६ मा्चे : मनुष्य पर जब विपत्ति आती है, तव घेर्य नहीं रख पाता। दूसरों को घीरज 
देना आसान है परः अपने पर आमने परः वश नहीं चलूता है। इस' महीने में जितनी' चिता 
और हैरानी हो रही है, वह कभी नहीं सोची थी, खासकर पिछले पंद्रह दिनों: में तो हद .से 
ध्यादा- दिन में ऑफिस में था। क|मकाज तो देखना चाहिए परंतु मत स्थिर नहीं कर _ 
पाता हूं। । 


७ सच : सुबह एस० पी० जन के यहाँ अछोक से वाद हुई। ऐसा लूंगा, कुछ ज्यादा 
बढ़ कर बोल रहा था फिरे भी, लड़का अच्छा है। कह रहा था, सुखाड़ियाजी सीट दे 
देंगे। दिन में लोग मिलने आए। वंगश्नी मिछ की चिता खाए जा रही है। मिल में, 
चुनाव में और जमीन में कई-छाख फेस गए। 080 % न नर । 


हपद- क्या खोया, क्या पाया? 


८ मार्च : सुबह लेक गया फिर भागीरथजी. के यहाँ। सुखांड़ियाजी से भी वात' हुई। 
९ बजे से १० बजे तक बी० एम० विड़लछा के। जी० डी० नहीं आ रहें हैं। वे रहते तो 
मन को घीरज मिलता। यू० पी० में कांग्रेस गवर्मेट रह जायगी। इन दिलों प्राय: सभी 
प्रांतों में कांग्रेस के लिए समस्या है। यही हालत रही तो टूट जायगी। कांग्रेस में कार्यकर्त्ता 
नहीं रहें, नेता हैं। जनता से वे दूर हटे जा रहें हैं। इन दिनों मुझे जीवन में कोई सार नहीं 
दिखता। पढ़लें-लिखने का काम भी छूट गया' है। | | 


नयी दिल्‍ली 


११ सार्च : ट्रेन से कल दिल्ली रात॑ में पहुँचा ) भाईजी भी चितित हैं। बात ही ऐसी' है ।' 
अम्बेसडर ९७५०) रु० में बेच दी। अच्छे दाम आ गए हैं। दिन में पांलियामेंट गया। 
लोगों से मिला) मन में एक प्रकार की उदासी सी तो है ही। कुछ झेंप भी मालूम देती 
है। त्यागीजी नहीं हैं। 


१२ सांर्च : दिन में. कमा नगर गया, उसके पहले मुरारजी भाई के गया। ११ बजे 
सेंट्रल हॉल में नया चुनाव हुआ। मुरारजी माई खुश नहीं थे, इंदिराजी भी खुश नहीं थी। 
देखें, कैसा चलता है। 


१५ मार्च : मन करता है कि किसी अनजानी जगह चला जोऊं। कितना प्यार किया 
राजस्थान को, कितनी कोशिशें कीं अपने क्षेत्र के लिए। लोगों ने गलत समझा। शायद 
घन मेरी हार का बहुत बड़ा कारण हो। सभी: जगह-रुपयों की माँग क्योंकि मैं पैसेवाला/ 
समझा जाता रहा। गरूती' मेरी भी थी, मैं देता :रहा। घन की भूख बढ़ती - है, मिटती 

नहीं, नहीं मिलने पर क्षोम होता है। परंतु मुझे संतोष है, यहाँ कुएं, तालाब, सड़कें, 

स्कूल, अस्पताल रहेंगे, मैं न भी रहूं तो क्या। १२॥ बजे-की वस से ३ बजे सरदार शहर 

आया। लोग मिलने आए, पहली बार मिलने पर मन में एक प्रकार की झेंप और दुःख 

सा महसूस हुआ। मंदिर गया। मन के लिए ताकत की प्रार्थना की। 


नयी दिल्ली 


२० भा : राजस्थान से कौल और बर्मने आए हैं। कौल' मेरे यहाँ ठहरे हैं। 
पालियामेंट में राजस्थान पर बहस थी। कौल' का मन दिल्‍ली से राजस्थान में आने का है। 
नन्‍दू का फोन था, मुझे कलूकता आने को कहता है। : 


२१ साले : मन में कुछ मजबूती महसूस करने रूगा हैँ। दिल्त में पालियामेंट में गया,. 
लोगों से मिला मनु भाई शाह के गया, त्यागीजी के गया। उन्होंने फलरुद्दीत से मिलने 
को कहा है रात में गंगा वावू के गया, वहाँ से विराजी को फोन किया। 

२३ मार्च : सीकर का फोन था, मुझे अकाउंट सबमिट करने के लिए ब॒लाया है। 


९॥ बजे मुरारजी के साथ वातें कीं। कांग्रेस में इंदिराजी अपना अछूग गुट बना रही हैं,. 
शायद वामपंथी उनका साथ दें, मुझे ऐसा महसूस होने लूगा है। 


२५ सार्च : होलिका-दहत आज है। घर में ही रहा। कुछ पत्रिकाएं पढ़ता रहा। 
कहीं नहीं गया। कुछ करना चाहता हूँ पर समंझ में नहीं आता क्या करूँ। राजवीति का 
नशा वुरा होता है, उत्तरता नहीं । 

२८ मार्च : सब काम सलटा कर स्टेशन आया। ८ बजे सुवह गाड़ी में वेठा। रास्ते में 
किताव पढ़ता रहा। गरमी नहीं थी। बुखार था, परंतु कलूकत्ते जाने का मन हो गया, 
इसलिए तय कर लिया। ननन्‍दू के फोन आने के बाद से मत उतावला हो रहा है। 


कलकत्ता 


'१ अप्रैल : ९ बजे सुबह ज्ञानमारती की मीटिंग में गया। स्कूल का काम ठीक चल रहा 
है। लड़कियों के स्कूल में हिदीमाषी अध्यपपिकाओं को रखने के बारे में मैंने वातचीत में 
सुझाव रखा। इससे आगे चल कर बहुत सी' असुविवाएँ नहीं रहेंगी। परंतु हिंदीमाषी 
टीचरें कमती मिलती हैं, ऐसा बताते हैं। ह 

२ अगप्रेंहड : सुबह जी.० डी० के साथ घूमा। फिर विक्टोरिया मेमोरियल :गया। ७! 
बजे से १९ बजे तक रघुनाथजी के घर था। घर आकर खाना खाया। पुष्पा और गये 
आए। गर्ग ने एक रकम ओछमा दिया, लेखों को पूरा करने के लिए जोर दिया। मन 
ठीक नहीं, कैसे पूरा करूँ ? 

आगरा 


४ अप्रैल : दिन में ३॥। वजे टूंडल्य पूया। वस' ५ बजे मिली। ६ बजे फोर्ट उतरां। 
“६॥ बजे नौवस्ता गया। एक साइकिल किराए पर लेकर कैलास ८। बजे रात में पूगा। 
रास्ते में अँवेरं था। एक्सीडेंट होते-होते वचा। कैलस' जाने का कोई मतलब नहीं था 
परंतु अस्थिर मन एक जगह टिकने' नहीं देत।। रात्त में सर्दी थी, लोगों से बात करता रहा, 
'मन कुछ बदरू सा गया। रावीजी राजी हैं। 


नयी दिल्‍ली 


७ अग्रेछ : मुरारजी भाई के गया था। कई आदमी' थे, खास' बात नहीं हो सकी। 
"रामरतन गुप्ता, बनारसोदास मिले, हालत विगड़ती जा रही है। काल पार्टी: में चुन।व 
'हुए, पहाड़िया चुने गए। मुझे कैसा सा छूगा। .लूगना. नहीं चाहिए क्योंकि मैं अब कुछ 
'भी' नहीं हूँ। सुखा पत्ता जमीन पर पड़ा रहता है, जानवर भी' उसे नहीं छूना चाहते । 
कलकत्ता ह ० 
१८ अप्रैल : सुबह छेक पर गया, थोड़ा सा घूमा। फिर डेढ़ घंटे रघुनाथ जी के ताश 
खेल्य। घन जी के साथ जमीन देखने गया। घर आकर “अमृत और विष पढ़ता रहा। 
१ बजे ऑफिस गया।' वहाँ कागज-पत्र का काम किया। गरगे का फोन था, सँस्मरण 


लिखने के लिए कहता था। मन अभी ठीक हुआ नहीं, लिखा नहीं जाता। कुछ विवों के 
लिए बाहर चला जाऊं-तो शायद शुरू कर सकू। . 


डेप्८ट क्या खोया, क्या पाया 


जसीडीह 


२२ अप्रैल : सुबह जल्दी तैयार हो गया। गौरोशंकर ज॑! के साथ दुमका गया। 
संतान पहाड़िय। सेव। मंडल' गया, अच्छी संस्था है। सपरे दिन वहाँ रहा। भूवर वाबू 
वर्गरह की दुकान देखी। अच्छी चल' रहो है। रात्त में १० वजे जसीडीह वापस आ गया। 


२३ अग्रेक् : नन्‍दू का फोन आया, दिल्ली बुरतया.है, राज्यसभा की सोट के बारे में। 
४ बजे ट्रेने में बठा, वर्षा बहुत थी।। यशपाल जी साथ में थे। जसीडीह की यात्रा अच्छी 


रही। दो-तीन,दियों में मन में प्रसक्षत/ अययी'। दिल्‍ली-जाकर कब यहाँ आऊँगा, पता 
नहीं। रात में पटना पूगा। 


नयी दिल्‍ली 


२५ अग्रैल : मकान गंद। हो रह। है। हिदुस्तान के जोशो' जी, सरिता के विश्वनाथ जी 
से मिल्।। लेख छाप रहें हैं। मनु भाई को फोन किया) मकान के लिए कोशिक से 
मिला। त्यागी जी के गया। रात में मास्को के बारे में लेख लिखा। एस० एन० जोशी 
को अमृत और विष किताब दी। 


२६ अभश्नेछ : सुबह गंगावावू के गया, वहाँ से मनुमाई के। न।इत। एस० पी० जैन के यहाँ 
किया।। प्रमुदयाल ज॑( डावरोवाल भी! ये। कलकत्ते के बारे में वात हुई, चिता की बात 
तो है ह!॥ १० वजे आया।,। मकान के अलॉटमेंट में काफी झंझठ रही'। कार बिक नहीं . 
रही है, दाम नहीं रूग॑ 'रहा है। 


२८ अग्नैल्ल : जीप ६,५००) में बेच दो। कुछ दूसरे मसलों के कांगज बनाए) सारा 
दिन रूग' गया, फ्लेट मिला नहीं। सामान इकट्ठा कर के त्यागी जी के मकान में 
भेजता रहा। 


२९ अग्नैल् : सारे दिन चौज-बस्तु इधर-उधर भेजने के इंतजाम में रहा। शाम को 
त्याग! जी के यहाँ था। मकान छोड़ने. की तथा मोटरों की. विक्नी' की चेष्ठा भी करता 
रहा। कुछ खास हो नहीं पाय।। दिल्ली छोड़ने का मन में: दुःख सा हो' रहा है। परंतु 
दिल्‍ली कभी. किसी की होके रही नहीं, -मेरी' केसे रहती? कलकत्ते से आया था, वापस 


चल पड़ा। ऐसा लगता है, जीवन का एक अध्याय समाप्त हुआं। 


कलकत्ता 


१ सई : ६ वजे पूगा। सीधे गंगा जी गया, तेल मालिश करायी, काफी देर तक स्थान 
किय। बड़ी शांति मिद्दी। तेरा भी खब। आज गंगा स्नान के समय अध्यात्म की वातें 
मन में आती रहीं। सूत-संपर्क से मोह बढ़ता है, छूटने पर मुक्ति हो जाती 'है। परंतु यह 
विचार कब तक रह सकेगा, नहीं जानता। 


१९६७ ई० डपुर 


४ भई : सवेरे बालुकृष्ण गर्ग के पार गया था। कार्फी' देर तवका वात्चीत की। मैंने 


स्वीकार किया कि चुनाव में उसका अंदाज ठीक निकला। . उसे पिंजरापोल छोड़ने के लिए 
कहा परंतु उसका मन कमती हैं। पुष्पा को मैंने उसे समझाने के छिए कहा हैं। 


७ मई : सुबह 'लेचसिनग्राड' लिखता रहा। काफी रंंवा लेख हुआ हैं, शायद दो भागों 


में होगा बहुत मटर है पर रूव देना संभव नहीं। ६॥ बजे विक्टोरिया गया, फिर वहाँ से 


सुमेरमल' जी आंचलिया के। वहाँ से पुप्पा वागछा के। दिन में किताव पढ़ता रह।। 


१३ मई : दिन में अमेरिकन लाइब्नेरी में ब्रिटेन पर छेख लिखता रहा। अच्छी जगह 


हैं, कोई डिस्टरवेन्स नहीं होता। ४ बजे हिंदी ह।ईरकूल में मोलानाथ' खेल देखा। 
तबीयत ठीक है। 


१४ मई : सुबह वर्षा आयी। मारवाड़ी रुम्मेलश के जुलूस में गया। कपड़े इकट्ठे 
हुए। २ बजे गद्दी गया। ३ बजे से ४। बजे तक पुरुषोत्तम जी के घर मिनिस्टर खेलते रहें. 


० 


१५ मई : रात में १० बजे तक लेख लिखता रहा। शायद अच्छे बने हैं। इसमें मन 
वहल' जाता हैं और शांति भी मिलती है। सोचता हूँ, पिछले दस' वर्ष का पालियामेंट का 
राजनीतिक जीवन बहुत उथरू-पुथल का रहा। क्या काम आया ? जो लिख-पढ़ लूँगा वही 
रह जायगा। 


१८ मई : सीतारामजी सेकरूरिया, बाल्कृप्ण और पुप्पा के रथ शरद वाबू की 
दत्ता' देखने गया। अच्छा रूग।। बाल्क्ृप्ण से बादर्च,त हुई। ब्रिटेन के लेख पर उस्वे 
कुछ सुझाव दिए। एक लेख हमीद खाँ भाटी' पर लिखा। 


१९ सई : इन दिनों लिखना एक' रकम ठीक चल' रहा हैं। आज झिवजी'मभेया' लिखा 
है। साधारण रा है। ब्रिटेन के लेख में थोड़े सुघ।र किए। लिन्निग्राड' पूरा कर दिया | 
(विश्वमित्र! में मेरा लेख रूमय वदला' छपा। 


२१ मई : सुबह बालक्ृषष्ण के घर गया, चाय वहीं पी। वहाँ से गंगाजी आया। इसके 
पहले लेक गया था। गंगाजी से ब्नविटिश लाइब्नेरी आया। २ वजे घर आया, एक लेख 
लिखा टैक्स पर। टाइप करा क्र विश्वमित्र' और “हिंदुस्त।्ैर को भेजा। ,इन दिनों 
काफी लिखे रहा हूँ प्रायः छ:-सात लेख लिख डाले, अच्छे बने हैं। हरेक लेख पर टाइम 
लग जाता है। मरतिया में पिछले वर्ष दो लाख का लॉस है, मन में चिता सी हो जाती है। 


२९ भई : ८ बजे विरला हाउस गया, जी० डी० काफी उदास थे। आज उन पर 
पार्लियामेंट में बहस हुईं। रात में विचार आते रहे, उद्योगपति इंडस्ट्री बढ़ाने में: कोशिशें 
कर.देश.को आगे बढ़ाते हैं; उन्का गुण कोई नहीं माचता। सही-गरूत संदेह भी कर लिया 
जांताु हैं। आखिर रूरुकार भी तो मोनोपे,छी और मुन्फ/खोरी करती है, उस पर कया 
नहीं बहस उठती ? ही 


४६०० क्या खोया, क्या पाया 


है ++५+>००४०>७ "५ जग. 


नयी दिहली 


२ जून : रात बाहर खुले में सोया था। नींद खूब आयी। ५ वजे उठा। दो मील 
घूमा। घर अकर बाजार से सिठाई लाने गया। अतुल्यो वावू को देकर आया। .बंगाल 
की बात चल पड़ी। वे चिंतित हैं परंतु साफ कुछ कहते नहीं। ऐसा लगता है, हाई कर्मांड 
में कमजोरी है। मुझे महसूस होता है, कुछ बड़ा अडंगा खड़ा हो जायगा। नुकसान देश 
का होगा। व्यापार-उद्योग भी झमेले में पड़ सकते हैं। रात को ९ बजे गंगाबाब के साथ 
स्टेशन आया। जेब देखी, टिकट गम गयी थी। चिंता हुई। 


आगरा 


४ जून : सुबह ९ वजे आगरा पूगा। ए० सी० सी० में था, इसलिए काफी आराम रहा। 
९॥ बजे किशोर पुरा-जगदीश पुरा पूगा। देहात का छोटा सा मकान। भूख और 
गरीबी का प्रत्यक्ष अनुमान हो जाता है। एक सज्जन ग्वालियर के थे, परिचय ये ही पहले 
हो गया था। यहीं ठहर गया। १ बजे भोजन किया, साधारण सा था कितु स्नेह भरा। 
तृप्ति हुई। ५ बजे तक वातवीत करता रहा, इस बीच थोड़ी देर सो भी गया। फिर 
सव को साथ लेकर चंदन का पलूता' सिनेसा ले गया। अन्नपूर्णा, कुमुद कुमार भी थे। 
२५) रु० खर्च हुए। समय अच्छा बीता। 


बस्बई 


११ जून : बंबई मिल के काम में कुछ सुधार रूगता है। यहाँ गरमी नहीं है। सुबह 
ताराचंदजी वड़जात्या के यहाँ नाइता किया। सिनेमां का बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है। 
मुझे भी उन्होंने दिल्‍ली में काम करने को कहा है। 


कलकतसा 


२६ जून : बंगाल की वर्तमान स्थिति पर लेख लिखा। कई पन्नों में भेजा है। हालत 
यहाँ की आजकल खराब है। मुझे ऐसा लगता है, शोषण सभी वर्ग करता है, जिसका 
दाँव लग जाए। एक समय ब्राह्मण ने समाज का शोषण किया, फिर क्षत्रिय ने, तब वेश्यों 
ने और अब शूद्र (मजदूर वर्ग ) | यह समस्या पूरी तौर पर आ्थिक नहीं वल्कि नैतिक 
आर सामाजिक है। 


२७ जून : शाम को पुरुषोत्तमजी के घर कन्हैयालालूजी सेठिया और सीताराम महषि 
को कविता सुनी, अच्छा लूगा। दिन में वालकृष्ण आया था। उसके साथ बैठ कर ब्रिटेन 


का झेख फाइनछ कर दिया। पहला भाग दूसरे पत्रों में भेंज दिया है। दो दिन से कसरत 
शुरू की है, परंतु फिर छूट जायगी। 


२८ जून : रात में कन्हैयालालूजी सेठिया खाने पर आए, दवेजी और बृघमलजी 
'शामसुखा भी आए। दिल में सुना हिंदुस्तान! में: छेख छपा है। छ्ष्णचंद अग्रवाल 
(विश्वमित्र )के साथ दो घंटे था। 


१९६७ ६० ४६१ 


नयी, दिल्‍ली 


९ जुलाई : सुबह उठा, फोड़े में दर्द था। सारे दिन घर में था। कितावें पढ़ता रहा। 
रतनलालजी जोशी और कुंमारामजी आए। मेहराजी को फोन किया। दिन 
ओंकारजी आए, उनके साथ वुधमलूजी भूतोड़िया की दोहिती के विवाह के रिसेस्पशन 
में गया। शाम को सामंता, हनमतेया, दिग्विजथजी के गया। रात में ९॥ वजे ट्रंत पर 
आया। जेब टटोली' ९०) रु० गुम गए थे। जेब में रुषए नहीं रखने चाहिए, कई वा 
खो चुका हूँ। थर्ड क्छास' टू-ठायर में आ गया। 


जयपुर 


र्जः 


१० जुलाई : सुबह ५॥ बजे पुगा। श्रीचंदजी के घर स्नान वगैरह किया। पैरों में दर्द 
है। फोड़ा फूट गया है, म॒वाद बहुत है। सारे दिन सोता रहा, कुछ बुखार सा था। 
६ बजे जीप से सुखाड़ियाजी के घर आया।. सुबह उच्तसे मिल चुका था। . छायी हुई चीज 


उन्हें दे दी। देन में सेकेंड क्लास में सोकर आया। विस्तर नहीं छाया था, इसलिए 
थोड़ी परेशानी रही। 


वडनरा 


१३ जुलाई : सुबह ४ बजे उठा। कार लेकर स्टेशन आया, ट्रेन सवा घंटा लेट थी। में 
स्टेशन पर सो गया। टिकट.नहीं कटा रुका था, मन में डर बना था। तीन मारवाड़ी 
साथ बेठे थे, मुझे जानते थे फिर भी मन में डर, तो बना रहा। ९ बजे वडनेरा पूग्रा। 
अम'रावती जाकर मृणहोत के गया, अच्छे व्यवित हैं। पहले से जानते हैं। ऑर छा 
से भी मिला। उन्होंने मोटर से ८ मील' बडनेरा भाईजी के पास पहुँचा दिया। 


बडनेरा-बगीचा 


१५ जुलाई : सुबह ६ वजे उठा। दर्द कम था। रात्त में एक दुःस्वप्तन आया था। 
उठ कर पानी पिया फिर सो गया। नींद खुलने पर विताव पढ़ने छगा। फिर लेख ठीक 
करने छूगा। भाईजी से वात की। जमीन अच्छी. है, खेती-वागवानी के लिए। शायद 
सफलता मिलेगी। मेहनत और व्यान लगा रहें हैं। रात में एक सभा हुई। १००-१५० 
आदमी आए। सामाजिक विषयों की चर्चा, रही, मैं शायद अच्छा बोला। 
लोगों को वात जेंची। इधर व्यापार के साथ खेती, बागवानी और गो-पाल्न का 
काम अच्छा चल' सकता है। बुछ लोग करते भी हैं। परंतु आधुनिक तरीका छूगाने की _ 
जरूरत है। 
कलकत्ता 


२२ जुलाई : सुबह विक्टोरिया गया। वहाँ से घर आया। कमलनयनंजी बजाज, 
' अशोक जैन, प्रहरादजी, आत्माराम कानोड़िया नाइते पर आए 


दि क्या खोया, क्या पाया * 


२५ जुलाई : सुबह मेदान गया, फिर माइती एंम० पी० के साथ॑ न्यू मार्केट) ९ बजे 
शचीन चौधरी के गया, बहुत अच्छी तरह बात की। दिन में सी० एल० बाजोरिंया के 
गया, उन्होंने दो प्रोपोज़ल दिए, अच्छे थे, परंतु हमारे पास साधन नहीं है। भरतिया में, 

जुलाई में एक लाख का लॉस है। चिता की बात है। 


नयी दिल्‍ली 


२६ जलाई : फखरुद्दीन से मिला, रामसुभग सिंह, दिनेश सिंह तथा एस० सिन्हा से 
मी। फखरुद्दीन का रुख अच्छा है। रविवार को कानपुर जायेंगे। मेहरा से बात की। 


भल्ला से मिल्ा। दिन बहुत व्यस्त वीता। मन छरूगाने के लिए कुछ काम हाथ में:लेना 
ठीक- रहेगा। * 


२७ जुलाई : रघुनाथजी, सेंगरंजी, गंगावाव्‌ आंदि के साथ काफी हाउस गंया। दिन 
में पालियामेंट में था। दिल्ली में पहले की तरह मन नहीं लूगता। कुछ काम हो जाय तो 
अच्छा रहेगा। वी० आइ० सी० का प्रप्नोजरू फिर आया है, इससे पहले ना कर दिया था। 
अब स्वीकार कर लूंगा। अच्छी वड़ी जिम्मेदारी रहेगी। फाईनेंशियल प्रॉफिट तो नहीं 
होगा परंतु समय ठीक बीतेगा। शाम को रूखनऊ के लिए रवाना हो गया। * 


: २८ जुलाई : ७ बजे पूगा। ट्रेन में कई आदमी मिले। लोगों से बात करने से काफी 
जानकारी बढ़ती है। एक मारवाड़ी वासा में खाना अच्छा मिल गया। कुछ कितावें 
खरीदीं। मित्रों से. मिलता रहा। यहाँ भी कांग्रेस में खींचात्तानी है। श्री अमृतलालू 
नागर और भगवतीचरणजी वर्मा से मिला। 


कलकत्ता 


३५१ जलाई : ११ बजे सी० एल० वाजोरिया से मिला। उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर 
बनने को कहा है। मैंने हामी मर छी। शेयर बाजार गया था। १००० शेयर मोटर के 


१४॥।) . में वेचा, ५०० बी० आई० सी० के ५८) में छिए। रात में आज' के लिए 
एक लेख लिखा।_ 


सिलिगड़ी 


१ अगस्त : सुबह की प्लेन से किशोरीलाल ढांढनिया, रामकिशन सरावगी और मैं 
सिलिणुड़ी के लिए रवाना हुए। ९॥ वजे पूगे। सामने: बहुत से लोग आए थे। श्रीराम 
चांदमल के गए। दिन में छोगों से वातें करते रहें। शाम को ५ बजे से ७ा। बजे तक बड़ी 
मीटिंग हुईं। किशोरीकूल और सरावगी मी अच्छा बोले। समाज के सामने अब नयी' 
समसस्‍्याएँ हैं परंतु छोगों को ध्यान नहीं जाता।.भ्यी. पीढ़ी . सामने आती नहीं। 
इन बातों की भी अच्छी चर्चा रही।. परंतु मैं. महसूस करता हूँ कि कुछ ठोस.प्रोग्राम.विना 


- १९६७ ६०. .. : है 


जिए लोगों में रुचि नहीं वढ़ेगी। इस पर विचार करना - जरूरी है। पहले. हम लोगों के 
सामने आंदोलन, छुआछूत, विधवा विवाह, शिक्षा की समस्या थी, हमारे प्रोग्राम भी उसी 
माफिक़ थे परंतु अब इनकी जरूरत इतनी' नहीं रह गयी। इसलिए सामाजिक संगठन की 
'कुछ बुनियादी बातें समझानी जरूरी महसूस करता हूँ। छा। वजे मीटिंग से वापस हुंए। 
थर्ड क्लास में वेठे। रास्ते में, वेग में दो लेख-और दाँत चोरी हो गए। काफी चिंता हुई। 
लेख गुम जाने का वहुत कष्ट मन में हुआ। ४ वजे कटिहार में ट्रेने बदली। 


काठसाड 


३ अगस्त : सुबह विराटनगरे में छोगों से मिला) फिर ९ बजे एयरपोर्ट आया। 
काठमांडू रवाना हुआ। ११ बजे पूगा। कई छोगों से मिल्ला। ४२ के आंदोलन के कई 
नेगी साथी भी मिले। अच्छी हालत में नहीं है।- नेयाल' में राजा के अधिकार कम 
शायद ही हों। * 

४ अगस्त : सुबह १० बजे तक बाजार घूमता रहा। नेपारू और हमारे देश में कोई 
खास फरक नहीं मालूम देता। श्रीमन्नारायण जी से मिलय काफी प्रेम' से मि्ें। मदा- 
लसाजी ने वहुत्त खातिरी की। १२ वजे की प्लेन' से पटना पुगा। सी० एुलू० झुनझुनवाला 
के ऑफिस में ठहुरा। उनका आदमी बहुत ही मा था। वाजार गया, कुछ लोगों से 

'मिला। पटना शहर पहले से बढ़ता जा रहा है। 


फलकता 

५ अगस्त : सुबह ७ बजे ट्रेन वाली पहुँची कि रोक छी गयी। लोगों ने आगे बढ़ने नहीं 
दिया। हैरानी हुईं। ट्रेन रोकने से क्या फायदा ? प्रतिवाद का यह तरीका समझ में नहीं 
आया। कितनों का काम हर्जा हुआ होगा। आखिर, किसी तरह १० बजे रिक्शा किया 
और बाली ब्रिज आया। वहाँ से टेक्सी लेकर ऑफिस,- फिर ४ बजे घर आया। डॉक्टर 
के गया। दाँतों का माप दिया नेयार यात्रा अच्छी रही।.५ वजे मारवाड़ी सम्मेलन 
की मीटिंग में गया था, कुछ बोला भी।- ऋ्रव मैं महसूस करता हूँ कि अपने समाज को 
भारत के वाहर सम्पर्क बढ़ाना चाहिए। टेकनिकल लाइन भी पकड़नी' चाहिए ' सिंधी, 
पंजाबी तो विदेशों में काफी तादाद में बस गए, अब भी वस रहें हैं। 


६ अगन्त : दाँत के गुम जाने से. काफी तकलीफ है. दल्िया खानी पड़ रही है। बूढ़ा 
सा रूगता हूँ। लड़के हँसी करते हैं। मूँह वना देता हूँ, वे खुश हो जाते हैं। विचार आते 

समय से पहले ही शायद बुढ़ापा आने लूगा। जीवन में मत और शरीर पर कितनी चोर्टे 
चुयचाप वर्दाइत करवी' पड़ीं, आज भी कर रहा हूँ। इन सब का असर तो पड़ना ही था। 
इन दिनों फिर लिखना पढ़ना छट-सा गया। लेख तैयार नहीं कर सका। 


७ अगस्त : सुबह विक्टोरिया गया, वहाँ से पुरुषोत्तमजी के घर। ताश खेला, समय 
फजूल गया परंतु लेख नहीं लिख सका। मन में चिता तो है ही। रात में मदन का फोन 


चदड क्या खोया, क्या पाया 
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अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के पुना अधिवेशन में श्री गजाधर सोमानी 
तथा श्री ऑकारलाल बोहरा के साथ 


कानपुर नगर महापालिका के महापौर श्री रामेश्वर दांदिया 
द्वारा स्वागत तथा अभिनन्दन 
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भारतरत्न श्री चन्द्रशेखर वेंकटरमण 





राष्ट्रपति श्री वेंकट वाराह गिरि 





मत औ मनन लिवील, 


श्रीमतो महादेवी वर्मा 





हज >>. 
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ठलुआकलब, वाराणसी द्वारा रामेश्वर जी टाॉटिया को वही में 
अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करते हुए डा० भानुशंकर मेहता 





श्री रामेश्वर जी का श्री मुरारीलाल केडिया द्वारा अभिनन्दन, मंच पर 
पं० सीताराम चतुर्वेदी तथा श्री पुरुषोत्तमदास मोदी ( संयोजक ) 





ज्ञान भारती विद्यापीठ कलकत्ता द्वारा श्री रामेश्वर जी 
का अभिनन्‍्दनत एवं स्वास्थ्यलाभ हेतु प्रार्थना । 





जसलोक अस्पताल बम्बई में टांटियाँ जी को अभिननन्‍्दन पत्र समपित करते 
हुए सर्वश्नी भागीरथ कानोड़िया, नथमल केडिया, पुरुषोत्तम 


हि: 


केजड़ीवाल, भंवरलाल दवे तथा गंगाशरण सिंह । 


््ििड्िी:खस लअअ्कड्अइ्ल्ण 


7089 . जंद्वाउप्रत्राप - 49352 


हलके >बजज>न++ 35 
४ ब््ख्य्य्ज्फ्--_> +>+ -क्‍-+-+ 
म्फ्फफिफ्फ््््ि-+-+-+ 


५ सांज्ग्रंगि--१७ (भोग रूवदांत्र २०७०--खह्टेमी मक्य| घ ४ ०२ 
फप्तलो--८ पीष, १३ . ॥9« बज छ5 ह। 
रुख्बव--८ पौष (बढ़ी)-सुक्रवार, श्रुष्८ े 














४ कफ  एट्वा5 49 ; 
हज (3 भ्टा (६ ड़ ()प्29८ ध्द़्द्ध्व 5 राफ नम श् ल््व्दारी ॥ 
ँ वी #( प्र ध्ब्लःः की जलता शए् तत्पर 
|] है है ८०५४ 75.४ 2८५ श ५८३ १. 3५ / /रर ८2? 35 ॥4,.... 

69 एलद्र खातराउ कर - चवबफ द्वार 4 प् 
(शिली # एड 7 3 वेज्फ्ोए 7 अआध्प्मादी: कं] 
58 प्ार्तचए 2जंब्ापथाए,.. 932 . : 


७--> -१०--८००> ८८... ५ -.->> -०००००००० ०» “०००० ०-०००००-० --*+-०००००००-+ -+००००००००००-०००-००००-००००* ००००-०० ४ 
प्-5 न्न्न्क्लशफ्िणज-- स्णमसलफ्_-+न्‍+% 


२ सांदिग्रात्री--२१ (भौव अनिवांत्र- ७०००--नदमौ धें.७-७७. - 
फालो-< पौष, १३३८. ... ॥9« 50% "आफ कह | 


।_ - सम्वव--€ पींष (वदी)-शनित्वार, श्टु८प८.. 
(6 ल्ीआऋछ ्ढ 
। ९०३ ६ ४ 2,९75 ट्रक: / शासिन्य य लथएश 2 2/727 7:४//४८-हब्प्य | 





+ 
[ 


कह 2 क्रय छाओशपए अष्यास्बय ह#२ूटजत#ऋ ८ ८. 


4 0१ द्य्य्‌ 5 आ ट . “४ ७>-७./ ५ 


2 सख्ज्ञी-..++न+ 4:4४ च्डू जुट 
23.4 ./772.7 /-८।:/-४५९ 7» ८ न्रीज् (६ ४८%) 


02 के 4 2 0/8-0 7५.८6 ॥ 25 
[हा 5३८24, ५04 है (कड़ा यंग ननत 0 


3 


। 
| 
| 


2 20 अं पाक 


६८५:५... 02580 2:55 ००४ ०५5 पड अप के २58९ 47 पल 3०-20: %2:/:४ 2०५3: २४ “८८6२ ०००-०२००२०००: २ 27 ० 


दो दिन की डायरी 


या का हा हल 
(,,% ६ 4८ // ४४ (७), / -“- “(३८४ ०) ०,८ &-- 
£॥ (५ #< 
ह हे 7)०॥ 784 >] (4 ( स्‍ (५० /२24।&, 
५.००))। (८६८४! भा आह हैं? आप 
5: 3 रा ९५ ८-6 कल 2 0 कद फल, 
| ५ की ४ / 3 6 
ीमरण £ऋ ८५ १८९ +८<20५ % ० +_(/-४५_ 
छः ६€% ४4५, ६ 5 का 06 0" 


ध्ई। 
27)273 ०), है 
72+4 श्ग्‌ (>4०7, पं, ५ 2१० ९ (_//५-...2 


४7. 2 > 
2 0 / ८22 4 ली  2 १५८ 


मी अल #प्न ही 55, * ती-+ 
2 मी आह मा 


/ 6» 2, /१ कर )/५ । 2, [) ४) ८5! (६ ०५(/५०४ 


अंद्विम दिनों को डायरी का एक पृष्ठ 


बंवई से आया, भगवती के लड़की हो गयी है। सीताराम मिल कुछ-ठंक चलधी शुरू 
रू है | 33 


८ अगस्त : नेपाल का लेख शुरू कर दिया. है। गे का कहना है, अफगानिस्तान ,और 
मूटान की यात्रा मुझे करनी चाहिए। सुझाव तो ठीफ है परंतु अब शायद संभव नहीं 
होगा। समय नहीं है, समस्याएँ वढ़ती जा रही हैं। वफिर भी चेष्टा करूँगा कि इंडोनेशिया 
से फिलीपाइन तक की यात्रा कर वृहत्तर भारत के दर्शन कर लूं। परमात्मा की इच्छा; 


९ अगस्त : दिन में ऑफिस था। कारखाने बंद थे। शाम को हिंदुस्तान के संवाददाता 
के साथ कॉफी हाउस गया। वहाँ से मीटिंग में गया। नाथ पे एम० पी० ने भाषण दिया, 
बहुत अच्छा, साम्यवादियों के विरुद्ध। मेरे मत्त में विचार आए, आज वही दिन्त है जब 
४२ में मारत छोड़ो' आंदोलन सारे देश में चलाया परंतु साम्यवादियों ने अंग्रेजों का साथ 
दिया। आज भी उनकी सारी कोशिशों देश के खिलाफ ही रहती हैं। समझ में रहीं आता 
कि उनके सिद्धांत क्या .हैं। 


१० अगस्त : सुबह मैदान से गर्ग के पास गया। -मेपाल का लेख उसे दिखाया, ब्रिटेन के 
लेख पर वातचीत की। सिलिगुड़ी यात्रा के सिलसिले में एक लेख तैयार कर अखबारों 


:में भेजा।. ब्रिटेन का लेख पूरा. किया। गगे से पिंजरापोरू छोड़ने को कृहा, उसे काम 
मैं दे दूगा। हु 


कलकत्ता 


१८ अगस्त : सुबह मालूम पड़ा कि घल्दू और विरजू में मतभेद हो गया। मस्त खिन्न 
. ही गया। क्या करूँ, समझ में नहीं आत्य। मन्‍्दू को सलाह दी है दूसरा काम देखने 
विराठ नगर के काम का प्रयत्न कर रहा हूँ। 


२१ अगस्त : सुबह लेक घूमने गया, फिर पी० डी० के घर और पोद्दारजी के। वहाँ से 
लक्ष्मी शुनझुनवारू के रोलड रोड में। नेपाल के काम के बारे में बात की। यह काम 
नतदू के लिए जेँँचा दूँ तो मत का वोझ हल्का हो। १० बजे घर आया। भरत्या के 
कारखाने में नन्‍दू नहीं जाता है, बी० एल० 'टी० से बोलचाल हो गयी हैं। मन में मेरे भी 
. उदासी सी रहती है। क्या सोचता था, क्या हो रहा है। किससे कहूँ ? समय ही बदल 
गया है। 


२४ अगस्त : सुबह से ही हड़हाल। बंगाली इसे 'धर्मंघट' कहते हैं। पता नहीं, कौन 


से धर्म का घड़ा है। ट्रामें-बर्से सब बंद हैं। कलकत्ते की हालत खराब हो रही है। मजदर 
काम नहीं करते। वसंती के तकलीफ हो रही है, मन्त में परेशानी है। 


२५ अगस्त : हिंदुस्तान में यह कलकत्ता है! छपा है। छोगों को पसंद आया। मन्‍द की' 


तरफ से चिता हो रही है। भरतिया में बहुत ही छॉस हो-रहा है। तीन महीनों में नौ 
लाख के लगभग लग गए 
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२९ अगस्त : सुबह बाजार गया।। हुलास चंद गोलछा. के यहाँ ठाकुर जी के साथ कॉफी 
पी। ११॥ बजे छोग मिलने आए। पशपति गिरि भी आये। प्लेन से २॥ बजे पंटना 
पूगा। ब्लेड बीस पेकेट लिए थे। सीमा पर झूठ बोछा। गलती की। नहीं करनी चाहिए 
थी परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है लोभ, वह सब कुछ केरा देती है। मन में 
पछतावा हुआ कि झूठ बोल कर २०) २० का बचाव किया। यदि कस्टम वाला देख लेता 
तो इज्जंत 'जाने का डर था। | 
'कलकत्ता 

२ सितम्बर : रात में मदन का फोत था। मिल की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। कपड़ा ' 
नहीं बिक रहा है। आगे जाकर शायद अच्छी होगी, ऐसी घारण है। भरतिया में काफी 
तकलीफ है, आर्डर भी कम है और काम भी कम। पढ़ने-लिखने से मन कुछ देर चिताओं 
से हटा रहता है। लेख लिखने से थोड़ा संतोष मिलता है। दिन में दस-बारह पंत्र लिखे। 
राजनीतिक जीवन तो' एक प्रकार समाप्त सा होता जा रहा है। ज्ञानमारती स्कूल कई 
दिनों से बंद है। * 


५ सितस्बर : स्कॉटलैंड का लेख भेज दिया है। सरिता में ताशकंद' आया है। अब छः 
लेख उनके पास और हैं। बी० के० गर्ग के यहाँ गया था। बातचीत की। लिखने पर 
जोर देता है, पर संस्मरण क्या लिखूँ, कब लिखूँ? यात्रा लेख के नोट्स तो पहले से तैयार 
थे। परंतु संस्मरण के लायक नोट्स नहीं हैं और चिता भी दिमाग में हैं। एक सज्जन 
मदद माँगने आए थे। उन्हें २००) रु० किताबें बेचने को दीं कमीशन परे। रा 


१० सितम्बर : २॥ बजे य० एस० आई० एस० लाइब्रेरी में बैठकर नारवे पर कुछ 
लिखा। दिन में सी० एल० बाजोरिया का फोन आया। बी.० आइ० सी० वालग काम अभी 
हुआ नहीं। बिरेन मुखर्जी की स्पीच बहुत अच्छी थी। बंगाल में अराजकंता के बारे में 
मैंने उन्हें लिखा है। 


१२ सितम्बर : वर्षा,थी' इसलिए सुबह घूमने नहीं गया। भाई जी दो तीन दिन वाद 
जायेंगे। दिन में थोड़ी देर के लिए.नेशनल' लाइब्रेरी .गया था। वहाँ से ऑफिस) नारे 
का लेख तैयार कर लिया है। चीन ने सिक्किम की सीमा पर हमले शुरू कर दिए। इससे 
शेयर बाजार मंदा हुआ है। इसी तरह चीन घीरे-धीरे मेकमोहन लाइन के इस पार 
आ ही जायगा। शायद कश्मीर की तरह हमारी स्थिति बत्त जायगी। ह॒ 


१३ सितम्बर : सुबह विरल्ा जी के गया, फिर छेक। वहाँ से गर्ग के कॉफी पी, 
बातचीत की.। गगे कुछ परेशान सा था, पिंजरापोल के बारे में। दलूवल्दी और रुपयों की 
टान बताता था। कहता था, काफी मुकदमें खराब हो जायेंगे, अधिकारी लोग देखते नहीं। 
मैंने कहा, झमेले की जगह में काम कर के समय खराब करना ठीक नहीं। शायद उसके 
जेची है परंतु भावुक है। ३ बजे मारवाड़ी सम्मेलन के काम से के० एल० ढांढनिया के 
'४६६ ; क्या खोया, क्या पाया ? 
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गय्रा। ४ बजे ऑफिस: गया। बंगाल में लेवर टूवल बढ़ रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, 
कुछ भी स्टेविलिटी नहीं है। ९., 


. २१ सितम्बर ; 'विश्वमित्र सें माखाड़ी समाज के बारे में लेख भेंजा।; कई पत्र लिखे। 
सातृका वाव्‌ आए हुए हैं। काफी वातचीत हुईं। राजनीति का रूप सब जगह एक सा ही 
है। आजकल ऐसी भावना राजनीति में है कि देश से दर बड़ा है और दल से व्यक्ति; और 
सब से बड़ा है स्वार्थ, चाहे नाम का हो, दाम या काम का। 'सरिता' में टर्की पंर 
मेरा लेख आया है। 


२९ घितम्बर : जुकाम जोरों से है। ४ बजे संमेलत की मीटिग में गया। .६ बजे चंदा जी 
को पार्टी दी थी, बंगाल रोइंग क्लब में, वहाँ .था। 


२३ सितम्बर : कपरूर इस महीने में ३०० चले गए, १०० और चले जायेंगे। घाटा कम 
लगेगा। कपड़ा बंबई में कोहोनूर' ने नीचा बेच दिया। १३% घंटा कर। दूसरी मिले 
भो वेचने वालो हैं। हमारी मिल में मी बनता है। सुबह स्कूल में गया। काफी झगड़ा- 
झंझठ है--पमास्टर प्रिसिन्यरू को नहीं चाहते हैं। लड़कों से वात की, मास्टरों से बात की। 
३ बजे एस० पी० जैन के यहाँ स्कूछ-की मीटिंग हुई॥. & 7.2० 


र४ सितम्बर : सुबह ताश खेला, हारा। -११बजे घर आ गया, १२ वजे मातृका वाबू के 
साथ नेशनल लाइब्रेरी गया, २॥वजे तक था।. फिर खादी भंडार में नंवछकिशोर शर्मा 
के निधन पर मोटिंग थी, उसमें गया, समापत्ति था। प्राय: साठ-सत्तर व्यक्ति आए थे। 
४॥ वजे एस० एम० वनर्जी से, सिन्हा से मिलता, वी9 आइ० सी० के लिए। जमेंनी के 
बारे में थोड़ा सा लिख सका। - : 


२६ सितंस्वर : मरतिया के मजदूर आज दिन में ऑफिस आए। उनसे बोनस तय हो 
गया है, मन से एक प्रकार की चिता मिटठी। बंगाल की. हालत रोज विगड़ती .जा 
रही है। 


३० सितम्बर : सुबह मंदान से वसंती के घए गया। देखा, उदासी-सी छा रही' है। 
सुस्त चेहरे। बसंती के लड़की हो गयी थी। मैंने भी कुछ उदासी सी महसूस की। दो 
लड़कियाँ पहले थीं। प० वंगारू की गवंमेंट शायद २ ता० को वदलू जायगी। ऐसी 


चर्चा है। 
बस्बई 


९ अक्तूबर : भाई जी, मदन ने मिल की हारूत कुछ ठीक वतायी परंतु रुपयों की टान 
है। डॉ० लोहिया ज्यादां वीमार हैं, मैं यहाँ से दिल्‍ली जाऊँगा। 


११ अक्तुबर : वंवई में अपनी मिल की: हालत ज्यादा खराब है। ग्यारह खणब मिल्ों 
में तोन बंद हो चुकी हैं। शेष आठ में अपनी सीताराम मिल है। स्टॉक बहुत ज्यादा हो 
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गया है। एक तरफ स्टॉक भरा पड़ा है, इसरी तरफ रुपयों की टाम। -छाॉँस तो है ही' 
मन में चिछा कंसे महीं हो ? 


१२ अक्तूबर : सुबह मेरिन ड्राइव पर घूमने गया। लोगों से मिला; बातचीत हुई।. " 
सब कहते हैं कि एंक महीने वाद कपड़ों की अच्छी विक्री होगी) मिलें कमार्येंगी) यह तो 
एक महीने बांद की बांह है, सो भी अनुमान है। अभी तो कुछ भी नहीं है, घाटा ही लगता 
जा रहा है। यह कोई ढंग कं। घंधां नहीं। यही हालत रही वो मिल में छग्रे रुपये रुव 
घाटे में ऊुग जायेंगे। | पु 


१३ अंक्तुबर : आज मिलें बंद हैं। भोंकार जी: और दिनकर जी आए हुए हैं। रात में 
विरज को फोन किया, रुपयों के लिए। पाँचं-स्वत लाख॑ रुपयों की कमी है। मिल 
शायद पिछले तीक महीनों में बरावर में चलती है।. परंतु इससे काम' नहीं चलते का। 
कपड़ों का स्टॉक बहुत है। वाजार मंदा होने पर नीचे भाव में निकालूना.पड़ सकता 
इघर व्याज बहुत ज्यादा लूग जाता है। 


१४ अक्तूबर : मन बहुएछ उदास सां था। ४ बजे [भागी रथ जी कानोड़िया के गया। दो 
घंटे था! फिर जगन्नाथ जी अग्रवाल के गया। मन में इन संत दिनों से काफी चिंता है। 
ऐसा लगता है, कि क्यों इतना झंझट थोड़े से जीवन के लिए किया जाय कर्ज-तों है ही परंतु 
अगर कपड़ा ही नहीं उठा तो फिर इज्जत जाने का डर भी है। नींद में. भी स्वप्त आते 
रहते हैं।' . 


१७ अज्तुबर : सुबह सी० डी० पांडेय के धर गया। जमीन का-काम आायद नहा 
पटेगा। चिंता हुईं, मिल में गया। आज जो हालत है उसमें या तो मिंल' बिक जाय॑ या 
कुछ कमाने छूगे तमी चिता मिटेगी। भगवती भी काफी परेशार है।: मनुष्य को तोना 
प्रकार की चिताएँ खत्म कर. देती हैं, समय' से पहले । 


नयी दिल्‍ली 


१९ अक्तूबर : सुबह ५॥ वजे उठा। जी० डी० बिरता के साथ आधा घंटा घूमाँ 
फिर यंग चाचू के और रामसुमग सिंह के गया । गंगावाव इस' वार बीमार हैं। ९ वरर्जे 
पी० छो० कलकते से आए। दिल में दत्ता या फसरुद्दीन से टाइम नहीं हुआ। दिल में 
पालियामेंट के सेंट्रल हॉल में तीन घंटे था। एस० एन० मिश्र तथा दूसरे छोग मिले) शर्ते 
में एस० एन० को कलकत्ते फोन किया । | 


२० अक्तूबर : सुबह ५। बजे उठा, पी० डी० के साथ विरला हाउस गया। ८ वेर्ज 
त्यागी जी के घर। उन्होंने भच्छा सजा लिया है,। ९॥ बजे मुरार जी के गया। मातादाने 
खेतान आय गए हैं। १० वजे फखरुद्दीन जी से बात कीं, कुछ नाराज से हैं। १२ वजे दत्त 
(कम्पनी छों) के यहाँ। वह थे नहीं, वहाँ से राजपाल,: आत्माराम के गए। २॥। बजे 
फिर मुरार जी के। पी० डी० के साथ काफी वात्त हुई। 


डद््८ट क्या खोया, क्या पाया. 


२१. अक्तूबर : सुबह '४॥ बजे उठा। थोड़ी देर घूमा। प्रमुदयाल्ल जी सुबह के प्लेन से 
चले गए हैं उन्हें छोड़ने गया था। फिर मनु भाई और गंगाबाब्‌ के पास गया। १० बजे 
बो० एल० वाजोरिया, बो० पो० वाजोरिया आए। उनके साथ अशोक होटेल गया। वहाँ 
से १ बजे आकर घर पर भोजन किया। फिर पर्लियामेंट गया। दिन में रतनलाल जोशी 
और सर्ति के विश्वनाथ जी से मिला । ५ बजे एयर पोर्ट गया। इंदिरा जी आयीं.॥ काफी 

आदमी एयरपोर्ट पर गए थे। बहुतों से मेंट हुई, बातचीत भी। ९ बजे घवन, फखरुद्दीन 

के पी० ए० के गया। फिर १० बजे से ११ बजे तक गंगावावू के गया था। 


२२ अक्तुबर : सुबह ६ बजे उठा। मुरारजी भाई को सी ऑफ० करने स्टेशन गया। 
और भी बहुत छोग थे, वात नहीं हुई। २४ को आयेंगे। बी० पी० बाजोरिया वहीं मिर 
गए। उनके साथ घर आय।। फिर एक फोन व्यावर किया। मिल ठीक चल रही है। 
कलकत्ता, बँवई का फोन मिला नहीं। वाजार से कुछ सामान खरीदे। पेशाब की तकलीफ 
चल रहो थी, सलाई लो, दर्द नहीं हुआ। त्यागी जी आए। बिजली का कुछ सामान ले 
गए। ज्ञाम को ३ वजे के बाद घर में रहा। थोड़ा बुखार सा हो आया है। बंबई और 

लकत्ते से वात हुई। कलऊत्ते में काफी ठीक है, बंबई में अमी कोई परिंवर्तेत नहीं हुआ 
है। रुपयों का भुगतान हो गया है। 


२३ अक्तुबर : सुबह ६। बजे उठा। बुखार उतर गया है। ८ बजे त्यागी जी के गया। 
फिर मुरार जी भाई से मिला, फलरुद्दीन से मी। दिनेश सिंह के घर गया था, पौन 
घंटे रहा, काफो बातचीत हुई। शायद काम हो जायग।]। काफी मेहनत करनी पड़ी । रात 
में वाजोरिया आए, वे भी काफी चितित हैं। 


कलकत्ता 


२७ अक्तूबर : नोयानी जी के गया। उनके रुपए कुछ तो सौदे में.छग गए कुछ कारखाने 
में। चिंतित ये। चिंता मुझे भी है, काफो परेशानी । दिन में ऑफिस में था। विरजू से 
बात को। मरतिया में काफी दान है। घादा तो है हो। ऐसा लगता है, कांरखाना सेंमछ 
नहीं पायगा। शेयरों का बाजार तेज: है। घाटा लूग गया है। ७६०० शेयर मत्ये हैं। 


२८ अच्तुबर : १२ बजे ऑफिंस आया। भाई जी को पत्र लिखा। पुष्पा आया, चाय 
वगीचा वेचने की मनाही को। 


३० अक्तूबर : सुत्रह विक्टोरिया गया था। दिन में ऑफिस में कुछ काम-काज देखता 
हा। झवयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। रात में ९॥ बजे वद्रीबाबू के साथ कवि- 
सम्मेलन में गंया। उर्दू को कविताएँ सुती। 'रत्त २ बजे त्तक था। अच्छा प्रोग्राम रहा। 
ऐसा रूगता है कि उर्दू के कवि पुरानी लोक को छोड़ने लगे हैं। नंगे कवियों की भाषा भो 
ले जैसो कठिन नहीं रही, सनझ में अप जाती है। जत्र तक म॒शायरे में था, चिता 

चहीं थी. बाहर निकरूते ही फिर दिमाग में बातें आ गयीं । 
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हि 


घर 


१ अक्तुबर : सुबह कहीं नहीं गया। रात देर से सोया था; ७ बजें उठा। ८ वजे सी०४ 
एल० वाजोरिया और बी० पी० वाजोरिया आये थे। दिल्‍ली एक वार जाना होगा। 
वोी० आइ० सी० के काम की चेष्टा तो पूरी तौर पर हो रही है, होगा या नहीं, कोन जानें। 
दिन में १९ बजे ऑफिस गया। मरतिया में सितंबर में दो छाख का लॉस रहा सुन -कर 
मन खराब हो गया। दिन में ओंकार जी वोहरा आए। डेडराज जी मर्दा का लड़का 
बीमार है। शाम को उसे देखने अस्पताल' गया। एक महीने से लिखने का काम वंद है। 
एक प्रकार से मन ही नहीं होता है। रुपयों कीः टान है। 


१ नवम्बर : सुबह उठा, छाछा जी के साथ लेक गया। वहाँ से पी० डी४ हिंम्मतर्सिहका, 
घनव्यामदास जी, प्रमुदयाल' जी भोरुका तथा नेंदछाल जी भरतिया के गया। १२६००) रु० 
चंदे के हुए। १० बजे नोपानीजी के गया, उनके रुपयों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया 
मन में चिता तो है ही। विरज, नन्‍दू से बात हुईं। मरत्तिया में रुपयों की बहुत टान हैं 
जुलाई-अंक्ट्बर तक ४ महीने में शायद छः लाख का नेट घाटा रहा है। पिछले ६ महीने 
में तीन छाख का नर्फा था। इस वर्ष डेप्रिशियेशन नहीं निकलेगा, ऐसी धारणा है। गंगा 
बाबू आए हैं बंबई से। उनके साथ ६ वजे भागी रथ जी के गया। ६॥ वजे दीपावलछो का 
पूजन किया। मन में मारीपन महसूस करता रहा। पता नहीं क्‍यों ? रोना सा आता है। 


परमात्मा अव. से वर्ष शुभं करेगा; ऐसी पक्‍की आशा है। आज शायद झूठ नहीं बोला, 
ऐसा लूगता .है। : . | 


२९ नवम्बर : सुबह ५॥ बजे कार से तिकरा। गाड़ी घीरजमरू जी के,घर छोड़ी, 
विक्टोरिया गया। कुछ छोग आए थे। पुरुषोत्तम जी के गया, दिन में खाना नहीं खाया। 
हड़ताल है, गाड़ियाँ नहीं चल' रही थीं। पैदल गर्ग के घर गया। बहुत सी बातें हुईं। राव 
में पांचेछालजी के साथ पुरुषोत्तमजी के घर गया। खाना खाकर रात में वहीं रहा। 
हड़ताल एक प्रकार से 'आज सफल' रही। 


२ दिसम्बर : एस० .एन० टी० आ गया। दिल्‍ली की: खास बात" नहीं बता रहा था। 
तीन घंटे अमेरिकन लाइब्रेरी. में बैठा पढ़ता रहा।. एक लेख लिखा। जरमनी वाला: फेयर 
करने को दिया। बुधमल जी शामसुखा के घर गया था।. १००) र० राजस्थान के एके 
रावूू को उघार दिए। ह 


१६ दिसम्बर : तीन लेख. अघूरे पड़े हैं। दो लेख और भी सामग्रिक विषय पर तैयार 
कर रखे हैं। लेख पूरे घहीं कर पा रहा हूँ। मन की अवस्था चंचल है। टाइपिस्ट दूट्टी 
पर है, यह भी एक समस्या है। दिन में ऑफिस' से आकर अमेरिकन' ल/इब्नेरी गया। वहां 
कुछ लिखा। महावीर के वर्गीवे.के. सछटने की वात हो रही है.। 


१७ दिसम्बर : सुबह रंघुनाथ जी खेत्तान के घर पर था। वहाँ नाइता करके ११ बजे 
से ५ बजे ठक नेशनल लाइतब्रेरी में गया। तीनों अघूरे लेख पूरे किए, मन में संतोष हुआ | 


99७० क्या खोया, क्या पाये। 


फिर पी-डी हिम्मतर्सिहका जी के गया, दिग्विजय जी के गया। आज मारवाड़ी संमेलन 
की मीटिंग थी, उसमें नहीं जा सका। 


१८ दविसस्वर : सुबह डी० एन० सिंह के साथ एयरपोर्ट पर गया। मुरार जी भाई से 
मिलना नहीं हुआ। दिन में बी० पी० वाजोरिया के साथ राजम॒वन' में मिल्ा। बंगाल में 
बहुत उलछट-फेर का वातावरण वनता जा रहा है। गंगाघर प्रमाणिक लेबर मिन्स्टिर से 
- जान-पहचान हुई। 


१९ दिसम्व॒र : फखरुद्दीत जी से बात की, वी० आई० सी० के वारे में। खास इंप्रूवमेंट 
नहीं लगा) मदन का पत्र आया कुछ उत्साहवर्घक था। भरतिया का काम" भी ठीक है। 
शायंद ६८ का वर्ष ठीक रहेंगा। 


२७ दिसम्बर : महावीर ने वगीचा वेच दिया। १ बजे नोपानी जी के घर गया था, काम 
सलट गया, अच्छा हुआ। शाम को थोड़ी देर केक पर भी गया था। फिर भागी रथ जी 
के गया। स्कूल की मीटिंग में भी गया था। 


२९ दिसम्व॒र : सुबह मेदान गया। वहाँ से मातादीन के घर। ज्ञानमारती में झंझट 
काफी है। १० वजे से ११ बजे तक मास्टरों को छेकर चयमरूजी के आया। सरिता के 
मेरे लन्दन वाले लेख को लेकर काफी चर्चा है। मेरा उद्देश्य विराजी को नीचा दिखाने 
का नहीं था।. फिर भी, नाम नहीं देता तो अच्छो रहत।। यह गलती तो हो ही' गयी। 
मन में पछतावा सा रहा। आगे से सांवधान 'रहेंगा। भरतिया के शेयरों के भाव ६ के 
हो गए हैं। शायद और नहीं घटेंगे। 


- सन्‌ १९६८ ई० _ की डायरी नहीं सिली। 
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१९६९ 
कानपुर-दिल्‍्ली 
१ जनवरी : लोग मिलने वाले आते रहे। एलग्रित मिल्स गया, कुछ जझूरी' हिंदायतें 
दी। सुबह ज्योति चांडक तथा-अन्य जो नये छड़के काम' कर रहे हैं, उनके पास गया। 
कमरों में फर्नीचर विल्कुल' नहीं है; और भी दिक्‍्कतें हैं। परंतु मत लगा कर काम' सीख 
रहें हैं। फिर मिल में आकर कामकाज देखा] प्लेन से दिल्ली १॥ बजे पूणा। काफी 
समस्याएं हैं। २२ जनयथ आया। भीड़ सी थी। शाम तक पाहलियामेंट लाइब्रेरी में 


था। कुछ कितावें देखीं, वहाँ से इन्फामेंशन भी इकट्ठा किए। घर आ गया। सहगल मेरे 
साथ थे। अगर कूपर एलेन विक्न जाती है तो जान बच जाती है। 


नयी दिल्‍ली 


२ जनवरी : कुछ ताकत आयी है, महसूस करता हूँ। नमक का खाना खाने लग गया 
हूँ। ब्छड प्रेशर टेस्ट कराया १७४-१०० है। दिन में पालियामेंट नहीं जा सका। 
राजपाल से कुछ किताबें खरीद लाय।। ३ बजे से ५ बजे तक वो० आइ० सी० की मीटिंग 
थी।। शायद काम' पार नहीं पड़ेगा। वे लोग मजदूरों के लिए जो शर्त रख रहे हैं, वह 
मंजूर नहीं हो पायंगी। शाम को पी० डी० चले गए।. वी० पी० वाजोरिया वगैरह भी 
निराश से थे। मुझे लगता है, यह कूपर एलेन सारी वी० आइ० सी० संस्था को खा 
जायगी'। 


हे जनवरी : केवल मनुमाई और विलग्रामी से मिलने गया था। जगजीवन वावू औद 
भगत से मिल नहीं सका। इस वार दिल्‍ली में काफी मोड़ है, घर पर) बी० आइ० सी० के 
बारे में मुझे फिर लग रहा है कि इसका भाग्य ही' खराब है। शेष में .छाॉँस होगा। के० वी० 
रूललछ और वांचू के सेक्रेटरी को फोन किया। दिन में सहगरू, पी० सी० जैक और मूर्ति 
आए थे। एक घंटा थे। कानपुर को तीन-चार फोन किए, कुछ हिदायतें दी'॥ विलग्रामी 
से मिछा। कूपर एलेन एक प्रकार से सरकार में लिया है, ऐसा लगता है। खाने-पीने 
का यहाँ आराम है, कमर। भी गर्म है। थोड़ी देर बैठ कर लेख पूरे किए। 


४७२ ह क्या खोया, क्या पाया ? 


चम्बई 


७ जनवरी : बम्बई में ठंढ काफी कम है। ८॥ बजे मदन आया, फिर शाम को भी 
आतया। भाई जी-मशीन बेचने को राजी नहीं हैं। वेस्ट और म्युनिसिपलिदी शायद जमीन 
ले लेगी। यहाँ लिखने-पढ़ने का काम बिल्कुल नहीं हो पाता है। रात में देर तक भाई जी 
के पएस बैठा रहा। वैसे स्व्रास्थ्य अच्छा है। वापिस जाने का मन है। 


६ जनवरी : कपड़े का बाजार थोड़ा मंदा है। मदन के काम से भाई जी बहुत नाराज 
हैं, विना वजह गुस्सा होते रहते हैं, आदम्मियों पर भी। मन में कैसा ही रूगदा है। बैंक 
को जगह देने की जेंच गयी है। गोदाम भाड़ा देने की भी जेँच गयी' है। मशीनें हटाने की 
अभी नहीं जंँची है, शायद जेंच जायगी। कानपुर तायरू को रात में फोन किया। कलकत्ता 
से फोन पर विशु से मालूम हुआ कि मरतिया में कुछ रुपयों की व्यवस्था हुई है। छुकवा के 
रुएए सरकार को देने पड़े। मिल में कपड़े का स्टाक बहुत ज्यादा है, माल कम बनता है। 
मिल अगले वर्ष अच्छी चलेगी, ऐसा जेंचता है। 


७ जनवरी : घर्मदेव के पास टेक्सटाइल कमिश्तर के ऑफिस में गया। मि० दीक्षित 

हीं थे, काफी बातचीत हुईं। बी० आइ० सी/० के शेयरों का भाव ५॥) रु० है, २) र० बढ़ 
गए। पूरणमलत जी वूवना के पास गया। उनको एलिगन की, बंबई के लिए एजेन्सी देने 
की बात की है। मैं परततों कानपुर जा रहा हूँ। आर० पी० पोदार से मिला। एन० एम० 
- सं/० बालों ने अपने कोटेशन दिए 


बम्बई-दिल्ली !._...... 


८ जतवरों : सुत्रह ६॥ बजे तुलती ताछाव घूमने गया। वहीँ जयंत शाह (मुकुन्द ) 
मिले। उनका करवाना १९६४ से कुछ ठीक चला है। अखबार में देखे, शेयर के भाव,, 
गरम हैं। हमें शायद ५००००) रु० को लॉस लग गया है। ९ बजे मिल गया। वहाँ से 
११ बजे टेक्सटाइल कमिश्नर के पास गया। किताबें दे कर आया। रुई का बाजार तेज 
है। माईजी ने बहुत सी बातें मान ली हैं। मिल अब शायद ठीक चलेगी। 


कलकचता की. मम -- 


२३ जववरी : व्डड प्रेशर जाँच कराया, १३०-१४० है। एक टिकिया सर्पासिल की 
रत में छो। सिर मारी राइता है। सुश्वाड़िया जो! आज आए, उनपे मिला। दिल में 
ऑ्फित बंद थी, सुभाष बावू का जन्मदिन है। उनकी स्मृति में छूट्टी हो जाती है, बस' 
इकता ही सम्मान उन्हें मिलता जा रह्ञ है। शायद कुछ वर्यों बाद यह भी न हो। राजनीति 
अकतत्न होती है। दिन में कुछ काम करता रहा। स्मृति में कुछ कमजोरी' होती जा रही 


है, मन में मी कमजोरी सो महसूस हो रही' है। कानपुर का इन दिनों में समाचार नहीं है। 
देवको' सराफ आया, कानपुर का कुछ काम करना चाहता है। 


१९६९ ई० . ४७३ 


२४ जनवरी : सुबह जी० डी० के साथ घूमने गया। वहाँ से भागीरथ जी के साथ 
सुखाड़िया, जी .के पास शान्ति प्रसाद जी के गया। फिर. रिलीफ सोसाइटी आर 
नत्दू सुरेका के घेर गया। वहाँ ऊुखीसराय वाली लड़की आयी है। गरीब लड़की है 
पति ने छोड़ दिया है। डेढ़ वर्ष का एक बच्चा भी है। समस्या तो है ही। झूठ 
इलजाम भी छूगाए हैं। इसी ढंग की समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी सम्राज पर 
है। बच्चा नहीं रहता तो दूसरा विवाह किसी घरह हो जाता परंतु अब तो कठिनाई 
होगी। डे अध | 


२५ जनवरी : न जाने क्यों बहुत अकेला महसूस' कर रहा हूँ । एक बार मन में रोना- 
सा आया। पिछली बातें थाद आने रूगी। किसी दिन सरदार शहर से घुबड़ी के लिए 
रवाना हुआ था। बहुत संमस्याएँ थी। हमने मिल कर काम किया, आगे बढ़ते गए। 
आज हम सम्पन्न हैं। परंतु न पहले वाली शांति है, न वह बात है।. पता भंहीं गर।व। 
के वे दिन अच्छे थे या अमीरी के ये दिन। ह 


२६ जनवरी : आज ६० वाँ वर्ष दिन है। झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा की। सुबह 
बड़ावाजार व्यायामशारूा गया। झंडोत्तोलन करके थोड़ा-सा बोला। वहाँ से ८) दज 
सारवाड़ी वालिका विद्यालय गया, झंडोत्तलन किया, छोटा सा भाषण भी दिया। रुदासुख 
कटस में प्रधान अतिथि था, यहाँ भी कुछ बोला। और भी दो-तीन .जगह गया, बोलना 
पड़ा। शाम को के० पी० गोयनका के गया। आंधा घंटा था, उन्हें पद्म-विभूषण' मिली 
है। वी० पी० गोयनका से वात की। भाई जी से फोन” पर वात्त हुई, मिल टठठ, 
चल रहो है। 8 लहर 2 कट 


२७ जनवरी :- जी० डी० ने परसों एक पत्र के साथ कपड़ा भेजा था] बहुत अच्छा पतन्न 
लिखा था, कपड़ा भी अच्छा था। राजू को दे दिया है। सुबह मं]त्तादीन जी खेतान के सत्य. 
पी० सी० सेन के गया, २००० ). रु० दिए, एक जीप का कहा है. वहाँ से बी० एर० नाहंर 
के पास गया, १०००) रु० दिए एक कार का कहा है।-८॥॥ बजे श्रीमती रेणु चक्रदर्ती के 
यहाँ गया, एक घंठा था। उन्हें भी कांग्रेस जीतती सी रूग्रती हैं। बंगाल की.हाल्‍ूत अच्छी 
नहीं रहेगी। दिन में एक कहानी हजारी दरोगा' टाइप करने को दिया। दूरूरा लेख 
भो टाइप हो गया है। रात में बंगाल के चुनाव पर लेख तैयार किया। शायद अच्छा वर्ने 
पड़ा है। विरजू मिलने आया, कारखाना अभी तो ठीक चल रहा है। 


२८ जनवरी : शादियाँ थी, कई जगह गया। शेयर बाजार दो दिनों से बहुत तेज हैं। 
हमें ७५,०००) रु० का घाटा रूग रहा है।. मन में थोड़ी चिता हुई। मदन से बंबई फोन 
पर वात हुई, वोछा कि मिल ठीक चल रही है, बुछ दफा रहेगा, फरवरी में कपड़े का स्टॉक 
कम होगा। बी० एल० जाछान के यहाँ शादी में गया। काफी छोग आए थे। २२ वर्प 
ही यहाँ एक शादी में गया था, उस समय में ये लोग एक में थे, आज वह वात॑ 
नहीं है। | ॒ 


डजड क्या खोया, क्‍या पाया ? 


पटना-मरहोरा 


२९ जनवरी : सुबह ६ बजे पंटना पूगा.। राजस्थान 'होटेल आयाव साधारणतया 
अच्छा होटेल है। रामकिशन चौघंरी भी आ गए। ११ बजे स्टीमर से, महेंद्र घाट' से 
पहलेजा घाट उतरे। कार से मरहीरा ३-बजे पूगे। वहीं खाना खाया। रात में बी० पी० 
यादव भूतंपूर्व एम० पी० और राज॑कुमारी देवी मिलने आंए। दोनों एम० एल० ए० के 
लिए खड़े हो रहें हैं। ७५५०) और ६००) र० देने को कहा है। दोंनों जीत जायेंगे। रात 
में मॉर्टन. के मैनेंजर ओ०.पी० गोयल से मिलने गया। आदमी अच्छे हैं। . उन्होंने कुछ 
उपहार भेजे। जगह. अच्छी लढूगी, कमाई भी है ही। रामकिशन जी चौधरी आदमी 
ञच्छे हैं। 


सरहोरा 4 
३० जनवरी : सर्दी काफी है।' ७। बजे जीप से परसा गया। वहाँ दरोगा राय जी से 
मिंला। वे पाँच-सात हजार मतों से जीतेंगे। शायद .डेपुटी चीफ मिनिस्टर भी बने। 
. उन्हें जीप देने को कहा और भेज भी.दी। सारन इंजीनियरिंग का मैनेजर नारायण स्वामी 
साथ था, अच्छा व्यवित है, मेहदती अं(र ईमानदार।- वापिस ९॥ बजे छोठा। ए० पी० 
गुप्ता और मि० गोयल आ गए. थे... १२ वजे तक ऑफिस: में ऑफिसर लोगों की मीटिंग 
हुई, अच्छा रहा। पहले इस तरह की मीटिंग कभी नहीं हुई थी। छोगों ने पसन्द किया। 
एक बजे नारायण स्वामी के यहाँ खाना खाया। दो बजे मार्टन कारखाना देखने गया। 
अच्छी फंक्टरी है परंतु लॉस में चल रही. है। टाफी वगेरह खायी। आधा घंठा उनका 
कारखाना देखा। फिर ३ बजे से शा. बजे तंक सारन की मीटिंग थी। सर्व काम बहुत 


ढंग से. हुंआ। पाँच वंजे मोर्टन शूगरं और सारत के आफिसरों की टी पाठी हुईं। बहुतों 
से मिलना हुआ। अच्छा रहा। 


चम्पारंन-मजंफ्फरंपुर 


३१ जनवरी 5 सुबह ६ वेजे कार से मिं० घोष के साथ चम्पारन आया। दो मील घमा 
अच्छा लगा। कभी यहाँ शायद जंगल था, लोगों ने बताया वैसे बौद्धों के विहार भी थे 
मृत्युंजय बाबू के यहाँ-गया, एक घेंटां था। उन्हें पाँच दिनों के लिएं कार देने को कहा 
कांग्रेस इस तरफ ज॑तेगी, ऐसी- आशा है। कार से मुजपफरपुर के लिए चला ॥११॥ 
बजे पूगा। सीधा दिग्विजय बाबू के घर गया। कार में, साथ में रामकिशन चौधरी 
टाटावाले थे। खाना खाकर वाजार गया। छोगों से मिल्ा। यहाँ मंरतिया सरदार शहर 

वाले मिल गए। काफी अच्छा को रवारं कर रखा है। उनके साथ केदार बाब के घर गया, 
कपड़ों के व्यापारी हैं, वहीं सोहनलाल जी केजडीवाल मिले। ट्रेन पकड़ी) कुल मिलाकर 
तीन दिनों की यात्रा बहुत अच्छी रही। काफी लोगों से मिलना-जुलूना हुआ। मन में भी 
एक खुशी हुईं। सारन इंजीनियरिंग छोटा सा परंतुं अच्छा कारखाना है। 


१९६९ ई० सरहद 


कानपुर 


१ फरवरी : ९ बजे कानपुर आ गया। एल्गिन तीन घंटे था। कामकाज देखा, २२ 
दियों बाद आया हूँ। काफी प्रॉब्लेम हैं। काम ठीक चल रहा है। अपने बंगले के माली के 
घर गया। बहुत ज्यादा बीमार है, ३०) रु० दिए। शायद बचेगा नहीं। दवा नहीं मिलती 
है। उसके तीन बच्चे हैं। मिल में तम्वबू का काम कम है। जो नये लड़के रखे गए 
हैँ, काम ठीक कर रहे हैं। 


२ फरंवरी : नींद कुछ कम आती है। दुकान का हिंसाव राधेश्याम पूना वाला ले रहा है। 
दो एक वर्षों में दछ हजार घाटा रहु॥ व्याज के २० हजार अरूग, कुल तीस हजाद घाटा 
रहा। सुत्रह भाई जो को फोन किया। सोताराम मिलन सावारणतया ठीक चल रहो है। 
एस० एन० पोद्वार कलऊते वाले आए थे, हरेक्ृष्ण आए ये। उनसे दुकानों के वारे में 
बातवीत की। अर्जुन अरोड़ा जी के जा कर आय।। रुई एक हजार गाँठ ली। छोगों का 
व्यान मंदा है, भिंडे क/ तिज है। शहर को ६सीटों में से कांग्रेस ४ में जीतेगी, ऐसी आशा 
है। देहात की ८ में से ५, कुल ९। यू० पी० में शायद वहुमत में आए। 

३ फरवरी : एल्गिन और वी० आइ० सौ० में गया। मशीन खरीदने की सारी बातें 
को। पुरानी मशीनें हठाये बिना पड़ता नहीं आएगा। प्रोडक्शन बढ़ानी जरूरी है 
फाइनर में आता जँचता है। कूपर एलेन का काम सल्‍ूठता जा रहा है। जल्दी हो जाए 
तो राहत मिलेगी। थोड़े से पुराने कर्ज भी सलठा रहा हूँ। स्टेट बैंक में गया। पी० एन० 
वी० से अकाउन्ट ठीक करने की बात की । 


४ फरवरो : डॉ० दत्त को बुरया। ब्लड प्रेशर बहुत ऊँचा है। ५००)-७० ०) ९० 
कलफत्ता हिं० पु० ए० भीर दिल्‍ली मिजवाया, किताबों के लिए। शाम को मिल 

लाइब्रेरी रूम में गया। अच्छा बंड़ा हॉल है, छड़के, मजदूर और कर्मचारी यहाँ किावे 
पढ़ते हैं। कसरत वगैरह की भी जगह है। किताबें कम और पुरानी हैं। नयी काफी 
खरोदनी पड़ेंगी, खास कर पाठ्यक्रम में काम के छायक भी। कसरत जौर खेल के सामान 


मो, मंगवाने हैं। शाम को सतीक्ष जी के और सुपर मार्कट गया। ने जाने क्‍यों मत में एक 
कमजोरी सी मालूम देती है। 


५ फरवरी : सुबह ५ बजे उठा। करू रात में २१०-१३० व्छड प्रेशर था। मन में 
विदा सो थो, जल्द सो गध। आदमो को शरोर को शक्ति समझ कर काम करेना चाहिंए। 
वितफिक्र से भी ठडड प्रेशर बढ़ा रहता है। परंतु में अपने पर कन्‍्ट्रोल नहीं कर पाता। 
९॥ बजे एल्गिन मिल में गया। १श॥ बजे तक था। मीरजापुर से वावूछाछ जी सेक्सरिया 
आए हुए हूँ, ६९ वर्य के हैँ, ४० वर्य से में जानता हूँ । अब कैसे ही छगने लगे हैं। तकलीफ 
में हूं। मोवता हूँ, में तकलीफ में नहीं परंतु मेरा स्वस्थ्य क्यों गिरता जाता है? मदन से 
बंबई बात की। मिल उसी तरह चल रही है। इन दिनों में बुछ भी नहीं लिख पा रहा 
सुबह ब[० पी० तिवारी के पास गया। उनके साथ बाहर जाने की बात कर रहा हू। 


७६ ब्या खोया, क्या पाया 


दिन में ३ बजे से ५ बजे तक की मीटियं थीं। शो रूम वगैरह करने को सोचे-रहें हैं। रात 
में बहुत से लोग आए। ब्लड प्रेशर १९०-१२० है। 


७ फरवरी : चन्ताव के काम से गया। ४० झंडे आए थे, उन्हें दिन में देकर आया। 
ऐसा छरूगत्ता हैं, कांग्रेस जीत जायगी। 


८ फरवरी : लगता है, टेम्पेरचर है। सुबह एल्गिन गया, दो घंटे था। ऑफिस भी गया। 
लोग दिन में आते रहंते हैं। शाम को सतीश जी के परिवार के तथा बर मे! बहुत से लोग 
आए। कुष्णचंद जी अग्रवाल का फोच आया वे उरई जा रहे हैं। १३ को कानपुर 
आयेंगे। रुई कुछ मंदी है, हम लोगों ने इन दिनों में तीस हजार गाँठे ली हैं। . 
: ९. फरवरी : दिन में मिसेज-वारलों एक स्वेटर दे गयीं। अच्छी थी। १३ दिन-हो गए, 
कुछ भी नहीं लिख सका। अखवारों में छपे लेख परु पत्र आते रहते हैं। अच्छा लगता है। 
पाठकवगे. कैरुए सोचते हैं, क्या. चाहते हैं, मालूम हो जएता है। डॉक्टर आये, ब्लड 
प्रेशर-१४०-९६ है। कमजोरी महसूस करता हूँ, सर्दी भी। प्रभाकर त्रिपाठी जी के चुनाव 
में कार गयी है। एल्यिन, कॉटेक्स में इस वर्ष १२-१४ लाख तक कपड़े से, ३-४ छाख 


मशीनों के, २ लाख रुई के हो जायेंगे, ऐसी आशा है। यदि मिल के काम में सवसेस रहा 
तो बहुत सन्‍्तोष होगा। 


नयी दिल्‍लो 


११ फरवरों : सुबह तीन मील घूमा, त्यागी जी के चाय पी, फाइनेन्स सेक्रेटरी रेड्डी के 
भी गए थे। १०॥ बजे उमाशंकर जी दीक्षित से मिला। मेरे बारे में उन्हें, कुछ गलतफहमी 
है, ऐसा रूगता है। शायद. आगे. जाकर राजी हो जायें। सुबह रतनलाल जी जोशी के 
, गया, फिर सरिता के विश्वनाथ जी के। विश्वयात्रा के संस्मरण' किताब छप रही है।. 
पेशाब की तकर्क,फ कई दिनों से, थी, डॉक्टर के गया, सलाई ली। शेयरों में बड़ी मंदी. 
आयी है। मेरे भी पन्‍्द्रह-वीस हजार का फक पड़ा है। 


१२ फरवरी : सुबह ८॥ वजे मुरारजी भाई के घर गया। पन्दह मिनट तक उनसे 
बातचीत की। काफी मायूस से हैँ। वंगारू के रिजल्ट खराब आने से लोगों में काफी 
चिता है। शेयरों के माव घट गए हैं, शायद और भी घटेंगे। कल सुखाड़ियाजी आ रहे 
हैं। मुरार जी भाई ने अच्छी तरह से वात की | दिल्ली में मेरी तबीयत ठीक रहती है। 
हिंदुस्तान” में मेरा केवल एक लेख पिछले महीने आया है। विश्वमिन्र' में तीक, आज 

में दो देखा था। इन पन्द्रह दिनों में कुछ नहीं लिख पाया । शाम को ५॥ बजे प्रमदयाल जी 

श्रीदिनेश सिंह, श्री हाथी आदि काफी छोगों से मिलना हुआ। 

१३ फरवरी : चुनाव के वंगाल के रिजल्ट बहुत खराब आए। यू० पी० में ४२० में 
२०८ सीटें हैं, ५ के चुनाव बाकी हैं,। कांग्रेस की सरकार बन जायगी। शेयरों के भाव 
चापिस गर्म हैं। मेरा ध्यात संदा है। ९ बजे सुखाड़ियाजी से मिला; अस्पताल की 
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वात की। १० वजे सी० डी० पडिय' के घर- आया। १०॥ बजे उमाशंकर जी दीक्षित 
से मिला || ६57 0 2: हु है 


कलकत्ता 


१७ फरवरी : ऑफिस १२ वजे आया। कामकाज देखा, शेयर वाजार में ४५०००) रु० 
का घाटा है। वानपक्षी बंगाल में काफी झंझट पर उत्तर आए हैं। ऐसा लगता है दो' वर्ष 
के मीतर बहुत से उद्योगों को यहाँ से चला जाना पड़ेगा। पृष्पकुमारं, नयमल' जी सेठी 

आदि सब आए। व्यावर मिल की वात उनसे की । अगर संभव हुआ तो कानपुर ठेक्सटाइल 
में ले लेंगे। 


१८ फरवरी : सुबह ५॥ बजे विक्टोरिया मेमोरियल गया। खुली हवा में अच्छा लगा 
किंतु ऐस। लगता है, मुझे अब बहुत सम्हछ कर चूना चाहिए, कौपजोरी तो है ही। १०॥ 
बजे से १५॥ बजे तक गंगांजी गया, तेल मालिश कराया, स्तन किया। घर आकर फिर 
मेकलियड गया। वी० पी० बाजोरिया ने कहा क्षि कुछ टर्म्स कर छोजिए, मैंने ना कह 
दिया है। 


नयी दिल्‍ली 


२६ फरवरी : इस वार किसी मिनिस्टर से नहीं मिल पाया। वी० पी० वाजोरिया 
यहीं हैं। कूपर एलेन के लिए कई लोगों से वात की'। दिन में सारे दिन सेंट्रल हॉल में था। 
'रामेइवरजी नोपानी यहीं हैं। शूगर मिल भी: उनकी इस वर्ष अच्छी नहीं चछ रही है। 
२७ फरवरी : शाम को सरिता में जाकर पाँच पुस्तकें विश्व यात्रा के संस्मरण' ले 
आया। अच्छी छपी है। दाम २०) रु० शायद कुछ ज्यादा है, ऐसा लूगा। ४ वजे 
उमाशंकरजी दीक्षित से मिला। कन्ट्राक्ट की वात कर रहा हूँ। वैसे खुश नजर आ रहे 
थे। पी० एन० बी० के जेनरल मैनेजर से मिल्ा। व्यावर की मिल के बारे में बात की । 
शायद गैरष्टो देने से रयये उवार मिल जायेंगे। राजस्थान बैंक से भो वात करनी' होगी। 


व्यावर 


२८ फरवरी : व्यावर १२ बजे पूगा। एक बजे से ३ वजे तक मिल में था। सब 
एकाउंट देखे। ऐसा लगता है, रुपयों की कमी और मिस मैनेजमेंट से घाटा हुआ। मेरा 
कुछ करने का मन होता है, कुछ-ल-कुछे हो जायगा। साहु-जैन की सीमेन्ट फैक्टरी' अभी 
बैठ रहो है, शायद तोन वर्ष रूग जायें। काम अभी पूरा चालू नहीं हुआ है। ५॥ बजे 
घूमने गया। साथ में सौमाग्यमरू जी, उनकी पत्नी और बहन थी। अच्छा भला परिवार 
हैं। ६ वजे वजठ सुना। खास चेंज नहीं है। पीछे पता चला कि मोटे कपड़े पर राहत 
मिली है। मिलों को ३५% ड्यूटी की छूट दी गयी है। चाय पर और स्टील कास्टिंग 
पर भी राहत मिली. है। 


४७८ कया खोया, क्या पाया ? 


अहमदाबाद ह की 
' १ भा्च : दिन में ११ बजे अहमदाबाद पूंगा। पत्वह वर्ष पहले एक बार आया था। 
संगरमल शुमकरण को दुकान में गया, फोन किया। वे छोग कार लेकर आए। सारे 
दिन साथ में थे। झूलती मीनार (सन्‌ १४१८) की देखी। ऊपर चढ़ा। स्पष्ट रूप से 
हितों है। कांकरिया लेक पर बच्चों का बाग देखा, अच्छा है, स्मणीक भी) सावरमती 
आश्रम गए। गांधी जी! का कमरा और कई चीजें देखी। मन में कई प्रकार की भावनाएँ 
आयीं। यह पवित्र स्थान है। सावर्मती नदी के घाट पर थोड़ी देर बैठा रहा। शांति 
मिली। दिन में लक्ष्मी मिल (एस० एस० की) देखी। अच्छी चला रहे हैं। इस वर्ष बीस 
लाख नफे का अनुमान है। पहले खराब मिल थी, अब ठीक है, इतकी इज्जत बढ़ी है। 
शायद सतर-अस्ती लाख के आदमी हो गए। उन्हें तीन पुस्तकें दी!॥ बच्चे बहुत होशियार 
हैं। ऐफा लगता है, ये लोग और राइज करेंगे। मैंने उन्हें कुछ सुझाव दिए; जमीन बेचने 
वगैरह के। अहमदाबाद बढ़ता हुआ शहर है। ६० मिलें और कारखानें, टेक्‍्सटाइल 
इंडस्ट्रीज और कई संस्थाएँ हैं। ह 
: बस्बई - मे । 
२ मार्च : पिछले तोन दिनों से तीन रात ट्रेन में सी' कर गुजारी) १० बजे दिन में बंबई 
' पूगा। मिल चालू है, भाईजो यहीं हैं। सारे दिन घर में ही था। मिल्नों की हालत 
' सुबरेगी, ऐसो घारणा लोगों को है। रुई का बाजार बहुत तेज है। ह 
३ मार्च : बुबमंल जी शामसुला नारते पर आएं। धारीवाल जाने को तैयार हैं। सराफ, 
कूपय और सिंवनीवाले मिलने आए थे। बूबना भी आए, फाइनर की बात की , १४) रु० 
ड्यूटी और सप्लिमेंटरी ड्यूटी! लग गयी है। इससे हानि हो गयी है। मिरू में ६९ मा्चे 


. में १८ नका रहेगा। अगले वर्ष शायद २५-२७ भी' रह जाय। यहाँ रुई पर ध्याव लोगों 
- का तेज है। 


: नयी दिल्‍ली 


५ सा्चे : वलडग्रेशर ऊँचा है। सरिता वालों से वात की, १४-१५ ता० तक कुछ 
कित्वें दे देंगे। पाकियामेंट में विरल्या जी पर बहस सुनता रहा। उनके पक्ष में गयी है। 


कानपुर-नयी दिल्‍ली 


८ सारे : एल्गिन और कॉटेक्स की दो मौटियों में काफी झंझट रहा। कपर एलेन का 
काम अमी तक सलटा नहीं है। ३ बजे ट्रेन में बैठा, ए० सी० सी० में। साथ में सहगल 
थे, पी० डी० हिम्मतर्सिहका भी थे। रीडर्स डाइजेस्टका एक लेख पढ़ा। वढ़ती उमर 


के बारे में लिखा था, अगर अहत्यात रखा जाय तो मनुष्य ७० चर्ष तक जवान रह 
सकता है। । 
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कलकत्ता । 
१२ भार : कई पत्र लिखे। नेपाछ का काम खराब - चल रहा है, शायद आगे जाकर 
घाटा रहेगा। मोती काका कहानी तैयार की। दिल में पाट बाजार में गया-था। . कल के 
हिंदुस्तान में मेरा वाणिज्य उद्योग वाला लेख छपा है।- मुरारजी भाई और इन्दिरा जी 
का रिपंट सामने आ गया है। शेयर बाजार थोड़ा मंदा है। 

१३ सार्च : दिन में सुशील घाड़ा के गया, आधा घंटा था। भले आदमी हैं। उन्हें 
चिट्ठी लिख कर दे दी है। शाम को ज्ञत्त भारती स्कूल की मीटिग में गया। दिल्‍ली की 
खबरें खराब हैं, यहाँ की भी। बड़ी उलूट-पुलट रच रही हैं। देखा जाय कया हं.ता है। 
कांग्रेस में फट पड़ ही गयी। 


- १४ भसा्चे : दिन में मेरे लेख मोती काका और यह भूख, यह ऐय्याश्शी प्च्रों में भेज्ता 
रहा। रीडर्स डाइजेस्ट' पर एक लेख ल्खि', टइप हो ग़या है।. इन छः दिलों में कुछ 
तीन लेख हुए। शाम को मुन्ना का पहला जन्म दिच था। बाहर के बच्चे आए थे, सिनेमा 
की व्यवस्था थी। म॒जन्ना मेरे पास रोज दही खाता है। बहुतें सुन्दर वच्चा है। मन में 
कुछ चिन्ताएँ कम हुईं। बंबई का इन दिनों कोई समाचार नहीं है। फिर भी लरूगता है 
मिंल ठीक चल रही है। भरतिया में अभी लॉस जा रहा-है। 0५ ५-३ 
१५ मार्च : मरारजी भाई का दिल्‍ली से पंत्र आया, राजां रामगढ़ के वारे में। मेरे मत 
में विचार आते हैं, व्यवित्त और व्यवितत्वं को बड़ा मानने के कारण ही कांग्रेस का भविष्य 


विगंडता जा रहा है। इन्दिरा जी निश्चित रूप से मजबूत होती जा रहीः हैं। आगे चल 
कर क्या होगा परमात्मा जाने। है... देड 


दिल्ली, 
१९ भाचचे : सरिता से किताबें ले आया। वंघाई अच्छी है, गेट अप भी ठीक, छोगों को 
पसंद आयी, तारीफ करते हैं। 

२० सा : पत्रसत्रिकाओं में सम्मत्ति के लिए वित्तावें भेजीं। मित्रों में काफी वंट गयी । 
२०००) रु० सरिता-वालों को दे दिया, ४०० )-५००) रु० की किताबें खरीदी। 
कानपुर 


२२ मार्च : सुबह ६। बजे पूगा। साथ में अर्जुन अरोड़ा थे। स्टेशन पर काफी छोग था 
जाते हैं, मन में केसा लगता है। दिंन में लखनऊ के लिए तिरूक अरोड़ा के साथ गया। 
त्रिपाठीजी मोर गुप्ता जी से मिला। श्री अमृतरारू नागर और मगवतीचरण जी. वर्मा से 
भी मेंट की। . रात में १० वजे वापस आया। ए० पी० गुप्ता बैठे थे, कानपुर की एजेंसी 
के लिए। 


२३ मार्च : दिन मर लोग मिलने आते रहे। पदमपत जी सिंहानिया आए। कानपुर की 


'ड८० | कया खोया, क्या पाया ? 


मेब्र शिप को बात चल रही है। रात में ज्योति चांडक के यहाँ खाने पर! गया, अच्छा 
खाना मिला) करू चेंकिग कराने के लिए अंस्पतार जाना है। । 


. ३५ सार्च : सुबह संतीश् जी के घर गया, थोड़ी देर बी० अई० सी० भी गया। अस्पताल से 
१० वजे आ गया। ब्लडप्रेशर आज ठीक है। २ वजे से ६। तक कानपुर और चम्पारंन शुगर 
की मीटिंग हुई। बहुत से विषय थे, व्यावर मिल की बात हुई, आठ आता पांती रखेंगे। 


नयी दिल्‍ली जे 5 मे 


२६ मार्च, : दिन में वी० आर० भगत से उनकी ऑफिस में मिला, ओम के साथ। कृप॑र 
एलेन का कुछ नहीं हो पाया है, मन में अशांति है। ०. | 
कलकत्ता ह ह 4 
१ अग्रैल : १० बजे गंगा जो जाकर तेल मालिश कराया। आधा घंटा गंगा जीं में स्नान 
करता रहा। १ बजे क्ृष्णचंद्रजी! अग्रवाल के गया। २॥ वजे ऑफिस आया। दिल में 
कई छोग आते रहें। ४ बजे त्यागी जी' का फोन था, वे ४ को जायेंगे। 


ह अप्रैल : इन दिनों कुछ भी लिख ने सका। सिर भारी रहत्य हैं, आल्स भी आत्ता है। 
रात में त्यागी जी! ७ बजे खाने पर अअए और भी २२-२३ व्यक्ति थे। छा बजे तक अच्छा 
प्रोग्राम रहा। 


४ अग्नैल : जयप्रकाशजी ने १०००) रु० एक गरीब ब्राह्मणी लड़की के विवाह के लिए 
दिलाए। दिन में दो घंटे बी ० के० गगें के साथ था, मन कुछ रूग गया। दो लेख तैयार 
किए। श्ञाम को ५ बजे प्रवचन सुनने गया। 


५ अमप्रेल : दिन में १। बजे ज्योत्ति बस के पास गया। कपड़े की मिलों के बारे में वात 
को। दो बार बिना लिफ्ट के ऑफिए में सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, थक गया। शाम को 
कृपलानी जी' के प्रवचन में गया। 


0० 


कानपुर 

६ अप्रैल : दिन में सदरलेंड हाउस गया। काम करता रहा। शे। बजे से ५॥ बजे तक 
एल्यिन में था, आफिसरों की मीटिंग थी। मिल के कामकाज-के बारे में काफी बातें हुई। 
ऐसो मीटियों से अच्छा प्रभाव पड़ता है। .६ बजे घर गये। भिंडे आये। रुई के साथ 
रूख हो गए हैं। रुई तेज है, कपड़े का बाजार तेज नहीं। 


नयी दिल्‍ली " ह 

१० अप्रैल : कूपएर एलेन का घेराव मजदूरों ने दिन में २ बजे किया। पुलिस 

बुलाई, मुझे भी गुस्सा अर गया था। ५त।' बजें को प्लेन से दिल्‍ली रवाना हुआ। 

७व्जेपूगा - - ल्‍ ह ४7 हर 

१९६९ ई० | ध्८१ 
डे१ू 


१९ अप्रैल : एसिस्टेन्ट टेक्सटाइल कमिइनर मि० राय के पास गया। जान-पहचान के 
निकल आए। मिल कर वहुत खुश हुए। कूपर एलेन के' बारे में रजिस्ट्रार के पास गया। 
१४ ता० को कृपर एलेन टेक ओवर कर लेंगे। द्विन्र में व्री० आर० भगत जी से वी०- 
आइ० सी० के फाइबर के लिए मिला था। ह 


कानपुर 


१२ अप्रैल : छाल इमली की वकिंग देखी, काम ठीक चल रहा हैं। त्तवीयत आज ठीक 
मालम पड़ती है। एल्गिन मिल में काम देखता रहा। एक बजे घर आ गया। फिर 
मटनागर के साथ द्याम मनोहर जी और श्री रामरतन गुप्त से मिल्ा। अंपनी कितावें 
मेंट दीं। कानपुर के मेयरशिप के लिए प्रयत्त चल रहा है, पर सफलता कितनी होगी. 
पत्ता नहीं। शाम को ४ बजे से ५ बजे तक एल्गिन मिल में था। फिर मठनागर जी के साथ 
जटाघर जी से मिला, रात्त में जुगलकिशोर जी' गे के घर कारपोरेशन के १० सदस्यों 
से जान-पहंचान हुई । 


१३ अप्र७ : शाम को कानपुर टेकसटाइल गया। इसके पहले कारपोरेशन के बहुत से 
दस्यों से मिला। दिन में लोग आते रहे। बहुत व्यस्त रहना पड़ता है। मन कानपुर में 
लग जाता हैं। थोड़ी कमजोरी जरूर आ जाती है। आँखों की ज्योति शायद घट रही है। 


१४ अप्रैल : दिन में सारन की मीटिंग एक घंटे चली। प्रस्ताव पास हो गया। वीस 
हजार शेयर बी० आई० सी० के लेने की तय हुई। सारे दिन एल्गिन की मशीनों की तथा 
दूसरी बातें हुई। ह 


नयी दिल्‍लो 


१५ अग्रेछ् : सुबह के० पी० मोदी के साथ॑ स्टेशन पर उतरा) एयर कंडीशंड में यात्रा 
की, आराम रहा, थकावट नहीं आयी। भगवती से शाम को मिल्ंग। के० वी० लाल भी' 
वहीं थे। उनसे भी बात हुईं। कानपुर के लिये फाइवर की काफी चेष्टा की | दिल्ली 
की यात्रा ठोक रही। 


कलकत्ता 


२२ अप्रेंछ : कलकत्ता आया हूँ। परोचन्द वर्गरह ३ त्वा० को उदयपुर जायेंगे। मैं भी 
जाऊंगा। १२ वजे खबर मिली कि कर के प्लेन ऋरश में भागीरथय जी का दामाद था। 
नयमलूजी मुवालूका का लड़का था। सारे दिन नथमल जी के घर रहा। मन में उदासी 
वनी रही। यहाँ के मारवाड़ियों में इस घटना का बहुत दुःख है। सुबह जब भागीरथ जी 
के यहाँ गया था, उस समय उन्हें इस वात का पता नहीं था। _ 


२३ .मप्रे्ू ; सुबह सीवा चयमर जी- के घर गया। ज्याद्य देर बैठ नहीं सका, मन भारी 
ही गया। भागीस्थ जी जैसे व्यक्ति को परमात्मा ने ऐसा दुःख दिया। मुझें भी रोना आ 


डें८२ , क्या खोया, क्‍या पाया ?* 


गया। उनके घर में बहुत ही शोक का वात्मवरण है। मन कहता है, जीवन कया है, कब 
तक है, कुछ पता नहीं चलता। 


कानपुर 


ए४ अग्रैल : कपर एलेन अभी सरकार नहीं ले रही है। वी० आइ० सी० पर खर्च 
और घाटे का बोझ बढ़ता जाता है। मन में दुःख हुआ। बी० एल० के पास गया, सभी बातें 
की। दोपहर को छाल इमली और एल्गिन में गया। ओम से फोन पर बात हुई, भरतिया 
के चान्सेज अच्छे लूगते जा रहे हैं। 


नयी दिल्‍ली 


२५ अग्रैल : दिल्‍ली ५॥ बजे पुगा। ओम को फोन किया, कपल्स मिल जायेंगे, ऐसी 
आशा है। मन में खुशी हुई। दिन में बी० पी० राय, प्रसाद वगरह से वात हुईं। शाम 
को मूर्ति से मिला, कपूर से मी। सी० बी० गुप्ता और कमलापति जी त्रिपाठी आदि से 
मिला। कूपर एलेन का फंसला नहीं होने से चिता है। सुबह एस० पी० जैन से अथर्टन 
मिल के बारे में वात की। 


२६ अग्रैल : दिन में हरिदेवजी जोशी तथा सीकर के कुछ लोगों से मिल्ा। सी० बी० 
गुप्ता और सुखाड़िया जो से मो वात हुई। हिन्दुस्तान” में आज मेरा लेख अच्छी तरह छपा 
है। जोशो' जो और रामाननन्‍्द से मिला। कादम्बरी के लिए लेख मांग रहें थे। गंगावाबू 
को चारों लेख सुनाए, उन्हें अच्छे लगे। 


२७ अप्रेल : सुबह दो मील वरुआजी के साथ घूमा। कानपुर की न्यू विक्टोरिया का 
मुझे कन्ट्रोलर बना रहे हैं। झंझट की मिल तो है मगर लरूगता है सम्हाल लूगा। 


दिल्‍ली-लखनऊ 


१ भई : सुबह घूमने गया। दिन में पालियामेंट में था। जगजीवन बाबू से मिला। 
कल हाथीजी से भी बात हुई थी। सुबह उमाशंकर जी दीक्षित से मिला-काफी नाराज थे, 
तिवारी को लेकर। कूपर एलेन का कुछ नहीं हो रहा है। दोपहर में २ बजे एयर से 

खनऊ पूगा। ४) बजे गुप्ता जी से मिल्ा। उन्होंने मेयरशिप के लिए कह दिया है। मन 


में खुशी हुईं। सुबह बनारसीदास मिले थे, उन्होंने ही विक्टोरिया मिल्स के लिए कहा है। 
कुल मिलाकर सब ठीक रहा। 


कानपुर 


२ मई : दिन में सारे दिन काम में व्यक्त रहा। ४ बजे चमड़ा कारखाने वाले आए, 
वीस आदमी थे। शायद झंझट भी करते। किसी तरह उत्तको पार किया। उन्तकी वात्त- 
चीत से मन में क्लेश सा हुआ। हम छोगों ने यूरोप वालों की तरह यूनियन तो बना लिया 
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पर संगठित होकर काम वढ़ाना नहीं सिखाते। वस एक वात पैसे बढ़ाने की जानते -हैं, 
चाहें बर्बादी करें, काम न करें, घाटा होता जाय। सारी इकनामी खराव- होती जा रही 
है। कपड़े का वाजार समान है। सुबह जटाघर जी वाजपेयी, भागवत प्रसाद जी तिवारी से 
मिला) रात में रतनलछाल जी' शर्मा, विद्याघर जी और श्री मटनागर आए थे। मेयरकषिप 
वाली बात आगे बढ़ रही है। यआ। हा 
३ भई : सुबह ६ बजे उठा। एल्गिन गया, वहाँ दो घंटे था। कर मंगतूराम जी जयपुरिया 
से मिला था। शाम को ए० पी० गुप्ता आए। रात में राष्ट्रपति जाकिर हुसेन॑ की मृत्यु 
हो गईं। विद्वान्‌ थे, मे आदमी। मुसलमानों की शिक्षा के छिए वहुत कियां।.._ 


कलकत्ता 


६ मई : कमर में काफी दर्द है। कम नहीं होता। लोगों के कहने परझाड़ा भी दिलवाया, 
कोई फर्क नहीं। पता नहीं, क्‍यों कलकत्ते में आकर अनेक समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। 
स्‍्त्रसस्थ्य इतता गिरत। जा रहा है कि लोग मुझे बुद्ध कहने रूगे हैं। भरतिया का कारखाना 
खर।व चर रहा है, भाईजी से दो-तीन घंटे बातें होती रहीं। पिछले वर्ष १६ छाख का, 
इस वर्ष भी तीन महीनों में ५ छाख का छॉस हुआ है। भाई जो अभी कुछ दिलों तक यहाँ 
रहेंगे। दिन में २ वजे ऑफिस आया। कुछ छेख ठीक किए। एक छेख “ये विदेशी पुतले' 
लिख कर टाइप करने को दिया, पाँच-छ: लेख पत्र-पत्रिकाओं में भेजे। एक लेख लिख 
रहा हूँ। मुझे लिखने में जितना संन्तोष मिल रहा है, उतना किसी चीज में नहीं। शाम 
को दर्द कम हुआ। ह - ५ 


नयी दिल्‍ली 


१२ मई : सुबह ६ बजे दिल्ली पूगा। दिल में प्रभुदयारू जी के लिये पालियामेन्ट में 
अयत्त करता रहा। अभी तो चान्सेज अच्छे हैं। देखता हूँ, मेरा प्रभाव कम ही गया 
है। स्वाभाविक है, अब एम० पी० नहीं हूँ। रघुन्नाथ जी शायद इंस' वार हार॑ जायेंगे। 
१४ मई : सारे दिन प्रभुदयाल जी के चुंनाव की चेष्टा करता रहा परन्तु कुछ भी 
काम नहीं हुआ। पाटिल से मिलने गया और भी बहुत से आदमी आये हुए थे। दिन में 
ऐसा मालूम हुआ कि हिम्मतर्सिहका जी, ओंकार जी वोहरा और रघुनाथ जी तीनों हार 
जायेंगे। स्ट्रेटनी' खराब हो गयी थी। 


कलकत्ता 


१६ सई : नन्‍्दू चाय वगीचे गया हुआ है। राजू भी रात में नैनीताल चला गया। 
व्यावर मिल को छेकर मन में काफी चिंताएं हैं। मेरे ऐसा रूगता है कि मनुष्य कितने 
ही प्रथत्त करे भावी होकर रहती है, अच्छे बुरे दोनों में। रतनी' बीमार रहती है। लेख 
भी इन दिनों नहीं छिख सका। बे 


डेट क्या खोया, क्‍या पाया ? 


२२ मई : अभी भी कमरे में थोड़ा दर्द है। दिन में भाई जी से बातें करंता रहा। 
, इस वार इतनी, चिताएं हैं, न जाने क्‍यों ? कभी-कभी तो मर जाने को जी चाहता है। 
देते में परमात्मा ने कमी नहीं की पर चिन्ताएं वढ़ गयीं। शायद दोष हमारा ही है। 
नाना प्रकार की समस्याएं, एडवर्ड मिछ, सीताराम मिल, छूकवा, मरतिया और रत्तनी 
के मुकदमें ही खास हू। ; | 


३१ मई : सुबह भाई जी मोटर से पुरी के लिये रवाना हो गये। ओम शिल्ांय से 
आकर दिल्‍ली के लिए रवाना हो' गया है। कपल्स के आड्डर मिलते वाले हैं। दोपहर 
का खाना नहीं खाया, पेट में दर्द और वदहजमी सी है। दिन! में २ बजे ऑफिस में था। 
रेणु चक्रवर्ती से मिला, ज्योति बाबू से न मिल सका। शाम को थोड़ी देर अमेरिकन 
लाइब्रेरी में था। रात में ७॥ बजे स्टेशन आया, बी० एक० मिले। ए० सी० सी० 
की टिकट लो है। शेयर वाजार काफी तेज है, मुझे छूगता है ऊंचे से ऊंचे भाव आज है 
परच्तु मुझे फाटका करना आता है नहीं, बवरावर घाटा देता जा रहा हूँ। 


. कानपुर 


२ जून : एलंगिन मिल गया। जैन ने कहा कि फाइवर के इस्पोर्ट छाइसेन्स' बन्द हो' 
गये हैँ। चिन्ता हो रही है। मैं समझता हूं कि कॉटन क्लॉथ की मांग पहले जसीः नहीं 
रही। छोगों का झुकाव सिंयेटिक पर वढ़ रहा है। फाइबर नहीं मिलने से मिलें कैसे फायदा 
पैदा करेंगी? चिन्ता हो रही है। कूपर एलेन की समस्या भी नहीं सलंटी। रात में 
सो० वो० गुप्ता का फोन आया, उन्होंने वुल्लाया है। मेयरशिप वाली बात जोरों से चल 
रही है। रात्त में लोग मिलने आये। करू शाम को वंशीवर जी कसेरा के यहां व्याह में 
गया था। वहां श्री रमेश मौरोलिया ने कहा कि आप को खड़ा नहीं होना चाहिये, इसमें 
बदनामी का डर है। मेरी' समझ में नहीं आता कि मेयरशिय के लिये खड़े होने में क्या 
बदनामी' की वात हो सकती' है ? 


३ जून : सुबह ६॥ वजे जटठावर जी वाजपेयी के यहां गया, ६॥। बजे शिवनारायण 
जी टंडन के। मेयरशिपवालोी बात ठोक चल रही है। परन्तु मन में वहुत तरह की परे- 
शानियां हैं। ८ बजे रूखनऊ गुप्ता जी के यहां पहुँचा। पौन घंटे था, काफी बातें हुईं। 
न्‍्यू विक्टोरिया के छिये मैंने उन्हें ना सा कर दिया है, काफी झंझट का काम है। टेक्स- 
टाइल इंडस्ट्री की हालत अच्छी नहीं है, अनुमव ने सिखा दिया। पुरानी मशीनें हैं और 
फाइवर मिलती नहीं, मिले कैसे पैदा करेंगी परन्तु सरकारी अफसरों का ध्यान' इन वातों 
पर नहीं हूं। गुप्ता ज॑। के यहां से कमलापत्ति त्रिपाठी के यहां गया, उनसे मिल्ा। बहु- 
गुणा के गया, वहीं वनारसी दास' मिल्‍रू गये। कानपुर छौटने पर सदरलूेण्ड हाउस' गया, 
थाड़ो देर कामकाज देखा। घर गया। २॥। बजे जठाघर जी आये और छोग भी आये, 
कुछ सेटलमेन्ट हुआ। शाम को एल्यिन का काम देखा। कानपुर में मत रूय गया है। 


१९६९ ई० . 


४ जून : गरमी काफी पड़ती है। सारे दिन दौड़ धूप में व्यस्त रहा। छोगों से मिलता 
रहा। मिल का भी कास' देखता रहा। जठाधर जी के साथ कारपोरेशन के सदस्यों से. 
मिला। शायद रास्ता बैठ जाये । परन्तु मन में उत्साह नहीं रह गया है, चारों तरफ 
'चिन्ताएं और झंझट देख रहा हूँ । रात में कैसे-कंसे विचार आने रूगते हैं। शायद इन 
डेढ़ वर्षों में आयु घट रही है, मानसिक उलझने तो हैं ही। 

५ जून ; सी० वी० गुप्ता का फोन आया, न्यू विकक्‍्टोरिया दूसरों को दे दी है, मुझे अच्छा 
लगा । रतनलाल' जी शर्मा और शिवनारायण टंडन से मिल्ा। टंडन जी मुझे सपोर्ट 
करेंगे, ऐसा कहा है। दिन' में एलगिन और झूपछ इमली का काम देखा। 


नयी दिल्‍ली 


६ जूत : सबेरे ५॥ बजे पूगा। घर में भीड़ भरी' है। ८॥ वजे बी० आर० भगत 
से मिला। बातचीत हुई, वे मद्रास जा रहे हैं, शायद कुछ रास्ता बेठ जाये। १२ बजे 
उद्योग भवत आया, २॥ बजे तक था। फाइबर को लेकर झंझट हुआ है। वम्बई से 
शिकायतें आयी हैं। छोग दुरुपयोग करते हैं, मामला सीरियस रूगता है। ५ वजे तक 
पालियामेन्ट हाउस रहा। सुबह त्यागी जी, मनुमाई, डा० राम सुभग जी से मिला। 
शाम को मरारजी भाई और त्रिपाठी जी के यहां आया। कानपुर से बी० एल० का 


आर बीमा के पराक्रम जी भंडारी' जी का फोन आया था। रात्त में फाइवर के सपने 
भी आते रहें। 


१० जून : मेयरशिय के लिये चेष्ठा में हूँ । ऐसा लूगठा है सफलता मिलेगी, कुछ 
माहौल इसी प्रकार का बनता जा रहा है। और सब काम एक प्रकार से छोड़ रखा 
है। परन्तु मिल' का काम देख रहा हूं। 


१४ जून : दिन में कई फार्म मराये। रामेश्वर जी पंडे को डमी तय किया। जीत॑ 
निश्चित रूगती है। जठाघर जी के साथ शिवनारायण टंडन जी के गया, उन्तकी पूरी 
सहायता है। 


२० जून : सुबह पौने छः बजे उठा। ३ बजे गुरुदीन, वीरसिह जी, जटाधर जी, 
टंडन जी के गया। चुनाव का काम ठीक चल रहा है। १० बजे तक रत्तनलार जी. शर्मा 
के यहां था। पद्धह समासदों को अपनी पुस्तकें दी। एक घंटा परंमट घाट कासपत जी 
सिहानिया के दाहकर्म में गया। काफी लोग आये थे। 


रे जून : काफी दौड़ बूप में रूगा हुआ हूँ, ऐसा रूगता है जीत जाऊंगा। रात में दो 
बजे जाते हैं लोगों से मिलता रहता हूं। जनसंघ के छह मत मिलेंगे, ऐसी आशा है। 

२५ जून : सुबह ९ बजे दिरूक हॉल में गया। वहां समासदों ने नाइता किया। १० 
चजे से गिनती शुरू हुईं। कुछ ६१ मत मेरे और १५ राधेश्याम जी वाजपेयी के। काफी 


ड८६ क्या खोया, क्या पाया. ? 


+.. + के ट-पनकनननतष+अननन ५-3०......... 


भीड़ थी। छोगों ने वधाइयां दी। मिल में आकर थोंड़ी देर काम देखा। शाम तंक 
घर में लोगों की भीड़ रूग गयी, मरते में प्रसन्नता हुई। रा | । 

१६ जून : तार, चिट्ठियां बधाई की आती जा रही. हैं, मिलनेवाले छोग भी आते हैं। 
मन में प्रसक्षत्त है परन्तु शरीर में बहुत ही थकावट मालूम देती है, जैसे गिरता जाता है। 


६ जुलाई : पिछले कई दिलों से महापालिका को काम देखने लग गया हैं, व्यस्त रहना 
पड़ता है, सुबह चक्कर लगाने शहर में जाता हूँ। बड़ा दफ्तर है जंचानों पड़ेगा, ऐसा 


.छगता है, जम जाऊंगा। आर० पी० एन० सिन्हा सपरिवार घर पर ठहरे हैं। 


९० जुलाई : एल्गिन का काम सुबह देखकर ५वों गुमटी की घरफ निकल- गया। 
काफी मेला सा रूग गया, रास्ता रोका हुआ था। महापालिका के एक आफिसर को 
सस्पेल्ड किया गया। महापालिका के काम में वहुत दौड़-धूप करनी पड़ रहीं है परन्तु 
सन्‍्तोष रहेगा यदि इस महानगर की कुछ भी सेव। कर पयया। लिखना एकदम बन्द है। 
डायरी तक नहीं छिख पाता, धकावट आ जाती है। ० 

१६ जुलाई : सुबह ५ वजे उठा। तेल:मालिश करायी, स्वान किया।. ८ बजे रतनलाल 
जी शर्मा और तीन-चार आदमी आये। ८). बजे हड़ताली भंग्रियों में थोड़ा सा बोला। 
हडताल हूड गयी, ऐसा सुना है। ९॥ बजे मल्ला के गये, पचास हजार दे रहे हैं, अस्पताल 
के लिये। एक बजे तक महापालिका में था। कई छोग मिले। आफिसरों से बातचीत 


की। काम में कठिकाइयां बहुत हूँ, परन्तु लगता है पार पड़ जायगा, कास भी होगा। 


दिन में ३॥ बजे कूपर एल्लेन के वास्ते लेबर कमिइनर के पास गया। 


१६ जुलाई : शरीर एकदम थका सा छुग रहा है, जैसे लेटा ही रहूं; मन भी सुस्त है। 
क्यों इतने झंझट में पड़ा ? न लिल सकता हूँ, न मन में स्थिरता है। सुबह ८-बजे मिलने 


: वेलि छोग आ गये। .९ बजे वाहर निकलछा। बाजार देखा। शाम को तिलक हॉल में 


मीटिंग हुई।.. 2 


२० जुलाई : सुबह लखनऊ गया। ११ बजे सी० वी० गुप्ता से मिला। त्रिपाठी जी 
बहुगुणा जं, वनतरसोदास जी से भी मिला। मंगंलां प्रसाद जी से -मिला। एलाहाबाद 
वाले पोहार जो का काम था, शायद हो जायगा.। मन में एक खुशी सी है। कानपुर 
का कास कर रहा हूँ। बंगला ठीक से जंचा छियाहै। ... . 
२१ जुलाई : शाम को ४ बजे महाप/लिकां की मीटिंग हुई, पहली मीटिंग थी, प्राय: 
सब मेस्बर उपस्यित थे। व्र।इफ भो थी। मेरी जान में मैंने अच्छी तरह से मीटिंग का 
- संचालन किया। थकावट तो आ ही जाती है। कि ला 


'सयीदित्की | - ७. «6. । म - 
२२ जुलाई : पो० डी० शाम को आये। शाम को' मुरर जे! भाई से भिछा, कान्ति 
श्दद९ ई०... | जे 
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माई देसाई से भोी। दिन में पालियामेंट में था। कपुर से मिला; फाइवर के लिये। 
काम हो रहा है। जज साहब से मिल्ता। सरदी-नहीं है। दिल्‍ली में मत रूग जाता है। 
ऐसा लगता है संजोव रेड्डी जोत जायेंगे, मुरार जो माई का कहना है! परच्तु इन्दिरा 
जो का रुख मुझे साफ नहीं लगता हैं। अभी कुछ कहना कठिन है! शाम को राजपाल 
सें ४०००) की किताबें ले आया। 


२३ जुलाई : १० वजे फखरुद्दीत जो से मिला। कूपर, एलेच की वात की। दिल में 
१ बजे चिरंजीलाल जो आये, सौमाग्यमलरू जी भी थे। व्यावर की मिल' की वात करते 
रहें। उनका लेने का मन हैं। आज चांद पर से छोग वापस आ गये। विज्ञान ने बहुत 
प्रगति की है। ; 


कानपुर 


२७ जुलाई : सुबह ६॥ वजे रूखनऊ गया था। गुप्ता जी से मिला परन्तु बातें नहीं 
हो' सकीं। वाइफ को काफी काम करना पड़ रहा है। कारण राघेश्याम नौकर रहीं 
है। मिलने-जुलने वाले बहुत आते हैं, वाहर हर के दो-तोन व्यक्ति आये हैं,' संबके लिये 
चाय, नाइता, भोजन तैयार करना पड़ता है, मेरा तो ऐसा हो अड़ंगा है। दिन में गवर्नर 
से मिल्ा। रात में लायन्स कक्‍्ूकव की मीटिंग में गया। गवर्नर आये थे मेरा भो 


भाषण हुआ, बहुत अच्छा वबोछ सका। कम्रिष्तर, कृछक्‍्कटर और भी काफी 
लोग -थे। 


२८ जुलाई : सुबह तेल मालिश कराकर गोविन्द नगर देखने गया। काफी गंदगी 
आर सड़ांघ फेली थो। इसका वन्दोवस्त जरूरी है। कर्मचारियों की लापरवाही हैं, 
युनियन' के कारण अनुशासन नहीं मानते। नागरिक भी सफाई का ध्यान नहीं रखते 
यह भी समस्या है। सिखों का गुरुद्वारा, सबातन' सकल, आर्य समाज स्कूल आदि बहुत 
सी जगहों पर गया। ऐसा रूगता है, कारपोरेशन का काम एक बहत ही झंझट का काम 
है, कितना कर पाऊंगा, कह नहीं सकता। बिना टीम स्पिरिट के पक्की सफलता रहीं 
हा सकती, यही मुश्किल की वात है। 


२६ जुलाई : सुबह ग्वाल्टोली की तरफ निकल' गया। काफी गंदगी है। मकबरे 
की बस्तियां, झुग्गियां अकेले ही! हर तरह की बीमारियां और अपराध बढ़ाने के लिये 
काफी हैं। बढ़ी समस्या है। विदेशों में इटली, सिश्र, टर्की वगरह में भी इस ढंग की 
नहीं देखने में आयीं। करूकत्ते में मो नहीं। क्या किया जाय, कछ समझ में नहीं आता। 
वहुत् वड़े रुपया को जरूरत पड़ेगो, टाइम भी रूंगेगा। सबसे पहले सफाई और स्वास्थ्य 
के बारे में बताना जरूरी है। दिक्त में कॉटेक्स, छाछ इमली और एल्गिन गया, काम 
देखा। ३ बजे इंजोनियर्स मोटिंग, ४ बजे व्यायामशारा, ५ बजे हिन्दी सवन, .६॥ व्जे 


४८८ क्या खोया, क्या पाया ? 


से ७॥ बजे तक गुरु पृणिमा फिर ७॥ बजे से लायन्स क्लब की मीटिय में जानां पड़ा और 
भो मोटिंग थे पर समय नहीं निकाल पाया। 5 “मई 


३० जुलाई : सुबह वेनशझावर और नहरिया की ओर देखने गया। नहरिया की तरफ 
तो गैरकानूनी घुसपैठ बहुत है। कैसे यह सब चलता रहा, समझ में नहीं आता। नियम 
का पारून तो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेन्टों के आपसो' सहयोग से होता है। परच्तु 
हमारे देश में इसो वात को कमो है। स्वतन्त्रता के वाद से हालत और भो खराब होती 
गयी। नैतिकता गिरो हैं और इसका फल भुगतना होगा। एल्गिल, छाल इमली और 
कॉटेक्स का काम दिन में देखता रहा। मदरलंण्ड हाउस बिकने की वात चल 
७ अगस्त : सुबह रावतपुर को तरफ गया। इतना ज्यादा एनक्रोचमेन्ट है कि मन में 
क्षोम हुआ। वर्षों से यह सव होता रहा अब सुघारने में कितना समय लगेगा, कह नहीं 
संकता। मेयर को कार्यकारू का जो समय मिलता है, उसमें बहुत ही थोड़ा डेवलपमेन्ट 
या सुधार करने का मौका मिलता है। परन्तु पुलिस, लोकलू-सेल्फ विभाग और महा- 
पालिका के अफसर अपनी' जिम्मेंदारी संचाई से निभाते नहीं। इसोलिये हालत 
विगड़ती हैं। - कह... पैक 


. <. अगस्त : सुबह एक आदमी एल्गिन मिल' का आया। ४० वर्ष नौकरी की। अब 
उसको क्वार्टर से निकाला जा रहा हैं। उसका लड़का मिल में काम करता हैं। उसको 
वेलफेयर ऑफिसर गोयल पर चिट्ठी दी कि क्वार्टर लड़के को दे दिया जायथ। कम 
तनस्त्राह, वड़ा परिवार कैसे गुजारा करेगा, क्वार्टर छूटने पर? विचार जाते हैं कि 
कर्मचारी मजदूरों के लिये अच्छी हाउसिंग स्कीम वलवा दूँ। सुबह बावू पुरवा की तरफ 
गया था, वैसी हो समस्या है, कितना कर पाऊंगा पता नहीं। शाम को बी० बी० छाल 
चीफ सेक्रेटरी और निगम एल० एस० डी० के आये। मैंने अपने विचार दताए। बच्चों 
के लिये पुतल्ो' घर की जगह देखी। ह 


१२ अगस्त : दिन में एल्गिन और कॉटेक्स की मीटिंग थी। बी० आई० सी० के 
शेयर लेने की वात कॉटेक्स से पास करायी, साढ़े चार लाख के लिये। नफा दोनों 
में ठीक चल रहा है। े ह 

१७ अगस्त : सारे दिन लोगों से मिलता रहा। रविवार का दिन है, बहुत से प्रोग्राम 
हैं। शाम को' ५॥ बजे अतिउर रहमान एल० एस० डो० मिनिस्टर आये, उन्तको पार्टी 
दो थी। प्राय: ८० आदुमो शामिल हुए। अच्छा रहा। इससे पहले इकबाल लायलपुरी 
के मुशायरा का उद्घाटन कोरने गया। १५० व्यक्ति थे, थोड़ा सप बोला भी। आज का 
दिन बहुत व्यस्त रहा) 
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कलकत्ता 


१८ अगस्त : सुबह रामेशवर साह के साथ कार से सुबह ७ वजे लखनऊ एयरपोर्ट 
पूगा। प्लेन थोड़ा लेट था इसलिये मिल गया। ११॥ बजे कलकत्ता पुगा। पिछले 
सात महीनों में भरतिया में ९-$डी० पी० का घाटा है, वेजिटेबल में १५ का नफा है। 
लुकवा समान सा चल रहा है। सीताराम मिल' में अगस्त-सितम्बर में १५ छाख का 


ग्रॉस तफा रहेगा। कलकत्ता में इतने वर्षों से रहता आया हूँ, अपनापन सा हो गया है, 
मन लग जाता है। 


१९ अगस्त : बाजार कुछ मंदा है। शेयर मार्केट भी गया। २००० मोटर, ५०० 
जो० के० डब्ल्यु० के शेयर लिये। दिन में ऑफिस में था। शाम को संत्यनारायण जी 
पोह्दार के गया, उनकी तबियत खराब हो गयी है। रतनी' और परमा के भी गया। 
वी० आई० सी० के कोटेशन ५८) कर दिये हैं। 


२० अगस्त : शाम को ५॥ बजे कैलकटा क्लब में गोविन्द जी' के साथ गया। मुझे 
मंडारी जी ने पार्टी दी. थी। ३० व्यक्ति थे। दिन में तो मन में खुशी थी।' परल्तु रात 
में वी० वी!० गिरि की राष्ट्रपति पद के लिये जीत सुनकर उदासी आयी। गोविन्द जी 
से रेड्डी के जीतने का सौदा किया था। मुझे रेड्डी की जीत का सन्देह था परन्तु फजूल 


सोदा किय(। सट्टा या फाठका में हमेशा खो देता हूं, फिर ।मी करता हूँ, वहुत बड़ी 
गलती है। 


लयीं दिल्‍ली 


३० अगस्त : ऐसा लगता है कि इन्दिरा जी का पावर बहुत बढ़ गया है। दिन 
में छोगों से मिलता रहा। पालियामेन्ट हाउस गया। कम्पनी लॉ के मि० सेनगुप्ता 
से मिल्ल। ११% कामिशन कॉटेक्स की जल्दी ही हो जायगी.। ऐसी आशा है। दिल्ली 
'की यात्रा कुल मिलाकर अच्छी रही'। 


'कानपुर 


३१ अगस्त : कानपुर सुत्रह ६ वजे पूणा। १०॥ वजे कार से रूखनऊ के लिये रवाना 
हुआ। वाइफ साथ में थी। छखनऊ में सी० वी० गुप्ता, त्रिपाठी' जी, वनारसी' दास जी! 
और बहुगुणा जी से मिछ्ा। ५ बजे वापिस लौटा। ६ वजे से ८ वजे तक सिटी कांग्रेस 
को ऑफिस में मौटिंग थी, इन्दिरा जी के अभिननन्‍्दन के लिये। महावीर जी त्यागी कें 
डिये छबननऊ में वात की। उनकी सीट शायद हो जाय अगर प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट 
कक ह लिए कक 


४९० है क्या खोया, क्या पाया: 


१ घितस्वर : सुबह शहर के दौरे पर निकला। फिर एल्गिन और हार इमली का 
काम एक बजे तक देखा। के० एल० ढांढनियाजी आए, उन्हें कार दी। श्शा से श्शा 
बजे तक कारपोरेशन में था फिर ३ वजे से ४ वजे तक कलूक्‍्टर के बंगले पर। इन्दिस 
इंवी की मीटिंग थी, उसमें गया। 


२ सितम्बर : सुबह ५॥ बजे उठा। घूमने नहीं जा सका। मिलने वारे ९ बजे तक 
आते ही रहें। किसी तरह तैयार होकर ९। बजे पी० एन० बी० की आजादनगर की एक . 
शाखा का उद्घाटन करने गया। ११ वजे से १२॥ बजे तक एल्गिन में था। घर आकर 
भोजन किया। ब्लड प्रेशर ९८/१५० है। एक लेख शिक्षा पर लिखा। 


४ सितम्बर .: तिवारीजी को चाय पर्टी थी। आज शाम को मेरे घर पर एक्जक्युट्िव 
की मीटिंग थो, २० आदमी आए थे, काफी ढंग से चली। मेरी तबीयत सुस्त थी।. मैं 
चुपचाप सुनता रहा। ८॥ बजे लोग गए। 


५ सितम्बर : कारपोरेशन की मीटिंग शाम को चार घंटे चल्ली। मंडी का मसला था, 
पास हो गया, चिता मिटी। काफी परेशानी होती है। परंतु उपाय क्या, इसे मैंने स्वयं 


स्वीकार किया है। ब्लड प्रेशर ११०/१६० है। कारपोरेशन के कारंण बी० आई० सी० 
का काम कम देख पाता हूँ। 


६ सितम्बर : दिल में कारपोरेशन नहीं जा पाया। इन्दिराजी को छामे एयर पोर्ट 
गया। पहली मार मैंने पहनायी। कुछ नाराज सी रूगीं। शायद मुझे मनुभाई, 
मुरारजी भाई, सी० बी० गुप्ताजी का आदमी समझती हैं। परंतु मेरे मत में अब तक किसी 
गुटवंदी में जाने की बात नहीं। अब तो एम० पी० भी नहीं. रहा: जब था, तब भी गुट में 
नहीं जुड़ा। ५ बजे वक्करस मोटिंग थी। ७ वजे पव्छिक मीटिंग में इन्दिराजी को धत्यवाद 
मैंने दिया। ' | के 


७ सितम्बर : सुबह ७ बजे उठा। मालिश करायी। ८ बजे सतीशजी के साथ सकिट 
हाउस चाय पर गया। ऐसा रूगता है इन्दिराजी मुझसे खुश नहीं हैं। शायद किसी ने 
शिकायत की है। इसका क्या उपाय ? ९॥ बजे वहाँ से सदगुरु शरणजी अवस्थीः के 
प्रवचन' (रामायण) में मैं भी क्लब में गया था, सवा घंटे रहा, वहुत' अच्छा बोले, मुझे 
शांति मिली। अवस्थीजी की स्मृति बहुत ही जबर्दस्त है। कभी मेरी भी थी पर अब तो 
कुछ भी, नही, भूलने लगा हूँ। शरीर में कमजोरी भी मालूम देती है। सुबह बी० 
एल० वाजोरिया आए थे। मिल का काम करता हूँ। मिल में नफा भी अच्छा हो 


रहा है। पॉब्लेम्त कम होते जा रहें हैं। फिर भी मन में संतोष नहीं। -बहुत 
अड़चतनें हैं। | 


९६९ ई०. ... ४९१ 


दिल्‍्ली-झूंझन्‌ : 
१० सितम्बर : सुबह ११ बजे कार में दिल्‍ली से चले, श्रीप्रकाश जी साथ ये । झूँझन्‌ 
३॥ बजे पूणे, मोटिंग ४ बजे की थी। मोटिंग बहुत ही अच्छी रही। काफी छोग थे, 
मैं मो बोछा। रात्त में मन्दिर के दर्शन किए। श्रीप्रकाश जीः का अच्छा सम्मान हुआ। 
उन भाषण भी अच्छा हुआ। विद्वान तो हैं ही। रात में करोड़िया की वगीची में 
जाना खाया। वहीं सोया भी। वाइफ और राजू के साथ रहने से अच्छा रहा। उन्हें 
भो नथी जगह और मेला देखने का अवसर मिला। ह ह 


झूंझनू-सरदार शहर 


११ सितम्बर : सुबह कार से चले। ११॥ वजे सरदार शहर पूगे। १ बजे सुमेरमल जी' 
के खाना खाया, रात का खाना कल्हैयाल्ाल' जी दूगड़ के यहाँ। गांवी विद्या मन्दिर, 
टांटिया कन्या विद्यालय, वाल मन्दिर, बालिका विद्यालय आदि संस्थाएं श्रीश्रकाश जी ने 
देखी। रात में पबव्छिक लाइब्रेरी में मीटिंग हुईं, काफी छोग थे। और भी मीटियें 
हुईं, मैं भी इनमें बोछा। श्रीप्रकाश जी' के भाषण अच्छे रहें। कुछ मिलाकर सरदार 
शहर आना अच्छा रहां परंतु श्रीप्रकाश जी काफी थक गए, रात ११ वज 
गए थे। 


सरदार शहर-झूंझनू-दिल्ली 


१२ सितम्बर : सुबह सरदार शहर से चले, झूंझनू १०॥ बजे पूगे। श्रीत्रकाश जी साथ 
में थे, मोटर में ज्यादा भीड़ हो गयी थी.। झूँलनू में खान्त खाया। १२ बजे चले, ४॥ बजे 
दिल्‍ली! पूगे। पाछियामेंट हाउस गया। अखबार पढ़े। वाइफ, राजू, श्रीप्रकाश जी, 
संतोष साथ में हैं।- वारह महीने वाद सरदार शहर गए थे, छोगों से मिल्े। इन तीन 
दिनों में एक तरह से काम के झंझटों से हट कर शांति मिली। मेयर के काम में इज्जत तो 
हैं परंतु समासदों की तरफ से बहुत बाघाएं आती हैं, कभी-कभी तो बिना कारण की। 
इससे मन खराब हो जाता है, उत्साह भी' नहीं रहता। एक प्रकार का भय-सा रहत्त है। 
ऐस लगता है क्‍यों इत्तने झंझट में फंस कर आयु में कमी की। 

कानपुर 

१३ सितस्वर : शाम को दो' मीटिगें कीं। दिल में कारपेरेशन का दफ्तर बंद था। 
मिलों में गया। छाल इमली में काठ के काम में तीव-चार राख की गड़वड़ हो गयी है। 
मनेजमेंट खराब है। जैनियों का पर्व था, उसमें गया, वहाँ बोला भी, शायद अच्छी तरह। 
एक जैन मुनि की किताव पढ़ रहा था। उसमें छिखा था कि भौतिक पदार्थों की. जितनी 


उपलब्धि होती है, उत्तना ही दुख बढ़त्त जाता है।” वास्तव में -यह बात सही है। मेरा | 


अपना अनुभव भी यही है। 
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१४ सितम्बर : सी० बी० गुप्त आए, उत्तकी चार मीटिगें थी। चेम्बर की मीटिंग में 
मेरा नाम लिया। वार मन्दिर की मीटिंग में मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया। दिन में लोगों 
से मिलता रहा। ब्लड प्रेशर ऊँचा रहता है, थोड़ा रेस्ट भी लिया। 


१५ सितस्वर : सुबह कॉटेक्स की तरफ गया। शहर के दोरे पर भी गया। ब्लड प्रेशर 
११०|१७० है। दवा ले रहा हैँ। इलाज पूरा नहीं हो पाता इसलिए फायदा भी नह 
होता। चिता रहती ही है। ५ बजे से ५॥| बजे तक लालू इमली में बी० एल० के आने 
की वात थी, आए नहीं। ६ वजे से ७ वजे तक मर्चेन्ट चेम्बर में इंजीनियर्स मीटिंग थी। 
वहुत अच्छा बोर सका, लोगों ने पसंद किया। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, हिन्दी लेखक 
मिलने आए थे। 


१६. सितम्बर : सुबह ८॥ वजे हरबंस मोहल्ला में गया। भंग्रियों के मोहल्ले देखे। जिस 
प्रकार की गन्दगी, दुख और संकट में छोग रहेते हैं, देखकर ऐस।] लूगता है कि बहुत कठिन 
समस्या है। शिक्षा, संस्कार, दरिद्रता, अधिक सन्‍्तान सब कुछ बहुत ही' जटिल है। 
सदियों से ऐसी हालत में रहने के शायद अभ्यस्त हो गए हैं। लोगों से वात की। रूगता 
है पैसे को सब से वड़ा साधन मानते हैं और कुछ नहीं चाहते। मगर पैसा जो भी मिलता 
है, नशाखोरी और खाने-पीने में उड़ा देते हैं, सिनेमा में भी। ऐसी जगहों पर सामाजिक 
कार्यकर्ताओं की सेवा वहुत जरूरी है। मगर अब कौन सामने आए ? गांधी जी का जमाना 
चला गया। ११ से १२ बजे घर में कूपर एलेन के हरवंस सिंह से मिल्ला। जूते हम लोग 
वेचेंगे यह तय किया। ३ बजे तक सदरलूड हाउस में था, ३॥ बजे तक स्टेशन राजू और 
उसकी माँ को सी ऑफ' करने गया। | 


१८ घितम्बर : सुबह लाल बंगले की तरफ इस्पेक्शन में गया। वहाँ एयर कमांडर ने 
चाय पर बुल्यया। उसका कहना था कि एनक्रोचमेंट ब्वुरे हो रहें हैं, उत्तको रोक़ना चाहिए। 
लोगों की काफी भीड़ थी। मीटिग हुईं। ११ बजे वहाँ से लाल इमरही' आए। एल्गिन 
में भी काम देखा। १ वजे घर वापिस आया। ४॥ बजे महापालिका गया, वहाँ भी 
काफी छोग ये। 


२३ सितस्बर :. प्रतिदिन प्रायः दस-पन्द्रह लोग सबेरे ही मिलने आ जाते हैं। आज ९॥ 
बजे तक आते रहें। शंकर टांटिया कलकत्ते से आया, उसके भी प्रॉब्लेम है, सल्टाना होगा। 
लाल इमली १२ बजे तक रंहा। प्रायः दो-ढाई लाख की चोरी' हो गयी है, :आदमियों को 
हटा दिया। छोगों में डर बना हुआ है। १२ बजे से १ बजे तक एल्गिन में था। अथर्टन 
वेस्ट शायद बंद हो जायगी। ३ बजे संदरलेड हाउस गया। श॥ बजे जटाघर जी वाजपेयी 
के साथ महायालिका। वहाँ दो मीटिंगें थी। आपस में काफी झंझट हुआ। मीटिंग 
बीच में स्थगित हो गयी। ४ 


१९६९ ई० ह ४९३ 


कलकत्ता ह 
२७ सितम्बर : सुबह ९ बजे पूगा। नल्दू, राजू दोनों स्टेशक पर थे। काम एक रकम 
ठीक चल रहा है। रतनी के पास गया, काफी वीमार है। मेरा आना जरूरी था। 


२९ सितस्वर : सुबह विक्टोरिया गया, लोगों से मिल्ता। यहाँ का काम काज देखा। 
धर के दूसरे लोगों ने शाम को राजू के लिए लड़की देखी, जंची नहीं। मेरे मन में थोड़ा- 
संकोच हुआ। हर छड़की वाले के ऐसी समंस्या आती है। लड़कियों के मत पर भी इसका 
कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा। दिन में ऑॉफिस में कई छोग आए, उच्तसे बातें करता रहा। 
कलकत्ते के तीन दिन काफी काम के रहे। 


कानपुर 


१ अक्तुबर : ११ बजे तक एल्गिन का काम देखता रहा। १९॥ बजे बी० एन० एस० 
डी० कालेज गया। वहीं हरिजनों का वनाया भोजन उत्तके साथ किया) कोई चयी वात 
: नहीं थी परंतु उत्तर प्रदेश में जातिवाद कुछ है, इसलिए ऐसी वातों का महत्व बढ़ जाता हैं। 
बहुद से समझते थे कि मैं नहीं आऊँगा। ५ बजे वाल मेला' में गया। वहाँ से ६। वजे 
प्रताप नारायण जी श्रीवास्तव के साथ वालनिकेतन में। ७॥ से ९ बजे तक क्लब में। 
९ से १० वजे तक युवक समाज के संगीत समारोह में। ह 


६ अक्तूबर : करू चुनाव के काम से निकलछा था। ५०००) रु० के सामान दिए। परंतु 
आज नहीं गया। दिल में लोगों को निमंत्रण देता रहा। शाम को सर पंदमपत के घर गया। 
मिलों में काफी टाइम दिया। कूपर एवेन के जूते ठीक बिक रहें हैं। काम तो बहुत 
दिन भर व्यस्त रहना पड़ता है परंतु रात में जब नींद नहीं आती, कैसा सा रूगता 
पढ़ाई भी' नहीं. हो पाती, ब्लड प्रेशर के कारण। 


७ अक्तुवर : सुबह छाल इमली गया, वी० एल० भी थे। फिर ९ वजे चुनाव में। दिन 
में विद्यासागर जी से झंझट सा हुआ। शाम को ७ बजे नगर महापालिका आया। गवर्नर 
७॥ वजे आए। स्वामी जी का प्रवचन ८ से ९। बजे तक सुना। घर पर ६० व्यवित, 
खाने पर आए। सर पदमपतत, मंगतूरामजी, जयपुरिया त्या बहुत से ऑफिसर थे 
कलक्टर, ए० डी० एम० तथा दूसरे बैंक वाले भी। खर्च तो ४००) रु० हुए, परंतु पार्टी 
अच्छी रही। रात में ११ बजे रासलीला देखने गया। अच्छा रहा। 


< अक्तूबर : सुबह ७ बजे चुनाव में गया, मालवीय जी थे। जटाघर, विद्यासागर नहीं 
आए,। १० बजे जठाघर,, विद्यासागर सव छाल इमली आए। विद्यासागर जी ने एक 
प्रकार से झगड़ा किया था, मन खराव हो गया है। ११ से १२-वजे तक एल्गिन में था। 
३ बजे तक घर में। बीच में चिरंजी के साथ दुकान देखने गया। ३॥ से: ४॥ बजे तक 

उस में था। ७॥ वजे दरोगा राय (विहार मंत्री) त्या सारन के कई आदमी 
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आए। हम लोग कार से लखनऊ आए। राजू साथ में था, टी० एस० हितकारी भी। आज 
महापालिका की मीटिंग बिना झंझट के ठीक सी हो गयी थी। 


नेनीताल 


९ अक्तूबर : सुबह ७॥ बजे काठगोदाम पूगे। थोड़ी सर्दी सी थी। टेक्सी से चले, ९। 
बजे नैनोताल जगाती होटल में पूगे। ११ बजे मीटिंग में गए। दिन में डिब्रेट में रामस्तन जी. 
गुप्त बहुत अच्छा बोले। कुल ४ मील घूमा हँगा। थोड़ी थकावट सी आयी। सी० बी० 
गुप्ता जो से वात हुई। रात में मोदी जी के साथ बोट क्लब में खाना खाया। राजू साथ 
था, अच्छा रहा। उसको परसों डायरेक्टर बना छेंगे। मन में एक प्रकार की,खुशी होती 
है। यहाँ थोड़ी सर्दी है। छुछ मिला कर दिन अच्छा ही रहा। 

अकोला 


श 


१४ अक्तुबर : सुबह स्टेशन पूगे। दो आदमी कार लेकर आए थे। पन्नालाल जी हीरालाल 
रुई के व्यापारी के यहाँ रहा। राघादेवी जो गोयनका, वेजनाथ जी डालमिया तथा और 
लोगों से मिछ्ा। चिम्मनलाल जी मरतिया से मी। ४॥ बजे अग्रसेन मवन में मीटिंग हुई। 
आधे घंटे वोला। ६ वजे देशमुख वाचनारूय की मीटिग टाउन हॉल में हुईं। १०० के 
लगभग व्यक्ति थे, एक घंटा वोला पयर्टन पर, अच्छा रहा। .लोगों से घ्यात से सुना) 
रात का भोजन वेजनाथ जी डालमिया के किया। ९ बजे मरतिया जी के आया। कुछ 


मिलाकर आज मन में संतोष रहा। रात में हीरालारू जी के. घर सोया। व्यवस्था अच्छी 
थी, आराम रहा। 


अमरावती 

१५ अक्तुृदर :. दिन में भाई जी से बातें करता रहा। रूगाई की उत्तको जंच गयी है। 
खेती में कुछ नहीं हो रहा है। मगवती इघर कारवार करने की सोच रहा है। 

बस्बई 

१६ अक्तुबंर : रुईवाले मिले आते रहे। रुई का बाजार मंदा हैं और भी मंदा जा 


की वारणा है। वम्बई की आबहवा काफी अच्छी है। मदन से मिल के बारे में बात हुई, 
ठीक चल रही है। अप्रेल-सितम्बर तक ग्यारह-बारह लाख का ग्रॉस फायदा वत्तलाता है। 


व्यावर 


१९ अक्तूबर : रात में सुखाड़ियाजी के साथ अजमेर तक आया। सारी बात व्यावर 
मिल के बारे में हुई। उन्होंने ३० ता० को जयपुर मुझे बुलाया है। मिल अब नफे में 


चल सकती है। रुई के माव में २५० प्रति खांदी की मंदी आयी है। कपड़ा समान है। 
सौभाग्य जो का हिस्सा रखने का मन्त है। 
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तयी दिल्‍ली ' 

२१ अक्तूबर : सुबह उठा। एक मील घूमने गया। व्छड प्रेशर ८५/१४० है। दिन 
में कयूर से मिला । ४॥ बजे श्री पंत से ओम के साथ सिला। ओम ने कारखाने में कुछ सुघार 
बतलाया। किताबों की दुकान पर गया, ५००) र० की कितावें ढीं। 


कानपुर 


२३ अक्तुबर : सुबह एक मील घूमा। ८ वजे तक घर में था। मिलने वाले आते रहें। 
९॥ बजे छाल इमली में गया। ११॥ वजे तक था। अथर्टन वेस्ट और व्यावर की मिलें 
लेने का तय किया है। शाम को गवर्नर की मीटिंग में गया।, 


२४ अक्तुबर : ४॥ बजे महापालिका की मीटिंग शुरू हुईं। लोगों में काफी रोप था। 
विद्यासागरजी बुरा नहीं वोले। और लोग भी ठीक वोले। मैंने तीन दिन का ब्रत रखकर 
प्रायश्चित करना निश्चय किया। ६॥ बजे सी० वी० गुप्त की पार्टी में गया और भी दस- 
बारह व्यक्ति थे। काफी वातचीत हुई। ऐसा छूगता है, ये छोग हार जायेंगे। दिन 
में छाल इमली, एल्गिन में था। सुबह घूमने नहीं जा सका। नयमलर जी सेठिया का पत्र 
था, व्यावर मिल के बारे में। 


२५ अक्तुबर : भेरे ब्रत के बारे में अखबार में आया हैं। १०॥ बजे विद्यासागर जी के 
कहानी सम्मेलन में गया। थोड़ा सा बोला भी। ११॥ वजे एल्गिन आया। अखबारों 
में एक स्टेटमेन्ट अपने ब्रत के बारे में दिया। बहुगुणाजी' आए, उनसे वात्चीत की। 


२६ अक्तुबर : आज उपवास का दूसरा दिन है। छोग मिलने वाले आते रहें। मन में एक 
प्रकार की शांति है। शहर में कुछ अच्छी हवा है कि मैंने जो कुछ किया, वह सही है। 
कमजोरी नहीं मालूम पड़ रही है। व्छड प्रेशर १००/१५० है। : 


२७ अक्तुबर : ब्रत का तीसरा दिन है, कमजोरी कुछ मालूम दी। दिल में नींबू पानी 
एक वार लिया। व्लड प्रेशर ९०/१३० है। वातचीत करता रहा। १० बजे शुगर 
कंपनियों की' दो मीटिंगें थीं, अटेन्ड किया। ११॥ वजे कारपोरेशन चला, गया और भी 
४० सदस्य थे। २ बजे एु० डी० एम० ने विश्वास दिलाया, उपवास तोड़ दिया। 
अखबार वाले और लोग भी थे। विद्यासागरजी . ने उपवास का विरोध 
किया था। । 


२८ अक्तुबर : रावाकृष्णजी वाइस चांसलरूर के साथ सुबह ६ वजे लूखनऊ गया। सारे 
दिन लखनऊ में था। श्रो प्रकाश जी से मिल्ला। शाम को कारपोरेशन की मीटिग थी, भूल 
गया। ५॥ बजे आया। छोग काफी नाराज थे। ७) वजे तक मीटिंग चली। 
विद्यासागरजी ने बहुत प्रकार से बुरा-बकंवास करना शुरू किया। छोगों ने उन्हें वुरा-मला 
कहा, मन में चिता भी हुईं। उपवास का कुछ असर पड़ा, ऐसा लगता है। ' 


४९६ क्या खोया, क्या पाया ? 


६ 


जयपुर " " क ली मम + न 


३० अक्तुबर : सुबह ५ वजे जयपुर पूगा। गेस्ट हाउस गया, स्तान वगरह कर तैयार 
हो गया। चन्दनमरू जी के गया। से मूल्चन्द जी सेठिया के घर। ९ बजे 
हरिदेव जोशी के यहाँ। १०॥ वजे सुखाड़िया जी के यहाँ, ११ बजे तक था। सारी 
वातें हुई। सुखाड़िया जी ने कल इन्दिरा जी के लिए मतों का कह दिया है। ए० आई० 
सी० सी० के लोगों को वुल्लकर तय कर दिया है। व्यावर मिल के वारे में दस राख के 
लोन की वात हो गयी है। ह 


कानपुर 


२ नवम्बर : सुबह मैदान नहीं घूमने गया। ८ बजे श्री प्रेमचन्द के यहाँ से रावतपुर 
कालोनी देखी। अफसरों के एक सी नव्त्रे घर हैं। साफ जगह है, खुली हुई। ९॥ बजे 
पी० पी० एन्न० मार्केट में एक दुकान का उद्घाटन करने गया। मन में इस ढंग के काम से 
कसा सा लगता है। उद्घाटन का शुभ कामतो पुरोहित या आचार्य का है परंतु अब 
पाइचात्य की नकरू में वह नयी प्रथा अपने यहाँ भी चल पड़ी है। इसमें पब्छिसिटी 
अच्छी मिल जाती होगी। परंतु उद्घाटन के दिन कम मुनाफे पर मार बेचने पर भी 
दुकान को बहुत अच्छी पब्लिसिटी. मिल सकती है। १० बजे से १२॥ बजे तक बाजोरिया 
जी के यहाँ एल्गिन की बातें करता रहा। ३ बजे प्रमाकर जी. त्रिपाठी के साथ गोविन्द नगर 
गया, झोपड़ियाँ और वस्ती देखी। मेरे आने पर लोगों को जितना सन्‍्तोष॑ होता है और 
आशो वंघती है, उतना ही संकोच मेरे मन में होता है। कितना कर सकूंगा, क्या कर 
पाऊँगा, मेरे कार्यकारू का समय भी कितना है, सभी वातें.दिमाग में घूमने रूगती' हैं। 
५ वजे डा० जवाहरलाल के गया। कांग्रेस को २०००) का विज्ञापन देने का कहा। 


५ नवम्बर : दिल्ली से एल० एन० मिश्रा का फोन आया, मुझे बुलाया है। रात की 
ट्रेन से रवाना हुआ। 


नयी दिल्‍लों 


६ नवम्बर : दिन में वी० पी० बाजोरिया, गंगावावू, एल० एन० मिश्रा से मिलो। 
सारी वांतें हुईं। रात में चिरंजीलाल' जी से मिल के वारे में बात की। दिल्‍ली की यात्रा 
एक प्रकार से अच्छो रही। कांग्रेस तो टूट रही है। बड़े छोगों की खींचतान' में पार्टी 
के टूटने से देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई दूसरी पार्टी सामने दिखायी नहीं 
पड़ती। कम्युनिस्टों को' अच्छा मौका मिल रहा है। स्वतन्त्र पार्टी नाम की रह गयी। 
जनसंघ अभी .इतवीः बड़ी पार्टी नहीं बन पाया है, दक्षिण भारत में तो बिल्कुल ही नहीं 
है। बसे इन्दिरा जी का पावर बढ़ रहा है, शायद .कम्युनिस्ट और द्रमुक का सहयोग “ले 


सकती हैँ। कुछ सोशलिस्ट और इन्डिपेन्डेल्ट से... भी “बातचीत चलने की सुनते सें 
आती है। । 
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ड९७ 
शेर 


पटना (ट्रेच)-कलकत्ता 

८ नवम्बर : सुबह पटना में आँख खुली। रामसुमग जी आये थे। स्टेशन पर बहुत 
भीड़ थी। एक हजार व्यवित आये थे। के० बी० सहाय, महँश वावू, सबसे मिला। 
डेढ़ घंटा पटना रहा। दूसरी ट्रेन एक वजे मिली। जगह मिल गयी। दिन में कितावें 
पढ़ता रहा। शाम को ५॥ बजे हवड़ा पुगा। सबसे मिला। एस० एन० टी०, एन०-: 
एुल० टी०, ओम आदि सबसे बातें की। कलूकत्ते कम समय रह पाता हूँ। मन तो बहुत 
करता है पर माना प्रकार के झंझटों के आगे वश चलूता नहीं। कुछ लिख नहीं पा 
रहा हूँ। 

९ नवम्बर : भरतिया एकदम खराब चल रही है। वेजिटेवल अच्छी चल रही है। 
दिन' में एक बजे चन्देवाले दो-तीन व्यविति आये। ११००) दिये। दीपचन्द जी नाहटा 
के कल जीमने का रखा। २ वजे से २॥ बजे तक भागी रंथ जी के, ४ से ५ बजे तक सीताराम 
जी सेकसरिया के था। आज दीवाली है। शाम को बच्चे पटाका छुड़ा रहे थे। पाँच 
सो, छ सौ के होंगे। वचपत्त में इतने में हम' चार महीनों का खर्च चलाते थे। बच्चों को 
खुश देखकर अच्छा रूग रहा था। रात में गह्दी गये। कई छोगों से मिले। लाना प्रकार 
के विचार दीवाली के दिन पंदा हो रहें हैं। 

ट््च ' 
१९ नवम्बर : शाम को ट्रेन से रवाना हो गया। तीन दिन रहा । कलकत्ते में मन 
लगा रहता है। जीवन में चालीस' वर्षों तक यहां रहा। अब ५९ वर्ष की आयु में कानपुर 
रहने रूगा हूँ। वहां न वसे मित्र हैं न परिचित वे रुव अपने काम से आते हैं। 


कानपुर ु 


१७ नवम्बर : सुबह ७ वजे उठा। कल रात में हार्ट में वांयी! तरफ दर्द था। डाक्टर 
का कहना था कि ब्लड प्रेशर के कारण खून का दीरा ठीक नहीं होने से हुआ। अब कम 
'है। ८॥ बजे घर से निकला। ११ वजे लखनऊ पहुंचा। १२९॥ बजे बी० एल० लाल, 
चीफ सेक्रेटरी से मिल्ता। शायद बीस छाख- दे देंगे। मकान सदरलेंड हाउस' उनका 
लेने का मन कम है। इन्दिरा ज़ो का वहुमत पालियामेन्ट में हो गया, -अब वह अपने को 
बहुत मजबूत बना लेगी। पुराने छोग अब शायद कुछ नहीं कर पायेंगे। कुर्सी की वहुत 
वड़ी ताकत होती है। - हे 

२२ नवम्बर : शहर की सफाई कम होती जा रही है। शुरू में तो मेरे मय से अफसर 
और कर्मेचारी ठीक काम करते रहें। परन्तु जानते हैं, मेयर कितना-क्या कर सकता है। 
कारपोरेशन' के समासद भी शहर की तरफ कम परन्तु अपनों की तरफ ज्यादा देखते हैं। 
सब ही शहरों में ऐसा होता है, विवान समा और संसद में भी। फिर काम कंसे हों ? . 
फिर भी, जितना वन पड़ेगा करूंगा, मन में पदचाताप क्‍यों रखूँ? 


४९८ - क्या खोया, क्या पाया 


२५ नवम्वर : सुबह ७। वजे आलोक जैन जी के लिये एयर पोर्ट गया। सारे दिन 
उसके साथ था। तीन-चार व्यक्ति और आये थें। मिल को देखा, रारी बातचीत की। 
रात में ८॥ बजे वे लोग चले गये। उन्हें कॉटिक्स' हु एल्गिन नून० १ आर लाल इमला रू 
गया था, अच्छे खुश थे। कहते थे, चरणसिंह मंत्रिमंडल में आयेंगे। 


२८ नवम्बर : सुबह डी० ए० वो० कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकक साइन्स' के 
विद्यार्थियों में माषण देने को गया। तीन-चार प्रोफेसर थे, एक सौ विद्यार्थी। चालीस 
मिनट बोला, शायद अच्छा रूगा, लोग ध्यान से सुदते रहे। जब कभी भी अच्छा बोला हूँ, 
मुझे मारूम नहीं कैसे वोल पाया, विचार अपने आप आते रहें हैं। मेरी तवियत खराब 
थी। मेकरॉबर्ट अस्पताल में दिखाया, वुखार भी था, १०१ डिग्री। दवा ली, घर आकर 
लेट गया। मन में नाना प्रकार की. चिन्ताएं, दुविधायें हैं। पेरों में, शरीर में दर्द है। 
सारे दिन मदन गोपाल जी कानोड़िया वेठे रहें। 


२९ नवम्बर : दिन में तीन डाक्टर आये। बुखार आज रहीं है। और भी बहुत से 
लोग मिलने को आते रहें। सारे दिन व्यस्त रहा। कितना घन कितना मान, लेख 
आगे वढ़ रहा है। पुरानी बातें याद आती जा रही हैं। सारे दिन घर में रहा। सुबह 
१० बजे एक शुगर कम्पनी की मीटिंग थी, उसमें गया। ११॥ से १॥ ठक घर में सारन 
की मीटिंग थी, उसमें रहा, और लोग भी आये थे। 


३० नवस्वर : आराम करना चाहता था परन्तु नहीं हुआ। सारे दिन बहुत से लोग 
मिलने आते रहे। घर ही पर था। शाम को मदन सिंह जी छाजेड़ सपत्नीक आये, उन्हें 
एक किताव दी। भले छोग हैं। छोढ़ा जी के बहनोई हैं। रात में मेरा गाँव, -मेरा 
वचपन', पढ़ा। मुझे खास पसन्द नहीं आया, वर्णण शेठी कमजोर सी रूगती है, सुधा- 


रूँगा। इन दिनों समय भी नहीं निकारू पा रहा हूं कि ठीक करता चढलूँ। शाम को 
बुखार ९९ डिग्री था। 


६ दिसम्बर : डॉक्टर विश्राम के छिए कहते हैं, मुझसे होता नहीं। जीवन में कभी पहीं 
कर सका, मौका मिलने पर भी। आदत कुछ ऐसी सी है। आज तीन बजे पं० देवदत्त 
मिश्र और रामरतन जी गुप्ता के साथ इलाहाबाद रवाना हुआ, ६ बजे पूर्गा। बहुगुणा जी. 
के यहाँ इतनी बड़ी मीड़ छोगों की थी, ऐसप रूगा कि लोग केवर्कल पद के पीछे दौडते हैं। 
इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा खर्चे, सव अपने आप में अद्भुत थे। विचार आए, गांधी जी 
ने कांग्रेस को देश की गरीब जनता का संगठन वनाया। स्वतंत्रता के बाद संगठन घनी' बन 
गया, जनता गरीब ही' रह गयी और अब तो बेसहारा। फायदा नेताओं, अफसरों और 
घनवानों ने उठाया, आगे भी उठाते 'रहेंगे। मन कैसा सा हो गया। ऐसे में तो' फ्रांस' और 


चीन की सी क्रांति मचनी ही है। शाम को ८॥ बजे वहाँ से चछा और १२॥ बजे कानपुर 
वापस आ गया। 


१९६९ ई ० , ४९९: 


७ दिसम्बर : सुबह ५॥ बजे उठा। रात में नींद ठीक से नहीं आयी। नाना प्रकार के 
विचार आते रहें। सुबह ९॥ बजे सिंखों के मन्दिर में वावा मोहन सिंह जी के गया। 
गोपाल रेड्डी भी आए थे। मैं भी थोड़ा बोछा। फिर कल्याणपुर में एक साथ छंगर में 
खाना खाया। अच्छा था। शाम' को ५। वजे ज्वाला देवी कालेज में गया, उसमें बोला । 
फिर ए० एन० डी० कॉल्ज में गया, काफी बड़ा जल्सा था। मन्दिर देखने गया। रात में 
रामकिकर जी का प्रवचन सुनता रहा। बहुत ही' अच्छा बोछते हैं। भगवान राम की 
उन पर विशेष कृपा है, इसमें संदेह नहीं। कल फिर जाऊँगा। ह 

१० दिसम्बर : मीटिंग हुई, काफी- झंझट है। ढाई घंटे. लछूगे। समासदों में झगड़ा है। 
दिन में एल्गिन नहीं जा सका, छाल' इमली गया था। सुबह भवानी प्रसाद जी' मिश्र, 
हिन्दी कवि आए और भी वहुत से लोग आए। दिन में १९ बजे दिनकर जी' को पूगाने 


स्टेशन गया। 


कानपुर 
२२ दिसम्बर : कमलापति त्रियाठी' जी' का स्वागत करने के लिए गंगातट पर गया। एक 
घंटा खड़ा रहना पड़ा। उनका जुलूस स्टेशन से निकला। सुबह रतनलाल' जी' शर्मा के 
घर गया था। एक कार जठाघर जी वाजपेयी' और कृष्ण कुमार जी शर्मा के पास' रहती! 
है। मन में त जाने क्‍यों चिता सी वनी रहती है। 

२३ दिसम्बर : सुबह एल्गिन में गया। एक घंटा काम' देखा। नरेन्द्रजित सिंह जी को 
फोन किया, दिल्‍ली श्री अशोक जैन को फोन किया। दिन में २॥ वजे से ४ बजे तक 
महापालिका में पं० कमलापति त्रिपाठी को अभिनन्‍्दन दिया। ५ वजे एयर पोर्ट नहीं 
पूग सका, रास्ते में ही माला पहचा दी। शाम को के० डी० मालवीय आए, उनके साथ 
एयर पोर्ट गया। वंहाँ कमलापत्ति जी, श्री' बहुगुणा, इन्दिरा जी, कपूर जी सब से 
मिला। इनकी कांग्रेस यहाँ एक प्रकार सफल हो गयी है। 

२५ दिसम्बर : राष्ट्रपतिजी को लाने गया, वे ११ बजे.आये। एयर पोर्ट पर १२॥ बजे 
सिविक रिसेप्शन दिया। काफी भीड़ थी, अच्छा वोल सका। 

२६ दिसम्बर : शाम को ४ वजे चरणसिंह जी को रिसेप्शन दिया, काफी भीड़ थी. 
सी० वी० गुप्ता आए, उनसे मिल्ता। वातचीत हुई। रतनलाल जी' शर्मा को आउट करें 
की! योजना बना -रहें हैं। 5 हे हे 
२७ दिसम्बर : दिन में छाऊ' इमली में श्रीमती रेड्डी (गवर्नर की पत्नी) के साथ था। 
टंडन ए० डी० एम० भी थे। २ बजे घर आया। बी० एल० वाजोरिया छारू इमली' में 
थे। शाम को बी० आई० सी० क्लब में गया। राजाराम जी जयपुरिया की पार्टी में गया। 
रात में १० बजे स्टेशंन आया, गंगावाव के लिए खाना ले गया। शंकर की रूड़की दिखायी। 
कमल शाह आया। 


प्‌ू०० * क्या खोया, क्या पाया.? 


२८ दिसम्बर : शाम को ६॥ बजे श्री नम्बूतिरिषाद को महापालिका में मानपत्र दिया 
गया। काफी भीड़ थी। दिन में डॉ० जवाहरहार का फोन था, नंगर कांग्रस' के लिए, 
रुपयों के लिए। राजू बस' में खजुराहो गया था, रात्त में ११ बजे छोटा। भाई जी का 
बंबई से फोन था, मिल खराब चल रही है। दोनों सगाइयाँ तय हो रही हैं। 


द २९ दिसम्बर : सुबह ७ बजे श्री पाहवा और ए० के० जैन दिल्‍ली से आए। उनको श्री 


प्रकाश जी के घर ठहराया। उनके साथ ११ बजे तक नरेन्द्रजित सिंह के यहाँ अथ्ेनवेस्ट 
के लिए डिस्कशन करते रहें। कॉटेक्स के लिए राजू के साथ स्टेट बैंक ११॥ वजे गया। 
११५ बजे से १ बजे तक छालइमली में था। ६॥ बजे तक एल्गिन मिल में काम देखदा रहा ! 
रात में मेरा गाँव, मेरा वचपन” पढ़ता रहा। सती” कहानी! पत्र-पत्रिकाओं में 
भिजवायी। " 


३० दिसम्बर : याददाइत कम होती जा रही है। काम में इतना व्यस्त रहता हूं 
कि और कुछ सोच नहीं पएत(। वी० अ(ई० सो० का काम ठीक चल' रहा है। बाजोरिया 
लाल इमली' में ज्यादा इन्टरेस्ट लेते हैं। 


३१ दिसस्व॒र : वर्ष का अन्तिम दिच है। यह वर्ष कुल' मिला कर मिश्रित रहा। 
मरतिया स्टोल, सोताराम मिल खराब चली। वेजिटवर्ू फंक्टरी' अच्छी चली। चाय 
का वगोचा भो साधारणत्या ठीक है। कानपुर में मेरी इज्जत बढ़ी और काम में भी मन 


'लगा। मेयरशिप मिली, काम भी काफी किया, कुछ अंशों तक सफर भी' रहा, इतना 


संतोष है। व्यावर मिल्‍ल बंद हो गयी। कांग्रेस के दो दल हो गए। इन्दिरा जी का जोर 
ज्यादा है और भी शायद बढ़ेगा। मेरा झुकाव सिन्डिकेट की तरफ है, इससे मुझे नुक्सान 
पहुँच सकता है। वैसे राजनीति के प्रति रुचि कम हो रही है। मन्त में लाना प्रकार की 
चितायें घर कर रखी हैं। ऐसप छगता है कि क्या पता. कब जीवन समाप्त हो जाय। 
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१९७० 
कानपुर 


१ जनवरी : आज नया दिन है। सुबह उठा, परमात्मा से प्रार्थना की। मिलों में गया। 
पिछले वर्ष से काफी उलट-फेर हुए। कानपुर का मेयर चुना गया। देश की' राजनीति में 
नाथा मोड़ आया। मन में कसा ही लूग रहा है। शंकर टांटिया लड़की छेकर यहाँ आ गया 
हैं। उसकी सगाई कर दी। फाल्गुन में विवाह है। जे० पी० (मतीजा) की सगाई भी 
कलकत्ते हो गयी है। मदन की लड़की की' अभी नहीं हुई । 


४ जनवरी : सुवह कफ में ताजा खून कई वार आया। डॉ० शशिमालरू को बुरया। 
उनका कहना था कि ऊँचे रक्त चाप के कारण किसी शिरा में छिद्र हुआ है। मन में थोड़ी 
सुस्ती' रही। दिन में बहुत से लोग मिलने को आए। ११॥ बजे अग्रवाल व्यायामशाला 
गया। वहाँ २ बजे तक था। उपसमापति चुना गया। 


५ जनवरी : महापालिका ३॥ से ५ वजे तक था। छाल इमली और एल्गिन भी गया 
था। एल्गिन मिल रिटेल शॉप में ५००० ) रु० का ऊनी कपड़ा फट गया है, असावधानी से। 
चिता हुई। रात में स्वप्त आते रहें। 


११ जनवरी : आजकल मन में न जाने क्‍यों चिताएँ रहती हैं। कभी गरीब था 
जरूरतमंद आ जाते हैं तो मन खिन्न हो जाता है। फिर भी' आते ही' रहते हैं। एक 


हीन भावना सी महसूस कर रहा हूँ। चाहते हुए भी सबकी नहीं कर सकता, संभव भी 
नहीं। श्री चंद्रमान गप्त खाने पर आए, ३०-४० व्यक्ति और भी थे। 


१३ जनवरी : ऐसा रूगता है कि एक वर्ष में शरीर काफी थक गया। छोग मुझे वृद्ध 
कहने रूग गए हैं। सुन कर अच्छा नहीं रूगता, उत्साह घटता है। शायद इसीलिए 
, विलयत में बुजुर्गों को वुद्ध कहते नहीं। मेरा वचपन, सेरा गाँव” पूरा टाइप हो गया। 
पटना 

१७ जनवरी : तूफान से सुबह ७ बजे पूणा। स्टेशन पर छोग आए थे। पी० डी० ११॥ 
वजे आए। मीटियग में विहार के बहुत से लोग आए थे। मैं आधा घंटा वोछा, शायद 


दूर. क्या खोया, क्या पाया ? 


अच्छा बोला। श्री. दारोगा: राय से मिलने गया, उसकी सरकार वनती नजर 
आता हू। 


कानपुर | 


२० जनवरी : सुबह एल्गिन में ऑफिसर्स की मौटिंग हुई॥ मिलों की हालत इस वें 
खराब है। ऐसा लगता है, वम्बई की सीताराम मिल फिर तकलीफ में हो जायगी। शाम 
को ४। बजे महापालिका गया। ७ बजे वापिस आया। काफी झंझट रही। रतनलाल जो 
से जुःछ नाराजगो हुईं। हार-जीत वराबर रही। काम कम, बहस ज्यादा। समय वरबाद 
होता है। ु 
२३ जनवरों : श्री गोपाल स्वरूप पाठक का महापालिका की तरफ से अभिनंदन किया। 
काफी भीड़ थी। दिन में उनके साथ ग्रीन पार्क में खाना खाया। 


२६ जनवरी : १ बजे तक ७-८ जगह झंडे फहराएं। साधारण-सा बोला भी। आज, 


मेरा जन्म दिन है। झूठ नहीं बोला। श्ञाम को ४ बजे फूलछबाग की मीटिंग में गया। 

५-७ हजार व्यक्ति थे। इन्दिरा जी! का जोर था। गुय्ता जी को लोग बुर-मला कह रहे 

थे। ऐसा लगता है, गृप्ता जी की सरकार नहीं टिक पायगी। 

$ फरवरी : महापालिका गया, मिलों में भी गया। शरीर वृद्ध सा रूगता है। उठते 
समय जमीन पर हाथ टेक कर उठता हूँ। मन में न जाने क्यों हीच भावना रहती है। ऐसा 

लगदा है, शायद ५-७ वर्य से ज्यादा नहीं जोऊँगा, अगर कार्यक्रम इसी प्रकार का 

रहा तो। 

१० फरवरो : बहुत जगह समारोह-आयोजनों में गया। बोलना भी: पड़ा। शायद 
ठोक-ठीक बोछा। रात में ८॥। बजे कवि-दरवार हुआ था, पं० गया प्रसाद शुक्ल, 'सनेही' 
. के अखिवंदन में। वहाँ मो गया। साहित्य-काव्य की दुनिया ही अलग है। आनंद के रस 
में सव डूबते हैं। पैसा भले ही न हो, जीवन तो है। दिन भर व्यस्त घमता रहता हूँ। 
कामकाज देखता हू। एक रुख तेयार किया है। साधारण सा है, शिक्षकों पर। न 


जाने क्‍यों ऐसा लगता है कि वी० आई० सी० नहीं रहेगी। व्यास जी जैसलमेर से परसों 
आए हैं, भले व्यक्ति हैं। 


११ फरवरी : आज सुत्रह अखबार में आया, श्री! चरणा्वह की सरकार ३०० सदस्यों 
के सहयोग से बन रही है। 


१४ फरवरी : सुबह ७ बजे गाड़ियों में १० व्यक्ति खजुराहो के लिए रवाना हुए। 
१२॥ वजे पूगे। खजुराहो पुराना जैन तीर्थ भी है। जैन मंदिर देखे। दिगंबर जैनियों 
के हैँ। व्यवस्था अच्छी है। तीर्थों में विशेष रूप से दर्शन के, अध्ययन के अच्छे केन्द्र 
होने चाहिए। मुझे यह आवश्यक लगता है। खजुराहो के मंदिर देखे। चंदेलों ने बनाये 
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हैं, छगमग ८०० से .१००० वर्ष पूर्व के हैं। बहुत दिनों से इन मंदिरों के बारे में सुच्ता 
रहा हूँ, बहुत कुछ पढ़ने में मी आया। आज प्रत्यक्ष देखा। कन्धारिया महादेव का 
मंदिर देखा। विशाल शिवरल्ग है। हाँ, कलकत्ते में मूतनाथ के मंदिर के पास एक 
शिवलिंग ऐसा हो' है। खजुराहो के छक्ष्मण मंदिर और अन्य दो-तीन मंदिरों को देखा। पुरी, 
कोणाक तो इसके मुकावले कुछ भी नहीं। एक खास' वात जरूर है कि भोग-विलास के 
वीच देव मूर्तियां हैं। मंदिरों के अंदर भोग या काम का प्रदर्शन नहीं है। शायद इसका 
कोई गूढ़ अर्थ हो। संसार में काम या भोग लिप्सा से दृष्टि हटाने पर इसी देह-मन्दिर 
अन्दर आत्मा-परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है। मेरी घारणा है कि इन्हीं का संकेत 
होगा। वेसे तरह-तरह की विचित्र किंवदंतियाँ इनके बारे में सुनी-कही जाती हैं। 
एक बार तो ये मूर्तियाँ अजीव सी छूगीं, पर मुझे खुद आश्चर्य है, मेरे मन पर कुछ भी बुरा 
प्रभाव न हुआ। सोचने लगा, क्या मैं वृद्ध हो गया हूँ इसलिये या भोग के परिणाम को 
भुगतते काफी देखने के कारण। शाम को जब हम छोटे तो काफी थक गये थे। 
सीताराम केडिया कलूकत्ते से आए हुए थे, वे भी साथ थे। 


नयी दिल्‍ली 
२२ फरवरी : रमेश व्यास, वंहुगुणा, त्यागी जी, वलीराम भगत के गया। सभी स्नेह 


रखते हैं। -उत्तर प्रदेश में राजनीति ने करवट वदलरूनी शुरू कर दी है। सारे देश में 
आगे-पीछे प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान में पत्ता नहीं चांस है या नहीं। फंखरुद्दीन से मिला, 


बातचीत हुई। 
कानपुर 


श्४ड फरवरी : शंकर की लड़को का मुद्दा आज हो गया। शादी में ५०००) खर्चे रूग 
जायगां। 


२ सार्च : २॥ बजे दिन से शाम के ८ तक शंकर की पुत्री की शादी में व्यस्त रहा। 
एक दायित्व-स। बोच कर रहा था। पूरा हो गया। मन का बोझ हंूूका हुआ। संव 
काम अच्छी तरह से सल्‍लूट गया। 


कलकत्ता 


६ मार्च : जे० पी० (मतीजा) की शादी हो गयी। सारे घर में उत्साह आनंद रहा। 
बीकानेर के गौर दिल्ली के लोग आये थे। मन में खुशी थी। लड़की वहुत सुंदर ह। 


कानपुर है“ +४ 


५१३ मार्च : मुझे लगता है वी० आई० स॑(० अंत तक. चली जायेग।। कोई मेरी सुनते 
चहीं।- गरूती पर गलती करते जा रहे हैं।. लाल इमलीं और धारीवाल - की बुकिंग 


प्ण्ड ॥ क्या खोया, क्या पायो ? ' 


शरू हो गयी. है, बड़े पैमाने पर। मैंने कहा है एजेंसी में चेंज नहीं करेंगे। पब्लिक कंपनी: 
तो नाम की आज पब्लिक' रह गयी। डायरेक्टर-अफसर मनमाची' चलाते हैं। रामांश 
पब्लिक को कहाँ मिल पाता है? यही ढंग रहा तो लोग पूंजी नहीं लूगायेंगे और आगे 
सरकार के हाथों में कपनियाँ चली जायेंगी। ह 


१५ मार्च : ब्लड प्रेशर १२०/१८०। सारे दिन छोग मिलने आते रहते हैं। उत्तसे 
बातें भी करनी पड़ती हैं। माथा गरम है। कल भाई जी का पत्र आया, मुझे कलकत्ते 
बुलाया है। छाल इमली गया। सेल अच्छा हो रहा है, दाम बढ़ा है। शाम :को गोविन्द 
नगर की कच्ची झोपड़ियों- में गया। आधुनिक उद्योग का वरदान कहूँ या अभिशाप ? 

क्यों भागकर लोग .शहरों में आते हैं? स्वास्थ्य टठता है, अपना और बच्चों का जीवन 

नष्ट होता है। गांधी जी ने गाँवों में लौटने को कहा। स्वाघीन होकर हमने उनकी एक 

वात नहीं मानी'। शहरों की ओर दौड़ने की होड़ मची है। एक नर्सरी स्कूल में गया।- 
वंच्चों को देखा, उनकी मुस्कान में कुछ देर के लिए खो गया। करू पंत जी, महादेवी 

जी. आदि से मिला था, परसों श्री अमृतछारू नागर से। अपनी दुनिया में ये कितने 

सुखी हैं। ह 

२३ मार्च : सुबह होली खेलने बहुत जगह गया। ३-४ गिलास ठंढई पी। सारे दिन 

होली खेलते-घूमते रहें। कई जगह गये, घूछ, कीचड़ और रंग। बहुत कोशिश से लाल 

इमली, घारीवाल को सुधार के रास्ते पर छाया। लोग उसे उल्टा रहें हैं। वे मुझे गलत 
समझते हैं, मैं उत्तके काम में साथ नहीं देता। परंतु ऐसा भी क्या ? कंपनी का जिससे भला 

हो, उसे करता हूँ। परंतु ऐसा लूगता है, ये छोग कभी" भला नहीं कर पायेंगे और न 


होने देंगे। ब्लड प्रेशर १६०/११० है। कभी-कमी मन खराब हो जाता है। सुबह 
अचानक ही रोना जा गया, पता नहीं क्‍यों ? 


नयी दिल्‍ली 


२४ मार्च : दिन .में वालूचंद जी गुप्ता मिले। राठी लेकर चल रहें थे। ब्लड प्रेशर 
हाई होकर लकवा आ गया था। मुझे चिता हुईं। अपना ब्लड प्रेशर डाक्टर को दिखाया। 
बहुत ठीक था, ९०/१४०॥ सुबह महावीर त्यागी, राजनारायण, रघुनाथ जी, बहुगुणा 
जी से मिला। त्यागी जी के लिये चेष्ठा की। दिन में मोहन छाल' गौतम, श्यामघर' 
मिश्र, पहाड़िया, रामसेवक चौधरी जी से मिला । विहार और यू० पी० में मत बिकेंगे। 


कानपुर 


२८ सा : परों में जोरों से दर्द हैं। अज शाम को कवि-सपम्भेलर का उदघाटन 
करने गया। न साहित्यिक हूँ न कवि, पर ऐसी समाओं और सम्मेंलनों में सभापति 
बनाया जाता हू, उद्घाटन कराते हैं इसलिये कि मैं बड़े पद पर हूँ, मैं पैसे वाल्य समझा 
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जाता हूँ। पहले कई बार मैंने अस्वीकार किया कितु छोगों ने मुझे अहंकारी समझा, 
कइयों ने असामाजिक भी। अब मान लेता हूँ, छोग खुश रहते हैं, में भी। कवि-सम्भेलन 
का प्रोग्राम अच्छा' था। ब्लड प्रेशर नार्मह था ९०/१४०। मुझ पर भाई जी का स्नेह 
बहुत है। बंबई के कृम से वे दुखी हैं। यहाँ का काम यदि नहीं करूँ तो बंबई जाने को 
कहते हैं। 
कलकत्ता 


३ अप्रैल ; पैरों का दर्द ठीक नहीं होता है। आज कम था। डा० चटर्जी को दिलाया। 
उसने २१ दिन का इलाज बताया है। मन में काफी चिता सी हुई। परमात्मा को 


मर्जी) एक प्रकार कानपुर जाना भी नहीं हो सकेगा। विलायत यात्रा भी रह-ती हो 
गयी। 


५ अग्नैल : मन दुखी, तत दुखी। सोताराम मिल और भरतिया कारखाने की चिता, 
वंग-श्षी' को चिता, व्यावर की चित्मा। वी० आई० सी० की' जिम्मेदारी, चारों तरफ 
चिता। मनुष्य खुद चिन्ता बढ़ाता है और परेशान होता है। करू विरल्ा जी के अस्पताल 
जाकर एक्सरे कराया। घुटने का दर्द कम था। 


बतारस 


७ अग्रैल : श्री प्रकाश जी' के घर गया। बी० आई० सी के बारे में वात की। वे 
भो वहाँ की हालत से नाराज हैं। शायद उनका विचार भी राजी-खुशी छोड़ने का नहीं 
है। २॥ वजे आज!' कार्यालय, वहाँ से नागरी प्रचारिणी समा गया।, १२००) 
की पुस्तकें खरीदीं। टैक्सी से कानपुर के लिये मुगलसराय पूगा। बैठने को जगह मिल 
गयी। ३ वजे रात्रि तक वैठकर आया। 


कानपुर 


८ अप्रैल : छाल इमली, एल्गिन गया। काम देखा। लोगों से मिल्ता। राजू से 
त्रातचीत की। रात में गजाघर वाजपेयी, कृष्ण कुमार, प्रेमचन्द जी और भी लोग आये 
थे। विद्यासागर जी वगैरह ते मुकदमा कर दिया है। २० तारीख पड़ी है। ८॥ बजे 
स्टेशन आया। एक सीट दिल्‍ली के लिए मिल गयी। 


चयी दिल्‍ली । 

१४ अग्नैल : आज रामनवमी है। पर मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। न॑ जाने कल 
से क्यों मच खराव हो रहा है। बी० आई० सी० का भविष्य बुरा रूगता है। शायद 
४-६ महीनों में सरकार ले लेगी। एल्गिन, कानपुर टेक्सटाइल्स' का भी यही हाल होगा। 
सरकार ले ले तो बुरा नहीं, मगर इनके चछाये भी तो उद्योग चलते नहीं। घाटे पर 


"५०६ क्या खोया, क्या पाया ? 


चाटा होता है। पूरा करते हैं, टैक्स बढ़ाकर। कसी अर्थचीतति है। अपने देश में सब 
कुछ चल जाता है। फिजूल यहाँ बैठा हूं खर्चे कर रहा हुं, कोई आवश्यकता नहीं। शाम 
को राजनारसाबण जी से अस्पतारू में- मिल्ता। डी० के० वरुआ से भी । १० बजे स्टेशन 
झा गया। 


कानपुर 


१५ अप्रैल : कैलाश गरग के घर गया। उनके घर में करू शादी है। आज उनको 
हाई ब्छड प्रेशर के कारण हेमरेज हो गया। वेहोशी की हालत में हैं। मनुष्य के जीवन 
का क्या ठिकाना, कब क्या हो जाय। १० से ११ तक छाल्‍रू इमली, में था, आज बंद है। 
११ बजे से १२॥ बजे तक एल्गन में हिसाव देखता रहा। पिछले वर्ष का नफा ७१ लाख 


का शुद्ध है। मन में संतोष हुआ परंतु इस वर्ष का ५५ राख से ऊपर नहीं होगा। रुपयों 
की भी ठान है। 


कलकताः 


२० अग्नैल् : टाइपिस्ठ है नहीं, निराशा हुई। शेयरों का हिसाव देखा। प्राय: ४० हजार 
का घाटा है। कलरूकत्ते में मत रूग जाता है। एल्गिन, कानपुर टेक्सटाइल्स, बी० आई० 


सी० के ५००००) के शेयर छिये हैं। ७००००) के बैंकों के लिये हैं। बी० आई० 
सी० के भाव वापिस वेसे हो गये हैं। 


२३ अग्रैछ : मदन से करू रात सीताराम मिल के बारे में काफी वात हुई। १५ लाख बंकों 
से मिलेगा। उससे मुगतान दे देंगे। जून में गवर्नमेंट के पेमेंट का क्या होगा, देखा जायेगा। 
. बसंती के लड़की हो गयी है। मन एक रकम खिन्न हो गया। रुछाई आ रही' है। क्या 
किया जाय। परमात्मा की मरजी। मारवाड़ियों में इतना खर्चे किया जाता है। लड़- 
कियों के विवाह में छाखों रुपये छूग जाते हैं। चित्मा का खास' कारण यह भी है। 


कानपुर | 


२८ अम्नै७ू : राजू ने आज कहा कि यहाँ मन नहीं रूग रहा है, मैं कलकत्ते रहूँगा। 
मैंने उसे समझाने का प्रयत्त किया परन्तु उसका यहां रहने कं। मन नहीं है। मैं स्वयं भी' 
कंस फोल कर रहा हूँ, फिर वह तो अभी बच्चा है। मनुष्य के जीवन में कंसे-कसे क्षण 
भा जाते हैं? एक तरह का अवसाद-सा होता जा रहा है। थोड़ा सा भी व्यवधान आग 


जाने पर निराशा-सी हो जाती है। मन में जाने क्‍यों एक अनजानी-अचीन्‍हीं चिता हो 
जाती है। शरीर भो अब थर्का सा होता जा रहा है। 


२९ अग्नेल : जब से राजू ने यहाँ से जाने को कहा है, जी खराब हो' रहा है। आखिर 
'तो ऊड़कों को ही! काम करना है। यहाँ छाछू इमछो का काम गड़वड़ हो रंहा है। मुझे 
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लगता है, काम सम्हालूना इन लोगों के वस की वात नहीं, सलाह नहीं मानते, काम करने 
नहीं देते। सुबह पी० सी० जैन को फोन किया था। दो वार अर्जुन अरोड़ा जी को फोन 
किया। एल्गिन मिल में आग रूग गयी, काफी नुकसान है। 


३० अग्नैल् : राजू की कुछ चिंता है। विवाह योग्य है। विवाह कर देना ही उचित्त 
है। मैं यदि इस आयु में साथ चाहता हूँ तो फिर वह तो २० वर्ष का युवक है। 


१ भई : राजू जा रहा है, मत उदास है। एक प्रंकार की कुंठा सी मन में है, कुछ चिता 
भो। जीवन में रस नहीं रहा। सपने खराब देखता हूँ। छोग मिलने आते हैं। काम 
करता रहता हूँ। अंदर रिक्‍्तता बंढ़ती जाती है। दिन में नियमानुसार मिलों में. भी 
जाता हूँ। पर ऐसा रूगता है, एक घुरी पर घूमता जीवन है, गति है पर प्रगति 
नहीं । | 

३ मई : सुबह घर पर लेख लिखता रहा। १०॥ बजे राजू वंवई चला गया। 
वाजोरिया जी के घर पर ८ से ९॥ बजे तक था। राजू का डायरेक्टर चुना जाना उन्हें 
अच्छा नहीं रूगा। मैंने मी जिद नहीं की। शाम को कई शादियों में गया। एक लड़का 
के विवाह में ५००) दिये। फिर शादियों में गया। २००) एक और लड़की के विवाह में 
दिये। | 


५ मई : महमूद के हाते देखने गये। काफी गंदगी है। व्यक्तिगत संस्कार और बादतें 
इसके लिये अधिक जिम्मेदार हैं। जब तक इन्हें नहीं वदका गया, कोई भी सरकोरी या 
प्रशासनिक व्यवस्था सफछ नहीं हो सकती। कानूनी कड़ाई की वात अलूग है। शाम 
को महापालिका की. मोटिंग .थी, दो घंटा रहा। परसों पर स्थगित रखी है। 


< मई : कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। वही वात “. . . .' जी के 
कारखाने के वारे में हुई। सारी बातें तय कर ली गयी थीं, आज योगेश की मां ने कहा, 
किसी का हिस्सा उसमें कहाँ था। बस किराये के रुपये हम जरूर देते रहेंगे। खैर, जैसा 


के 


होगा, हो जायगा। मन्त में एक चिंता हुई। 
६ मई : सुबह पो० सी० जैन आये। उन्होंने कहा “. , .” वाजोरिया जी नाराज हैं। मैंने 
हा, वी० आई० सो० का काम जैसे भी हो, गवर्न मेंट से तय कर लेना चाहिए। ११ बजे 
: मैंने फोन पर कह दिया कि मैं बी० आई० सो० में रहना नहीं चाहता हूँ। मन में टेंशन 
रहता हैं। अच्छा नहीं रूग रहा हैं। ६० वर्ष का हो गया। बच्चों के पास' खाने को है, 
फिर क्यों अब उम्र घटाऊं ? मन में नान प्रकार की उल्लझनें हैं, एकाग्रता वन नहीं पाती | 
व्यर्थ समय जाता हैं। गरमी रूग रही थो। दिन में घर में ही रहा। सुबह गयाप्रसाद 
. पबैसी गया, और संस्थाएँ: देखने गया थां। ४| बजें तिकूक हॉल; फिरं अरोड़ा जी 
के। रायपुरवा में एक रूड़की ६२ घंटे से साइकिल चंल्य- रही थी। उसे देखने -गया। 


लीक क्या खोया, क्‍या पाया ? 


बहुत ही जीवट और घैयें का काम' है। लड़कियाँ अपने देश में क्षमता का परिचय देने 
लगी हैं, अच्छा लगता है।. "  ड 


. १४ भई : सुबह कार लेकर स्टेशन गया। दिनकर जी, भहेंद्र सिह जी के यहां ठहरे। 
दिल में महापालिकां की मीटिंग हुई। बहुत अच्छी रही। दिन में गरमीं थी, मन भी 
खिन्न थो। घर पर ही रहा, पढ़ता रहा सेठ गोविन्द दास जी की जीवनी । रात में दिनकर 
जी आये, एक छोटा सी आयोजन किया, ११०० व्यक्ति आये, अच्छा रहा। साहिंत्यिक 
गोष्ठी सी रंही। दिनकर जी मे अपनी कविताएँ सुनायीं। इनकीः प्रतिमा से अभिमूत 
हो जाना पड़ता है। ह॒ जा 


१३ भाई : पी० सी० जैन मिले थे। बी.० आई० सी० पर ए० सी० आ रहा है। एक 
प्रंकार से मेरा संपना सच्चा हो गया। पिछले ढाई वर्षों से इस' काम के लिये जी' तोड़कर 
मेहनत करता रहा हूँ परंतु नतीजा कुछ भी नहीं निकला, नफा भी अच्छा रंहां। परंतु 
सरकार ले रही है। यही' होता है। कंपनी की उन्नति और उद्योग के विकास के लिए 
आपसी मतभेद बहुत बाधक होते हैं। स्वार्थ ही इंसका मूल कारण है। अफसर-कर्स- 
चारियों को अपनी करने का मौका मिलता है।वे कीचड़ उछालते. हैं चिनगारियों 
में फूंक मारते हैं। वड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसी' में गयीं, नुकसान किसका हुआ ? साधारण 
शेयर होल्डरों का, लोगों का, देश-का। कौन समझे, कौन समझाये ? सरकार भी' 
आदमी ही चलाते हैं, उत्तकी कंपनियों की भी यही हालत है। 


१७ मई : वी० एल० ने आज मेरे से वात नहीं की। ऐसा लगता है, उनका मन फिर 
गया है। मुझे भी अच्छा नहीं रूगा। मुझे भावुक नहीं बनना चाहिए। काम' अपनी 
जगह पर है, भावना अपनी जगह। * सुबह टंडन आये ये। एल्गिन मिल को लेकर झंझट 
होने की संभावना है। *. ... . . ! के कारखाने की बात भी आयी है। मेरी' गलती 
थी, क्या दरकार थी बीच में पड़ने की ? आगे पर सपवधानः रहना चाहिए। 


१९ मई : बावा जी कंथावा से आये। उनके बैल-जोड़े मर गये। खेती नहीं हो' पा 
रही है। मैंने ५००) देने का कहा है। ११ बजे से. १ बजे तक एल्गिन' में था। सुबह 
वाजोरिया जी से खुलासा वात हुईं। उनको. सारा हिसाब दिया। आपस. में डिफरेंस' भी 
कम हुए। मैंने कह दिया कि मैं काम' नहीं कर पाऊँगा। 


२१ मई : महापालिका की मीटिंग रोज हो रही है। इन दिनों में कोई खास' लेख 
नहीं लिख पाया।. ॥ . 
२३ मई : सुबह ८ वजे छौटा। घर' पर जैन मुनि कनक विंजय जी. आये। उनकी 


कित्ाव प्रकाशिंत होगी। मैंने कुछ किताबें लेने को कहा है। .......' का मामला 


सर दर्द है। हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। सारा झंझट मेरे सर पर आ रहा हैं। खेर, 
यह भी एक सबक मिला। आगे पर किसी की भलाई भी समझ कर ही करंवी चाहिए। 
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राजू १९ को बम्बई से आया पर मिल नहीं जाता है। कमरा बंद कर घर में ही रहता 
है। गलती मेरी थी। उसे अपनी रुचि के छायक काम नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा 
इस तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। 


२४ सई : ८ महीने पहले राजू यहाँ काम सोखने आया था। आज ३ वजे चल्ग गया। 
उसका मन नहीं रूगा। मेरा भी मन कम रूग रहा है, फिर वह तो वच्चा है। उसे 
स्टेशन छोड़ने गया, जी में कैसा-सा ही छूगा। रुछाई आग गयी। पता नहीं क्‍यों इस उम्र 
में इतनी चिता, इतनी' दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। पी० सी० जैक का फोन आया कि दिल्‍ली 
में कुछ ठीक हो' रहा है, शायद बोर्ड चेंज होकर रह जाय। मुंशीराम जी शर्मा को मेरा 
बचपन, मेरा गाँव” सुनाया, उन्हें पसंद आया। 


२५ मई : श्री रघुनाथ रेड्डी के यहाँ गया, भर्जून अरोड़ा जी के गया। ४॥ बजे से 
५॥| वजे तक छाल इमलोी। महापालिका नहीं जा पाया। आज पहला मौका है कि 
मीटिंग में नहीं जा सका। 


२७ मई : एम० सी० गुप्ता आये हुए हैं, जो चीजें बता रहे हैं वे वहुत ही डेनजरस हैं। 
अगर यही हालत रहेंगी तो वाजोरिया जी इस जगह नहीं रह पायेंगे। कारखाना ठेप्प 
हो जायगा। आज मीटिंग नहीं है। परंतु मन बहुत ही खिन्न है। मुझे तो ऐसा लूगता है 
कि एल्गिन और कानपुर टेक्सटाइल की मिलें बहुत दिनों ठेक नहीं चल पायेंगी। 


जसीडीह 


२९ मई : सुबह पटना में जागा। गंगा वावू पठथा, उत्तर गये। मैंने क्यूछ में तेल की 
पूड़ियां खायी थी। गंदी थीं। १२ वजे भवन पूगा। अच्छा सुधर गया है। २॥ बजे 
कोठी गया। स्नान किया। जसीडीह आकर भन में नाना प्रकार की स्मृत्ति जाग्मत हो 
जाती हैं। ताऊ जी से मिला। उन्होंने कहा कि एक महीने के लिये यहाँ आना। वहां 
भामा मिली। पिछले दो वर्षों में उसके चेहरे पर निखार आया है। स्वस्थ मोजन' आर 
अच्छी जलूवायु, चिता रहित जीवन। इस' प्रकार सभी स्वस्थ रह सकते हैं, इसे जानते 
भी हैं पर कितने कर पाते हैं? मैं तो केवल सोच कर रह जाता हूँ। 


कलकरता 


२ जून : सुबह सोदपुर गोयाकू भट्टाचार्य एम० एुछ० एु० के घर गया। बहुत ही 
छोटे से एक कमरे में पति-पत्नी रहते हैं। गरीबी का वातावरण है। अच्छी तरह मिले। 
इधर-उधर की वात होती रही । प्रसंगवश वंग-श्री के मजदूरों की बात करते रहें। 
लगता है, ग्ायद कुछ रास्ता बैठ जायगा। कर सारे दिन सीताराम जी सेकसरिया 
की किताव पढ़ी, अच्छी छूगी। ह 


+९० < क्या खोया, क्या पाया ? 


काचपर 

३० जून : सुबह ७ बजे लखनऊ एयर पोर्ट गया। ९॥ बजे तक था। इंदिरा जी 
आयीं। तारा जी ने उमाशंकर जी. दीक्षित को मेरे बारे में कहा। उन्होंने कहा कि ये 
गुप्ता ग्रुप के हैं। ११५॥ वजे छोटकर सदरलेंड हाउस आया। बहुगुणा जी को रूखनऊ. 
भेजा। शाम को घर पर ही था। डाक्टर शशिमारू और प्रेमचंद आये। ऐसा रूगता 
है; जठाघर और रामरतन जी का वरावर का जोड़ है। 


बनारस 


२७ जून : सुबह ६। बजे की ट्रेन से मुगकूसराय। वहां पर टेक्‍्सी लेकर बनारस। 
३॥ बजे से ७ बजे तक मीटिंग चछी। दीपचंद चांडक की छोटी लड़की की सगाई हो' 
गयी। वी० आईं० सी० की मीटिंग निविघ्त हो गयी। राजू की जगह बिलग्नरामी को 
एल्गिन में डायरेक्टर लेने का तय किया। 


कानपुर. 


॥। 


२८ जून : सुबह ५ बजे पूगा। स्तान करके कुछ लिखता-पढ़ता रहा। पत्रों के जवाब 
दिये। नन्‍्दू का फोन था, वह विलायत जाने को कह रहा है। ११॥ वजे महापालिका 
गया। इससे पहले डा० शशिमार और प्रेमचंद आये थे। १२। बजे रिजल्ट आउट 
हुआ। मैंने वोट उन्हें दिया था। अगर वह रामरतन जी को देता तो बराबर रिजल्ट 


रहता। जठाघर जी के घर गया, मेरा मन खिन्न था। जटाघर सबके घर गये, मेरे यहाँ 
नहीं आये। | 


१३ जुलाई : ट्रेन एक घंटा लेट थी। ८ बजे घर पर आक'र खाना खाया। तबीयत 
ठीक नहीं हुई, पेट खराब है। परों में चीस' चलती है। फिर भी दोड़ भाग करता हूँ। 
गाड़ी से गोरखपुर तक फिर दिल्ली, वम्बई, करूकत्ता। मुझे सम्हूलूना चाहिए। एल्गिन 
गया, सब काम एक प्रकार से ठीक चल रहा है। शाम को प्रेमचंद, शशिभाल जी के 
साथ परियूर्णानंद जी वर्मा के था। वहाँ अचानक साँस' बंद होती सी: लगी। एक वार तो' 
वेचेनी हो गयी। कोरामिन लिया तव जाकर ठीक हुआ। 


१४ जुलाई : सुबह मेकरॉवर्ट हॉस्पिटल गया। कार्डियोग्राम छिया गया, नार्मल 
था। एल्गिन में, छाल इमली में गया। ऐसा रूगता है, शरीर वृद्ध होता जा रहा है। 


आज फिर एक वार थोड़ी सी चोकिंग सी हुई, चिंता हुई। दिन में पुचका और आज की 
टिकिया खायी।। गरूती हो गयी है। 


१५ जुलाई : ९॥ बजे एल्गिन में एक-डेढ़ घंटा था। १ बजे से १२ बजे तक मैकराॉबर्ट 
हॉस्पिटल' में गया, टेस्ट वगेरह के लिये। डा० जैन आये। डा० दत्त भी थे। सबने 
एक्जामिन किया। चार्मेल है। १२ बजे घर आर गया। 


१९७० ई० हे 


बढ 


नयीं दिल्‍लीं 
१७ जुलाई : २ वार दिग्विजय जी के गया। वहां दिनेश सिह मिले। वे-मेरे से न 
राजो है; " नाराज। शायद वी० अई० सी० का कुछ रास्ता वठ जायेगा, ऐसा रूगता 
है। महावीर त्यागी जी के गया, गंगावावू्‌ के दो बार गया। एल० एन० मिश्र १२ बजे 
भिल्ले। काफी प्रेम से वातचीत हुईं। दिल्ली में तबीयत ठीक रहती है। मन भी छूग 
जाता है। श्री दिनेश सिंह इंदिरा जी से नाराज हैं, ऐसा लूगता है। 


.दिल्‍ली-इंदो र-उज्जन 

२४ जराई : एयरपोर्ट पर सोहनलहार जी सिंहानिया और पी० डी० मिले, रामगोपाल 
जी गुप्ता भी। ग्वाल्यिर भोपाल होते हुए ९॥ बजे इंदौर पूया। सामने छोग आये। 
हम छोग मारूवा मिल के गेस्ट हाउस में ठहरे। खाने के पहले मिर देखने गये। मिल 
ठोक है पर बड़ा लॉस' कर रही है। पिछले वर्ष ४-५ लाख का लॉस दिया। ५ बजे 
उज्जैन गये। मंदिर देखा। महाकाल शिवशंकर ह्वादश्ष - ज्योति लिगों में हैं। यहाँ 
आकर मन कैसा ही होता है। काल किसी को छोड़ता नहीं, अच्छा-तरुरा सभी आत्मसातू 
करता है। इसी' में कल्याण है भी। शायद इसीलिये शिव को महाकाल माना गया। 
इंदोर 

२५ जुलाई : ९ वजे आडिटोरियम में गये। काफी भीड़ थी। वहुत' से लीग वोले, 
तरह-तरह के विचार, समस्याएँ । सबसे अच्छा बोले, तेजकुमांर जी सेठी। उन्तकी 
मिल घाटा कर रही है, ऐसा लूगता हैं कि इंदौर की मिलों की हालत खराब है, सिवाय 
दो-तीन मिललों को छोड़कर | काफी छोगों से परिचय हुआ। ऐसी मीटिंग में आना 
चाहिए। विचारों का आदान-प्रदान होता है, विभिन्न गतिविधियों की जावकारी' होती 


है। 
काचपुर 


'१ अगस्त : एल्गिन वहुत छॉस में जा रही है! मन -में थोड़ी चिंता सी हुईं। अगर 

हाल है तो फिर सीताराम मिल का क्या होगा। करू दिन में टंडन जी के यहाँ टी० 
ए० पै० चेयरमैन, एल० आई० सी० के साथ खाना खाया और आज कमछा रिद्रीट 
में चाय पी। सीताराम जयपुरिया भी थे। घंटा वातचीत हुई। वहां से एल्गिन में 
आया, आंकड़े देखे। ऐसा रूगता है, कपड़े में कुछ गोलमाल है। 


कलकत्ता 


“४ अगस्त : शाम को श्रीप्रकाश जी' को देखा, प्रसन्न हैं। कलकतते में मन छग गया हैं 
पर मेरे परों में दर्द ज्यादा है। 


पश्र . क्या खोया, क्या पाया ? 


८ अगंस्त : सुबंह- ८ बजे सोदपुरे गया। ११ बेजे तक॑ 'था। बंगोदय मिल्ू मर्जदुंरं चला 


इ अगस्त ४ ३॥ बजे वाजोरिया जी के गया। मीटिंग ३ घंटे चलती रही। फिर श्रीप्रकाश 
जी के पास अस्पताल में गया। उन्हें सारी बातें बता दीं। ह 


जसीडीह 


१५ अगस्त : आज स्वतंत्रता दिवस' है; लोगों के मन में ज्यादा उत्साह नहीं है। ऐसा 
क्यों ? शायद गुलं।मी और: अपजादी का फर्क साधारण लोगों को मालूम नहीं पड़ा। सारी 
: व्यवस्था है भी पहले की तरह, फिर अंतर क्या मालूम पड़े ? कलकत्ते से भागीरथं जीं. 
सोतारामजीः आदि बहुत से छोग आए हैं। मुझे यहाँ की हवा अच्छी लगती है, चिताएँ भी 
नहीं घेरतीं । 


१६ अगस्त : सुबह भवन में जाकर तेल' मालिश और भाष-स्तान किया। काफी 
आराम मिला। ३ बजे मीटिंग थी, ४००-५०० व्यक्ति थे, मैं समापति था। आज पूरा 
ब्रत रखा, रात में थोड़ा-सा दूध लिया, अच्छा छलगा। . 


मरहोरा 
१८ अगस्त : ८ बजे भगवती, राजू, मैं और नौकर छपरा पूगे। टेक्‍्सी से १० बजे 
'मरहौरा। गुंडुराव, नारायण स्वामी; सब थे। १ बजे खाना खाया। गेस्ट हाउस में, थोड़ी 
देर आराम किया। ३ वजे सारन इंजिनिर्यारिंग देखा। अच्छा चल रहा है। इस दूर 
इलाके में भी काफी काम इसके पास है, और भी बढ़ाया जा सकता है पर पूँजी चाहिए; सही' 
प्लानिंग और अच्छी व्यवस्था भी) ४ वजे मरहौरा शुगर मिल' गए। बड़ी' है परंतु, मिंस- 
मैनेज्ड है। गत वर्ष फायदा नंहीं हुआ। एक डिस्टिलरी भी' है। वह भी फायदा दे सकती 
है। बहुत बड़े पाने पर चीनी' और 'राव' रखी है। शाम को' ६ बजे नारायण स्वामी' के 
यहाँ चाय पी। ऑफिसंर्स आए थे, संबसे वात की). ' "वा वश, 


है कर पे बम. 
गोरीबाजार-कुशीनगर 


डर 


१९ अगस्त : सुबह ६ बजे मरहौरा से चले। ९। बजे गौरीवाजार पूगे। मिल कमा 
रही है। छोटी सी अच्छी मिल है। यहाँ से १० बजे चल कर १२ बजे कृटकुंइया पूगे। 
सरदारजी जनरल मेनेजर हैं। शरबत दिया। आधा घंटा में मिल देखी। यहं'भी'अच्छी 
है। श॥ बजे पर पडरौना पूगे। २॥ बजें तक॑ खाना खाया। राजकुमार जनरल मैनेजर 
हैं। नये आए हैं। होशियार लगते हैं। प्रॉब्लेम की मिल है। गुंडुरावं बहुत ही 
एफिशेंट व्यक्ति हैं। वगर रुपयों के मिलें खराब चल रही हैं। ९ बजें कुशीनगर-आाए। 
बुद्ध का निर्वाण स्थान है। तथागत की दस फीट की एक प्रतिमां देखी। ' आसपास पुराने 
खंडहर काफी हैं। यात्रियों के ठहरने की जगहें हैं। वर्मा, सिलोन, जापान, स्याम से यात्री 
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आते रहते हैं। मेरे: मत में एक विचार आता है कि मारत में बुद्ध का जन्म हुआ, वौद्ध मत 

यहाँ से सारे विदव में फंला,.लोगों ने श्रद्धापर्वक स्वीकार किया। एक समय भारत में नमी 
कृरमीर से दक्षिण हक बौद्ध विहार थे, पर आज.वण्ध तीर्थ तो यहाँ रह गए पर बोद्ध- 

मतावलंबी नहीं। जैन मठ टिक सका पर वद्ध मद उखड़ गया। ऐसाक्यों? , 


कानपुर 


२१, अगस्त -: दिन में एल्गिन में स्ट्राइक हो गयी।. स्टेट वैंक वाले शायद शुगर मिलों के 
अकाउंट नहीं रखेंगे। वाजोरिया जी से नाराज हैं। शाम को बी० आई० सी०' के बारे में 
बी० पी० “राय बहुद-नाराज थे। शायद वोड छोड़ दें। रात: में मत काफी खिन्न रहा। 
सपने भी आते जन को कपड़ें का हिसाव करने का कहा।. छाखिया देर करते जा 
रहे हैं। हा 

२३ अगस्त : .करू की मीटिंग के बाद मन बहुद हल्का हो गया। विलग्रासी ने प्रिस्ाइड 
किया था। राज का एल्गिन से इस्तीफा ले लिया पर कानपुर टेक्सटाइल से चहीं। 


हड़ताल पिछले दो-तीन दिनों से चल रही है। सूरज प्रसाद जी अदसथी से बात 
की, मिल बंद रहने से हमारी कोई हानि नहीं है। 


धारोचाल 


र४ अगस्त : सुबह जालूंघर पृगा। पेट खराब था। लुधियाना में एक गिलास पानी 
पिया,.दो कप चाय पी। फिर सारे दिन अन्न घहीं खाने का तय किया) '८॥.बजे अमृतरुर 
पूगा। हरि ग्रोम. और अशोक चांडक स्टेशन पर मिले। १० बजे घारीवाल' आया। 
अफसरों 'से वात की। काम यहाँ का ठीक चल रहा है, परंतु छाल इमली दाले इन्हें 
नेगलेक्ट करते हैं। झूठी शिकायत भी कंरते हैं। एक घंटा एक पहलवाच से माल्शि 
'कराया। काफी छगड़ा व्यक्ति है। उसे देखकर मन में होता है कि मेरा भी बदन बेस 
ही होता यदि थोड़ी सी सावधानी रखता।] विन में २-३ घंटे मिल का काम देखा। अशोक 
चांडक के यहाँ फलों का नाइता किया। ६॥ से ८॥ बजे दक दो लेख लिखे। 


दिल्‍्ली-बम्बई 


२८ अगस्त : दिल्ली की यात्रा अच्छी रंही।-कमंलाएति त्रिपाठी, वरूराज मघोक, 
देषकी पाटोदिया आदि से मुलाकात हो गयी। पाल्यमिेंट में भी काफी देर पढ़ने का मौका 
मिला। एयर पोर्ट -८॥ बजे पर पूगा। ११ बजे बंबई पूगा। मदन आया था। मिल 
टीक चरू रही है। फायदा हुआ है। मन में खुशी हुई। 


२९ अगस्त : दिन में ८ वजे रमा आयी, बहुत ही हँरमुख और सुंदर लड़की है। ११ 
“बजे टेक्रंपोर्ट सीटिंग में था। काफी छोग आए थे। १ बजे रूच रहा। एल० एन 
मिश्र आये। आग 5३ 9 गा 
प्श्ड क्या खोया, क्या पाया * 


३० अगस्त :-पाँच-छः दिनों से थोड़ी सी कसरत रोज करता हूँ। मोहनलंगल' गुप्त 
-(पाछी मिल वाले) साइते पर आए थे। १०॥ पर रामनारायण जी मोर के यहाँ गया। 
११॥ बजे ठाज में। बहुत से लोग आए थे। कानपुर से एन० के० जैद का फ़ोन आया। 


की हालत पहले से कुछ अच्छी है।, बंबई की शान-शौकत दूसरे शहरों से 
ज्यादा है। ५ 


३१ अगस्त : कल श्री के० एम० मुंशी और श्रीमती छीलेवंती मुंशी से मिलने गया। 
मुंशी ८३ वर्ष के हैं, लोलावती शायद ६५-६७ की। दोनों में पिछले ५० वर्षों से एक-सा 
प्यार है। मुंशीजी ने साहित्य एवं राजनीति के क्षेत्र में बश-लाम किया है। समाज सुधार 
में वे अग्रणी रहे। गुजराती साहित्य इनके प्रति चिर ऋणी रहेगा। मैंने इनकी' बहुत! 
_ सी किताबें पढ़ी हैं। इतिहास, संस्कृति एवं दर्शन का बड़ा गंभीर अध्ययन है। बड़ी' 
प्रसन्नता हुई इस वार मिल कर। एक प्रेरणा मिलती है। मगर मुझे अब तो काफी 
देर हो गयी। मेरा जीवन बचा ही कितना ? 


१७ सितस्वर : दिन में क्या किया, याद नहीं। डायरी बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ। 
शाम को ७॥ बजे ट्रेन में आकर बैठ गया। देवकी का रुपया बाजार में डूब गया। सुस्त 
है। कानपुर में भी झगड़ा पड़ेगा। परंतु वेवकूफ लड़का है। 


१९ सितम्बंर : सुबह १० बजे बोर्ड की मीटिंग हुई। दो-ढाई घंटे चछी।' एक प्रकार 
से ठीक से हो गयी। चोपड़ा डॉमिनेट कर रहे थे। जज साहब का मूड ठीक था। 


बविल्ग्रामी ने प्रिसाइड किया। मुझे रूगता है, वी० आई०. सी० ज्यादा दिन बाजोरियाजी 
के हाथ नहीं रहेगी। उनकी गलती भी है। 


नयी दिहली 


३ सितम्बर : दिन में १। बजे एल० एन० मिश्र से फिर मिला। शाम को विलग्रामी 


के घर मीटिंग हुईं। चीनी मिलें लेने का तय रहा। कंलकत्ते में मीटिंग है; ३० ता० को॥ 
दिल्‍ली की ऐसी हारूत है कि मेरा नाम “. .... . ने काफी बदनाम किया है। इसमें 


शायद '. ... . .' का भी हाथ है। बुरा तो लूगतां है पर उपाय क्या ? समय अच्छा-बरा 
सावित कर देगा। 


डी 


कानपुर 


६ सितम्बर : रांची से आनंदमार्गी एक स्वामी जी आए हैं, कल शाम उनसे मिला। 
. आज सुवह ७॥ बजे फिर गया, कुछ प्राणायाम वगैरह वताए हैं। इन दिनों आनंद मार्ग 
की चर्चा विहार में अधिक है। सरकारी अफंसर भी इसमें हैं। स्कूल, कालेज, 
अस्पताल भी ये छोग चराते हैं। घारीवाल से जाजू छाल इमली आए हैं। बताते हैँ 
वहाँ काम खराब हो रहा है। मेरे पैरों में दर्द बहुत जोर से रहता है। 


१९७० ई० प्र 


कालपी. ५8 2 


'२९ सितम्वर : दोपहर को १ वजे परिपूर्णातंद जी वर्मा, वुधमल जी शामसुखा के साथ 
काल़पी गया। वहाँ मीटिंग में वोला। महारानी लक्ष्मीबाई जहाँ ठहरीं थीं, उस' स्थान पर 
थोड़ी देर रहा। मन में कितनी' वातें आ गयीं। कितनी असहाय अवस्था हुई होंगी, पर 
रानी नें साहस नहीं छोड़ा। चाहती तो सव पा सकती थीं। कालपी पुराना शहर हैं, 
'चेदव्यास जी. का जन्मस्थान। पता नहीं, वृंदेलखंड की भूमि में कैसा रस है जिससे साहित्य, 
दर्शन और दार्य-निखरता है। . 


-बस्बई. ह ह 

८ अक्तृवर : सुवह प्लेन में दिल्ली में वेंठा। ८॥ बजे बँवई पूगा। भाई जी ज्यादा वीमार 
हैं। मिल की मीटिग में नहीं गया। उन्तके पास ही वठा रहा था। मन में बहुत प्रकार की 
चिताएँ हैँ। मनुष्य के जीवन का क्या ठिकाना ? अशोक के ठायफायड है, वीज्ञ भी वीमार 
है। मेरा अचानक कलकते से कानपुर जाना वाजिव नहीं था। बंबई ब्रा गया, यह तो 


अच्छा है। 

१० अक्तुबर : अगर मैं बंबई नहीं आता तो बहुत ही गलती होती। कर भाई जी को 
बँबई अस्पताल ले आए। दिन में उनके पास था। कुछ आराम है, पर वीमारी बढ़ी हुई 
है। परमात्मा ठीक करेगा। 

११ अक्तुबर : भाई जी की' तबीयत कंल से ठींक है। ऐसा रूगता है, रास्ता बैठ जायगा। 
दिन में नृत्यू केडिय। की संसुरोल उसके साथ गया, थोड़ी देर तांदा भी खेला।.. 


१५ अक्तूबर : भाई जी की तवीयत खराब ही है। सारे दिन अस्पताल में रहा, रात में 
भी रहा। दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट गया है। 


१६ अवतृबर : सुबह अस्पताल से ७छ बजे आया। भाई जी' की तवीयत अच्छी नहीं है। 
दिन में ३॥ बजे ऑपरेशन हुआ। वोइफ, एस एन० टी०, परमा और अशोक आ गएं। 
'४॥ बजे डॉ० झावरमल से पता चल्ग॑ कि कैंसर है। जी बंहुत ही दुखी हो रहा है। 


१७ अक्तूबर : आपरंशन का दूसरा दिन है। परंतु कसर निकलने के वाद सबकी 
हिम्मत टूट गयी है। मन खराब हो गया है। 


१९ अक्तुबर ; सुबह '४॥ बजे अस्पताल में एस० एन०- टी० का फोन आया। भाई जी 
की तवीयत खराब है। मन में चिता तो हो गयी-थी. पर यह आशा नहीं थी कि अस्पताल 
जाते ही शरीर शांत मिलेगा। बहुत रोया। ६० वर्ष हम दोनों साथ रहे।- उनकी उम्र 
६२ वर्ष ८ महीने की थी। इन दिनों में उत्तका स्वभाव भी कितना अच्छा हो गया-था। 
सवकी खोज-खबर-लेते थे। राजू को कर बुलाने का तय किया था, पर कौन जानता था 
8१६ ह कया खोया, क्या पाया ? 


रब 


आजा: -< है 235 हि ई शब्द 8 + डः ते 
केस ए०-ेत.0....:२०८२०८८५....... ३, ०६ ०३०८०५४५६:-० ०४८०-2० 5०० पक +-८2३००८००८०८८:००००८५०:८८०२०८०० ८८८८. ८. ० ८:८5 0 ०.६ 


कि एक दिन में ऐसा हो जायगा। कैंसर की वीमारी थी, प्रायः १-१॥ वर्ष से पत्ता तहीं चल 
रहा था। ७॥ बजे घर ले -आए। १६ बजें: अर्थी .ले' गंए। भामी का बुशः हाऊ कही 
सोते-रोते बेहोश सीं हो रही-थीं। मुझे ता है, मैं भी.अब शायद ज्यादा वर्ष जिंदा नहीं, 
रह पाऊँगा। पैरों में दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर है, चिता छूदती चहीं। स्मशान भूमि कार 
से गया। बहुत लोग आए थे। 


२० अक्तुबर : सारे दिन चिता, छोग मिलते वाले आ रहे हैं। मत खराव हो रहा रा 
सोचता हूँ, जीवंन कितना क्षणिक है। क्या पदा कब चला जाथ। विरजू वरगरह संब आए 
रहे हैं। राजू को भी आने को कहा है। ध + : 


२१ अक्तुबर : दिन में आगे के लिए क्या करना है, इस वात को सोचता रही। सिलि की 
हालत खराब है। ऐसा छूता है, कभी भी कंपलसरी क्छोजिंग हो सकती है। एस? 
एन० टी० काफी चिंतित है। मदन ने पहले की सारी बातें बदायीं, काफी चिंताजनक थीं 
नन्‍दू, शारदा, वेला ११॥ बजे आ गए। काफी उदास थे। मुर्ञाए-से खड़े थे। 


२३ अक्तुबर : कलकत्ते छोग जा रहे हैं। नन्‍्दूं जाज दिल्ली चला गया। के 
अशोक, बेला सब कलकत्ता चले गए। मैं भी प्लेन पर गया। मन में नाता अ्रकार ु 
चिंताएँ हैं। राजू से वात की, वह एक प्रकार से राजी है। पक २ 


२८ अक्तूबर : मन में न जाने कितनी तकलीफ, कितनी अशांति है। रात 30008 ते. 
कहा कि भाभी नलन्‍दू के लिए कहती है। मैंने नल्दू को फोन किया। उससे कहा, मेरी 
तबीयत बंबई में खराव रहती है। बंबई का पानी मुझे कम जँचता है । 


३० अक्तुृबर : आज भाई जी के १२ दिन हो गए। ४ वजे मंदिर गए। राजू को भाई जी 
को तरफ गोद दे दिया। उसकी माँ को बहुत दुख है, परंतु दूसरा उपाय भी कया था? * 


भनागदा - 


३१ अक्तूबर : सुबह ९ बजे बिरल्‍ा हाउस आ गया ।- आर० डी०, एम० पीं० .संबसे 
मिला। ९॥ बजे उनके साथ ही नागदा के लिए रवाना हुआ। १२ बजे पूगा। एयर पोर्ट 
पर बहुत छोग थे। ४ बजे कारखाना देखने गया। जी० डी० साथ थे। अच्छा कमा रहे 
हैं। परमात्मा इन्हें सफलता देते हैं। पा 


नागदा-कानपुर 


६ नवम्बर ; सुवह-जी० डी० विरला के साथ चागदा से रवाना हुआ। मन. खिन्च था, 
रोना आ रहा था, भाई जी की याद जाती- है, संत में २ बजे कानपुर पूगा। -३ वज़े घर जा 
बे सो गया। जितवी देर जी० डी० के साथ था, ठीक था, परंतु फिर बराबर उदास 
रहा। 5 68 2 पक 
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कानपुर 


२ लवम्बर : बी० पी० वाजोरिया का फोन आया। चीची मिलों के बारे में पूछ रहें थे। 


मैंने कहा, ३५ लछाख॑ लगा, देंगे। कह फोन करने को कहा है। एल्यिक का रिजल्ट काफी 
खराब है। 


नयी दिल्‍ली 


४ नवस्वर : दिन-में काफी घ॒मा, पैरों में दर्द है। एल० एन० मिश्र से मिला। उन्होंने 
मुझे स्योर मिल देने को कहा है, अच्छा बर्ताव किया। 


७ नवम्बर : सुबह ९ बजे.पं० कमलापति त्रिपाठी के प[स गया, ९॥ बजे चोपड़ा जी के 
एक घंटा था। मुझे अच्छे आदमी लगते. हैं। ३ बजे बोर्ड मीटिग में गया: ३॥ घंटे चलो। 
जज साहब ने थोड़ा खराब रिमा्क दिया, वरना संव,ठीक था। 


नयी दिल्‍ली 


१० नवम्बर : ललित नारायण जी मिश्र से वां हुईं। शायद स्पोर मिल दे देंगे। श्री 
विनेश सिंह से बात हुई। उसका भी रुख ठोक है। लेख अग्नि परीक्षा' पर लिखा, 
नवभारत टाइम्स' में देकर आया और भी तीन जगह भेजा। रात में कई वार रोता आ 
गया, भाई जी की याद वनी रहती है। मन कैसा ही हो जाता है। 


जयपुर 


११ नवम्बर, : सुवह की प्लेन से ८॥॥ बजे जयपुर पूगा। १। बजे की वंस' से ४॥ बजे 
सीकर येहाँ बहुत से लोगों से मिल्ा। चुनावों की तैयारियां हो रही हैं। मुरली देवड़ा 
के आने की वात है। मेरा मन नहीं है। साँवरमल जी फतहपुर से आए। दूसरे छोग भी 
आए। एक वार सरदारशहर जाने का विचार हुआ। परंतु जी में सोचा कि वहाँ नाकर के 
बिन नहीं जाना चाहिए, अव पहले जैसा! मेंरा स्वास्थ्य नहीं रहता।..* 


सीकर . “5 


१२ नवम्थर : दिन में १ बजे वबद्री नारायण जी. के साथ जीप में साँवली गया, जोशीजी' 
साथ में थे। हर्ष पर्वत पर गया। ३१०० फीट की ऊँचाई है, अच्छी जगह है! कई मंकौन 
बने हैं, सड़क भी अच्छी वनी'है। सोढानी जी-वास्तव में अच्छे-कार्यकर्ता हैं।।. राजस्थान 
में ऐसी सूंझवूझ के ,५ कार्यकर्ता भीनिकल आयें तो बहुतः बड़ा काम हो सकता है। मगर 
अगली :पीढ़ी. की तो बात: क्या, इस पीढ़ी सें भी नहीं. मिलेंगे।। सीकर के. चुनौव: में 
रामदेव जी छाए हुए हैं। मेरा विचार नहीं है, शक्ति भी नहीं है। ह 


१८ क्या खोयए क्या पाया 


कलकत्ता रा हि 5४ 

१५ नवस्वरं : सुंबह ९ बजे स्टेशंत .पूंगा। सन्‍दू थां, घर आयो। दिंन में बंद्रीबानू 
आएं। उनके साथ आमि मंत्री होबो' देखने -रंगमहल थिंयेटर: में गया। “व्यँगेः साधारण: - 
साथा] बंगला रंगमंच में गिरोश बावू, शिशिर मांदुड़ी, अहींद्र चौवरी जैसी प्रतिमा जब ह 
नहीं दिखायी देती। समय भी बदला है। रात में ९ बजे सो गया। कैसा ही संपर्नी आता 
रहा। वाइफ रात में आ। गयीं, राजू भो आ गया। वाइफ मन में बहुत उदास है; राजू के 
कारण । स्वाभाविक है, अपने बच्चे को कोई भी माँ छोड़ना नहीं चाहती। हे 


१६ नवम्बर : वाइफ को रात में नींद नहीं आती. है, सारे दिन चिता रहती है। चाय: 
ठोक है, पाट मंदा है। घाटा तो है हो। सीताराम' मिल खराबः चल रही है। . कपड़े का 
वाजार.कलकत्ते में समान है। रुई तेज है; शेयर बाजार मंदा-। 


१७ नवध्वर : रतनों आयी, काफो बोमार है। सुशोरा जो आयीं। न -जांने कंछ - से 
क्यों चित्त खराब है। लिखना-पढ़ना सब बंद है। 


ही 


। ््् 


२१ नवम्बर : सुबह ७छा। बजे जी० डो० विरल्ा के पास गया। वे परसों बंगलोर 
जायेंगे। मैंने जाने की ना कह दी है। मिंल की हालत उन्हें बता दी। 


२२ त्रवम्बर :. जी० डो० चुनाव में मुझे खड़ा होने को कह रहे हैं और मित्रों ने-मी कहा। 
मेरा विचार नहीं। पैरों. में दर्द रहत। है। भाभी: राजू की वात पक्‍की:करने को कहती हैं । 


२५ नवम्बर : सीताराम मिल की हालत देख कर मन में चिता होती हैं; रोना आता है। 
इस वर्ष काफी घाटा. लूगेगा। ऐस। लगता है, संमल.नहीं पा रहें हैं। मुस॒र जी मिल का 
पिछले वर्ष का चका १.०४ है, इस वर्ष भो अच्छा (रिजल्ट लिखा; है। 


२७ नवम्बर .: सुबह कांति भाई देसाई के यहाँ गंया। वे कहते थे, मत भाई नयी"कांग्रेस 
था। मुमताज और राजेश खन्ना थे। काफी लोगों की. भीड़ थी] वास्तव: में ममताज 
सुंदर दिखायी दे रहो थी। आज मामी ने राजू के बारे में स्पष्ठ बातचीत की है। 


हे 


कानपुर... 0-54 कक ही 


२९ नवम्बर : पैरों में बहुत दर्द है। काम फिर भी मिलों में देखना पड़ता है। - तकलीफ 
बढ़ जाती है। जगजीवन वावू शहर में हैं, परंतु मैं नहीं जं। सऊके।।: जाना चाहिए,था | 
सुबह रमेश जी मरोलिया से बात की। रुईं के भाव बढ़ते जा. रहें हैं। ऐसा .रूगतां 
है, कपड़ की मिलों में इस वर्ष अनाप-शन|प घाटा रूगेगांत जी 

श्एछणाईए:: [7 पं 


५पपू 


नयी दिल्‍ली 
१ दिसस्व॒र : मंनु भाई के साथ रात में खाना खाया। वह कांग्रेस (ओ) छोड़ रहे हैं, . 
इन्दिरा कांग्रेस में जायंगे। दिन में सी० डी: पांडेय से मिला, श्री दिगुविजय_ नारायण 
सिंह से भी। गंगा बाव के घर दो बार गया, दिनकर जी से मिला। ईद की छुट्टी थी। 
श्री विलग्रामी' के घर गया। 


रेल (दिल्ली) क्‍ 
११ दिसम्बर : सुबह भोपाल में आँख खुली। ट्रेन में साथ में एक पत्ति-पत्वी थे। | 
भारतीय हैं, न्यूयार्क में रहते हैं। दोनों काम- करते हैं, २४०० डालूर मासिक आय है 
लड़का अपनी माँ से मिलने आया है। अच्छा रूगा।- कहत्ता था, स्वदेश का प्यार खींचता 


है। काफी रुपए कमा कर वापस भारत में दोनों आग जायेंगे। आगंरा, सथुरा उत्तरने का 
मन में,विचार आया, पर असुविधा के कारण मैंने हटा दिया। . 


कानपुर 


१३ दिसम्बर : सुबह ६ बजे पूणा। ट्रेन में साथ में कलकत्ते के एक खेतातों का छड़का 
शादी में दिल्ली आया था, वापस ,जा रहा था] रात में उसे कंबल दिया | बेचारा सर्दी: 
से बच गया, नहीं तो बहुत्त परेशान होता। मेरे पैरों में दर्द है, तेल मालिश कराया। 

स्वामी जी को २० कम्बरू दिए। चाँदगोठियाजी आए, मिलों की हालत बहुत खराब हैं। 

ऐसा लूगंतां है; कई मिलें-वंद हो जायेंगी। स्वामी रंगनाथानंद का प्रवचन बहुत ही सुंदर 
रहा। गवर्नरके साथ फोटो खींची गयी। -मन न जाने क्‍यों क्षुण्ण है, बुरे-स्वप्न आते हैं, 

शायद ब्लड प्रशर भी है। . . 


१५ दिसस्व॒र : सुबह -एक स्वामी जी. के पास गया. आसन सीखने; अजीब से लगे । 
रुपया चंदे का माँगते हैं। गलती हम लोगों की है। कौपीन या गेरुआ पहन कर आसन 
सिखाने वालों से हम आसन सीख.कर समझते हैं कि योगाभ्यास करते हैं। ऐसे आसन तो 
व्यायामशालाओं में सहज में सीखे जा सकते हैं। स्वामी जी लोग अध्यात्म का रस 
वीच-चीच में पिछाया करते हैं। ऐसा रूगता है, यही फर्क है। एल्गिन, कॉटेक्स की मीटिग 
हुईं। घाटा होता जा. रहा है। बड़ी चिंता हो रही है) इससे भी ज्यादा सीताराम मिल की 
हो रही है। वहाँ भी कम-से-कम महीने में ९२ राख का घाटा तो होगा ही। ब्लड 
भेंशर ऊंचा होता जा रहा है। 


कलकत्ता 


२१: दिसम्बर : पाट-की मिल्ों में हड़ताल है। .वाजार समान है। हमारेपॉट के -काम 
मे. २०-३०.हजा २ का घाटा है। बंबई की मिल की हारूत खराब सी हैं। नांचा प्रकार की 
समस्याएं उमरती सी भा रही हैं। 4 कक 


833 क्या खोया, क्या पाया: 


बम्बई 
२५ दिसम्बर : भाभी से राजू की शादी की बात की, राजी हो गयी हैं। चिता लूग 
रही थी, वह मिट गयी। मन में शांति हुई। ह 


नयी दिल्‍ली 


३१ दिसम्बर : सुबह दिग्विजय बावू के गया। गंगा बाबू मिले नहीं। बी० पी० 
बाजोरिया आए। चीनी मिलों का सौदा हो गया है। ४४ लाख देने होंगे। मिलों की' 
हालत खराब है। ऐसा लूगता है, बी.० आई० सीं० को ५०-६० लाख की. टटत आ जायगी। 
अगर वाजोरिया जी चीनी. मिले नहीं लेते तो यह हालत न होती। 
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१९७१४ 
जयपर 
१४ नवम्बर : दोसा.से रामकरण जी जोशी के बाग में गए। अच्छा है। चाय पी। 
९॥ बजे चला और १०॥ बजे गरूता में गया। ४॥ बजे सीकर पूगे। संदूक रास्ते में खो 
गया। मन्त उदास हो गथध।। सब जगहें देखीं, पर मिला नहीं। सारी रात जागता 'रहा। 
१५ नवस्वर : सुबह उदास मन्त से चला। १०,०००) रु० की हानि हो गयी, लेख, 


'कागज-पत्र डायरी वगेरह खो बेठा। सारी रात चेष्ठां को पर संदुक नहीं मिल्ला। ११ वजे 
सरदारशहर पूगा। 


'सरदारशहर 


१८ नवम्बर ८ बहुत दिनों बाद सव छोग सरदारशहर आए हैं। घर भरा-त्ता रूगता है। 
लोगों को कपड़े वगरह वाँटने हैं। परसों स्कूल का जलता है। लाइब्रेरी में कछ या परसों 
रामाश्रय दीक्षित जी' की कविता है। है 


१९ नवम्बर : सरदार शहर में राम।श्रय दोक्षित के साथ में हैं। वाइफ, भागी, राजू, 
विश, सजु, जे० पी०, कैलाश, एस० एन० टो०, बिरजू, मालतो' की माँ सब एक साथ हूं। 
परपा भी आयी है। काफी चहल-पहल है। 

कानपुर 


४ दिपतसम्वर : पिछले दो दिनों से कानपुर हूँ। मन लग गया है। एल्गिन, लाल इमली 
ठीक चल रही है। लेख तैयार किए। लोगों से मुलाकात होती रही। तेल मालिश 
करता हूँ। परंतु जुकाम परेशान कर रहा है। पाकिस्तान से लड़ाई जोरों से चालू है। 
हम लोग जीत रहे हैं। शायद पूर्वी पाकिस्तान १०-१२ दिन में गिर जायगा। रात में 
अँधेरा था। | 

६ शिपम्बर : सुबह देर से: उठा। कल रात में काफी उलझन रही। ऐसा छूगा कि 
हाट फेछ हो जायगा। दवा लछो। डॉक्टर शशिमारू आए। दिन में सारा काम काज 





#सन्‌ १९७१ की डायरी खो गयी थी। 


२२: क्या खोया, क्या.पायाह; 


देखता रहा। गंगा बाव से फोन पर दिल्लो वात की। चुनाव लड़ने का मेरा विचार हो 
रहा है। पाकिस्तान से लड़ाई में हम लोग जीत रहे हैं। 


. जसोडोह 


१० दिसम्बर : मत रूग गया है। तबीयत यहाँ आने के वाद ठींक है। रोज ३ मील 
घूमकर पयलता वावा के मंदिर जाता हूँ। १२ बजे भोजन, फिर १ घंठा सोना। कोई 


खास काम है नहीं। दोनों वच्चे हिल-मिल गए हैं। फ्रांस की राज्य क्रान्ति पढ़ रंहा हुं। 
अच्छो किताब है। 


कलकत्ता 


१५ दिसम्बर : आज पाकिस्तानी फौज ने हथियार गेर दिए। सारे भारत में हर्ष छा 
रहा है। लोगों का मंनोवल बहुत ऊँचा हो रहा है। देश में एक गौरव-बोध होता है। 


१७ दिसम्बर : डायरी' बच्चों ने खराब कर दी। पन्नों में पेन्सिल' से: आड़ी-सीधघी 


लकीरे। क्या कहूँ, गलती मेरी है, हँसी- भी आती है। लड़ाई की' जीत की' खुशी हो 
रही है। 


गया 


१९ दिसम्बर : सुबह १० बजे पूगा। स्टेशन से टेंपो लेकर गुलाव जी खंडेलवपुल के गया | 
कांग्रेस के कई लोग बैठे थे। अनंत देव शर्मा, डी० सी.० सी०, प्रेसिडेंट आदि।- अच्छी 
खातिरी हुईं। गुलाव जी सहृदय कवि हैं। बहुत ही अच्छी' कविता लिखते हैं। १८ 
वर्ष की आयु से लिखना शुरू किया, आज तक लिखते जा रहें हैं. पर उन्हें रेसपॉन्स नहीं 
मिला। कवि-सम्सेलल स्थगित हो गया था। ४ बजे मल्‍्ली वावू डालूमिया मिले। पहले 
भी उनसे मिल्त चुका था। बड़े भछे धामिक व्यक्ति हैं, साधना करते हैं। उनकी कार से 


युनिवर्सिटो और बुंद्ध गया पूंगा । बुद्धंगया बहुंत ही पवित्र स्थान है। अच्छी तरहं देखां | 
म्युजियम भी देखा | 
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| १९७३ ४. 
बन्बई . .. हक आह 0 ० ही 
१ जनवरी : सुबह मैदान नहीं गया। कसरत भी नहीं की। ८॥ बजे राजू के साथ मिंल 
गया। भुगतान की काफी तकलीफ है। बैंक के अकाउंट की लिमिट मिल जायगी। एक 
प्रकार से राहत बनेगी, दिन में थोड़ी देर किताबें पढ़ता रहा। यहाँ सर्दी कम है। इस वार 
एक महीने रहने को आया हुँ। रात में मदन का फोन आया कि लिमिट में झंझट है। 
नींद उड़गयी। काफी चिता है।.. - 3 मिओ 
५ जनवरी :' मिल का काम उल्झता जा रहा है। मंदन- पूना गया है। बैंक के बहुत से 
उप उधार ले रखे हैं, चेक फिरती आ जाते हैं, मन में .बहुतः तकलीफ होती हैं। किसी 
तरह किनारा नजर नहीं आता। भवन में स्वामी रंगनाथानंद का भाषण हुआ, 
धुना। अमेरिकोत किताब हर! पढ़ रहा हूँ। ऐसी किताब पहले नहीं पढ़ी थी। रुंगठा 
हाउस में राजस्थानी साधु आए हुए हैं, उनके पास शांम को गया। 

- < जनवरी : मदन ७॥ बजें-आ गया। उपा की माँ बहुत बीमार है।: एक बजे तक 
उसके यहाँ था। मदन से मिल के बारे में वात की। गरूती हुईं, आज जैसी उसकी हालत 
है, उससे चिंतावाली बात नहीं करनी चोहिएं थी। जनवरी तक मिल को देखनेःकी वात है ह 
फिर बेच देवी होगी। कर मजदूरों को पेमेंट देना है, काफी तकलीफ होगी। जी० डी० 
विरलाजी का फोन आया, दिल्‍ली चलने को कहा, मैंने ना! कर दिया। दम 
१६१ जनवरी : कमि-काज देखने में भर लूग गया है। दिसंबर का हिसाब देखां। २ लाख 
हा नफा हुआ है। जनवरी में ४ और फरवरी में भी ४ होगा, माचे और इसके आसपास 
+5 तक भी हो सकता है। मन को एक प्रकार से थोड़ी सी राहत मिली। कपड़ा २॥ 
करोड़ का विका हुआ है। कुछ ७ करोड़ का। इसमें ४ करोड़ का एक्पोर्ट कर देंगे। एक 
वार रुपया आना शुरू हो जायगा तो फिर चिता की वात नहीं रहेगी। एक लेख कानपुर 
भेंजा। 

१६ जनवरी : कलकत्ते में सब राजी हैं। बंबई सें मेरा मत छूग गया है। यहाँ आने के 
वाद १५ दिनों में ३ लेख तैयार किए ज़ेबुत्चिसा का प्यार). पाँचवीं योजना और 
बढ़ती कीमतें! कलकत्ता भेज दिए। 


स्का आध्ककनकपमत 


ञ्र 





+१९७२ की डायरी नहीं मिलो। 


प्र४ क्या लोया, क्‍या पाया २ 


२० जनवरी: :-मुरार जी भाई से मिला । दिन में जी० डी० विरला का फोन आयों, 
वे कल यहाँ आ गए। उन्हें २३ को दिल्‍ली जाने का कंह दिया। परंतु फिर सोचा कि मुझे 
तो अमी १०-१२ दिन यहाँ रहना चाहिए। दिल में 'कर्मांडो' फिल्‍म देखने गया। लड़ाई 
की थी। गंदी' जगह थी। मूँगफली खा लीं, खराब थीं। पेट दुखने छगा। बाल' कटाए:। 
एक मील वर्ली में घूमा। अमाव-मस्त गरीबों की वस्ती है, क्लब के नाम पर कुछ जुआघर 
थे, वेश्याएँ भी थीं। तरह-तरह के विचार आए। गरीबी अभिज्ञाप है। इसे समस्या का 
सुल्झाना संमव नहीं है, पुराने जमाने से कोशिश होती 'रही। क्‍या है ? क्यों आती है ? 

मैं भी अमावग्रस्त था। आज मेरे वहुत है, फिर भी अमाव है, रुपयों की' ठान है। चिता 
रहती है। मन भठकंता है।- ४ 


२३ जनवरी : १९७२ के नौ महीने का मिल का हिंसाव बनाया, १५-२० लाख. को 
घाटा है। बहुत दुख हुआ। मन राजी नहीं है। लिखने-पढ़ने को काम .तो. खैर कुछ 
हो जाता है परंतु रिटायर होने की सोच रहा था, यह बात समाप्त-प्राय हो गयी'। इसे 
दुर्भाग्य ही कहा जायगा। | े 


नयी दिल्ली 


२४ जनवरी : हवाई जहांज से १।.वजे दिल्ली पूगा। सस्ता साहित्य मंडल गया। 
कल के अखबार में मेरा अच्छा लेख था, पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर। बंबई से आया 
यह ठीक हुआ या नहीं, पता नहीं, परंतु विरक्ता जी को अच्छा रूगा। बंबई में मत्त छूगा 
था पर जी खुश नहीं था। वजन ७४ किलो है। ः 


२६ जनवरी : सुवह याद ही नहीं रहा कि आज मेरा जन्म-दिन . है।- दिन गुजरते 
हैं, आयु भी। कितना वीता, कैसा बीता, आदमी' जानता है पर कितना बीतेगा, कैसा 
रहेगा, नहीं. जानता। शायद जानते की: सच्ची चाह भी नहीं रखता रवि:वाबू कौ-- 
कि पाइनी तार हिसाव मिलते मन मोर नहे राजी” की पंक्तियाँ याद आती. हैं। पैरों 


में दर्द है। जी० डी० विरला से, रतनलाल जी जोशी से बात की। आज झूठ 
नहीं बोला। 


कलकत्ता 


२ फरवरी ; मदन को फोन किया। वह पूना से आया नहीं है। रुपयों की यहाँ 
कुछ सुविधा है। मगर बंबई के लिए क्या कर सकता हूँ ? तबीयत इन दिनों ठीक नहीं, 
जोरों से जुकाम हो रहा है। कोयला की खातें सरकार ने कल ले छी। राजस्थान के 
अकाल के वारे में मीटिंग हुईं। र॥ घंटे चली।' कुछ करना होगा पर लोगों में अब 
पहले की सी मुस्तैदी नहीं दीखती। फूलों की घाटी” छेख तैयार किया। रूगता है, 
अच्छा बना है। -. । हे ; 
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४ फरवरी : हमड़ागाछी . गया।. काशी विश्वनाथ. सेवां-संमितिं: का कैंप - था। एके 
तरह की गोठ थीं।। भोजन वहीं किया। अच्छी व्यवस्था थी। में भी २ घंटा सेवा पंर 
बोला । शायद अंच्छा रहा। 


कानपुर 


५ फ़रवरी : सुबह मुगहूसराय में ट्रेन बदली की ।- चिरंजी इसी. ग्राड़ी में थे । ५ 
बजे कानपुर पूगा। गुंडराव के घर सामान रखा। ३ बजे बी०.आई० सी० की मीटिंग 
में था। चिट्ठी आयी-है, एम० डी० के लिए विचार हो रहा है। ५ तक मीटिंग चली। 
माथुर का रुख ठीक नहीं रूगा। ५॥ बजे एलिगन होता हुआ दीक्षित्त जी के घर गयां। 
वहाँ से प्रो० श्रीप्रकाश के घर, फिर गुंडुराव के यहां से. कुछ सामान लाकर 
गगे के घर आ गया। एक लेख शाहजहां वाला तैयांर किया। औरंगजेव वाला 
आधा बना। | । 


कानपुर-दिल्ली 


६ फरवरी : मेकरॉवर्ट अस्पताल गया। ब्लड प्रेशर ज्यादा है, २१०/१२०, वजन 
७७ किलो। १०॥ से १२॥ बजे तक मीटिय में था। निर्मला जी के बारे में जज साहव 
और चोपड़ा जी से वात की। एक बजे छाल इमली और श्री अर्जुन अरोड़ा के गया। १॥ 
बजे गर्ग के खाना खाया। २॥ बजे एयर पोर्ट पूगा. और ४॥ बजे दिल्ली ! मदन कलूकत्ते 


गया है' मेरा विचार कल शाम को जाने का हैं! कभी ट्रेन. से भी जाने का विचार 
आता है, २५०) का फर्क पड़ता है। 


नयी दिल्‍्ली-बंबई 


,७ फरवरी : उलंड प्रेशंर १७८/१०० है। बस में वेठकर घूमता हुआ कुतुबमीनार, 
गे, राय पियौरा के किले पर गया। ८०० वर्ष पहले के भारत में पुण गया। प्लेन 
से ७॥ बजे बंबई पूगा। 


बंबई 

९ फरवरी : ८॥ बजे वापिस मिल गया। जनवरी का एक रकम हिसाव हो गया है। 
४॥-०॥ राख का नफा है। प्रोडक्शन भी ठीक है। ऐसा रूगता है, इस वर्ष ६० 
लाख तक कमा छेंगे। कपड़े का काफी सेल है। रुई भी लो हुई है। ६००१-३० जमीन 
और गोदामों के ९० आ जायें तो फिर बहुत सी झंझटें सलूट जायंगी। मिल अंपने पैरों 
पर खड़ी हो जायगी। में भी रिटायर होकर कुछ लिखने-पढ़ने का काम कंठूंगा | 
शरीर अस्वस्थ होता जा रहा है।. ब॒ुढ़ापा सा आ गया है। रविवार को मायेरन जाने 
को वात आज सुबह की। १९ त्ा० का राजस्थान का टिकट बन गया है। 


ण्२६ कया खोया, क्या पाया ? 


:११ फरवरी : दिने में मिल का हिंसाव देखता रहा। रोना आ जाता है। और लोग 
कितने बढ़े, हम उल्टे ड़बते चलें गये। ७३ मार्च में भी कुछ फायदा नहीं होगा।- दिसम्बर 
_ तक तो ऐक प्रकार से नुकसान है। इन तीन महीनों में जो कुछ थोड़ा-बहुत॑ नफा हों जाय॑। 


सरदार शहरे जाने का विचार है। माथेरू का प्रोग्राम नहीं रहा, इसलिये पहले चला 
चाहता हँ। 


बड़ोदा 


१८ फरवरी : सुबह ५॥ बजे ट्रेन से सूरत पूगा। वेटिंग रूम में ठहर गया। घूमने 
निकल्‍ा। ताप्ती दंदी-का पुल पार किया। मर को शांति मिलती है। समुद्र के किनारे 
घूमता रहा। इतिहास में सूरत प्रसिद्ध रहा है. व्यापार, रफ्तानी का बड़ा काम होता 
था। अव तो बंबई बड़ा है। पुराना किला देखा । बताया, १५४० 'ई० में बन्ा:था। साधारण- 
सा लूगा।' शिवाजी सूरत आये थे।  मराठों के इतिहास की घटनाएँ मन में आने लगीं। 

गरमी काफी, पड़ रही थी।. थकावट भी काफी आ गयी। बस से शहर वापस आ गया।' 
बहुत ही गंदों सा शहर रूगा। १॥ बजे ट्रेन से बड़ौदा चछा आया। चार घंटे पैदरू 

और बस में शहर घूमता रहा। वहुत अच्छा' व्यापारिक शहर है। काफी बड़े-बड़े मकान 
वगरह हैं। करू-कारखानें भी हैं। शहर बढ़ रहा है। रात में स्टेशन के रेस्तराँ में खाना 

खाया। वृन्दावन लाल वर्मा की महादजी सिंघिया' पढ़ता रहा। आज दिन में तीन 
शहर देखे। परंतु इस प्रकार भागदौड़ में शहर देखने का कुछ अर्थ नहीं। 


' जाब 


१९ फरवरी : सुबह अहमदाबाद ६॥ पूगा। चाय, काफी पी। मेल से ९॥ चला। 
डटकर नाइता कर लिया। प्रायः १३ वर्ष पहले माउंट आबू आया था। इन वर्षों में 
परिवर्तन हुआ है। पहले की बातें याद हो आयीं। आवबू पर लिखने का मन होता है। 
सरस्वती चंदी आज भी रहस्य है। प० बंगाल, प्रयाग और यहाँ। असल में कहाँ रही 


हैं? दिलचस्प बात लगती है। साथ में रामू है, तेछ मालिश कराता हूँ। पेट खराब 
बा ४ पर 


किशनगढ़ 


२२ फरवरी : दो दिनों से किशनगढ़ में हँ। भागीरथ जी बहुत राजी हुए। जगह 
अच्छी है। २२०० करघे हैं और भी कई तरह के काम हैं। पुराना किशनगढ़ गया। 
- ३१००४०७० वर्ष पहले का शहर है, टूटा-फूटा, उजड़ा हुआ-सा। भागीरथ जी तन और 
से स्वस्थ हैं। उन्की- पत्नी के चेहरे पर भी संतोष और सुंख है। कल एक फंय्याज' 

अली नाम के चित्रंकार के घर गया.। बहुत' अंच्छा वादांवरंण थां। कृष्ण का और नागरी- 
दास जी का भक्त था। कई चित्र बना रखे थे। बोला, बेचूँगा चाहे कितनी ही 
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तकलीफ पाऊँ। लड़के-लड़की सब संस्कृत पढ़ते हैं। अच्छा 'लगा।. किशनगढ़ में और 
तो सब ठीक है, पर खाना ज्यादा हो जाता है।. मिल ९ लाख -रुपया महीना कमा रही 
है। सार्वजनिक कार्यों में काफी बड़ा हिस्सा ये छोग लेते हैं--खर्च और दान भी करते 
हैं। आज सुबह बहुत से छोग कलूकत्ते से आये। जे० पी० भी आगये। स्टेशन पर बड़ी 
भीड़ थी। जे० पी० ने रुपये वाली वात के लिए घन्यवाद दिया। कुछ सेवा मुझसे वन 
जाती' है, कोई खास वात नहीं। मैं तो' कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। ३ वजे से १ तक 
आयोजन-समारोह था। मेरा नाम भी बोलनेवालों में था। तीन दिन किशनगढ़ में अच्छे 
बीते। भागीरथ जी के स्वेह-आतिथ्य के क्या कहने, सव घर वाले छगे रहें। 


नयी दिल्‍ली 


२४ फरवरी : दिन में पार्ल्यामेंट गया। रतनलाल' जी जोशी के घर तौलिये दे आया। 
रात में छालवहादुर शास्त्री जी के लड़के के विवाह में गया। जान-पहचान के बहुत छोग 
मिले। परंतु आज शास्त्री जी जिंदा होते तो बात ही! दूसरी होती। कल' मंगलदेव जी 
शास्त्री के घर गया था। अच्छे विद्वान्‌ हैं। उन्होंने एक पुस्तक भेंट की।. मन 
में कैसा ही' लूग रहा है। वे ८१॥ वर्ष के हैं। इतना लिख रहे हैं, मैं क्यों महीं लिख 
पाता हूँ ? 


सवाई माघोपुर-रणथंभोर 


२५ फरवरी : सुबह ५॥ सवाई माधोपुर पुग।। स्टेशन पर सामान रखा। स्कूटय 
से मालचंद जी शर्मा के घर गया। ९॥ तक वाजार में घूमता रहा। थोड़े से अनार 
खरीदे, पपीता खाया, २ कचौरियाँ भी). १० बजे रणथंभोर .का किला देखने चलढा। 
श॥ घंटे वहाँ था। .१२ बजे .नचीचे उतरा) रणथंभोर का मंदिर देखा। पुरोता है, शायद 

५० वर्ष, ३०० वर्ष का। किला ९०० वर्ष का है। हमीर की याद आ जाती है। 
राजस्थान का शोर्य मत को घेरता है। वैसे, शरीर में कमजोरी थी परंतु किले पर अच्छी 
तरह चढ़ गया। शर्मा जी के साथ खाना खाया। वे स्टेशन तक पहुँचाने आये। उन्हें 
तीन कितावें और विश्वयात्रा के संस्मरण' भेंट की। 


रेल-दिल्ली 


२६ फरवरी : ट्रेन में मत रंग गया। इस सफर में तकलीफ नहीं हुईं। रात में नींद 
ठीक जआायी। सुबह ६ बजे जगा। कॉफी ओर थोड़ा सा सैन्डविच' लिया। १५) में 
एक प्रति 'विश्वयात्रा के संस्मरण' की वेची। साथी यात्री को अच्छी रूगी। ९॥ बजे 
बंचई पूगा। विश्वाम किया। मुरार जी से वात की। फरवरी का महीना अच्छा जायगा, 
शायद कुल मिछाकर ५॥ राख का नफा रहेगा। 


५२८ ब्या खोया, कया पाया ? 


बम्बई 


१ झ्ार्च: नत्यु केडिया, जी० डी० के साथ ३ मील' घूमा। घर आया। लिफ्ट खराब 
हो गयी है। ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है। पैरों में दर्द है। एक प्रकार से बुढ़ापा 
आता जा रहा है था आ गया है। जो० डी० ने भी कहा तुम्हारे परों में कष्ट है। देश में 
धर्मशाला बनाने की वात है। २॥ लाख खर्च होंगे। विरजू ने कहा है, यहाँ से ड्राफ्ट 
भेजने होंगे। मुझे कम जेंचा। ४२ लाख में एक चाय वगीचा लेने का नत्तू ने विचार 
किया है। 


७ भाषे : प्रभुदयाल जी से मिलने ७ बजे उनके फ्लेट गया। वे विरल्ता जी' के गये 
थे। जी० डी० का हिंदुस्तान” में गंगा जी पर वहुत अच्छा छेख छपा है। दिन में मि' 

था। बसे, मिल वहुत अच्छी चल रही है। माउंट युनिक' में रहता हूँ। दिन में किताबें 
पढ़ता हूँ। - पर ॥ 5. । 


रेल-सीकर 


११ मार्च : सुब्रह रतलाम में जगा। कॉफी-चाय छी। सीताराम' मिल .का हिसातव 
देखता रहा। ऐसा लगता है, भगवान्‌ ने विनती सुन ली। ७४-के मार्च के अंत तक १० 
लाख का नफा .जरूर होगा। जमीक, गोदाम, -विजली. की' समस्या ठीक हो' जायगी। 
सब रुपये चुकती हो जायंगे। मनः में एक प्रकार शांति है। डायरी' पढ़ता रहा। शुरू 

हो दुख और निराशा है। पैरों में दर्द रहने लगा है। कमजोरी भी' है। २ बजे माघो- 
पुर होते हुए ५ बजे जयपुर पूगा। सीकर स्टेशन पर रघुनाथ जी. तथा साँवस्‍्मल जी' 
आये थे। सर्दी जोरों से है। ११-१२ बजे तक लोग मिलने ने को' आते रहे। 


नयीं दिल्ली 


१३ सार्च : सुबह ७ बजे पूगा। स्टेशन के वेटिंगरूम' में सामान रखकर गंगावाबू के 
पास गया। फिर 'डाक्टय गुप्ता के। सलाई.ली। पेशाब की तकलीफ हो" जांती हैं, 
जड़ से मिटती नहीं। बंबई में और पूना में जान-पहचान 'के डाक्टर नहीं। दिक्कत 
हो जाती है। अनजान पर भरोसा होता नहीं। गंगा वाव को' शहद दिया। ५ -बज्जे 
उनके साथ कैवल्य -घाम और योगाश्रम के समारोह में गया। ९ बजे स्कूटर से स्टेशत्त 
गा। छखनंऊ एक्सप्रेस से कानपुर के लिए रवाना हुआ। ८ : 


कानपर 


१४ सार्चे : सुबह कानपुर पूगा। कार नहीं आयी थी। कैसा ही छगा। शर्मा जी 
की कार में. सामान रखा। पार्क हाउस में ठहरा। .सदरलैंड हाउस' गया.। २ .बज़े स्टेशत्त 
आया। ट्रेन में भीड़ थी। मन- में कानपुर से विराग सा-हो रहा-है। 
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कलकत्ता 


१९ मार्च : आज कल चंदे के काम से निकलता हूँ। हो रहा है। मागीरथ जी की 
वहुत अच्छी इज्जत है। ९ बजे रशेल'स्ट्रीट में होली के उत्सव में गया। १५० आदमी 
थे। खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था थी। ४ बजे विशुद्धानंद में भी गया। २॥ घंटे था। 


बस्बरड्‌ 


२६ मार्च : सुबह ६॥ वजे दादर पूगा। टैक्सी लेकर घर आया। ऊपर आया तब पता 
चला बैग छूट गया। मन में चिता हुईं। डायरी वगरह उसमें थी। आधा घंटे वाद 
टैक्सीवाले सरदार जी लेकर आये, ५) इनाम के दिये ९ वजे मिल में गया। काम पहंले 


से ठीक है। मार्च में ६० छाख का माल वनेगा। नफा है. ही। कंट्रोल पर ज्यादा 
कड़ाई है। । 


२९ सार्च : सुबह मारु जी के साथ वावा का दर्शन करने गया। शाम को उन्तका 
प्रवचन वल्लम भाई स्टेडियम में था। अच्छा बोलते हैं। एक छाख के रूगभग भीड़ 
थी, भजन वगरह हो रहें थे। 


३१ माचे : सुबह जी० डो० के साथ ३॥ मोल घूमा। विजली' का ढंग ठीक हो जायगा, 
लगता है, पर कंट्रोल कंपड़े की चिता है। हरिद्वार या मथुरां जाने का मन हो रहां है। 
बंबई अब कम आने का मन हो रहा है। न जाने केसा-कैसा सूना लूग रहा है। बसंती 
के अगर बच्ची फिर हो गयी तो घर में कैसो उदासी आ जायगी। अर्गर रूड़का हुआ तो 
फिर कलकत्ता जाऊँगा। दिन में वेंकटेइ्वर' प्रेस गया। दो किताबें ले आया। 


२ अप्रैल : दो-चार दिनों से न जाने क्यों मन में अवसाद सा आ रहा है। मन करता है, 
कहीं रिटायर होकर रहूँ। जी० डी० बंगलोर चलने को कहते हैं। पर मेरा मन गर्ग, 
दीक्षित जी आदि के या फिर नत्यू आदि के साथ जाने का या अकेछा कहीं जानें का 
कर रहा है। 


४ अप्रेल : आचार्य रजनीश बंबई में रहते हैँ। वहुत ही विद्वान्‌ और अच्छे मॉरेटर 
हैं। ५० पुस्तकें लिखी हैँ। उनकी काफी चर्चा है। . 

कानपुर-लखनऊ-वा राबंकी 

७ अप्रेल : सुबह ८ वजे कानपुर पूगा। रिक्शा लेकर पार्के हाउस' आंया। सौरे दिन 
घर पर रहा। लिखना-पढ़ना कुछ हुआ नहीं। शाम को ६॥ बजे कार से रंवानं। हुआ। 
रास्ते में लखनऊ में सर्वहितकारी मोजनारूय में खाना खाया। वाराबंकी रात में ११ 
बजे पहुँचा। अच्छी धर्मशाला मिरू गयी थी। 

बाराबंकी-अयोध्या-वभनान 

८ अप्रैल : वारावंकी से सुवह ७ बजे अयोध्या पूगे । बार छोटे कराये। सरय्‌ के घाट 
पर पुर के नीचे स्वान किया। पानी ठंडा था। दीक्षित जी, दूगड़, गये और ज्योति 


पु३० क्या खोया, क्या पाया ? 


और मैं, ५ ये। १० बजे वभनाव पहुँचे।. ५॥ तक रहें! १॥. छाख में एक जेनेरेटर 
लिया। ९ वजे लखनऊ पूगे। १२॥ -वजे कानपुर। 

९ अप्रैल : दिन में कानपुर और चंपारण की मीटिंग हुईं। जज साहब, चोपड़ा जी 
आये थे। चेयरमैन हर प्रकार से झंझट कर रहें हैं। सतीशचंद उनके पक्ष में हैं। 


पुरी 


१३ अप्रैल : वीस' वर्ष वाद आया हूँ। अच्छा छूगा। समुद्र में खूब नहाया। शाम 
को बाजार गया। मंदिर देखा। सेक्स की प्रतिमाएँ हैं। खजुराहो में भी मंदिरों में 
ऐसा हो है।. शायद त॑त्रिक प्रभाव है। हो सकता है, विकारमय्र शरीर का बाहरी आव- 


रण विकारी है और आत्मा की तरह इस देह के अंदर निविकार भगवान बिराजते हों: 
यही भावना हो। 


१५ अप्रैल : पांच-छः मित्र साथ हैं। रूमय बीत जाता है। समाचार-पत्र नहीं आते, 
रेडियो भी नहीं है। दाश में हल्ला बहुत होता है। कल पांचीछार जी घेलिया ताश में 
हार कर चिल्ला रहे थे। उन्हें कड़ाई से समझाया। आज पंडा जी आये। उन्होंने 
वही दिखायी, सं० १९६७ के आसोज में दादा जी आये थे। फिर मैं स० १९७९ में ३३ 
वर्ष पहले आया था। फिर एक बार सं० २०१० में मित्रों के साथ आया था। ३२ वर्ष 
पहले पिता जी' और मात्ता जी भी आयी थीं। पंडे को ५) दिये। मन' में कैसा सा रूगता 
है। न पढ़ना, # लिखना। पास' में रुपये थे, वे खर्च कर दिये हैं। 


कलकत्ता-बम्बईं 


३० अप्रैल : सुबह ४॥ -बजे उठा। सामान जँचाया। वाइफ नाराज है। तवीयत' 
उसकी खराब है। मेरी भी खासः अच्छी नहीं। न जाने मन सूना-सूना सा क्यों हो रहा 
है। प्लेन से नागपुर ९ बजे पूगा। १० बजे बंबई। सारन का पत्र था। मुझे एक्सि- 
'क्युटिव' डायरेक्टर नहीं वन्ाया गया। मच्त-में वेसे खास' चिता नहीं हुई। फिर भी ऐसे 
व्यवहार से कुछ उदासी तो आयी ही। मदन से, राजू से वात हुई। कंट्रोल क्लॉय हमलोग 
बना रहे हैं। ७५ पैसा घाटा रूगठा है। जून तक ५ रूख का नुकसान, लगेगा। एक्स- 
पोर्ट के जहाज कम मिल्‍ू रहे हैं। अपना रुपया १० लाख लगा हुआ है। मिल में विशेष 
सुचार नहीं है। 


कलकत्ता 


८ भई : प्लेज से नागपुर होता हुआ बंबई से आया। बंबई में रुपये की बहुत चिता सी 
रहती है। शाम को बसंती के गया। ३००-४०० छोग आये। काफी रौनक थी। दिन 
में गीगे का नामकरण हुआ। मेरे मन में खुशी है। कंलकत्ते में मन रूग जाता है। 

१९७३ ई० ५३९ 


“१० मई : ४ से ७ तक विवाहवालों के घर गया। मारवाड़ी सम्मेलन के कारण विवाह 
में थोड़ी सादगी' जरूर हुई है। फिर भी अभी तक काफी दिखांवा और. सजावट है। 
जिस प्रकोर का, समाज का ढंग है, क्रांति आयेगी, सव.मरेंगे। रुपया शेष हो जायगा। 
लोगों को' सरकार जेल' देगी। 


वाराणसी 

१६ मई : उपवास किया। सारे दिन फल और मद्ठा लिया। चित्त से खुश है, 
डाक्टर से ब्लड प्रेशर जँचवाया। १८६/११७ है। चिता सी हुईं। वनारस वेसे अच्छी 
नगरी: है, चीजें अपेक्षाकृत सस्ती हैं। शाम को सीताराम जी चतुर्वेदी और 'आंज' गया। 
रात में विश्वनाथ मुखर्जी के गया। डा० गंगाप्रसाद पांडे के गया। उन्होंने सवा महीना- 
डेढ़ महीना जमकर इलाज कराने का कहा। दिन में घर पर ही था। वाजोरिया जी 
'का लड़का आया था। कानपुर शुगर से इस्तीफा देने को कहा है। मुझे मन में काफी 
दुख हुआं। जिनके लिये इतना किया, वे ही इस' प्रकार के हो गये हैं। . 


“कानपुर 
१९ मई : आज चोपड़ा जी! और जज साहव ने बी० आई० सी० से इस्तीफा दे दिया। 
३ घंटे मीटिंग चछी'। काफी झंझट सा हुआ अब कानपुर में आना .और रहना गेर- 


वाजिव वात है। 


बस्बई 
“२६ मई : मदन की पत्वी का ऑपरेशन था। ७॥ बजे अस्पताल गया। :९॥ बजे तक . 
ऑपरेशन हो गया। बहुत बड़ी गाँठ निकली। शायद अब- ठीक हो जायगी। रोज 
की चिता भी मिटेगी। ७ वजे विड़छा हाउस' गया। आर० डी० के वर्गर सुना सा लूगता 
'है। .जीवन का क्‍या ठिकाना ? एक घंटे पहले वात कर॑ं रहे थे। एक घंटे वाद, सब 
यहीं छोड़ चले गये। ऐसे हो एक दिन मैं भी चला जाऊँगा, सारी' चीजें यहीं पड़ी' रह 
' जायेंगी, घन, दोलत और बेटे, पोते। जो पढ़न(-लिखना हुआ, वही रह जायगां। 
४ जून : आज हैंगिंग गार्डन में एक बेंच पर बंठा था, फिर रोना आ गया। कब ठीक 
होगा ? रुपयों की. रूगातार टान चली' आ रही है। नफा पिछले वर्ष नहीं की 
त्तरह है। न्‍ | 
९ जून : हरित कांति' का लेख काफी' मेहनत कर तैयार किया। शायद अच्छा वन 
'पड़ा है। यहां की ब्रिटिश लाइब्रेरी' अच्छी है। मिल में विजली की समस्या है। कटौती 
होती है, मिल बंद करनी. पड़ती है, प्रोडक्शन घट जातां है। विकल्प नहीं। कपड़े का 


पु३२ वया खोया, क्‍या पाया 


स्टॉक जमा हो गया। इंसपेक्टर पास' नहीं कर रहा है। देरी होती जाती है, मन में 
फिर से चिता शुरू हो गयी। *« 5 


नासिक 


१३ जून : मौसम बहुत अच्छा है। गोदावरी के किनारे दो मील घूमा। वहुत से 
पुराने मंदिर देखे। स्मृतियाँ जुड़ी हैं। गोदावरी में स्नान कार चित्त प्रसन्न हो' गया। 
छूगा, सारा अवसाद मिट गया। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। ९॥ बजे दो गुजराती' 
सज्जन और नरनारायण जी आये। उनके साथ कार से गुफाएँ और मन्दिर देखने निकल' 
गया। अच्छा समय वीता। श्री राम जहाँ ठहरे थे, बहुत रमणीक जगह हैं। लगता है. 
स्थान-विशेष का प्रभाव मन पर पड़ता है। त्रयंवकेश्वर में पहाड़ पर गोदावरी का उत्स 
देखा। काफी खड़ी चढ़ाई है। ऊपर से दृश्य बहुत सुंदर हैं। कई छोटी-बड़ी गुफाएं हैं. 
एक़ गुफा में मंदिर भी है। गुरु गोरखनाथ का वताते हैं। जगह अच्छी है पर उपेक्षित । 
रास्ते में गाँववालों ने सूखी मछलियों के ढेर रूगाये थे। बड़ी बदबू थी। इन्हें कहीं 
और हटाया जाना चाहिए। यात्रियों को असुविधा होती है। 


कानपुर 


२२ जून : पार्क हाउस में ठहरा हूँ। कल एक महीने बाद आया। गे, दीक्षित जी, 
दूगड़, विनोद मोदी सभी मिले आंये। जिबुन्निसा' वाली कहानी पूरी हो गयी। अच्छी 
जान पड़ती है।' सदरलेंड हाउस गंया। १० बजे से १॥ तक मीटिंग चलती रही। 
कानपुर में मत्त छूगे गया था, लोग स्नेह रखते हैं। .. 


कलकत्ता 


१ जुलाई : सुबह विक्टोरिया गया। फिर नत्यू केडिया के साथ राज” फिल्म देखने 
गया। १० बजे गंगा बाबू आये। एक हिंदी प्रकाशन की वाह कर रहे थे। 


कलकत्ता-बबइ-रल . 


४ जुलाई : कलकत्ते से थर्ड क्लास में पत्ती के साथ चला था। आजं' पढ़ता रहा, 
ताथ सेलता रहा। नागपुर में लोग खाना छेकर आये थे। रात में फस्टे क्लास' में जगह 
मिल गयी। इसलिये आरास से सो गया। दरअसल इस उम्र उम्र में अब थर्ड क्लास की यात्रा 
काफ! तकलीफदेह छगती है। पत्नी एक प्रकार से थक गयी थी। 


 बबह 


६ जुलाई : अहमदाबाद से शमकरण दराड का फोन आया। उसकी मिल ६ छाख कमा 
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रही है। हमारी उससे दुगुनी बड़ी है परंतु इतना ही कमा सही है। रुपये की टाम शायद 


बल ५३३ 


इस महीने मिट जायगी। ६ बजें से ८ वजे तक चोखानी जी की लड़की की शादी में 
गया। अच्छी जोड़ी थी। दरअसल, लड़के वाले ने त्याग फियां। यह सगाई पूरी तौर से 
मेरे प्रयत्न से हुई। मुझे भी खुशी हुईं। चोखानी भले आदमी हैं परंतु उनके पास रुपये 
नहीं हैं। सामनेवाले को एक लाख लगाने वाले मिल रहे थे। परमात्मा की दया से 
यह संबंध हो गया, लड़की-छड़का खुश हैं। | 


कानपुर कर 


२२ जुलाई : सुबह ७ वजे दिल्‍ली पूगां। सरदारशहर और सीकर की यात्रा अच्छी 
रहो। ९ बजे नयी दिल्ली स्टेशन आया। आसाम मेल से रवाना हुआ। ऊंपर की 
सीट थी। अधिकांश समय सोता रहा। दिल्‍ली में वर्षा अच्छी हो गयी हैं। शाम को 
५ बजे कानपुर पूगा। चंपारन की मोटर आयी थी। पार्क हाउस गया। लगा 
को फोन किये। सुबह मदन से बंबई वात कर छी थी'। कुछ चिंता मिटी। काम ठीके 
चल रहा है। 


नयी दिल्‍ली 


२४ जुलाई : सुबह ५॥ बजे दिल्ली आया। इसके पहले थोड़े से आसन कर लिये 
थे, गरम पानी नीवू भी छिया था। डेढ़ मीलू घूमा। ६॥ वजे मनु भाई के गया। ७॥| 
तक था। काफो बात हुई, इंदिरा से नाराज हैं। मिनिस्टरी' चाहते हैं। मिलती नहीं। 
हाँ से आकर एस० एन० मिश्रा, गंगावाव, सी०,डी० पांडे, दिग्विजय, बावू, संवसे मिला, 
चीजें देकर आया। ११ बजे रतनलाल जी जोशी, वहाँ से 'कादंविनी', राजेंद्र अवस्थी 
मिले नहीं। १२ बजे पार्ल्यामेंट आया, ५ बजे तक था। दिल्‍ली में ऐसा रूगा, इंदिरा जा 
का ग्लमर फीका पड़ रहा है। शाम को सत्येद्ध नारायण सिन्हा, विहार कांग्रेस (ओ) 
के नेता से बातचीत की। ६ बजे कई मित्रों के साथ सी० बी० गुप्ता जी से मिलने अस्पताल 
गया। वे वोमार हैं। हाट को इल्मज चल रहा है। मृत्युंजय वाबू के दामाद 
भी बीमार हैं। घर आया, गंगावावू, त्यागी जी, टी० एन० सिंह, रतन लालू जी जोशी 
वगरह खाने पर आये। मेरा मन राज्यसभा में आने के लिये कुछ हो रहा है। 
बंबई ह 
२८ जुलाई : एक ज्योतिषी ने मेरा नाम वदाया और कहा कि राजू के लड़की होगी। 
जे० पी० अस्पताल में हैं, अमी तक उनके पास नहीं जा सका। मिल से १९॥ वजे घर 
आया। देखा बहुत से लोग आये हैं। मीखमचंद जी भी आये। वातावरण बहुत हँती- 
खुशी का था। ८ बजे तक घामिक पुस्तकें पढ़ता रहा। मेरा मन' होता है, प्रकाशन 
संस्था कर लं, नवोदित- लेखकों की रचनाएँ प्रकाशित करूँ। 


क्द्र्ट क्या खोया, क्‍या पाया ? 


. २९ जुलाई : १० मित्र आये थे। राजनीति की बातें होती रहीं। देश की आधिक -. 
स्थिति खराब हैं। इंदिराजी ने विरोबी नेताओं: को बुल्यया है। अनाज' बहुत महँगा 
हो रहा है। राजस्थान में घास का भाव १) ७५ प्रति सेर हो' रहा है। घी २०) किलो। 
पिछले दिनों ३ दिन सरदारशहर और १ दिन सीकर रहा। दिल्‍ली भी एक दिन 
रहा। सभी जगह चिंता है। 


४ अगस्त : परमानंद जी० केजड़ीवाल के साथ शेख अब्दुल्ला से बात करने ताजमहल 
होटल गया। और भी २५-३० व्यक्ति थे। काफी' इन्फॉरमेटिव बातें थीं। 


१२ अगस्त : ९॥ बजे सुबह एस० पी० जैन के साथ जे० पी० से मिलने गया। उनकी 
तवीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। रूगता है, वहुत दिन नहीं बचेंगे। अच्छे व्यक्ति हैं। 
रविवार को मन लग जाता है। लिखना तो कम है ही। कल' के० पी० मोदी की पार्टी 
अच्छी हो गयी। वे खुश थे। एस० पी० जैन से बात होती रही कि अगर १० छाख 
रुपये आदमी के पास' हो जायें तो बहुत आराम से रह सकता है। 


२१ अगस्त : रामेश्वरः दयाल तोतलूता जी! कल चले गये। आदमी भले हैं। परंतु 
शायद व्यावहारिक कप्त हैं। सदाचार-समिति कर रहें हैं जो निश्चित रूप से फेल होगी। 
मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्वेखता है, मौतिक सुख। आज की. संस्क्ृति में तो आचार-विचार 
का सत्‌ रहना और रखना बहुत कठिन जान पड़ता है। दिल्‍ली के चंद्र स्वामी के यहाँ 
सारे दिन था, खाना नहीं खाया। शाम को जे० पी० को छाने गया। स्वामी जी' 
के पास आया। वहाँ कृष्णपूजन था। मजन वगैरह हुए। ९॥ बजे घर छौटा। 
जे० पो० कह रहे थे, स्वामी जो में सिद्धि है, सारी बातें बता देते हैं। 


२३ अगस्त : स्वामी जी के पास' अधिकांश समय चला जाता है। मुझ पर एक घुन' 
सो सवार हो जाती है. यह भी एक कमजोरी' है। स्वामी जो कंसे हैं, क्या करामात 
है, यह तो मालूम नहीं, परंतु जे० पी० उनसे प्रमावित जान पड़ते हैं। उनके ९ बड़े 
सवाल का ठोक जवाब दिया। मुझे लरूगा, वात ज्यादा करते हैं। मुझे कहते हैं, तुम्हें 
संसद का सदस्य वनायेंगे। इंदिरा जी से फोन पर वात हुई हैं। जी० डी० विड़छा के 
रात में गया; वे खाने पर बैठे थे, मुझे भी बैठा लिया। 


कलकत्ता 


५ सितम्बर : भागीरथ जो देश से आ गये। ज्यादा वीमार हैं। छीवर खराब वतते 
हं। शारदा भी वोमार है ज्यादा सोरियिस, बहुत कमजोर हो गयी है। शेयरों में, हेशि- 
यन में घाटा २५०००) हो रहा है। बहुत चिता होती है; सौदा करना नहीं आता, 


१९७३ ई० पद 


; 
नहीं. करना चाहिएं। क्यों फजूल में मन में वचित्ता हो।: सुबह भागीरथ जी :के घर गया 
परमात्मा उन्हें जल्दी ठीक करे बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, दयालु और सेवाभावी। 

७ सितस्वर : रघुनाथ जी खेतान के पैर की हडडी टूट गयी, मिलने गया, काफी कष्ट 
में हैं। दिल्ली से आज आये हैं। भागीरथ जी कानोड़िया भी काफी वीमार हैं, परंतु 
ऐसा लगता है, बच जायेंगे। मैं बहुत देर तक उनके पास' वेठा रहा। शेयर वाजार काफी 
तेज है, मन में चिता है हेशियन-बोरे भी तेज हैं, मत्ये हैं, मुझे घाटा है.। 

बम्बई । ह ह ह 

१३. सितम्बर : पेरों में दर्द है। लिखने का काम वंद सा है। चंद्र स्वामी के ९ बजे 
गया।. स्वामी जी ने कहा है, इंदिरा जी से तुम्हारे लिए वात की है। उन्होंने कपूर को 
कह <देने को कहा है, रुईं तेज है, मदन ने कुछ -पुराने कंट्राक्ट सेटलछ' किये हैं। रुई के 
एडवांस की. व्यवस्था नहीं है, इसलिए तकलीफ होती' है। 

१७ सितम्बर : ८॥| वजे दिनकर जी के यहाँ नाइता. किया। फिय परमानंद जी 
केजड़ीवाल, दिनकर जी के साथ ५२ मील पर गणेशपुरी में स्वामी नित्यानंद जी के 
आश्रम गया। बहुत से विदेशी! साथक भी रहते हैं अच्छा वातावरण छूगा। प्राय 
६०)- ७०) रु० महीने का खर्च है। भोजन किया, गरम पानी के झरने हैं। 


१९ सितम्बर : एस०9 पी० जन के यहां दिनकर जी के साथ, नाइता, किया। एक लेख 
लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस वार वंवई में शरीर ठीक नहीं रहता हैं। मन भी 
कम लगता है, लिख-पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मन और तन द्वोनों अस्वस्थ हैं। सोचता हूँ, 
भव काखार से छुट्टी' ले हूँ। ६० बषं से ऊपर हो गये, कितने दिन और करूँगा ? थोड़ी 
सी बात पर चिता हो जाती है। शाम को श्रेयांस प्रसाद जी. जेन और दिनकर जी के 
साथ स्टलिंग सिनेमा गया। फिर, दिनकर जी के साथं एंक रेस्तरां में।. 


२२ सितम्बर : स्वामी जी इस वार पेडर रोड में ठहरे हैं। रात में उनके साथ एक 
जगह डालूमिया जी के यहाँ कीर्तन और भोजन पर गया। पता नहीं, कैसे काफी लोग 
भाते हैं। मैं तो इनसे विद्येप प्रभावित नहीं हो रहा हँ। 


कलकचा 


६ अवतूवबर : घर में रामायण का पारायण चरू रहा था। आज पूर्णाहुति हुई। ब्राह्मण- 
भोजन हुआ। रामायण का कार्यक्रम अच्छा रहा। ५०००) खर्च हुए होंगे। पंडित 
जी भले हैं। ऐसे कार्यक्रम से एकरसता दूर होती है। मन वहलता है। ज्ञान बढ़ता है। 
थायद कभी विवेक भी जग जाये। सागीरय जी के गया। ११ को दिल्‍ली जाने वेत 
रखा। बंबई से पिछले ८ दिन से कोई फोन नहीं.हुआ। | 


५३६ क्या खोया, कया पाया ? 


दाजिलिंग 

८ अक्तुबर : कांता का वगीचा प्रॉबलेम का और छोटा है परंतु वह मेहनत बहुते करता 
है। लड़का बहुत होशियार है। नाश्ता किया। मोटर खराब थी, किसी घरह कर्सियांग 
पहुँचा, ठीक करांयी।. १ बजे दार्जिलिग। - २३-२४ वर्ष बाद आया हूँ। - बहुत फर्क 
है। काफी भीड़ है, व्यस्त-सा जीवन । बहुत लोग आए हुए हैं। मौसम अच्छा था। 
केवेंटर में डटकर नाइता किया। २०) छंगे। वाजार-घूमा। ३० वर्ष पहले पत्नी के 
साथ आया था। नन्‍्दू छोटा-सा था। तीन बजे हम चले और नये रास्ते से ४० मील पर 
कृसियांग आये। बहुत खड़ी चढ़ाई का रास्ता था, मोटर भी ठीक नहीं थी, ड्राइवर नया 
था। खैर, किसी तरह पहुँच गये। कलिपोंग पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा हिल 
स्टेशन है। यहां काफी मारवाड़ी हैं। प्राकृतिक दृश्य अच्छे हैं। ईसाई मिश्तरी आज 
कल यहाँ होम्स” चला रहे हैं। कुटीर-उद्योग सिखाने के कारण इनका अच्छा प्रभाव पड़ा 
है। वाजार अच्छा है। पंहले जब तिब्बत से व्यापार होता था, तब यहां अच्छी बड़ी 
मंडो थी। वापसी में चार जगह मोटर खराब हुई, परेशानी रही। 


नयी दिल्‍ली 


११ अक्तूबर : सुवह प्लेन से ८॥ बजे दिल्ली पूगा, सारे दिल स्वामी जी के पास था। 
शाम को कपूर आये। बातचीत हुई। वे नाराज नहीं हैं। शांतिलालू सब कागज लेकर 
आये। वह बोलते हैं, खास चिता नहीं है। 

१८ अक्तूबर : दो दिनों से बंबई हुँ। मन में अशांति है। गोकुलूदास' जी मुरारका 
मर गये। क्‍या काम-आया रुपया ? सब यहीं घरा रह जाता है। एक दिन: यूँ ही चला, 
जाना है। १० बजे-मिल' गया। मजदूसें से -सेटलमेंट हो गया है। 


नयी दिल्‍ली 


.१९ अक्तुबर : गंगाबाव्‌ के पास दो घंटे था। वे काफी दुखी हैं। कर्जा है, उसका 
व्याज रूगता है। भले हैं, विद्वान हैं। कभी रुपया बनाने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।. 
सारा जीवन देश और समाज पर खपा दिया। मैं चाहता हूँ पर कर नहीं सकता, होता 
ही नहीं। हरियाणा स्टील की मीटिंग में गया। बहुत अच्छी चल रही है। १०%, डिवि- 


डेंड देंगे। १००) की किताबें खरीदीं, जे० पी० के लिये। गंगाबावू को स्टेशन' पर दे 
आया। 


२० अक्तूबर : बंबई कां फोन नहीं मिला। कितांब पढ़ता रहा। शेयर वाजार गरभ 
है, हेशियन बोरा [मंदा। ८ बजे कठौतिया मवन् गया। मोहनलाल' जी कठौतिया, 
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पूनमचंद जी से मिला । मोहनछाल जी अध्यात्म के लिये अच्छा प्रयास कर रहें हैं। 
काफी सावना नी है। जाम को एक पंजाबी नाटक मेली चादर देखा। 

२१ अक्तुबर : सुबह मनु भाई, त्यागी जी के गया। ११ बजे तक कठपुतलछी का खेल 
देखा। बहुत अच्छा रूगा। फिर अणु्रत मवर्त में मुनि स्वरूपचंद जी से मिल्ा। १२ बजे 
बुत्मल' जी शामसुखा तथा शैलेंद्र गोयल के साथ हिंसार के लिये खाना हुआ। रास्ते 
में रोहतक में रुका, खाना खाया। ४। वजे पूगा। २। घंटे आचार्य तुलसी से वातचीत 
की। भले व्यक्ति हैं। दिन में आज चिता कम रही। मन में अगर मजबूती रायी जाय 
तो फिर शांति मिलेगी। 


नयी दिल्‍ली 


२५ अक्‍्तृवर : दीवाली पर यहीं रह गया। लिखने में मन रूग गया है। घर वालों 
और मित्रों से दूर हूँ। फाटके में २५ हजार का घाटा है। क्‍यों करता हूँ? छोड़ दिया 
था मगर फिर करने रगा। शिवानी की चौदह फेरे! और नागर का मानस का हंठ 
पढ़ रहा हूँ। शिवानी ने बहुत अच्छा लिखा है। ३ बजे स्वामी जी के पास गया, ५॥। 
बजे तक था। यद्यपारू कपूर के यहाँ किताबें देकर आया। कपूर नहीं थे, उनकी 
पत्नी थी । ह 
* जम्मू-कटरा-वेष्णो देदी 


२६ अक्तूबर : रात में ९ बजे की ट्रेन से २ टायर में चला था। असुविवा रहा। थड 
क्छास में बड़ो मोड़ रहती है, अब नहीं चलना चाहिए। मुझ में पहले की-सी शवित नहीं 
७. 


हो। सुबह ९॥ बजे जम्मू पहुँचा। वहाँ से ११ बजे कटरा। खाना खाया। वहां से 


् 





हे पर वैष्णो देवी चडा। काफी चढ़ाई हैं। ६ वजे पूगा। बहुत थक गया था। डंढ़े 
टे दर्शन में रूम गये। ठंडे पानों से स्नान किया, गुफा के भीतर गया, एकदम ठंडा पाना 


है। एद्र-इक व्यक्ति जाते काफी दिक्कत हुई न ् ते 9, बहे-चच्चे 
£। एक-एक व्यक्ति जाते है, के दबंकत हुई। बहुत छाग चल बाते हूं, वूहन-व्र ;। 


# जय. 


>> के प सते < रा] डी लछगकर बुखार जैसा लगने ६ छ्गा 
सब छोग धम्म के नाम पंर रुव सह छेते हूँ। रात में सर्दी लगकर बुखार जसा छूगन छगा। 


२ कप चाय पी। बड़ी तकलीफ में रात गुजारो। क्यों घूमता रहता हूं ? खास कक 
बडा तो अब समझे घृमना चाहिए नहीं । 


दिदए गए हैं, श० पी० थे।। काल चीफ मिनिस्टर 
छा गए हू, थयू० पा० का वाल चाफ स्रात:-- 


हि. हि] 

रे मिने। सहनीति में मनध्य फिसना बढ जे | काटा $ के काटा) मदन ट दा 

# जाम दाजदातलि मे मनष्य मितना बढ़ जाता हैं, कहां से कहा) मदन से दिन भे 
हु हु ा क 

इल्हा 2४ लक स्तर फ्त््दि र स्पा 5 द्रि जल 5 बजउसे घ के कक पघिचार ल्न्‍पर ताप 

घाय सादर रत मिखर शाम खत रहा हूं। २-३ दिया में काम्फा्स जान का किचाद व. 5 

अब्का- डर: 

न हैः | 

पहुट 


बया लोपा, वया पाया 


९ नवम्बर : कल रात में शेयरों के बहुत सपने आये | चींद में व्यवधान आया। 
लोग कहते .हैं, कपड़े के दामों में मंदी आयगी । आज मुरारजी भाई आये। 


कलकत्ता 


- १७ नवम्बर : डायरी बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ। इसलिये सारी बातें याद नहीं 
पड़ रही हैं। कोयछा पर लेख तैयार कर रहा हूँ। अपना एक लेख विमुद्रीकरण पर 
सन्‍्मार्ग में भेजा। ह 


कानपुर 


२२ नवम्बर : १० बजे सारन की मीटिंग में गया। चिरंजी राजी है। काम साधा- 
रण ढंग से चलता है। दोपहर में संपतः दूगड़ के अच्छा खाना खाया। शाम को ७ वजे 


से १० बजे तक संपत के रहा। उसको लड़को! का विवाह था। काफी छोग आये थे। 
कानपुर आना अच्छा रहा। 


कलकत्ता 


२५ नवम्बर : मारवाड़ी फेडरेशन की मीर्टिग थी। ३ बजे पी० डी० के घर खादी- 
भंडार को मोटिंग हुईं। सीताराम जी, भागीरथ जी, रामकुमार जी थे। शारदा की 
वोमारी के कारण बंबई का टिकंट रह करा दिया। 


२७ नवस्वर : आज हेशियन ले लिये। ३५०००). का घाटा है। शेयरों में भी १२- 
१४ हजार का घाटा है। 


१ दिसम्बर : ९ बजे प्रभुदयाल जो! हिम्मर्तास॒हका का फोन आया, लैंड विंल के लिये 

सरकार शायद मेरे पर कांयवाही करेगो)। मुझे बहुत चिता हो रही है। नन्‍दू, रतवी 
के मुकदमे को लेकर चिंतित है। रात में पी० डो० के गयां। केस की तया विल की 
वात को। शेयर बाजार मन्दा है। हम- लोगों के घाटा कमती हो गया है। 


नयी दिल्‍ली 


७ दिसम्बर : रात ३ बजे तक नींद नहीं आयी। सुबह ७ बजे जागा। सर्दी काफी 
है परंतु कमरा गर्म था। त्यागी जी के, दिग्विजय जी के तयां एस० एन० मिश्र और 
सी० डो० पांडे के गया। गंगा बाबू के यंहां पौच घंटे था। गंगा वाव्‌ को स्टेशन पहुंचाने 
गया। उत्तके लिये टिफिन के गया था। ट्रेन लेट थी। वापिस' रामनाथ जी गोयनंका 
के यहाँ गया। १॥ घंटे था। टिकट छ्ली टायर का मिल्ा। काफी तकलीफ हुईं। - सर्दी 
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भी काफी है। मुझे अब यात्रा एकदम वंद-कर देनी चाहिए. कहीं भी एक जगह, जसीडीह,. 
बनारस, कलकत्ता या सरदारशहर रहें। 


बस्बद 


१७ दिसम्बर : एक पैर में सूजन है, शायद नये जूतों के कारण, गलूती मेरी' है। दिन 
में घर पर रहा। कल हड़ताल है। मुझे बुखार है, सर्दी मी. रूगतीः है। बदन में कमजोरी' 
और दर्द है। मन में उदासी आती जा रही है। क्‍यों इतनी चिता करता हूँ ? क्‍यों नहीं 
कहीं जसीडीह या सरदारशहर जाकर कुछ सार्वजनिक काम करूँ? कपड़े का बाजार 
मंदा है। हम लोगों के सब कंट्राक्ट कैंसल' हो रहे हैं। 

९ दिसम्बर : सुबह के० पी० मोदी के ओवेराय होटल .में गया। कभी-कमी मर्न. 
में अत्यंत निराशा छा जाती. है। इतनी चिता किसलिए करवी है ? आखिर मनुष्य की 
जिंदगी भी कितनी है ? ६४ वर्ष का हो गया। शरीर थकता जा. रहा है.। शायद ८- 
१० वर्ष जीऊँगा। क्‍यों नहीं कहीं रेस्ट लेता। दुनिया का कारवार तो . ऐसे .ही 
चलेगा। ु ह 
२१ दिसम्बर : यहाँ रुपयों की टान है। मिल का माल रुक गया है। आज दिल में 
चिता करता रहा कि तवीयत खराब है, फिर क्‍यों यहां रहकर परेशान होता हूँ। २८: 
ता० को हंवाई जहाज का टिकट लिया। सोचता हूँ, अगर राजू के लड़का हुआ तो. यहां 
रुके जाऊँगा। नहीं तो फिर कहीं भी चला जाऊँगा। दरअसल मुझे रिटायर.हो' जाना 
चाहिए। कलकत्ते की चिंता नहीं है। यहां भी चलता ही है फिर क्यों माहक कष्ट सहूँ ? 
२५ दिसम्बर : सुबह देर तक सोता रहा। सारी रात प्रायः जागता रहां। ३ बजकर 
३७ मिनट पर राजू के पुत्री हुई। घर में एक प्रकार से उदासी सी छा गयी। न जाने 
मारवाड़ी समाज में पुत्र-पुत्री में इतना फर्क क्‍यों समझा जाता है? शायद दहेज कारण 


है।. मेरे मन में भी उदासी सी आयी। ४॥ बजे रमा के पास गया। सुस्त थी। कर 
रात में काफी तकलीफ पायी। 


२६ दिसम्बर : सुबह ९॥ बजे मिल आया। रुई का पेमेन्ट नहीं हो! सका। मीखमर्चेद 
जी सुस्त बैठे थे। मन में बहुत चिता हुई। मदन को इन वातों की शायद परवाह नहीं । 
आज बहुत दिनों बाद फिर रोना आया। जबवरी में क्या हारूत होगी पता नहीं। इस' 
तरह तो शायद ही' काम चलेगा। रुपया-पैसा घन-दौरूत' क्या काम रंगे, अयूर इज्जत' ही 
नहीं सही। ५॥ बजे कुरसी पर से किताव उतार रहा था, गिर गया। हंडडी' टूट गया । 

_ बहुत दर्द- हुआ। डाक्टर आये। एक्सरे छी। अस्पताल' गये। सारे घर में मातम छा 


गया। इन तीन घंटों में जो कष्ट और दुर्भावनाएँ आयीं, वह निजी अनुमव- की बात है 
लिखी नहीं जा सकती। 


पुड०, ..._ क्या खोया, क्या, पाया ? 


२७ दिसम्बर : कल रात में पैर में वजन बाँध दिया, सीघा लेटा दिया, कड़ी' दवा देकर 
नींद दिलायी। दिनमर लोग आते रहे। एक डेढ़ महीना लग जायगा परंतु आज मुझे 
जितना टेंगन होना चाहिए, वह हुआ नहीं। जी० डी० विरल्ण ह॒द से ज्यादा मेरी' देख- 
माल कर रहें हैं। हॉस्पिटल के सारे डाक्टर छगे हुए हैं। पता नहीं क्या होगा, मन 
दुखी' है।ः " 


२८ दिसम्बर : डाक्टर को मैंने ऑपरेशन के लिये कह दिया। वह तैयारी कर रहे 
हैं। इससे कष्ट जल्द दूर होगा। बंबई में इतने लोग मिलने आ रहे हैं कि मन में लगता है, 
कितनी' जल्दी जान-पहिचान हो जाती' है। राक्त में दवा से नींद आती है। वजन और . 
पट्ट से छठपटठाहट है। वाइफ अस्पत्ताल' में साथ थी। 


२९ दिसम्बर : कल ऑपरेशन का तय किया है। पैर में काफी तकलीफ हो' रही' है। 
ईदवर की ऐसी ही मर्जी है। बेचैनी! और छटपटाहट, कमी-क्ी ऐसा लगता है कि पैर 
कटवा लूं। पट्टे लगे हुए हैं, पर बंधा' हुआ है, सम्हाल' पूरी' है। हॉस्पिटल की' व्यवस्था 
अच्छी है। शाम' को मदन आकर बोला, विरज्‌ और वाइफ दोनों कलकत्ते चले गये। 
'पी० के० वांगला वीमारं हो गया। मन में चिता हो रही है।... 


३० दिसम्बर : सुबह से ही! सारी तैयारी होने. छगी। मन में एक प्रकार .का टेंशन 
था परतु हिम्मत भी थी।। .९॥ बजे वेहोशी की दवा दी। १०॥ वजे ऑपरेशन हुआ। 
११॥ बजे चेत हुआ, दवा देते रहे। २ वजे जी० डी० आये। इस बार जितुना स्नेह जी० 
डी० के परिवार वालों से मिला, वह अपने आप में अद्भुत है। मुझे इनसे शिक्षा लेनी 
चाहिए। लोग मिलने वाले आते रहे। 


३२१ दिसबर : कपड़े की मिलें बंद हैं। कल मेरा ऑपरेशन हो गया। इंग्रवमेंट हो 

रहा है। करूकत्ते में पुष्पा वीमार हैं। मन में वेचेनी है। वाइफ और विरजू डाक्टर 

को लेकर कलंकत्ते गये हैं। नन्‍दू भी लोट गया। बहुत संकट के दिन हैं। रात में दवा 
ह से नींद आ जाती है, भूख एकदम नहीं है। छोगू मिलने आते हैं। 


१९७४ 


बम्बई ह ा 
१ जनवरी : वंवई अस्पताल) आज वर्ष का नया दिन है. परंतु मेरे छिए तो चारों 
तरफ अँबेरा। पिछले हफ्ते बहुत वुरे सपने आये थे और वेसे सपने सही होते हैं तो 
व्यक्ति की मत्य होती है। मगवान्‌ ही जानें। बंबई आकर मैंने अच्छी जान-पहचान 
बढ़ा छी है। प्रभु की कृपा है परंतु पर की हड्डी टूटने से एक रकम' अपंग हो गया। 


२ जनवरी : रात में नींद अच्छी! आयी। मदन रात में आया था। शायद उस' समय 
उसे पता चल गया था कि पुष्पकुमार वागलूा की मृत्यु हो गयी। सत्यनारायण वर्गरह 
रात में पहुँच रहे थे परंतु मुझे नहीं वताया। टाल-मटोल' करता रहा। मन में वुरे विचार 
आते हैं। हड्डी के ऑपरेशन का दर्द कर्म है। नीचे का पट्टा आज खोल दिया है। 


३ जनवरी : सुबह मदन ने करूकत्ते के बारे में कुछ नहीं दत्ताया। टारूत्ा रहा। 
वोल्श, फोन नहीं मिलय। ८ बजे सत्यनारायण और छाछा जी आये। उन्हें देखते ही 
रोना आ गया। पुष्प तो रात्त में एक वजे ही चलछा गया था। हेमरेज हुआ था। सारे 
दिन जी खराब रहा। जी० डी० विररू। आये, और भी छोग आये। मर में दाना प्रकार 
की चिता होती रही। शून्यत्ा-सी आ गयी। चारों तरफ निराशा सी दिखाई देती ह। 
पुष्प अभी बच्चा था। स्वस्थ था, मेहदती थां। वैसे, पिछले हफ्ते जो सपने आये वे 
खराब थे। कल सारे दिन मन में एक अनजान भय-सा रहा। 


४ जनवरी : जब दूसरों के यहाँ ऐसी मृत्यु की बात सुनता हूँ तो उनको समझाने का 
प्रयत्न करता हूँ, अपने पर आती है तो तव समझ नहीं आती, क्या करूँ॥। विरला जी 
मिलने जब आते हैँ तो एक वार सब भूल जाता हूँ। फिर अकेले में रोने लगता हू। 
बसंती कितनी' निरीह, कितनी भोली है। कछकत्ते से जब आया, वच्चियाँ चहकती रहती' 
थीं, आज कसी हो गयी होंगी। डाक्टर ने कहा है, १४ को कलरूकत्ते भेज देंगे। 

५ जनवरी : मदन, सत्यनारायण से सलाह की। पुष्प के कारवार को कैसे सम्हालना 
होगा। शायद ५-७ छाख की दरकार पड़े | सोत्ताराम मिल में फाइनेंस की तकलीफ जनवरी 


प४२ क्या खोया, क्या पाया ?' ., 





में आने वाली है। 'परमा और भाभी को देखकर रोना आ गया। मनुष्य मरता तो है: 
ही। मैं भो एक दिन मर जाऊँगा। फिर शोक क्‍यों होता है? संसार का नियम' है।. 
ज्यादा चिंता पुष्प के.कारबार की तथा उषा के विवाह की है। वह बहुत समझदार लड़की 
हैं। आज मारवाड़ी समाज में विना बहुत सा रुपया दिये कोई शादी-विवाह नहीं करता। 
वह घूघट-पर्दा हटा, अशिक्षा दूर हुई। परन्तु यह कंस पर्दा पड़ा, कैसी शिक्षा आ गयी। 

१३ जनवरी : आज पर्ल्यामेंट का चुनाव है। शायद कांग्रेस जीत जायेगी। यह जीत 
जवर्देस्ती की है। देश कराह रहा है, कव तक ऐसे चलेगा ? किताबें पढ़ने में मन नहीं 
लगता। गोता में भी एकाग्र नहीं हो पाता। 

१६ जनवरी : अखबारों और पुस्तकों से मत बहलाने की कोशिश की। ५ नं० के 
रोगी पुरुषोत्तम जो घुवालेवाला ज्यादा बीमार हैं। परमात्मा उन्हें ठींक करें। शाम 

को ८ बजे घर आया। २१ दिनों बाद घर आ सका। बहुत संकट के दिल गुजरे। प्रभु 
ऐसी तकलीफ किसी को न॑ दे। फाउन्टेन हेंड' पढ़नी शुरू की। 

कलकत्ता 


२६ जनवरी : आज मेरा जन्म दिन है। परंतु मत में एकदम उदासी है। बहुत किया,, 
लोग इसे पुरुषार्थ कहते हैं। मगर कमाई वह है जो गँवाई न जा सके। 


१२ फरवरी : दिन में सोताराम जी सेकसंरिया की बीती बातें” पढ़ता रहा। अच्छे 


संस्मरण हैं। मेरा समय किसी प्रकार बीत रहा है। 'एटलंस श्रग्ड' पढ़ रहां हूँ। 


२४ फरवरो ; कर वनारस' के आनंद कृष्ण जी और विश्वनाथ मुखर्जी आये। अख- 
वारों में चुलावों की खबरें हैं। यू० पी० में शायद काँग्रेस जीत जायेगी। उड़ीसा में 
हार जायेगी। बंबई में दंगा शांत है, गुजरात में हो रहा है। गुजराती छीडर लोग दिल्ली 
में बैठे हैं। गान विथ द विंड' पढ़ रहा हँ। अच्छी है, गंगांवाब के चोट लग गयी। 
अस्पताल: में -हैं। * ह 

२७ फरवरी ': कसरत थोड़ी बहुत कर छेंत्ा हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीत गयी। 
उड़ीसा में भी जीतने की संभावना है) रेडियो सुनताः रहा। शारदा: बीमार है, उसे 
चीनी है' उसकी तरफ की बहुत चिता है। अभी प्राय: घर में रहता हूँ। चाय के दाम, 
ऊँचे जा रहें हैं, अच्छा मुनाफा रहेगा। बंबई से अच्छे समाचार कम आते हैं। मैं क्‍यों 
चिता करता हूँ, पता नहीं । 

५ मार्च ; दित में देवुजी मभालोटिया आ जाते हैं, मह लग जाता है। आज वाहर 
निकला। पैरों में कमजोरी है। बैसाखी' का सहारा छेनाः पड़ता है। अब शायद पहले. 
को तरह घूम नहीं सकूगा। दुख होता है। लखनऊ से अमृतलार नागर जी का पत्र 
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आया। पढ़कर रोना' आ गयां। कसरत कराने वाला आंया, काफी फायदा 
होता है। | " मा जा 
८ मार्च : आज होली है। हम लोगों के यहाँ शोक है। हेशियन के शेयरों के भाव तेज 
हैं। रात में खराव सपना आया[। कल पेर हिल रहे थे, डर रूगता है, कहीं गोविंद वल्छम 
पंत की तरह वीमारी' न आ जाय। 


२४ सार्च : दिन में जोगी मत जा विमरू मित्र की किताब परढ़ी। जोरों से तूफान 
आया, ओले पड़े। चाय वगीचों में पैदावार अच्छी हो जायगी। पैर ठीक हो' रहा है। 


-२७ मार्च : सुबह ८ बजे बेठा: हुआ था.। आठ-दस व्यक्ति कस्टम वाले आये। परवाना 
साथ लाये थे। चीजें देखींममालीं। मन में कैसा सा लूगा। .सारे दिन वर्षा होती रही। 
चाय की खेती के लिए फायदे की वात है। कल चाय वगीचे वाले एक्साइज का केस हार 
गये, लोगों को काफी रुपये देने होंगे। डाक्टर के गया। उसने कहा, अब चलू-फिर 
सकते हो। ः ४ ह 
३ अप्रैल : पर में अमी' तक ताकत नहीं आयी। लिखना बंद है। मन कसा होता 
है। एयर पोर्ट! किताव खत्म.कर दी, अच्छी है। मन करता है, यू० एस० आई० एस० 
की' लाइब्रेरी में जाकर कुछ लिखना शुरू कर दूँ। 


७ अप्रेल् : विना वेसाखी के दो-चार पग चल्ण। जी० डी० के पास त्हीं जा सका, 
उनका फोन कई वार अया। मन में दुख हुआ। मैं कैसा था, कित्तना लाचार होता जा 
रहा हूँ। जे० पी० इस' हालत में भी एक्टिव हैं। परमात्मा की उन पर क्पा है। उनका 
जुलूस शांतिपू्वक निकूछा। 


९ अप्रैल : बहुत दिनों वाद वेसाखी' छूटी। शाम को 'जी० डी० विरला जी' के खाने 
पर गया, एक छड़ी के सहारे। 


१९ अप्रेल : घर में विना काम के बैठा रहना पड़ता हैं। कसा ही “लगता है। वसंती 
का छोटा मुन्ना हँसता रहता है, मन को शांति मिलती है। बंबई का कोई समाचार नहीं। 


२२ अप्रैल : सारे दिन घर पर ही था। पढ़ता रहा। ताश भी खेला। इसमें बहुत 
समय वरंबाद हो जांता है। पर मित्रों की वात टाल' भी नहीं सकता। वी० एस० जैन 
आये थे। उनका कारखाना विक गया। कानपुर की मिलें ठीक चल रही हैं। हेशियन- 
बोरा में घाटा मुझे हो गया। 


र४ अग्रैल : देश की हालत सुघरती नहीं दिखती। ईश्वर ही' कोई चमत्कार करें। 
आंदोलनों में जोर नहीं है। पहले के-से छोग रहे नहीं। आज जे० पी० से मिला। काफी' 
वातें हुईं। वे मद्रास' गये। 


प्डेड क्या खोया, क्या पाया ? 


मेरी ऐसी घारणा वनती जा रही' है कि छोगों को अपनी वृद्धावस्था के लिये सक्षम रहने 
की कोशिश पहले से करनी चाहिए, नहीं तो औरों के मुँह की' तरफ देखना पड़ता है। 


१ मई : हा बजे सीताराम जी सेकसरिया के अभिवंदन समारोह में गया। बहुत ही 
अच्छा रहा, अभूतपूर्व। १००० व्यक्ति २॥ घंटे तक सुनते रहें। लोगों के मन में उनके 
प्रति प्यार है। अच्छा लगा। परसेवा करके व्यक्ति अवश्य ऊँचा उठता है। लोगों 
को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सीताराम जी तो एक विशेष युग के प्रतीक हैं। 


४ मई : परों में त्ताकत आ रही है। जी० डी० के पास गया, थोड़ा सा घूमा भी। 
घर पर १५-२० व्यक्ति आये। कन्हैयालाल' जी. सेठिया, गुलाब जी की कविताएँ हुईं। 
२॥ घंटे अच्छी: तरह वीत गये। कोयले पर लेख समाचारपत्रों में भेज दिया है। मन में 
खुशी हुई। इतने दिनों वाद ही! सही, कुंछ तो लिख पाया। 

१३ मई : बंबई में मत्त लूग गया है। बच्चों को घूमाने ले जाता हूँ। लोगों से मिलूता- 
'जुलना होता है। हैंगिय गार्ड जाता हूँ। ३॥ वजे आचार्य रजनीश के गया। किताव 
लो। इनका भी अपना दृष्टिकोण है। मनकी शुद्धि के लिए प्रयास के अपने-अपने ढंग 
होते हैं। शांति जिससे मिले, वही ठीक जँच जाता है। श्री कांति देसाई के गया। 
फिर व्लिट्ज वालों के साथ घर आया। रात में मुरार जी भाई की जीवनी पढ़ता रहा। 


१८ मई : आँख में तकलीफ थी। पट्टी छगी, आज डाक्टर ने खोल दी। १००) रु० 
लिये। कुछ ज्यादा छंगे। आँख प्रायः ठोक हो गयी, खुशी हुईं। पूना जाने का 
मन्त है। 


पूता 


१९ मई : घर से पूना आ गया। ११॥ वजे कोठो में पूृणा। वाजार गया। एक जेन 
होटल में खाना खाया। बहुत खराब था। गोयल के साथ पर्णकुटी, शिव जी का पुराना 
मंदिर देखा। आगाखाँ के महल में कस्तूरवा एवं महादेव भाई की समाधि देखी। गांधी जी 
की अग्किपरीक्षा में वे सदैव खरी उतरीं। महादेव हादेव भाई तो भकक्‍त हनुमान की दरह रहें। 
फेतव्यपरायणत्ाा एवं डिवोशन दोनों ही सफलता के लिये जरूरी है। 


पृना-सहावलूइबर 
२० मई : रात खब अच्छी नींद आयी। मन्ना के साथ खेला। राजेंद्र वाव्‌ की आत्म- 
फधा पढ़ी। अच्छी है। न ऐसी बातें होंगी, न ऐसे लोग मिलेंगे। अब समय बदला गया 
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है, विचार-व्यवहार भी। करीब ९ वजे.पूना से चछा। .७५ मील पर महावलेश्वर 
है। जाने का मन था। रास्ते में पंचगनी है पर आगे बढ़ कर एक बजे महावलेश्वर 
पृगा। गुजराती होटल में खाना खाया। बहुत ही अच्छा था। ७) ० प्रति व्यक्ति छंगे। 
३ बजे तक कई होटलों में जगह देखी। नहीं मिली | घटिया कमरे १००) रु०, १२५)रु० 
रोज के। रात में खाना नहीं खाया, बसंती को खिलाने ले गया। यहाँ का मौरुम' बहुत्त 
अच्छा है। होटल अच्छा मिल गया। ७५) २० रोज का है। नये चादर हैं। 


महाबलेइवर-प्रतापगढ़ 


२१ भाई : परों में दर्द था, घूमने नहीं. गया। आज अच्च नहीं खाना है। सुबह ९। बजे 
पुराना, महाबलेश्वर देखने गया। महादेव जी का मंदिर देखा। यहीं अतिबल और महाबलू 
दानवों के मंदिर भी हैं। प्राचीन हैं, जगह भी अंच्छी, देखरेख चहीं। लोगों में रुचि भी. 
नहीं। कहते हैं, यहीं शिवा जी ने अपनी माता का सोने से तुलादान किया था। शहद 
२ किलो लिया। घूम फिर कर आधर्थरूप्वायंट गए। उतरना-चढ़ना पड़ता इसलिए 
ऊपर से- ही देखा।.२ बजे प्रतापगढ़ के लिए हम रवाना हुए। १५ मील पंर है। किले 
ऊपर जाने-आने में दो घंटे लग जाते। परों की छाचारी खलू गयी। गढ़ में भवानी -के 
दर्शन से रह गया। इन स्थानों की देख-रेख ठीक होनी चाहिए। विदेशों में तो इन पर 
विशेष घ्यान दिया जाता है। हम लोगों में उपेक्षा की भावना है, यह कैसा सा रूगता है। 


पुना-नासिक 
२३ मई : आचायें रजनीश के भाषण में गया। अंच्छा था। छोटा, रास्ते में बहुत - 


पानी था, मोटर रुक गयी। किसी तरह घर वापस आया। इन दिनों बसंती का मन थोड़ा 


प्रसन्न हो रहा है। वच्चा भी इम्प्रव कर रहा है। परमात्मा आगे जाकर सब ठीक 
करेगा। 


नासिक-ब्रजेइवरी-गणदापुरी-बम्बई 

रेड भई : तैयार होकर पर्णकुटी में गए। गोदावरी में स्वान किया। अच्छा रूगा। 
मुन्ना बहुत खेल रहा था। हँसता ही रहता है। ब्नजेश्वरी पूणे, स्वाद किया। गणेशपुरी 
गए। स्वामी जी अमेरिका गए हैं। ९ वजे हम घर आ गए। राजू से वात हुई। मिल में 
कुछ सुघार हुआ है। हें 

कानपुर 

३० मई : दिल्लो से कल कानपुर आ गया था। छोगों से मुाकातें होती रही । पुराने साथी 
तो मिले ही, साथ हो नयों से मी परिचय हुआ। चिंदाएं दूर हो जाती हैँ। एल्गिन गेस्ट 


पड क्या खोया, क्या पाया ? 


हाउस में सुविधा है, पर फोन नहीं। विनोद, दूगड़, गे, बी० एस० जैन, एच० के० आदि 
आज आए, करू भी आएं थे। एल्गित मिल भी कुछ ठीक चल रही है। फिर भी न जाने 
क्यों इसके लिये वेचेनी सी मत में आ जाती है। एक सहायक तेल-मालिश के लिए साथ 
रखना चाहिए। इससे फर्क पड़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रह सकेगा। 


सरदार शहर 


१ जून : सुबह ७॥ बजे सुमेरमलछ जी की कार से ९ बजे पूगे। एस० पी०, कलक्टर 
सब से मिले। धमंशालूग छोड़ देंगे। थानेदार से कहासुनी हो गयी थी। गलती मेरी 
भी थी। सरदार शहर में मन रूग जाता है। 


सीकर ह 


३ जून :. फतहपुर होता हुआ ११॥ बजे प्र सीकर पहुँचा। साँवरमल जी के घर गया। 
'पीपुल्स वेलफेयर में शाम को ५ बजे छोक-सेवा-संघ की मीटिंग थी। रेडियो जी आए थे, 
“कहते थे, झावरमलः जी का वकील घर्मशाला छोड़ने में आपत्ति करता है, परंतु एस० पी० 
सरदार शहर जा रहा है, जल्द छोड़ देगा। सुबह घंटाघर की दरार की बात की। मन में 

दो दिनों से चिंता हो रही है। बहुत से छोग आए, मिलते रहे। कहते हैं, मैं वर्तमान 

एम० पी० से ज्यादा एक्टिव था।..... न 

बस्बईं 


७ जून : डायरी लिखने में देर हो जाती है। मिल की हालूत ठीक नहीं, रुपयों की टान 
है। चिता होती है। रात में बुरे सपने आते हैं। दिन में नींद आती रहती है। ऐसा 
लगता है, ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। खास चिंता बसंती की है। पर कर ही' क्‍या 
सकता हूँ ? ह | 


११ जून : प्रहलाद राय दाघीच मिला। वर्लो में मेरे साथ घूमता था। आज सात 
भहीनों वाद मिलने आया। बहुत ही दुबा-पतला छग रहा था। कहता था, १३ महीनों 
से अन्न नहीं खाता है। २ सेर दूध और १०-१५ केले। शरीर में फूर्ती रहती है। ५-६ 
मील घूम छेता है। ११ किलो वजन जरूर घट गया है।” मैं एक दिन में ही सुस्त हो जाता 
, है। अपने पर इसका थोड़ा-सा प्रयोग करूँगा। शरीर और पैरों में दर्द है। बंबई से मन 
उचट गया है। कभी कलकत्ता, कभी जसोडीह, बनारस जाने का करता है। रात में मन 
जराब रहा। ऐसा रूगता है कि अगर इसी प्रकार रहा तो जल्दी ही जीवन समाप्त हो 
जायगा। जेसी भावी होगी, वह होकर रहेगी। फिर क्‍यों इतनी चिता की जाए ? 

१३ जून ; परमानंदजणी और कई लोगों को नाइते पर ले आया। ८ बजे तक थे। जे० 

पी० के आंदोलन पर बातें होती रहीं। तरह-तरह की राय है। मगर सभी उनसे सहा- 
पुमूति रखते हैं। मुझे गत! है, जे० पी० का यह प्रयास निष्फल नहीं जाएगा। जनता का 
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विश्वास सरकार पर रहा नहीं। आतंक कब तक चल सकते है ? मिल में स्टॉक इकट्ठा 
हो रहा है, ऐसा लूगता है, फिर संकट आएगा। पर की तकलीफ के लिए डॉक्टर ने कसरत 
और इलाज कराने को कहा है। 

१५ जून : कादंविनी के राजेन्द्र अवस्थी मिल गए, घर ले आया। खाना साथ ही खाया। 
भले, अच्छे आदमी हैं। रात में दुःस्वप्त आते रहते हैं। ऐसा लगता है, ज्यादा दिन जीता 
नहीं रह सकूंगा। खास चिंता बंबई की तरफ की है। प्राय: रोज ही रोना आ. जाता है। 


कलकत्ता 


२१ जून : कलकत्ता आकर एक प्रकार से मत लूग गया। अच्छे कामों के लिए चंदे के 
रुपए देना चाहता हूँ। पर कहाँ से दूं ? रुपए तो बबई में फंसे हैं, आते नहीं। दिन में १२ 
बजे शेयर बाजार गया, फिर जूट एक्सचेंज गया। ६ बजे बँगला थियेटर गयां। “हठात 

नवाब” देखा। हँसो का तमाशा था। मन्त हल्का हुआ। बंगला रंगमंच और अंभिनय 
काफी परिमाजित और उन्नत होता जा रहा है। यहाँ मन रूग गया है। दो कहानियाँ 
लिखी हैं। 

८ जुलाई : शेयर वाजार मंदा है। ५०० शेयर लिए। ३०००) २० का फ़र्के आ गया। 
फिर भी शेयरों में ३०-४० हजार का नफा है। 

११ जुलाई : कैसी विचित्र बात है। लड़कियों की शादी नहीं होती, लड़के वाले 
अनाप-शनाप' रुपए माँगते हैं। इसकी प्रतिक्रिया बुरी होगी। हरित क्रांति” का मेरा 
लेख छप गया। 

१३ जुलाई : ज्ञान-मारती की मीटिंग में गया। इसके पहले ऑफिस आया था। ६॥ 

. से ९ वजे तक भारतीय संस्क्ृति-संसद्‌ में फिल्‍मी गाने सुने। अच्छे थे। 

५४ जुलाई : सोताराम जो सेकसरिया, काशीप्रसाद जी मोदी स्कूल की मीटिंग के लिए 
आए। स्कूल में झंझट शुरू हो गये हैं। शाम को भँवरमलरूजी सिंधी के साथ गुप्त ज्ञान 
देखने गया। इन्फॉरमेटिव अच्छी तस्वीर थी.। ७ महीनों बाद सिनेमा आज प्रथम' वार 

. देखा। <ड 

१६ जुलाई : रांत में ९॥ बजे तक॑ टाँटिया स्कूल में मीटिंग थी। हेडमास्टर और 
'मास्टरों में आपस में झगड़ा हो गया है, शायद स्कूल बंद हो जांय। शिक्षण-संस्थाओं का 
वातावरण कितना दूषित होता जा रहा है। कैसे पढ़ाई चलेगी ? भागीरथ जी,-सीतारामजी 
मारतीय मवन का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। काफी इकट्ठे कर चके हैं, पर अमी तो बहुत 

वाकी है। मेने अभी तक कुछ नहीं दिया है। इन लोगों ने १९ छाख कर लिए। मुन्ना के 
धर रोज जाता हूँ, रोना आ जाता है। 


न 
पद८ ; क्या खोया, क्या पाया २ 


बम्बई॑ ४. हक हे | 

३१ जुलाई : रामलूखन जी यादव पटना से आए हैं, उन्हें घर ले आया। जे० पी० के 
बारे में वातचीत की । उनका आंदोलन खत्म' नहीं होगा, कहते हैं। इंदिरा जो दमन नीति 
अपनायेंगी, ऐसा मुझे लगता है। मदन' विल्ाायत चला जाएगा। मुझे बंबई रहता चाहिए। 
वैसे मन यहाँ इतना लगता नहीं। शाम को साघु-बेला-आश्रम गया। भजन चल रहा था, 
बड़ी शांति मिली । 

५ अगस्त : मन न जाने क्यों बंबई में नहीं रूगता, बसे भी कहीं नहीं रूगृता है। फिर 
भी कलकत्ते में बसंती के मुच्चे के साथ रंग जाता है। यहाँ भी मुन्नी खेलती रहती है। 
शेयर बाजार वापिस ठहर गया है, शायद कुछ बढ़ जाय। रोज रुपयों की. चिता, यह भी 
क्या जिंदगी है। आदमी कम खाकर रह सकता है। फिरकक्‍्यों जीवन को इस तरह से 
दुखी किया जाय ? पुष्प इसी तरह तकलीफ पाकर चला -गया। मदन भी इसी तरह 
तकलीफ पा रहा है। 


बम्बई-अहमदाबाद क्‍ 
८ अगस्त : राजू कछ चला गया। घर एकदम सूना रूगता है। मुन्नी काफी होशियार 
हो गई है। हवाई जहाज से ७ बजे अहमदाबाद पूगा। शाम को रविशंकर महाराज के 


या। ५०००) रु० देने की कह कर आया हूँ। ८० वर्ष के हैं। बीमार रहते हैं। देवता 


नयी दिल्‍ली 


१५ अगस्त : महावोर त्यागीजी से मिल्ा। १०० किताबें दीं। बहुत खुश हुए। सुबह 
कैण्णकांतजी के गया था। १०० किताबें उन्हें दो थीं। किताबें अच्छी आयी थी। सुबह 
जगजीवनराम जी के यहाँ गया। . उन्हें भो तोलिए और किताबें दे आया। कुछ वातचीत 
भी हुईं। मन को दबाए हैं, ऐसा लगता है। इन छोगों का दवा रहना देश के लिए ठीक 
हीं है। आदमी को कुछ न जेंचे और कर न सके तो साथ छोड़ दे। मगर ऐसा होता नहीं, 
मैं भा नहीं कर पाता | ु 
१८ अगस्त : सुबह उठ कर बंगला साहव गुरुद्वारा की तरफ घूमने गया। ९१ वर्ष का 
रै्टा-कट्टा एक आदमो मिछा। बहुत से वायसरायों के साथ रहा, अब अकेला रहता है। 
“पस्थ्य ठोक है। कहता था, शरीर और स्वास्थ्य सबसे बड़े साथी हैं। पैसा हो या पुत्र, 
"व छोड़ देते हैं. पत्ती तक। ठोक कहा, मैंते दोनों की हमेशा उपेक्षा की। मोहन 
. पारिया जो से मिला। एल० एन० मिश्र से वातचोत की। घारिया प्रेम-से मिले। 
विषाठी जो के गया। बे पूजा कर रहें थे। डो० पी० चट्टोपाध्याय से भी मिला था। 


१९७४ ई० रु 


२२ अगस्त : सुबह जी० डी० विरका और एस० पी० जैन के साथ घूमने गया। जी० 
डो० ८१ के हैं, स्वास्थ्य अच्छा है। कितने एक्टिव हैं। मैं नियमित नहीं रह पाता। कभी 
नहीं रहा। आज पहली वार ८ महीने में २ मील घूमा काफी स्पीड से, अच्छा लगा 
मन में खशी हई। १२ बजे एयर पोर्ट पर सदन को विदा कर घर गया । मदन विलायत 
गया। काम वन गया तो अच्छा रहेगा। राजू अभी होशियार नहीं हुआ है। १०-१५ 
दिनों में कलकत्ते जानें का मन हो रहा है। 


२६ अगस्त : मदन के जाने से चिता है। मिल में रुपयों की वहुत टान है। ऐसे! लगता 
है, में तो इस हालत में पागल हो जाऊँगा। एस० पी० जैन को हार्ट की तकलीफ हो गयी । 
पटना के अस्पताल में हैं। वे भी चिता से ही बीमार हो गए। मैं मायामोह के चक्कर में 
चिता करता हूँ। झमेले में पड़ गया। मेरा मन अब घन कमाने का विलकुरू नहीं है। 
सोचता हूँ, २ लाख रुपयों से, शांति से जीवन मर आराम से रह सकता हूँ। सारे दिन 
रुपयों की हाय-हाय और खींचातानी' लगी रहती है, चेन है नहीं। ब्लड प्रेशर इसी से ऊँचा 
हो जाता है। मिलकी वेलेंस शीट तीन-चा र दिन में निकल रही' है। कलकत्ते जाने का 
निश्चय किया है। 


बम्बई 


का 


६ सितम्बर : मन में नाना प्रकार की चिताएँ हैं। बंबई मुझे छोड़ देनी होगी। इसी में 
सार है। क्या फायदा जीवन के अंतिम दिनों में उम्र घटाने से । 


१५ सितम्बर : दिनमें लाश खेलता रहा। मन को दूसरी तरफ लगाने का.इसमें सहारा 
सापाताहूँ। पर नशे की तरह यह बुरी वात है। सर दुखने रंगा। ताश कभी-कमी खेलना 
अच्छा मनोरंजन है। परंतु ज्यादा देर नहीं। कपड़े का बाजार बहुत मन्दा है। सारे दिन 
माग-दौड़ और चिता। सस्ता साहित्य मंडल की १० पुस्तकें विरछा जी को देकर आया। 


कलकंता 


१९ नवम्बर : शाम को विक्टोरिया गया। अकेला था, कई बार रोया। पुष्प चला 
तब रोया था और शायद अब रो रहा हूँ। मन में कमजोरी आ गयी है। 


जसीडीह - 


२३ सितम्बर : सुबह तेल मालिश करो कर ठंढे पानी से नहाया। शायद एक-डेढ़ वर्ष 
बाद (सिवाय वैष्णो देवी के) ठंढे पानी से नहावा। मन में अच्छा रूगा। ताऊजी के पास 
बैठकर बातचीत की। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन चाहिए। यह कैसे पार ? चिंता 


७० वया खोया, क्या पाया ? 


जन 


छूटती नहीं। ताऊ जी कहते हैं, आदमी के पास रुपयों की दरकार ही कया है, उल्टे 


चिता रहती है। “होरे तो खाने की चोज नहीं फिर क्यों हीरों के पीछे लोग पागल हैं ? ” 
वंबई का कोई समाचार नहीं, पता नहीं क्‍या हो रहा है। 


३० अक्तूबर : सुबह अचानक मन खराब हो गया। रात में खराब सपने आ रहे थे ॥ 

रोज थोड़ी देर रो लेता हूँ। संयोग की वात है, ६ महीने में कितना परिवर्तन हो गया। 
६५ वाँ वर्ष मेरे लिए वहुत खराव सावित हुआ। पुष्प कुमार का देहांत केवल ३७ वर्षे की 
आयु में हो गया। बच्चे अनाय हो गए। नाना प्रकार की समस्याएँ खड़ी हो गयीं। वे 
किसी तरह ठीक हुईं तो मेरे पैर की हड्डी टूट गयी, मुझे अपंग कर दिया। जुलाई के 
वाद अचानक मिल खराव चलने रूगी, घाटा होने रूगा। 

कलकत्ता 


१ नवम्बर : मन यहाँ भी नहीं रूग रहा है। जसीडीह पत्र लिखा, गंगाबावू को भी 
ल्ला । देश जाने की सोच रहा हूँ। पत्नी का मन तो कम था, पर तैयार हो गयी है। 


६ नवसम्व॒र : कल व्रत रखना भूल गया। आज भी नहीं रखा। सव समझते हैं, क्‍यों 


इतनी चिता करता हूँ। न जाने मुझे मिल के प्रति इतना मोह क्यों हो गया। कोई मानता 
नहीं, मेंरी सुनता भी नहीं। व्यापार में जिद और भावुकता नहीं आनो चाहिए। मनुष्य 
दु:ख स्त्रय॑ मोल्ल लेता है। अगर १०००) रु० मासिक की बँवों आय हो तो वृद्धावस्था में 
बच्छो तरह चला सकता है। फिर भी न जाने क्यों धन के पीछे बुरी तरह पड़ा रहता हूँ। 
रांची 
२९ नवम्बर : 'राँची में मन लगा है। मौसम भी अच्छा है। कई वर्षों बाद आया। 
ले स्वस्थ था, खूब घूमता था, अब नहीं हो प/त।। जाने अनजाने किताब अच्छी बनी है 
लोगों को राय है। सुबह पीटर अलूवारेज आये। जे० पी० के आन्दोलन के लिये 
मैंने... .. . रु० दिए। आन्दोलन चलेगा। चलूना पड़ेगा। जनता कष्ट में है। देश 
का संकट बढ़ रहा है। आगे कोई बढ़ता नहीं। सब अपने-अपने में पड़े हैं। यहाँ बहुत- 
सा समय ताश में चला जाता है। लिखना-पढ़ना कम होता है। लिखना तो बिलकुल 
नहीं। फिर भी राँची की यात्रा अच्छी रही । 
कलकत्ता 
६ दिसम्बर ; सुबह जी० डी० के साथ घूमा। हिंदी साहित्य और मारवाड़ियों पर 
वात होती रही। जी० डो० की सूझ पैनी है, ज्ञान, अध्ययन भी। इतना समय इन्हें 


केसे मिल जाता है? जी० डी० से बहुत प्रेरणा मिलती है। देवजीः के साथ मद्रासी 
होटल में डोसा खा लिया, गलती की। 


श्रछ४ड ई० . प्प्र्‌ 


९ दिसम्बर : कई विवाहों में गया। वहुतों से मुठाकात हो गयी। कपड़े में कुछ तेजी 
आनी शुरू हुई है। ऐसा लगता है कि श्ञायद मिल का सारू उठ जाय। रई भी कुछ तेज 
हो रही है। रात में जी० डी० के गया। घर पर सी० डी० पांडेय आए | 


१९ दिसम्बर : सप्ताह चल रहा है। करू गोपियों का प्रसंग अच्छा लगा।. ऑफिस नहीं 
जाता हूँ। आज उद्धव जी का वर्णन था। बहुत ही रोचक था। बहुत से स्त्री-पुरुष 
थाते हैं। नन्‍्दू के आग्रह से यह अच्छा काम हुआ, पहले मेरा मत्त कम था। राजू, रमा 
दोनों यहाँ हैं, मत रूग गया है। मुझे अच्छा रूगा। 


२६ दिसस्वर : करा मंदिर में मारतेंदु का नाटक देखा, अच्छा था। इन सवों से तनाव 
कम हो जाता है। सस्ता साहित्य मंडल का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया। मेरे मन में तो 
झिझक सी है। परंतु एल० एन० विरल्ा जी और हरिमाऊ जी का जोर था। मुन्ना 
के साथ एक घंटा साग-वाजार गया। ह 

२८ दिसम्बर : दिन में ऑफिस गया था। लेख तैयार करके भेज रहा हूँ। कहानियाँ 
भी तयार हो गयी हैं। रुपये कमाने में जो शांति नहीं मिलती, वह लेख पूरा करने पर 
मिलती है। शायद यह तृप्ति ही असली कमाई है। 


ण५एर्‌ कया खोया, क्‍या पाया ? 


१९७५ 
बंबई 
१ जनवरी : आज वर्ष का पहला दिन है। चिता, फिकर, रात में बुरे सपने। जी० डी० 


विरला की किताव कुछ देखा, कुछ सुना” पढ़ो। अच्छो है, वहुत अच्छी। हिंदी ग्रंथ 
रत्वाकर में गया, अपनी किताबें दे आया, उनकी लेता आया। ई 


१० जनवरी : मिल की हारूत पर रोना आता है। बोस वर्ष पहले माई जी और में आए,. 
तव छो थी। खूब चली, कमाई अच्छो रही। अब गले फँसो है। अपनी कमजोरी है। 
कोई सुदता नहीं। 


कलकत्ता 


२६ जनवरी : सर्दी यहाँ बंबई से ज्यादा है। ८॥ बजे श्री' शिक्षायतन में झंडोत्तोलन 
किया। कई लोग वोले, मैं खास बोल नहीं पाया। लूगता है, मीतर से खालो होता जा 
रहा हूँ। बहुत से छोग मिलने आए। आज मेरा जन्म-दिन है। वधाई, शुभकामनाएँ मित्र 
लोग देते हैं। क्या किया मैंने? बसंती के गया। मुझे वारवार रोना आता है। परमात्मा 
ते इस आयु में कितना दुख दिया, मिल का और बसंती का। 


२८ जनवरी : कुछ कहानियाँ और लेख तेयार किए। दो-तीन पत्र भी लिखे। जी.० 
डी० का जमुनोत्तरी' बहुत अच्छा हुआ है। करूकत्ते में मन ज्यादा रूग, जाता है। कुछ 
लिखना मन को अच्छा लगता है, परंतु अब वहुत लिख नहीं पाता। 


हे फरवरी : अपने समाज में शादी-विवाह में अब अन्नाप-शनाप खर्च होने लगे हैं। 
वरवादी इसी तरह शुरू होती है। कितनी मिसालें हैं, पर हम' देख कर भी नहीं देखते। 


२७ फरवरी : सारे दिन महावीर के घर रहा। लड़के के विवाह का भोज था। लड़की 
सूंदर हैं, बहुत अच्छो। रात में घर आया। थक गया। इन दिनों लिखना-पढ़नचा एक 
प्रकार से बंद हो गया। 'कुछ तय करना पड़ेगा कि छाइफ में क्या किया जाय | समस्याएं - 


१९७५.ई० . 9 ध प्प्३: 


श्पु 


'जोंकों की तरह पिछले चार वर्षों से खून पी रही हैं। सोचता हूँ, सव छोड़-छाड़ कर निकल 
जाऊँ। जगह-जगह छापे पड़ रहे हैं। जयपुर महारावी के १० करोड़ के जवाहरात 
कड़े गए। कितना सच, कितना झूठ, कौन जाने । 


१ सार्च : शाम को बाजार गया। वसंतो' का मुन्ना बड़ा होता जा रहा है। स्वभाव का 
भी अच्छा है। इसका विवाह तो मैं देख नहीं प/+ऊंगा। तीन॑-चार दिनों में दिल्ली होते 
हुए बंबई जाने की सोच रहा हूँ । 


'नयी दिल्‍ली 


६ मार्च : स्कूटर से घर आया। त्यागी जी, डी० एन० सिंह, एस० एन० मिश्र आदि से 
मिला। गंगा वाबू के गया।. सस्ता साहित्य मंडल में २ घंटे था। जी० डी० का फोन - 
आया, वे बंबई जा रहे हैं। मुझे भी जाना है, पर मन नहीं करता। परंतु जाऊँगा।, 


बम्बई 
१२ मार्च : आज मिल में चोरी पकड़ी गयी!।। काफी संगीन है। मुझें अंदेशा था। बड़े 
कर्मचारी चोरी करते हैं, मैंने कई वार कहा है। मिल हमारी खराब नहीं थी। मेनेजमेल्ट 


को खराबी से हालत बिगड़ी है। क्राइम एंड पनिशमेंट' पढ़ रहा हूँ। लैंड सिलिंग' लागू 
होगी.। चिता की बात है। 


१९ मार्च : दिन में मिल रोज जाता हूँ। पढ़ना-लिखना बंद सा है। बंबई प्रवास की 
एक दुखद स्मृति मात्र रह जायेगी। मदन आजकल बीमार रहने छूगा, चिता-फिक्र 
से। असहाय-सा हो गया। 


२१ साल : दिल्‍ली शनिवार को जाने का तय रखा। दिन में हरदौरू! की कहानी 
लिखनी शुरू की। शाम को हनुमान प्रसाद जी पोहार की स्मृति-सभा में गया। भाई जी 
ने असाधारण कार्य किया। गीता प्रेस का अब इतना काम' शायद नहीं हो पाए। कौन 
इतनो लगन रखता है ? दिल्ली से विष्णुहरि' डालमिया आए थे। गोरखपुर में एक कंसर 
अस्पताल बनाने की योजना है। अच्छा काम है। मेरे मन में भी ऐसा काम करने की 


'इच्छा होती है। 
चम्बई 


३१ मार्च : कानपुर जाने का मन हो रहा है। वहीं रह कर नयी किताव तैयार करने की 
भी इच्छा है। मार्च में चिता ही चिता रही। मिल भी खराब चरूती है। कपड़ों का हिसाव 
ठीक नहीं। मेरा यहाँ रहना स्त्रास्थ्य की दृष्टि से ठीक चहीं | शायद रिटायर होकर लिखने 


पड क्या खोया, क्या पाया ? 


८ हु || 


का काम करूँ। फालतू इतनी चिता करता हूँ, मिछ चंली जांती है तो जाये। संड़क के 
आदमियों से तो फिर भी अच्छे रहेंगे। 


है । 


कलकत्ता 


१६ अप्रैल : लिखना-पढ़ना बंद। 'एस० एन० टी» से मैंने कहा, मेरी तबीयत खराब 
रहती है। उसने कहा, चिता करने से क्या होगा। 


कामपुर 


२६ अप्रैल : रात में कुछ देर जागता रहा। चुपचाप गंगा जी चला गया। सवा मील 
घूमा। पानी गरम परंतु साफ नहीं था। आघा घंटा स्तान किया। कल प्लेन से आया, पाके 
हाउस में ठहरा हँ। एयर कंडीशनंड कमरा है। आराम मिला। चींद भी आ गयी। गर्ग, 
मोदी, दूगड़ एयर पोर्ट पर आए। बड़ा स्नेह रखते हैं। अच्छा लूगता है। 

व्स्बई 


२ मई :. शाम को ब्रिटिश लाइब्रेरी में गया। लेख तेयर किया। यहाँ से चला जाना ही 
अच्छा है। 


साथरन 


११ मई : गरमी लगती है। अच्छी साधारण पहाड़ी जगह है, सस्ती । ४८) २० में खाना 
नाइता तया कमरा। साथ लगा वाथरूम, गरम पानी। चिता के कारण कहीं भी आनंद 
नहीं ले पाता। बुरी वात है। मन पर काबू रखना चाहिंए। इतनो दुर्बेल नहीं था। 
वाजार और आसपास घूमा । जश्ञाम को टेलिविजन में 'काबुली वाल! फिल्म देखी। 
अच्छी थी। फिर कब यहाँ आ पाऊँगा, मालम' नहीं । 


चबस्बटू 


१३ मई :वच्चे'कार से महावलेश्वर गए। मैं दिन में नींद लेता रहा था किताब पढ़ता 
रहा। भदत वीमार है। फ्लू है, मानसिक तनाव भी है। रतनलाल' जी. जोशी का फोन 
लेख के लिए आया। अहमदाबाद, जयपुर, सीकर, सरदारशहर होकर दिल्‍ली जाने का, 


, वहाँ २-३ दिन ठहर कर हरिद्वार जाने का विचार है। बंबई अकर रूाइफ विगड़ी, शरीर 
थक रहा है। 


 बम्बई-अहमदाबाद 


१५ मई : लोगों से विदा छो। न जाने कब बंबई अऊंगा। कलकते से लेख आ- गया। 
अच्छा है। आसकरणजी को किताबें .दों, चीजें दीं। ब्रिटिश लाइब्रेरी गया। १००० 
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ने 


रखालियर रेयन वेचा। मेरा ध्यान शेयरों पर मंदा है। पहले कुछ कर लेता तो रुपए आा 
जाते। ज्ञाम को अहमदाबाद ५॥॥ बजे पूर्गा। 


सरदारणहर 


१७ मई : साढ़े ग्यारह महीने वाद जन्म-मूमि की गोद में आया हूँ। रात में वर्षा आयी, 
ठंढ हो गयी!। अच्छा लछग॑ रहा है। तेल-मालि्शि करायी। के० एुल० दूगड़ के पास 
२ घंटे बैठा, अच्छी बातें सुनने को मिलीं। गणेशमरूजी के साथ वापू निकेतन गया। 
रुपए दिए, मीरा निकेतन को भी दिए। कुछ १,५००) रु० दिए, तीन जगह। छोगों में 
प्यार है। मेरे बारे में वात होती है कि मैं सरदारशहर को भूल गया। मन में:कचोट होती 
है। भूल कैसे सकता हूँ ? मेरा घर बहुत बड़ा है। सूंदर रूगता है। मैं कहाँ जा गिरा ? 
विरजू ने गांधो-विद्या-मंदिर को रुपए भेजे हैं। रात को १० की गाड़ी से सीकर पूगा। 


१८ मई : रात ठंढ थो। थका था। दिन में १२९ वजे छोक-सेवा-संघ की मीटिंग थी। 
रघुन।थ जो का ५००) २० का महीना किया, एक महीने का बोनस कत्तिनों को १०) रु० 
इस तरह ११,०००) रु० का नफा वरावर कर दिया। मन में संतोष हुआ। एक बजे एक 
श्रद्धानंद जी आए। उनके दर्शन किए । कुछ चीजें खरीद दीं। ९ वजे स्टेशन आ गया। 
१५-२० लोग पहुँचाने आए। बंबई जितनी' चिता देश में नहीं रही । 


जलपाइंगडी-तसाती . « 


१ जून : सुवह ट्रेन लेट थो, मालूदह में १ घंटा ठहरा। आम लिए, सस्ते थे। मन में 
गाता है, कमी कार से दोस्तों के साथ इधर आयें। पाचीरूाल घेलिया नहीं आया। उसका 
दामाद वोमार है। ऑपरेशन होग।। काफी अच्छा लड़का है, चिता हो रही है। पिछले 
दो हफ्ते पहले बंबई में मिला था। १९ बजे जलूपाईगुड़ी पहुँचे। महावीर लेने आया था। 
२ बजे बगोचे तसाती पहुँचे। छोग आए हुए थे। स्टाफ के आदमी भी थे। अच्छा रूगा। 
शाम को २०० आदमियों की पार्टी हुईं। २५००) रु० खच्चे हुए। परंतु अच्छे छोग थे, 
आयोजन भो अच्छा। दोपचंद नाहटठा आए। यहाँ आकर खुशी होती है। 
» देलगाँव-जलपाई गुड़ी-बी रपाड़ा 

२ जून : सुबह डेढ़ मोल घूमा। दलूगाँव गया। प्रकृति के बीच मनुष्य को कितनी शांति 
मिलती है। किताव पढ़ता रहा। डुआर्स गार्डग गया। बोरपाड़ा में रावतमरूजी गिडिया 
से मिला। ५॥ वजे बसंती के वगोचे गया | बच्चे खुश थे | डटकर नाइता किया। 
६॥ बजे तक उसका वगोचा देखा। मन खुश हुआ। काम अच्छा हो रहा है। ऐसा छूगता 
है, इससे अच्छो कमाई हो जाएगी। वीचे-बीच में मिल्ू की चिंता हो जाती है और सब 
काम टीक चल रहें हैँ, केवल मिल खराव है। गरूती हम छोगों की है। 


ण्ण्द्‌ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


दलगाँव-अलिपुर दुआर-फासकोवा 

३ जून : श॥ बजे कार से चले। अशोक चला रहा था। ११ बजे कूचविहार पूगे। 
वहाँ २ घंटे ठहरे। मुझे तो खाना न था। मंगलवार है। ब्रतः रखता हूँ। हर जगह 
का एक समय होता है। इसका भी था। यहीं की जयपुर की महारानी गायत्री देवी 
हैं। समय सव बनाता मिटाता है। थोड़ी सी देर के लिये अलिपुर दुआर, फिर वहां से 
महावीर के बगीचे ३॥ बजे पूगे। अच्छा है। चिरंजी, बच्चे, सव मिले। ५ बजे कार 
से चले। गर्मी काफी थी। थकावट भी आग गयी थी। ६॥ से ७ तक पुसिलिग (भूटान) 
में ठहरे। अच्छी पहाड़ी जगह है। बौद्ध मंदिर हैं, दर्शन किये। अच्छे दृश्य देखने में 
. आये। अभी इस अंचल में राजनीतिक हलचल के प्रति रुझान नहीं दिखती; अच्छा 
है। राजनीति से शांति टूटती है। हमारे देश में मुसलूमानों और मिशनरियों के कारण 
जिस तरह सोधे-सादे आदिवासियों और पहाड़ियों में उत्पाती प्रवृत्ति आयी, वैसी भूटान 
में शायद नहीं हो पायेगी। यहाँ भी मारवाड़ियों के घर,-व्यवसाय' हैं। कूचविहार, 
अलिपुर दुआर तथा इधर के गांवों में छोग सुखी हैं। 


कलिम्पोंग 


' ६ जून ; रात कार से यहाँ आया, थकावट सी रही। नींद आयी। तबीयत ठोक है। 
दार्जिलिंग जितनी चहल-पहल यहाँ नहीं। तिव्बत से व्यापार बन्द हो जाने के कारण इस 
जगह की. बढ़ोतरी इतनी' नहीं हो पायी। फिर भी पहले से स्थानीय व्यापार-उद्योग बढ़ा' 
है, छोग बताते हैं। मोहनलाल जी कठोतिया से साधना पर बात की। अच्छे साधक 
हैं। पूरा समय दिया है। मेरा मन भी होता है। परंतु मजबूती की दरकार है। कल 
से शुरू करना चाहता हूँ। 


- कलकत्ता 


१० जून : जाप बंद हो गया, फिर भी राम नाम लेता रहता हूँ . कलकत्ते आया हूँ। 
नत्हू मिला, बच्चे भी। न' जाने क्‍यों उदासी बढ़ती जा रही है। रूपमती की कहानी बहुत 
अच्छे ढंग से बनी है। सोचने की शक्ति घटती. जा रही है, ऐसा लूगता है। एक 
वर्ष में १० वर्ष बूढ़ा हो' गया हूँ। वाहर जाना चाहता. हूँ। घिसी-पिटी जिंदगी' 
लगती है। . 

रेश जून : भथमलत केडिया के साथ विशुद्धानंद विद्यालय में कवि-सम्मेलन में गया: 
साधारण-सा था। अब पहले की तरह कविता में भावना नहीं मिल्ती। शब्द-योजना 


भी वेसी नहीं रही। ऐसा छगत्ता है, समय और हमारे सोचने के ढंग में काफी फरक 
आ गया। . | 
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जसीडीह 

८ जुलाई : रोज मालित्र, कटि स्नान कर छेता हूँ | घूमता भी हूँ। तबीयत ठीक मालूम 
देती है। खाने-पीने का परहेज है। कंलकत्ते का फोन नहीं आया। पता नहीं, इन सात 
दिनों में क्या-क्या हुआा। 

राजगिर-पटना 


१० जुलाई :; मुन्ना के साथ मन रूग जाता है। कल बुद्ध मंदिर देखने गये। मुन्ना 

हाड़ पर' चढ़ रहा था। क सा-सा डर छगा। मगवान को याद करने रूगा। राजगिर, 
नालन्दा के पुराने खंडहर देखने गये। पहले भी देखा था। जब भी देखा यही प्रदन आया, 
इस्लाम के नाम पर मुसलमानों ने चारों तरफ वस्वादी की आँधी क्‍यों उड़ायी। यूरोप 
में भी यही देखा। मैंने जब भो इन लोगों से पूछा वे कतराते रहें। इन लोगों के विचित्र 
संस्क्रार हैं। बहुत वर्षों वाद नालंदा आया हूँ। राजगिर तो ५ वर्ष पहले आया था। 
पावापुरी पहली वार आया। बहुत सफाई है, इन्तजाम भी अच्छा। मंदिर के चारों 
ओर कमल्‍-सरोवर बहुत सुंदर रूग।। पटना पहुँच कर खाना खाया। कार से घूमने में 
सुविधा रही। गंगा बाबू के घर गया। कछ की शादी है। गरीबी का-सा वातावरण है। 
गंगा बाबू चाहते तो सम्पन्न वर सकते मगर उन्होंने जीवन स्पा दिया देश के लिए। मैं 
चाहता ही रह गया। पाकर भी न कुछ पाया, छुछ कर भी न सका। २५०) विवाह के 
लिये कहकर देने छूगा, लिये नहीं। 


वाराणसी 

१२ जुलाई : कलकत्ते का फोन नहीं मिल्ला। शाम को भूख एकदम नहीं रूगो। सुबह 
जलेबी कचोरी खा छो, गरूतो की। राय कृष्णदास जी तथा रत्ताकर जी के बच्चों 
साथ शाम को सारनाथ गया। बनारस में मन रूग जाता हैं। गोरा' पढ़ रहा हू। 
विन्व्याचल होकर वापस कलकत्ता जाने का विचार है। 

सथुवन (पारसनाथ ) 


१९ जुलाई : सुबह से मौसम अच्छा था। पैर में दर्द है, शायद घाव हो गया। चीौस 
चलती' है। मबथुबच में एक कमरा मिल गया। साफ नहीं था, फिर भी ठहर गया, आराम 
तो मिलछा। एक मंदिर देखा, भव्य और सुंदर। पैर के दर्द ने ज्यादा चलने नहीं दिया। 


कलकता 
२१ जुलाई : पर में दर्द, बुखार भी था। डाक्टर ने दवा दो। मवाद निकलता है, 
चीस भी है। सारे दिन छेटा रहा। ऐसा रूगता है, ५-४ दिन छूंग्रेंग! गछूती मेरी है, 


5५८ क्या खोया, क्या पाया ? 


अगर ट्रेन से आ जाता तो हैरानी वहीं होती। बना रहे बनारस” सारेदिन पढ़ता रहा।! 
१५०० शेयर बेचे। वाजार गरम है। 


२६ जुलाई : डाक्टर ने फोड़ा चीर दिया, काफी मवाद निकल्‍ूा। गरूती मेरी है तो' 


दंड भी मुझे ही' भुगतना है। बहुत दर्द हुआ। बंबई जान्य शायद ही हो। पाँच सौ 
खर्चे हो गये, तकलीफ अछूग, घाव भरते में देर लंगेगी। 


२ अगस्त : फोड़े में बहुत आराम है। बंबई जा सका। घर पर ही रहता हूँ। सीताराम 
जी सेकसरिया के साथ शाम को कछा-मंदिर में विरज महाराज का नृत्य देखा) अच्छा 
था। अम्यास और साधना है। 


$ अगस्त : आज बुखार तो नहीं है, पर कमजोरी है। दो वार खराब सपने पिछले: 
महीने में दिखायी दिये। अगर रुपनों में कुछ तथ्य होता है तो फिर मृत्यु है। 


११ अगस्त : भागीरथ जी के घर.रांत में गया। उन्की- तबीयत अब ठीक है। खुशी 
होती है। 'फूलों की घाटी” .का मेरा छेख आया। गंगोत्तेरी पर छिख रहा हैँ। फोड़ा. 
ठीक होता जा रहा है। मन में होता है, साध हो जाऊं। 


२० अगस्त : शाम को वर्षा में बड़ा वाजार गया। भीग गया। जालून पुस्तकारूय:. 


जन अस्तकारूय दोनों बंद थे। केदारनाथ-बद्रीनाथ लिख रहा हूँ। लेख अच्छा बन पाये, 
'चेष्टा करता हूँ। । 


२८ अगस्त : सुबह ८ बजे ५० सरकारी आदमी आये। सारे घर को घेर छिया। 
पते में ११ बजे तक रहें। सब कुछ ले गये। मन एकदम खराब हो गया। वाइफ पर 
भी गुस्सा आदठा था, परतु उससे क्या बनता है। हम लोगों का सिस्टम कुछ ऐसा ही है। 
गहने पहनने नहीं परन्तु इन पर खचे अनाप-शनाप छूगायेंगे। वार-वार इन्हें गढ़वायेंगे. 
तुड़वायेंगे।. रुपया फेस रहता है, काम आता नहीं। छोगों की उनंजरों में पड़ता है। 


नाना प्रकार को दिक्‍कतें खड़ी हो जाती हैं। कुछ हो या ८ हो, एक वबखेड़ा वेकार का 
जड़ा हो गया। छोग क्या-क्या सोचेंगे ? करा रत छूगत्ता है। 


सरदारशहर - . 


३ सितम्बर : वाइफ़ की ४५ दर्ष पहले की फोटो मिली। वीते दिन सामने आ गये । 
मेहनत करता था, आगे बढ़ता, कभी पं,छे हटता। इतनी परेशानी रहीं थी। दिल में 
थोड़ी देर सोया। करू मंगलवार का ब्रत नहीं कर पाया, आज दूध लिया, फल खाया। 
ग्र्हाँ दिल्‍ली से जो सरकारी आदमी जाँच के लिये आया, व ह शाम को अरुफल होकर 
चला गया। अच्छा व्यक्ति था। छोगों से मिरूता-जुलूता रहा। धर्मशाला, मंदिर 
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९ प 


गया। सरदारशहर बहुत दिनों वाद आया हूँ। लोग मिलते हैं। बहुत से बढ़े से हो 
गये, बदले हुए चेहरे के लगते हैं। 


त् 


'बंस्बई | 
-८ सितम्बर : दिल्‍ली होकर वम्बई कल आया। दिल्‍ली में तबीयत कुछ सुधरी। 
भूख रूगती थी। सुबह जी० डी० के साथ साथ दो मील अच्छी स्पीड में घूमा। हैंगिंग 
गार्डन गया। दोस्त मुझे बहुत प्यार करते हैं। सुबह मदन के घर गया। बहुत उदास 
है। मेरे भी रोता सा अत गया। छोटी' मृन्नी वड़ी' प्यारी हो. गयी है। सरमद पर 
लेख लिखना शुरू किया। 


'कलकत्ता-जसीडीह 


“६ अक्तूबर : शारदा, वेला, अशोक दिल्ली चले गये। घर सूना हो गया। मैं वाइफ 
'के साथ ट्रेन से जसीडीह रवाना हुआ। रात में २॥ बजे कुछ वदमाश कंपार्टमेंट में घुसे। 
'उनके पास छूरे थे। मगर काफी हिम्मत से हम लोग जूझे। सामान कुछ नहीं गया परंतु 
नोट लगी है || 

जसीडीह 


११ अक्तूबर : कर लहरिया सराय से गंगा वावू आये। मन रूग जाता है। तेल 
मालिश रोज करता हूँ। परंतु खाना ज्यादा खा लेता हूँ। जो चोट रूगी' थी, ठीक हो 
रही है। भवन में आलूचाप खा लिये, रात में खाना नहीं खा सका। . 

१९ अक्तूबर : सुबह तेल मालिश नहीं करायी। .६॥ बजे पी० डी० हिम्मतर्सिहका 
के साथ ७८ मील पर के भागलरूपुर के लिए रवाना.हो गया, कार से। ९ बजे हनुमान- 
प्रसाद जी हिम्मतर्सिहका के घर गये। आँखों से कम दिखता है, बसे स्वस्थ हैं। अकेले 
रहते हैं। तीन लड़के हैं, किन्तु दुकान का काम-काज वे निज में देखते हैं। चम्पानगर 
की खुदाई देखते गया। काफी पुराना शहर है। लछोग कहते हैं, कर्ण का है। महाभारत- 
कालीन होगा। खुदाई के स्थान पर जानकार अधिकारी का रहना आवश्यक है। इससे 
चीजों की गड़बड़ी का अंदेशा नहीं रहता और व्यवस्था भी बनी रहती है। यहाँ किसी 

को नहीं पाया। आना एक तरह से अधूरा रहा। ५॥ वजे जसीडीह के छिए छौटा। 

आने-जाने में १६० मौछ का चक्कर छूगा परंतु किसी प्रकार की थकावट नहीं आायी। 

मागछूपुर शायद १०-१२ वर्षों पर आया। काफी बड़ा शहर हो गया है। 


जसीडीह 


२३ अवतृबर : आज मामा से महाभारत ले बाया। कुछ पढ़ा। मुझे पुराण, महानारत् 
ने जाने क्यों ज्यादा अपील करते हैं) किन्तु इनके प्रति मेरा घामिक दृष्टिकोण नहीं 


प६० क्या खोया, क्‍या पाया ? 


वन पाता। इनकी कथाएँ अच्छी हैं। प्रतीक शैली में गंभीर बातें कही गयी हैं। मन 
- में उतरीं तो बैठ ही जाती हैं। राम का नाम तो लेता रहता हूँ। जसीडीह आना अच्छा 
यहाँ मच्छर ज्यादा हैं। 


कलकत्ता 


२६ बक्‍्तुबर : ब्लड प्रेशर २२०/१३० है। सुबह गंगा जी गया। मालिश कराके 
तैरा भी। मन्ना के साथ मद्रासी होटंक में गया। कार चला कर बीडन स्ट्रोट में डाक्टर 
के पास गया। सलाई छी। वी ० पी० दिखाया, मन में चिता हुईं। केवल १९६९ में 
कानपुर में इतना ऊंचा बी० पी० हुआ था। दिन मर मन में उदासी रही। 


३ नवम्बर : आज दीपावली है। दिन में घर में था। देवू भाई जी के गया। पा बजे . 
शेयर वाजार गया। ६॥ पर घर आ गया। भरापूरा परिवार है, केवल मिल की 
मुझे चिंता है। प्रभु कीं दया से वह भी ठीक हो जाय तो जीवन की चिंता मिटे। रात में 
बाजार गया। अच्छी रोशनी थी। 


२८ सवम्बर : मन में ऐसा आता है कि सब छोड़-छाड़ कर कहीं निकल जाऊँ। दस- 
पंद्रह वर्ष को आयु शायद और है उसमें क्‍यों चिता करूँ। जो संयोग रहेंगा, वही होगा। 
परंतु घरवालों से कहने की हिंम्मत नहीं। 


बंगलो र-हरिहर 


२४ दिसस्वर : करू १०॥ पर विरला जी के प्लेन से हरिहर पूगा। रास्ते में मैसूर ह 
सिमेंट का कारखाना ऊपर से देखा। पिछले वर्ष १॥॥ करोड़ इस कारखाना ने कमाया 
है। अब भो अच्छा चल रहा है। १५॥ तक हरिहर के कारखाने में घृमा। उत्पादन के 
आँकड़े वगरह काफी अच्छे हैं। शिवजी का एक मंदिर देखा। दक्षिण के मंदिरों का 
रख-रखाव उत्तर से काफी अच्छा रहता है। जी० डी० के साथ २ घंटे वात की। 


हरिहर-देवनगिरि 


२५ दिसस्वर : सुबह २ मील घूमा। सर्दी अच्छी है। ८ वजे नाइता किया। फिर 

विरका जी और मडेलिया जी. से वातें करता रहा। इन लोगों की एफिशियेंसी देखते 

लायक है। नंदलाल (प्रेसिडेंट, मैसूर सिमेंट) के साथ देवनगिरि देखने गया, अच्छा 

कस्बा है। सुबह ९ बजे विरल्ा जी के साथ हरिहर का मंदिर (१०० वर्ष पुराना) 

. देखने गया। उन्होंने यहाँ २ छाख का कल्याण-मंडप बनाने को कहा है। इनके इतना रुपया 
आता है कि कितना ही दे दो। 
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नयी दिल्‍ली 

२७ दिसम्बर : तागदा से यहाँ १०॥ बजे पूगा। प्लेन ने. समय ओर दूरी को कितना 
कम कर दिया। एक बजे त्यागी जी के गया। -बहुत ज्यादा बीमार हैं, बचेंगे नहीं, 
ऐसा लगता है। गरीबी में भी हैं। ईमानदारः व्यक्ति की यही हालत होती है, भग- 
वान्‌ का न्याय है था परीक्षण, पता नहीं। नागदा से मिठाई छाया था, दे दी। एक 
समय के इतने असिद्ध प्रभावी व्यक्ति, उनकी असहाय - अवस्था देखकर दया, करुणा 
उपजती है। लकवा आ गया है। मनृष्य- के भाग्य कां कुछ भी पता हीं चलता कि 
कृब क्या हो जायगा। मेरा भी क्या होगा, कौच जानता है ? | 


णजद२- क्या खोया, क्‍या पाया ? 
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१ जनवरी : सुबह ९ बजे कार से ऋषिकेश के लिए चले। जी० डी०, बी० के० सपत्नीक 
और उनकी पुत्री मंजुश्री और दामाद। बहुत विशाल जगह है, गंगा के तट पर हम' ठहरे। 
राजसी ठाठ है। जी० डी० से बहुत बातें होती रहीं। शाम को स्वर्गाश्रम गये। मेरे 
मन में आता है, रिटायर होकर ऐसी जगह रहूँ। यहां सर्दी ज्यादा लगती है। 


२ जनवरी : सुवह तीन-सवा तीन मील घूमा। जी० डी० के साथ नाइता किया। ९ 
वजे कार से ऋषिकेश गये। विड़ल जी ने २ लाख रुपये देकर मंदिर बनवाया है। शिवा- 
नंद-आश्रम देखा। ५ लाख खर्च किया है। वहाँ से रूछमन-झूला आये। नौका पर उस 
पार गये। पहले भी कई वार आ चुका हूँ। हर वार मन लगता है। शांति मिलती है। 
१२ बजे तक स्वर्गाश्रम का काम देखा। अच्छी बड़ी संस्था है। डाक्टर आया, मुझे जाँचा। 
ब्लड प्रेशर ऊँचा है। १९४/११४, कफ में खून है। करू भी आया था। दवा दी है। 
बहुत ही नियम रखने को कहा है। वजन घटाने को तथा खाना कम' करने को कहा है। 
ऊँचाई पर चढ़ने की मनाही की है। शाम को काली कंमली वाला में गया। 


ऋषिकेश 


हे जनवरी : आज घूमने पर थंकावट-सी आयी। ८॥ तक पंडित देवधर जी' से बातें 
करता रहा। भले आदमी' हैं। स्वर्गाश्रम का काम देखते हैं। ४ लाख, वर्ष के! वजट 
है। वियोगीः हरिजी मंत्री: हैं। मेरा भी मन होता है, इसी ढंग के काम सम्हालूँ। कुछ 
ज्यादा ही खा लेता हूँ। आज मी थूक में थोड़ी-सी छूलाई आईं। मन में चिता तो है 
ही। नींद ठीक से आ जाती है। कोट, कम और शीशा--तीन चीजें खोयी। स्वास्थ्य 
वसे ठीक है, कितु ब्लड प्रेशर ऊँचा है। 


बस्बई 


< जनवरी : गोदाम के बैंक द्वारा लेने में झंझट पड़ गयी, चेष्ठा हो रही है। परंतु काम 
पार पाना मुहिकिक रूगता है। चारों तरफ की आफत्त से जी घवरा जाता है। कल गे 
को, संपतत को पत्र दिया। शेयरों के घाटे की तो अपने रुपयों से पूर्ति कर लूँगा। दरअसल 


१९७६ ई० ५६३ 


फाटका करना अव मेरे बस की वात नहीं है। घाटा होता है तो बड़ा हो जाता है। अभी 
भी थोड़ा जमा हुआ खून आता ही है। 


१३ जनवरी : डाक्टर रोज आता है। जी० डी० का फोन भी आता है। वीमारी 
लग ही गयी। खड़े होने पर चक्कर आभाते हैं। ऐसा रूगता है, शरीर थका-सा जा रहा 
है। घर में ही रहता हूँ। जब भी यात्रा पर से आता हूँ, वीमार हो जाता हूँ। शायद, 
स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखता। राजू, नन्‍्दू दोनों मिल को बेच देने के बारे में जोर दे 
रहें हैं। ब्लड प्रेशर ११०/१२०। 


१५ जनवरी : शाम को मदन से वात हुई। वह मिल किसो हालत में बेचने को तैयार 
नहीं। ऐसा लगता है, जमीन विक सकती है। कुछ रुपया. भी शायद आर सकता है। 
परंतु घर में झंझट मोल लेने की जँचती नहीं। एस० एन० टी० का फोन आया था। 
वह भी कह रहा था, मदन का मन नहीं है। शेयरों में घाटा बढ़ता जा रहा है। ६००० )₹० 
का घाटा हो गया। आगे पर सौदा नहीं करूंगा। ये रुपये तो' देने ही हैं। शायद अब 
भाव और बढ़ेगा नहीं। .वाइफ और नतन्‍दू २-३ दिनों में कछकत्ते चले जायेंगे। 


कलकत्ता 


२६ जनवरी : सुबह विक्टोरिया गया। एक मील घूमा। १० वजे स्कूछ गया। 
झंडोत्तोलन में थोड़ा सा बोला। आज जन्मंदिन है, ६६ वर्ष का हो गया शायद ५-४ 
वर्ष और रहें। चिता से शरीर जर्जर हो गया है। 


११ जनवरी : शेयर वाजार आज मंदा है। ऐसा रूगता है और भी -मंदा जायगा। 
जूट पर लेख भेजा। ३-४ पत्र दिये। २० ता० की दिल्ली जाने की टिकट करायी है। 
मन' में एक तरह की खुशी है। 


नयी दिल्‍ली 


२० 'फरवरी : दिल्लीः प्लेन से रवाना हुआ। २॥। परु वाराणसी, ४ बजे कानपुर। 
दीक्षितजी, ए० पी० गुप्ता, प्रो० श्रीप्रकाश, संपत्त तथा वारूकृष्ण एयरपोर्ट पर आए थे.। 
काफी प्रेम से मिले। आधा घंटा थे। ३२ पुस्तकें या। टाइप अच्छी है, छपाई 
वगेरह भी। शाम को ६ बजे दिल्ली पूगा । ९। तक पुस्तकें पढ़ता रहा।. रात में नींद आयी 
पर पेजश्ञाव के लछिए कई वार उठना पड़ा। आदत हो गयी है। दिल्‍ली का मौसम अच्छा है। ' 


सरदार शहर | 
एड फरंवरी : यात्रा मुझे अब कम करनी चाहिए। एक पुराने मंदिर की सरंमत के लिए 
_२/०००) ० दिए। तीन दिन सरदार शहर में रहा। मत्त ूूग गया। करू रात में थोड़ी 
'देर कवित्ञा-पाठ- हुमा । ठंढ बहुत ज्यादा है। . का देह 


पद. | ह क्‍या खोया, क्या पाया ? 


बनारस | . 
२६ फरवरी : सुबह ७ वजें कानपुर पूगा। स्टेशन पेर गर्ग और दूगड़ आएं थे। : मैंने 
गर्ग को कलकत्ते बुलाया है। दिन में ट्रेन में पढ़ता रहा। सर्दी दिल्ली से कुछ कम है। 
थकावट आ ही जाती है। श॥ पर मुगलसराय और ३॥ बजे बनारस पहुँचा। विश्वनाथ 
' मुखर्जी के गया। किताव देकर आया। फिर आचार्य सीतारामजी चतुर्वेदी के गया। 
३ प्रतियाँ कालिदास ग्रंथावली ले आया। वाजार से एक स्टोव ले आया, अच्छा लगा। 
गर्म कर के खाना खाया। वनारस २-३ दिन ठहरूंगा। नोपानीजी नहीं हैं। यात्रा से 
थकावट था जाती है। ज्ञायद यात्रा अब ज्यादा नहीं कर पाऊँगा। 


कलकत्ता 


११ मार्च : मातुका प्रसादजी कोइराला मेरे यहाँ ठहरे हुए हैं। उनके सम्मान में १५ 
व्यक्तियों को खाने पर बुलाया । 


१४ सार्च : दवा कुछ ज्यादा ले लेता हूँ, कैसा ही छूग रहा है। एक राजस्थानी प्रोग्राम 
में गया, अच्छा था। मैंने उद्घाटन किया। बंबई की खास खबरें नहीं आती हैं। मैं फोन' 
नहीं करता। विद्वमित्र' में मेरा लेख आया है। मातृका बाबू आज चले गए। पहले 
जैसा ही स्नेह वनाए हैं। कितने विद्वात और वहुपठित हैं। प्रधानमंत्री होने पर भी इन्हे 
गव॑ नहीं था, प्रेम से मिलते रहे, आज भी। ऐसे छोग कम होते हैं। 


१९ सा्च : गंगा जी नहाने से स्वास्थ्य में ययेष्ट सुधार है। रामचंद्रजी के मंदिर गया। 

किताबें छे आया हूँ। पढ़ता रहता हूँ। समय कट जाता है मन भी थोड़ा छग जाला हे 

सुबह मैदान गया। डॉ० भानुशंकर मेहता और छक्ष्मीशंकर व्यास घर आए। बढ 

वालकृष्ण गे को खाने पर बुलाया है। लेखों की तरफ झुकाव कम होता जा रहा हैं। 
कहानी लिखने का मन होता है। ' 

६ अप्रैल : आज मंगल का ब्रत है। पुरी जाने की योजना बना ली है। सौगंध थी, परंतु 
१००० मन पाट बेची, जरूरत भी क्या थी ? गंगाजी रोज नियम से जाता हूँ ।. मालिश 

और तैरना, इससे स्वास्थ्य अच्छा है। ह 

७ अप्रैल : तबीयत वहुत ठीक है। एस० एन० टी० वगैरह आज नए ऑफिस जा रहें हैं। 

दुर्गादास पर एक कहानी लिखी। इन दिलों में काफी लिखा है। 

बुंी 5 हज | 


१७ अप्रैल : पंडाजी आए, पुरानी बहियाँ ले आए। ६५ वर्ष पहले दादाजी, दादीजी 
आए ये; उन्होंने सव वृताया। मैं भी दो-तीक बार आ चुका हूँ । अब बीमार होता जा वहा 
हैं। फिर कब आना होगा, पता नहीं! पंडों की परंपरा सभी बड़े तीर्थों में 'है। अच्छी 


| २ ९७ हु ्ड् ० ण्द्‌ प्‌ 


व्यवस्था थी। यात्री को विश्वासी! जगह पर ठहरने की सुविधा हो जाती, पूजन की भी। . 
मगर इसे पंडों ने ही विगाड़ा। मौज-मस्ती में जजमानों के दिए रुपयों और संपत्ति को 
बर्बाद किया, उन्हें परेशान' भी। अब इन्हें कौ पूछेगा ? पहले के से घामिक पंडे रहें 
भी नहीं। अपने लड़कों को भी इन लोगों ने तैय।र नहीं किया। शायद अब पंडों की जरूरत 
नहीं पड़ेगी) होटेल और गाइड मिल जाते हैं। शाम को नयमलजी भुवालूका कलूकत्ते 
चले गए 


२० अप्रैल : वदन दुखने के बावजूद समुद्र-स्तान किया। दिन -में गर्मी रहती है परंतु 
हवा बहुत तेज चलती' है। रात में सर्दी सी' लगती है। लिखना-पढ़ना-प्राय: बंद है। ताश 
ज्यादा खेलने से सर दुखने लगता है। चाडंक आज शाम को चला जायगा। लोगों ने उसे 
बहुत तंग किया। वह भी अव्वल दर्जे का कंजूस है। 


२१ अप्रैल : सुबह काफी थकावट थी'। ताश में भी मन नहीं लूगा। समुद्र:नहीं गया। 
तेल मालिश करायी। आज कलूकत्ते जा रहा हूँ। यहाँ आकर कफ आने लरूगा फिर छाती' 
में दर्द हो गया, ऐसा लगता है, मुझे वाहर जाना बंद कर देना पड़ेगा। पुरी फिर कब 
आऊँगा, पता नहीं। मंदिर में दर्शन प्रायः रोज करंता रहा। हनमानजी' के भी गया। पुरो' 
के मंदिर पर सेक्स की मूर्तियों के बारे में इधर-उधर की' बहुत सी बातें पढ़ीं। तंत्र, कला 
और बहुत बातें। लोगों से जानना चाहा पर हूगा सभी अटकल लगाते हैं। सही क्या है, 
मन में जम नहीं पाया। जो हो, मक्‍त लोग तो आज भी इन बाहरी नंगी मूर्तियों से अधिक 
अंदर के जगन्नाथजी को देखते-पूजते हैं। टूरिस्टों की वात और है। 


चलकत्ता 


२७ अग्रेल : आज मंगल का व्रत नहीं रख सका। कमजोरी-सेी थ।। थोड़ा सा कार्व-फ्लक्स्‌ 
और दूध लिया। दो-तीन कहानियाँ तेयार की हैं। अखवारों- में भेज रहा हूं । 


अम्बई 


१ मई : कल शाम के प्लेन से बंबई ६॥ पूगा। राजू ने बताया, मिल की खबर ठीक है 
शांति मिली । सुबह मेदान गया। कार चला कर ले गया। ३॥ महीने बाद दोस्तों से 


मिल्श) सब बहुत खुश हैं। कल लोन।वाला जाने को कह दिया। यहाँ आकर भूख थोड़ी 
ज्यादा छगने रूगी है! 


४ मई : सुबह भागीरथजी के घर गया। ६॥ बजे मैदान आया। आधा घंटा था। 
इंदौर, मांडू जाने की सोच रहा हूँ। तबीयत सुस्त सी है। मन एकदम खराब है। ऐसा 

लगता है, जीवनी-शक्ति घटती. जा -रही' है, चलते में कैसा हो' रूगता है .: शाम' को ५ 
बजे इंडियन एंयर लाइंस का टिकट करा छिया। कांतिलालंजी, देसाई के गया, जे० 
पौ० के गया। पहले से अच्छे हैं। 


५६६ क्या खोया, क्या पाया ? 


इंदौर्धार-मांडू . / छा 


६ सई : सुवह कलकत्ते से नन्‍्दू का फोन आया। दिल्‍ली की मनाही की। ६ बजे भगवती, 
मदन आए। साथ में नाइता किया। ९ बज एयर पोर्ट राजू के साथ था। एक बजे इंदोर 
पूगा। २ पर स्कूटर लेकर बस स्टैंड पर आया। गरमी ज्यादा नहीं है, ९५ फा० हा० है । 
धार देखकर मांडू ६॥ वजे पूगा | ऐसा लगता है, कभी अच्छा शहर था। किले की दीवार 
अव भी है, कई दरवाजे हैं। करू ठीक से देखूंगा। रात एक घर्मशाले में ठहर गया। ठंढ 
थी।. स्थानीय छोगों से वात की। कहते हैं, ६०० वर्ष पुराना कस्वा है। मगय घार 
प्राचीन धारा नगरी” है। इसे मुस्लिम आक्रमण ने तोड़ा-फोड़ा। किसी जमाने में कला 
और साहित्य का केंद्र था, हिंदू काल में। घार में विक्रमादित्य की याद बहुत जआायी। 
खंडहरों में प्राचीन गौरव और वैसमव कराहता है। मन कैसा सा हो उठा था। 


ओंकारबवर 


७ मई : सुबह ६ बजे उठा। मांडू घूमा । वस से ११ बजे ओंकारेश्वर पुगा। १॥ घंटे 
में नदी स्तान, दर्शन वगैरह किए। स्नान से ताजगी आ गयी। अहिल्या बाई ने इस नगर 
का पुनरुद्धार किया, कहा जाता है। वह यहीं रहती थीं। अपूर्व धैर्य, साहस और चारि- 
त्रिक वल् था। मेरी घारणा है, भारत के इतिहास में ऐसी तपस्विनी राजरानी पिछले 
५ सी वर्ष में शायद ही कोई हुई हो। ओंकारेश्वर सिद्धपोठ है, ऐसा छगता है। यहाँ 
अपने आप शांति मिलती है। 

पंचसढ़ी 

८ मई ; बस यात्रा में तकछीफ रहो। मोड़ काफी थी। लोग यात्रा करना सीख नहीं 
पाए, खेद है। अनुशासन का अभाव अखरता है। १० बजे पंचमढ़ी पहुँचा। एक तिवारी 
जॉज में ३) रु० में ठहरा। खाना भी ३) रु०। पति-पत्नी भले हैं। सारे दिन काम करते 
हैं। साधारण-सा होदेल है। गरमी बहुत है। श॥ मील घूमा। पांडव ग्रुफा' गया। 
अच्छा लगा। स्वास्थ्य ठीक रहता तो और भी आनंद आता। शारीरिक दक्ति घट गयी 
है। घूमने इच्छा तो रहती है पर हाथ-पैर साथ. नहीं देते, वेबसी। रमणीक स्थान है। 
भोपाल के त्रिवेदी परिवार के लोग दो कारों से आए ये। उनसे भेंट हो गयी । उनके साथ 
घूम सका। संयोग की वात है, मुझे पहचान छिया। खाने पर बुाया। मेरी तो हुलिया 
विगड़ो थी, बढ़ो दाढ़ी, थकी सूरत। बक्‍्स की चाबी ख़ो चुका था। क्या करता, एक घंटा 
वनताने में रगा। चार दिनों वाद हजामत बनायी । 


१० मई : सुबह जंगलों में काफी देर घूमता रहा। जबलपुर के दो व्यक्ति थे, उनके साथ 
टूरिस्ट लॉज गया। बस पूरी मरी थी, मगर जगह मिल गयी। जठाझंकर गया। बहुत ही' 
सुंदर स्थान है। आदचर्य है कि ऐसी जगहें उपेक्षित क्यों हैं। लोग कश्मीर, म्नोछी, दाजि- 
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लिंग जाते हैं, जाड़ों में यहाँ यदि जाएँ तो प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं, स्वास्थ्य- 
लाभ भी होगा, खर्च कम। पहाड़ों के वीच में धाराएँ हैं, झरना है। रामायण का अखंड 
पाठ होता है। इसकी गूँज से मन के टेंशन खुद हट जाते हैं। राम, हनुमान का मंदिर 
देखा। जुकाम से मझे थकावट काफी आ गयी थी । ११॥ बजे टरिस्ट बस' से मेहादेवजी' - 
के मंदिर पहुँचा । शायद पंचमढ़ी में यह सब से सुंदर स्थली' है। स्वाच के लिए झरना है। 
उपेक्षा और ठीक देख-रेख नहीं होने से पानी गंदा सा है। वापस' आकर एक पहलवान से 
अच्छी-तरह मालिश करवायी। स्नान किया, डटकर खा खाया। फिर बाजार गया। 
साधारण सा है। तिवारीजी का गरीबी होटल है। १०) रु० चाय, खाना और रहने की 
जगह के रूगे। रात्त में इंदौर के त्रिवेदीजी आए थे, वें अपने वँगले ले गए। मुझे दवा दी । 


पंचसंढ़ी-पिपरिया (ट्रेम ) 


११ भाई : रात्त में नींद आयी थी। जुकाम कम है। शरीर स्वस्थ सा छूगा। डा० 
मेहता (भोपाल) तथा त्रिवेदी जी (इंदौर) से वातचीत करता रहा। ये छोग दो कार 
लेकर आये हैं, आराम से हैं। चाय पी। ७॥। बजे की वस' से पिपरिया के लिये चला। 
९ बजे पूगा। सारे दितर और रात तीसरे दर्जे में रेल में रहा। तकलीफ तो पायी ही' 
परंतु एक घया अनुभव हुआ। 


जसीडीह 


१४ मई : जीभ का स्वाद खराब था। बजाज सुबह कुंजर किया। ब्रत रखा। केवल 
नींवू पानी छिया। पी० डी० का फोन आया। वे मंगलवार को जसीडीह आ रहें हैं। 
मुझे रुकने के लिये कहा है। त।ऊ जी से भवन के वारे में वात हुई, वे दुखी हैं। नन्‍दूं का 
फोन आया, कलरूकते वाले कफी चिंतित हो गये थे। हजारों रुपये खर्च हो गये, मुझे 
खोजने पर। कितनी परेशानी हुई होगी। बिना बताये इधर-उधर घूमता रहा। गढती' 
मेरी थी, तार महीं दिया। मन में केसा सा अनुभव कर रहा हूँ। 


१७ भई : आज उपवास का चौथा दिन है। नीवू पानी, थोड़ा-सा वेल का पानी । 
एसा ब्रत जीवन में पहली वार किया) आज थोड़ी सी थकावट तो आयी है। परंतु भन 
प्रसन्न है। दिन में ताऊ जी से वात करता हूँ, रामायण, महाभारत वग रह पढ़ता हूँ । 

१८ मई : आज भी अन्न नहीं खाया। तीन पाव मट्ठा और दूध। एक ग्रिलास बेल 


का शरवत तथा एक गिलास मतीरे का रस। आधा पपीता भी' लिया। तवीयत' दुरुस्त 
है। डेढ़ मील घूमा। भवन गया। रोंज वर्षा होती है। भारत सावित्री” पढ़ रहा हूं । 


१९ भई : जाज सुवह ६ तोलछा दलिया, शाम को ३ फूलके लिये, तीन पाव मट्ठा बार 
दूध, एक गिलास बेल का शरवत। करूकत्ते जाने का विचार है। पी० डी० नहीं आये। 


प्६८ हु क्या खोया, क्या पाया ? 


मुझे अब यात्रा में डर-सा छूगता है। कुछ ५००) खर्च हुए इस यात्रा में, १५ दिलों में। 
जसीडीह ८ दिन रहा। 


कलकत्ता 


२८ भई : भागोरथ जो अस्पताल से आ गये हैं। स्वस्थ एवं खुश हैं। मुझे बहुत संतोष 
हुआ, एक चिता मिटो। 


१ जून ; गंगा स्तान, तेल-मसालिश नियमित चरूः रहा है। राह चलते चलते 
लोगों को दिया, पसंद किया। रात में मदत का फोन था। मिल मई में घाटे में चली । 
रई खराब जा गयी थी। मैं तो अक्टूबर ७४ से सोचता था, बंद हो जायगो। परंतु अभी. 
पैक चल रही है। शायद ईइवर कुछ सहायता करना चाहता है। 


बस्बई 


डे जून : सुबह ५ बजे वर्षा आ रही थी। वर्ली नहीं गया। शेयरों में कुछ सौदा करने 
की सोची। गरूत बात हैं। जब तय कर चुका तो क्‍यों सोचनी चाहिए ? तबीयत 
में सुधार रूगती है। मौसम अच्छा है। मिल की हालत बुरी है। 


५ जून : तूफान और वर्षा। कछ ४०० मल्लाह ड्वे। मछेरे रहे होगे। प्रकृति के प्रकोप 
से बेचना कठिन है। मनुष्य असहाय है। इनके घरवालों पर क्या बीत रही होगी। 
आज घूमने नहीं जा सका। 


८ जून : मडेलिया जी से राजू मिलने गया। २० ठनः स्टेपल का कोटा मिला। ८०- 


. ५० हजार का महीने में फके पड़ जायगा। वम्बई में आकर तवीयत ठीक है। बिरला 
जी के रोज जाता हूँ। 


१० जून : मदन से सिर के वारे में वात हुई। उसका मन्त एकदम नहीं है। ऐसा 
जगत हैं डूवेगा, राजू भी साथ में। अभी तो शायद कोई और ले लें। यहाँ मिलें, 
जेराब चल रही हैं। वहुत सी मिलें घाटा दे रही हैं। हमारी भी घाटा दे रही है। 


६४ जून : शास को जी० डी० से कहा, मडेलिया ज़ी से मिल लो, शायद तुम्हारा कोटा 
पढ़े जाय। रात में वीरेंद्र जैन, डाक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय सपत्नीक खाने पर आये। भले 
लगे। 'जमुनोत्तरी” का भेरा छेख प्रकाशित हो गया। खुशी होती हैं। यदि यात्रा के 
37९ स्थलों में छोग जाया करें तो पैसे की वरवारी कम होगी. और इन सुंदर रमणीक 
लो की आधिक प्रगति भी हो सकेगी। मिल की हालत ज्यादा अच्छो नहीं है, फिर 
भी मेरे आने से काफी फरके पड़ गया है। 


(५ जून : सुबह तुलसी ताराव गया। सब मित्रों से विदा ली। मिल गया। सुबह 
4० बजे राजू के स्वथ मंडेलिया जी से मिलने गया था। १५ टन का कोटा बढ़ गया, 
मन में खुशी हुई। बंबई यात्रा अच्छी रही। 


१९७६ ई० - - ; ५६९. 


अहमदाबाद 


१६ जून : सुबह ६॥ पर स्टेशन पुगा।। सामने छोग कार लेकर आये थे। नाइता किया 
११ बजे मोजन। फिर डेढ़ घंटा सो गया। २। वजे गणेश जी दूगड़ के छड़कों के पास 
गया। उन्हें समझाया। ३॥ वजे सुखसागर टठेक्सटाइल्स गया। आधा घंटा था। ४॥ 
बजे वाजार गया। सरदार शहर के छोग आये। उन्हें राह चलूते-चलूते' दी। ७॥ बजे 
नंयमल जी सेठिया के साथ ओपेरा सिनेमा गया । भारत में नयी चीज है। ८। वजे उनके 
घर आया। ९ बजे गणेश जी के घर आया। १० बजे स्टेशन । जगह आराम से मिल 


गयी। अहमदाबाद की यात्रा अच्छी रही। रक्ष्मी मिल काफी तकलीफ में चल रही 
है। ये लोग प्रेशान हैं। 


आबू्‌ 


१८ जून : सुबह मिनी वस से घूमने निकछा। ह३४ दर्शनीय स्थान देखे। पहले भी 
आ चुका हूँ। एंतिहासिक दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण रहा है। जलवायु और प्राकृतिक 
दृद्य के लिए अच्छी जगह है। अब सरकार भी ध्यान दे रही हैं। कुछ कितावें छी। 
आवू पर वहुत्त कम लिखा गया है। जैनिंयीं के तीर्थ होने के कारण छोग इसे कुछ जानने लगे 
पर पुराण काल से इस स्थान का महत्व रहा है। इतिहास की कड़ियाँ टूटी-विखरी' हैं। 


इन्हें जोड़ने का काम होना चाहिए । मेरी इच्छा होती है पर इतनी जानकारी नहीं और 
अब तो बहुत देर हो गयी। 


कलकत्ता 


२८ जून : सुबह गंगा जी गया। डाक्टर छिल्हा जाये। खून जाँचने की वात कहते 
हैं। पेचिश तो है ही, कमजोरी भी काफी है। विटामिन का इंजेक्शन लिया। पुरानी 
ऑफिस गया, थक गया। ६ बजे डाक्टर के गया, सलाई छी। ७ बजे एक्सरे कराया। 
मन खराब सा हो रहा है। नाना प्रकार की चिन्ता रूगी हुई है। 


२ जुलाई : दिन में २॥ पर बालकृष्ण आया। तानसेन के बारे में विश्वार-विमर्श 
कर लेख जंचाया। मांडू और पंचवटी का छेख तैयार हो रहा है। मुझे वीच-बीच में 
बवसाद सा आ जाता है। खून जाँच के लिए दिया हैं। इस वार कलकत्ता आकद 
तवियय खराब रहती है, चक्कर आते हैं। . 


१६ जुलाई : घूमता हूँ पर गंगा जी जाना बंद है। प्रमुदयाल जी वीमार हैं। उचका 
रतचाप नीचा है। ईश्वर इन्हें जल्द टीक कर दें। बहुत काम करते हैं, नियम से रहते 
हैं। में दोनों ही नहीं कर पाता, सजा भुगतता हूँ । 


२२ जुलाई : सुबह घृमा। फिर गंगाजी गया, मालिश कराया। घर आया। . भागीरय 
जी के साथ प्रमुदयाल्ल जी के घर गया। कमजोर हैं। दिन में २ वजे राजू के साथ ऑफिस 


'प्‌७० क्या खोया, क्या पाया 


आया। मिल की हालत संगीन है, शायंद वच नहीं पायेगी। भगवान मालिक है। बड़े 
उत्साह से भाई जी से मिरू कर काम किया। उन्तकी बहुत याद आती है। 


जसोडीह 


२५ जुलाई : करू आया हूँ। इस वार मन उखड़ा-सा रूगता है। ब्लड-प्रेशर ऊँचा 
है। १९२/१३०। किशोरीराल जी ढांढनिया के मकान में गया। मौसम अच्छा है, 
वर्षा हो रही है। सारे दिन पेट दुखता रहा। | 


२९ जुलाई : पी० डी० कर आये। पहले से स्वस्थ हैं। ताऊ जी के पास बराबर 
जाता हूँ। तेल मालिश भी कराता हूँ। सारे दिन घमा-चौकड़ी मची' रहती है। थोड़ा 
समय पी० डी० के साथ देता हूँ, भवन भी जाता हूँ। मन एक रकम रूगा है। गंगावाबू 
'का तार है, मुझे कलकत्ता बुलाया है। 


३० जुलाई : सुबह ५ व्यक्ति चले गये। ६ दिनों तक रहे। काफी सन रूग गया 
था। सारे दिन ताश खेलते थे। रघुनाथ जी खेतान, गोविन्द जी कानोड़िया, किशन जी 
संव चले गये। भूख बंद हो गयी, कमजोरी काफी है। 


जयपुर-सीकर 


६ अगत : सुबह कार से चले। नेमा को छोड़ दिया था। रास्ता भूल गये। जयपुर 
१०॥ बजे पहुँचे। एक होटेल में खाना खाया। कानोड़िया कालेज गया। बहुत अच्छा 
है। १००० छात्राएँ हैं। ३ बजे “राजस्थान पत्रिका” में लेख देकर आया। ४ बजे रवाना 
होकर ३॥ वजे सीकर पूगा। गेस्ट हाउस में ठहरा। खाना अच्छा था।. 


७ अगस्त : सुबह एक मील घूमा होऊँगा। ९॥ बजे एस० के० सोमानी तथा और 
लोग आये। ४ बजे तक थे। आपरोग्य सदन का काम ठीक रगा। वास्तव में काम' अच्छा 
पल रहा है। १०० रोगी हैं। १०० में ९५ ठीक होकर जाते हैं। खर्च ज्यादा है। 


सरदार शहर 


3 अगस्त : तुलसी महाराज के श॥ घंठा था। साधारण-स्ा व्याख्यान था। भीड़ 
तो वहुत थी। बाहर के छोग भी आये थे। .११ बजे लोगों से सिलकर घर लौटा। खाना 
गया, पेट दुखने छगा। किताब पढ़ते। रहा। सोहन छाल जी वैद्य आये। करू ज्यादा 
वेधों को सलाह के लिये बुलाया है। पेट कमजोर है, भूख नहीं रूगती है। 

६० अगस्त : वैद्य लोग आये। १४ वैद्य आये थे। संग्रहणी का पूर्वेरूप है, मत में काफी 
चिता हुई। सुगनचंद जी वैद्य आये।:९३ वर्ष के भले व्यक्ति हैं। आसन, प्राणायाम 
करते हैं। अच्छे स्वभाव के हैं। दंवा शुरू की। ४. 2 
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१३ अगस्त : मन रूग गया है। सुबह रानी सती के मंदिर तथा रघुनाथ जी के मंदिर 
गया। शरीर की कमजोरी हैं ही, मत की भी। संसार से चित्त हटाना चाहत्त हूं, नहीं 
कर पाठा। रात में रामायण सुनता हूँ। 


२१ अगस्त : वेद्य लोग आये। दवा बदल दी। परंतु कुछ भी हंजम नहीं होता, 
दस्त आते हैं, कमजोरी बढ़ती है। पेट में दर्द रहता है। वजन घट गया है। 

२३ अगस्त : अस्पताल में जाकर सलाई लछी। दर्द से बुखार हो गया। पेशाव भी 
तकलोफ से हो रहा है। इलाज में शायद गलती की, वेद्यों की दवा छोड़ दी. हैं। 

२७ अग्रस्त : वजन ६४॥ किलों, ब्लड प्रेशर १५५/१९० डाक्टर बांठिया की दवा - 
लेता हैँ। लिखना एक प्रकार से बंद है। इतने दिन ऐसे ही वीत गये। २-३ घंटा दिन 
में ताश खेलने वालों के पास बैठ जाता हूँ। कलकत्ते जाने का मन कर रहा है। वेंवई 
का कोई समाचार नहीं। 


७ सितम्बर : कानपुर का तार आया। १७ ता० को पहुँचना है। मुकदमे की सुनवाई 
हैं। सारा प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ। अमी' तक स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। पेट में दद 
रहता हैं। वी० एलू० टी० यहीं है। दिल्ली से किताबें आ गयीं। लोगों को दे रहा हूँ। 


११ सितस्वर : सुबह थोड़ी देर आसन किये। भूख है ही नहीं। पुरण मीमानी के 
घर किताबें देकर आया। लाइब्रेरी को कितावें दीं। दिन में २ घंटे ताश खेला। कन्हैया- 
लाक जी दृगड़ आये। 


नयी दिल्‍ली 


१४ सितम्बर : मिल की हालत खराब है। रतन छाल जोशी -कार लेकर आये। 
गंगा बाबू के साथ एस० एन० मिश्रा के गया। वहीं ४ बजे तंक था। खाना खाया, अच्छा 
खाना मिला। बहुत वात हुई। यहाँ की आवहवा निश्चित रूप से बेहतर है। कितावें 
पढ़ता रहा। 


दिल्ली 


१६ सितम्बर : तवीयत सरदार शहर से यहां कुछ अच्छी' रही। दिल्‍ली ४ दिवों का 
प्रवास अच्छा रहा। एस० एन० मिश्रा, त्यागी जी, मनु भाई, गंगावावू आदि सबों से 
मिलना हुआ। रात में ९॥ बजे कानपुर के लिए रवाना हुआ। वाइफ साथ में थी। 
स्टेशन पर मुन्नी तथा भगवती आये थे। 

कानपुर ह 

१७ सितम्बर : सुबह ६ बजे पूगा। स्टेद्ान पर विनोद मोदी और संपत आये थे। 
एल्गिन के गेस्ट हाउस में ठहरा। बहुत से मित्र मिलने आये। ११ बजे कोर्ट गया। 


५७२ क्या खोया, क्‍या पाया ? 


. केस की तारीख ३ नवंबर पड़ी) फिर आना होगा। शर्मा जी, निर्मला जी और बागलूा 
'जी के यहाँ गया था। ३ बजे काछूका से रवाना हुआ। 
कलकत्ता 


१८ सितम्बर : सुबह ९ बजे पूगा। घर आया। इस बार दो महीने में अत्यंत कमजोर 
री गया हूँ। शरीर में सलवरें पड़ गयीं। ऐसा रूगता है, शायद ठीक नहीं होऊँगा। 

२० सितम्बर : अशोक के बुखार है। शेयर वाजार तेज है। बंबई की मिल की 
हालत खराब है, शायद नवंबर में बंद हो जाय। गोदाम की लिखा-पढ़ी नहीं हो पा रही 
है। राजू से फोन परः बात हुई। कलकत्ते की आवोहवा अच्छी है। 


२१ सितम्बर : रविवार से गंगा जी जाता हूँ। पानी गंदा है। परंतु कुछ तैरना 
शुरू किया है। आज ऑफिस आया। जयपुर के खजाने पंर लेख लिखाया। कुछ पत्र 
भी लिखाये। रात में पीठ में दर्द होकर नींद खराब हो जाती है। अश्योक के बुखार है। 


२७ सितम्बर : पीठ में दर्द के कारण काफी तकलीफ है। वहुत दर्द होता है। बेचेनी' 
होती है। वहुत वार मन में आता है कि ऐसे जीवन को खत्म हो जाना चाहिए। ८॥ बजे 


'वेलेब्यूं में एक्सरे लिया, ६०) रु० छंगे। १० बजे घर आया। १२ बजे तक चींद 
आ गयी। 


३ अक्टूबर : दिल्‍ली से विरजू का फोन आया। मिल एम० एल० टी० के साथ में 
है रहा है। राजू को छोड़ रहा है। रुपये सव फंस गये हैं। गलती मेरी थी। मैंने किसी 
की सलाह नहीं छी। शाम को ६ बजे “राजरूक्ष्मी” देखा, अच्छा था। 


बस्बई 


5 अक्टूबर -: सुबह देर से उठा। मन खराब था। शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही' 
। चक्कर आते हैं। १० बजे मूत्ना के घर गया। १०॥ पर एयर पोर्ट पूगा। बंबई 
लिये रवाना हुआ। एन० एल० टी० साथ है। २१ वर्ष पहले भाई जी के साथ मिल 

परीदने बंबई गया था। मन में उत्साह था। आज छोड़ने जा रहा हूँ। एकदम जी 

राव है। फिर भी, झमेले से तो बच जाऊँगां। एन० एल० टी० के रुपये मेरे कारण 
से मिल में चले गये। बंद हो जाती तो अच्छा रहता। 

< अक्टूबर : एन० एल० टी० और मैं मिल छोड़ने को आये हैं। विरज्‌ का मन है। 

आज से २१ वर्ष पहले खरीदने को आये ये। आज इतना घाटा खाकर छोड़ रहे हैं। मंत 

मे ड्बतो होता है। जो हो, फिर भी मिल घेर में रहती है। उघर आती दफ्फ मारूजी 
लते गया, मैदान भी गया। 


अक्टूबर : राजू ने भाभी से मिल के वारे में वात की) उन्तका पूरा मन बेच देने 
का है। तवीयत बहुत सुस्त है। 


११ अक्तुबर : सुबह ८ बजे बंबई अस्पताल में भरती हो गया। डाक्टर छोग आये। 
खून वगरह मिल्राया। मन में थोड़ी उदासी सी हुईं। बहुत्त दिनों से बीमार था.। कुछ 
ठीक हो जाऊँगा। रात में नींद की दवा दे दी गयी। 


२ अक्तुबर : आज दूसरा दिन है। कमजोरी काफी है। लोग मिलने आ रहें हैं। 
यहां आना ठीक हुआ। इलाज हो जायगा। सरदार शहर में इलाज गड़बड़ हो 
गया था। 


१३ -अकक्‍्तुबर : ५ घंटे तक ऊपर का खून दिया। २ नवंबर को कानपुर का टिकट 
कराया, भूख एकदम कम' रूगती' हैं। श्ञाम' को थोड़ी देर मैदान गया। एस० एन० टी० 
दिल्‍ली से आया वी० एल० टी० यही है। मिल लेने की वात कर रहें हैं। 


२१ अक्तुबर : आज दीपावली है। -मन में काफी चितित हूँ। बंबई में मन नहीं लूग 
रहा है। कपड़े का वाजार मंदा है। ऐसा रलूगता है कि शरीर थकता जा रहा है। चक्कर 
आते हैं। किसी तरह यहाँ से चला जाऊँ। 


२७ अक्तूबर : सुवह मेंदान गया। तबीयत सुधार पर है। ९ वजे डाक्टर मोदी आये। 
किडनी खराब बताया | बहुत सी दवा दी। गंगा बावू के साथ परमानंद जी' के जीमने 
गया। ४॥ बजे आया। आज ६ पत्र दिये। 


२८ अक्तूबर : मदन आया। काफी उदास' था। रुपयों की व्यवस्था नहीं हो' पायी। 
राजू का मन. मी खराब रहता है। कसी आफकें आग गयी हैं। दिन में ४ बजे गंगा वावू 

आये, परमानंद जी' आये। श्ाम' को अद्विनी कानोड़िया, मदल आये। शेयर बाजार 
मंदा होगा। अमी मुझे २०,०००) का घाटा रह गया है। 


२९ अक्तुृबर : १२॥ वजे राजू के साथ जसलोक हॉस्पिटल गया। डाक्टर मनी ने 
एक घंटे तक जाँच की। कल खन वगरह लेंगे। १॥ बजे पर घर आया। थोड़ा सा 
खाना खाया। तबीयत थोड़ी सुधार पर है। 


१ नवम्बर : सुबह मंदान नहीं गया। रात में थकावंट सी आ गयी थी। इस वार 
' बीमारी ने.मुझे जकड़ लिया। विरजू कलरूकत्ते से आया है। मिल शायद १० को बंद 

हो! जायगी। 

२ नवम्बर : सुबह ९ वजे डाक्टर आये। कमजोरी तो है ही। थोड़ा बदन भी गरम 

है। कफ में रूलाई आती है। भूख बंद है। मैदान गया था। दिन: में ५-६ वार दस्त 
- आये। रात में जी घवरा कर उल्टी होने को हुई। दवा ली, व्लडगप्रेशर १९०/१०० हैं, 

बुखार ९९.६, व्लड प्रेशर तो ठीक है, पर युरिया बढ़ी है। 

५ नवम्बर : कफ में खून आा रहा है। चिता तो है ही। रात में १९ बजे नींद भा 

जाती है। दवा लेकर सोता हूँ। करूकत्ते के फोन आते हैं। मत, शरीर दोनों खराव 


प्‌छ्ड क्या खोया, क्‍या पाया. ? 


हैं। क्या करूँ, कुछ सूझता नहीं। रमा-राजू बहुत सेवा करते हैं। रमा के पिता जी आये।' 
उन्हे मिल की सारी स्थिति वता दी। मु 


९ नवम्बर : सुबह तैयार हुआ, ८॥ जसलोक में भरती हो गया। डाक्टर मनी ने 
देखा। किडनी खराव होकर युरिया बढ़ गयी हैं। भूख एकदम वन्द हैं। शरीर में सूजन 
है। सांस लेने में तकलीफ होती है। दवा दी, पानी कम क'र दिया, थोड़ा निकाला भी ।. 
अच्छा हुआ, अस्पताल में आ गया। दवा एक प्रकार से बंद हैं। वंदोवस्त ठोक हैं। 


' १३२ नवस्वर : इलाज का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अभी तक दवा खास शुरू उहीं 
की। एक्सरे उत्तार रहे हैं। काफी खर्च का काम है। मन में हर प्रकार की चिता है।' 
राजू का मिल में जाना बंद हो गया। 


१३ नवम्बर : आज एक श्रकार से एकजामिन हुआ। कुछ इंग्रूवमेंट मालूम देता है। 
मेरी गफलत से वीमारी इतनी वढ़ गयी। अब तो हर प्रकार से मुश्किल है। अश्विनी 
कानोड़िया से मिल की वात की। ' 


१४ नवम्बर : आज किडनी का आपरेशन हुआ मुझे बेहोश करके। २-३ दिलों में 
.पता चलेगा कि कितनी खराबी है। वजन ४ क्लो घटा है। मन में खास' उदसी घहीं। 


१५ नवस्वर : एस० एन० टी० और एन० एुल० टी० आये हैं। मिल का काम अभी 
तक सलटा नहीं है। मन में चिता रूग रही है। परमात्मा करें, सूट जाये। नबदू वगेरह 
संव तरह से राजी' हैं। मिलने वाले आते हैं। पेशाब के. रास्ते नली लूगाकर इलाज होता 
हैं। लिखना-पढ़ना बंद हैं। 


१& नवम्वर : भूख बहुत कम' है, पानी कम देते हैं। सारे दिन दरत नहीं छगा। छोग 
मिलने आते हैं। रात्त में दवा से नींद आती है। पढ़ने में मन नहीं रूगता। डाक्टर 
कहते हैँ, किडनी काफी खराब हो गयी है। 


१७ नवम्बर : पहले से मन खुश है। परंतु दस्त तकलीफ से रूगा। लिखना-पढ़ना 
नहीं होता है। एस० एन० टी.०, राज, मदतल, नन्‍दे, सव आये। मिल विरज से भी 
चलेगी नहीं। घाटा रंग जायगा। हालत खरांव है। वहुत से लोग मिलने ने आए। 
वजन ९ किलो घट गया है। कमजोरी है। पेशाव नली से आती है। शायद ५-४ दिन 
आर हलगेंगे। 

१८ नवम्बर : एक हाथ में ऑपरेशन और होगा। सिर २-४ दिलों में छोग संभाल लेंगे। 
राजू खुश है। नन्‍दू कहता है, उसको यहाँ रुपये भेज देंगे तो वह कुछ काम शुरू कर देगा। 
मदन, विरजू आए, मिल में घाटा लगता जा रहा है। एस० पी० जैन आए थे, एक घंटा थे । 
इस बार बंबई में आकर मेरी किडनी का इलाज शुरू हुआ। मर्न में उदासी तो आ गयी । 


जीवन लिमिटेड हो गया। परंतु मिल की चिता मिट गयी। मदन बहुत्त सुस्त है। 
राजू रग का काम वढ़ा रहा है। 
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१९ नवम्बर : ८ पत्र लिखे। मन में खुशी है। आज ओम जा रहा है। मिर उन्होंने 
एक प्रकार से ले ली है। मेरे मन में खुशी है। परमात्मा ने राजू की परेशानी और इज्जत 
बचा ली । २ वजे वजन हुआ, ६४।॥ केजी है। कल मेरा ऑपरेशन होगा। थोड़ा साडर 
मन में है। ओम और कुसुम आए हैं। 


२० सवम्बर : सुबह से ऑपरेशन की तैयारी रही। ९॥ बजे ऊपर गया। ११ बजे 
फिरती आया। लोकल इंजेक्शन देकर हुआ। परंतु सारे दिन दर्दे रहा। छोग मिलते 
बाते रहें। रात में दो घंटे नींद आयी । 


२१ नवम्बर : दर्द है। सारे दिन दस्त नहीं रूगा । वेचैनी' रही । दिन में एक घंटा सोया 
था। बी० एल० टी०, एम० एलूू० टी०, महावीर सब आए थे। मन खुश है। श्री 
शुभक रणजी और अदश्विदी' कावोड़िया, नागरमरू जी सर्सफ तया और लोग आए। 
रात में ८ बजे सोय।, सुबह देर तक सोता रहा। पानी ज्यादा पी लछिया। 


२२ नवम्बर : दोनों डॉक्टरकहते हैं कि इलाज हो गया। अब दो दिलों सें जा सकते हो । 
मन प्रसन्न है। लोग आते रहे। दिन में सोया। शुक्रवार को जाने का तय 
रहा। हाथ का पट्टा खोछ दिया गया। मिलों की हारूत शायद कुछ :सुधर जायगी। 
शाम को विरजू, मदन आए थे। उनका मन एकदम साफ है, मेरा भी | 


२३ नवम्बर : आज डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है। ६,२००) रु० रूंगे। इलाज तो' हो गया, 

परंतु दोनों किडनी' खराव हो गयी। जीवन एकदम सीमित हो गया । करू यहाँ से घर 
' चला जाऊँगा। सोचता हूँ, प्रकृति जब मेरा साथ छोड़ चुकी है तो इलाज कितना केर 

'पायेगी। मिल बहुत जोर खो रंही है। रात में हाथ में दर्द रहा, नींद की गोली की । 


'श४ नवम्बर : सुबह दस्त नहीं रूगा। ५-४ दिनों से यह शिकयत मुझे है। काफी 
तकलीफ होती है। घर जाने की तैयारी में रहा। अस्पतारू से छुट्टी मिछी। १५ द्वितों 
तक नलदू की माँ ने बहुत मेहनत की । ११ बजे घर आया। मन में वहुत॑ खुशी हुई। चेन 
मिला। अच्छा खाना खाया। श्ञाम को घूमने गया, वगीचे में जाकर बैठ गया। मन 
में विचार आते रहे। जो हुआ सो हुआ, आगे ठोक रहे। मैंने कमी अपने वारे में 
नहीं सोचा। आगे से साववान्र रहना है, पर आदत मेरी विगड़ गयी है । 


२५ नवम्बर : सुवह नन्‍दू के साथ वगीचे गया। लोगों से मिा। मन में खुशी हुई। 
कमजोरी है ही परंतु चक्कर नहीं आते। खाना-पीना वहुत रेस्ट्रिंक्टेड देते हैं । मूख थोड़ी 
लगती है। रमा-राजू ने बहुत मेहनत की । १ वजे राजू की नयी ऑफिस में गया | अच्छी 


वनी है। विरजू, मदन आए थे। मिल जोरों से घाटा कर रही है। श्ञाम को सुधा, 
उपा और बच्चे आए 


पद. क्या खोया, क्‍या पाया 


बम्बई-कलकत्ता े 

२६ नवम्बर : सुबह मैदान गया। छोगों से छुट्टी छी। बड़ा प्रेम करते हैं। ११॥ 
वजे हवाई अड्डे सब के साथ गया । बंबई से मन में उदासी लेकर जा रहा हूँ। मिल की, 
राज के अकाउंट की चिता रहती है। जीवन में बहुत कुछ किया, सब व्यर्थ गया। अगर 
अक्टूबर ७४ में रुपए नहीं देता तो अपने आप ही मिल्‍ू की झंझट मिट जाती। ५ बजे 
कलकत्ता पूगा। एयरपोर्ट पर शांतिछाल, एस० एन० टी०, सब बच्चे आये थे। ६ बजे 
घर आया। शाम को घर के सब मिलने आए। बच्चे भी, बड़े भी। 


कलकत्ता 


५ 
है 


२९ नवम्बर : रात में चींद आ जाती है, नींद की गोली लेता हूँ। दिन में थोड़ी देर के 
लिए आंदमी के सहारे नीचे जाता हूँ, बंबई की मिल काफी घांटा कर रही है। शायद, विरजू 


को भी घाटा खाकर बंद कर देनी पड़े। राज का इस्तीफा अभी तक मंजूर घहीं किया 
गया है। 


३० नवम्बर :. डॉ० मदन और लिल्हा का इलाज चल रहा है। मन में काफी सुस्ती और 
कमजोरी है। चिता है ही, ऐसी बीमारी मुझे आज तक नहीं हुई थी। मेरी अनियमितताओं 
का फल मुगत रहा हूँ। जीवन को छोटा कर दिया। घर वाले भी सब चितित हैं। 


१ दिसम्बर : यूरिया ७८ है। शाम को वहुत कमजोरी आ गयी। सबघरवाले थे। मन 


कसा ही हो गया। सुबह मेदान गया था। चल.फिर नहीं सकता। पढ़ने में भी मन नहीं 
लगता। 


२ दिसम्बर : आज सचमच बीमारी ने अपना रूप दिखाया। शाम तक तबीयत ठीक 
थी, फिर भी अच्रानक खराब हो गयी। 


५ दिसम्बर : दवा के साथ एक आयुर्वेदिक अके लेना शुरू किया है। लिखना बंद है। 
पढ़ने में भी कमजोरी मालूम देती है। बीमारी कड़ी है। देखें क्या होगा। 


७ दिसस्वर : दोनों समय मैदान जा कर बैठता हूँ। चक्कर आते हैं। मक्त में कमजोरी 
है। वाजार समान है। जी खराब रहता है। पन्‍दू'मी बीमार है। बेला की सगाई 
की वात चल रही है। शायद राजगढ़िया के हो जाय-। 


१० दिसम्बर : दस्त आते नहीं। डूश लेकर पेट साफ करता हूँ। आज ४ बार लिए। 


डॉक्टर रोज अआते हैं, सूई देते हैं परंतु शरीर कमजोर होता जा रहा है। मैं घूम फिर नहीं 
सकता हूँ। 


११ दिसम्बर : जी० डी० विरला का फोन बंवई से आया, वाहर जा रहे हैं। शाम को ४ 
बजे डॉक्टर रायवागे के पास कलकत्ता हास्पिटल में गया। उन्होंने देखकर कहा, शायद 
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डायलेसिस देनी होगी। मन में थोड़ी चिता हुई। वेलेव्यू गया, खून दिया, १९२) ₹० लगे) 
भूख नहीं थी। वजन २ किलो घट गया। 

५ दिसम्बर : गर्ग आता है, पर लिखने-पढ़ने का काम मुझसे नहीं हो पाता। खाना बंद 
साही है। डॉक्टर रायवागे ने जस्पताल में भरती होने की सलाह दी हैं। कुछ जँची नहीं। 
१६ दिसम्बर : तवीयत एक दम विगड़ती जा रही है। वेलोर जाने की सोचता हूँ। वहाँ 
का एक डॉक्टर आया। उसने कहा, शरीर. में. _मक ज्यादा हो गया। मन में ऊहापोह 
है। आज बॉफिस गया था। 


बंस्बद 


१९ दिसम्बर : सुवह मैदान नहीं गया। दिन में घर में था। अचानक बंबई जाने कं 
विचार कर लिया, शाम को एयर बस से। साथ में बी० एल० टी० था। १० बजे रात 
बंबईपुगां। .. 

२० दिसम्बर : डॉक्टर लोग आए। दिन में लोग मिलने आते रहते हैं। यहाँ आकर 
ठीक किया, मन में कुछ अच्छा ूगा। १॥ बजे जसलोक अस्पताल आए; कल से दवा 
शुरू करंगे। 

२१ दिसम्बर : सुबह उठा। थकावट तो थी ही। डॉक्टर कुरुविला आए। कहा, तुरंत 
सॉल्ट देना चाहिए। - रात में काम्पोज' नहीं ली'। : ह 
२३ दिसस्वर :.जी० डी० विरछा आए। मेरी तबीयत वेसे ठीक है। 

२४ दिसस्वरः : गंगा वाव्‌ अस्पताल में मुझसे मिल्‍ूने दोनों टाइम आए। काफी देर 
तक थे। परमानंद जी आए। १२ महीने वाद शेयरों का सौदा किया। ;  -  ८£€ 
२६ दिसस्वर : आज अमरिका से, मरे आदमी की किडनी' यहाँ बदली जा 'रही हैं, दो 
आदमियों.पर। . एक प्रकार से नया प्रयोग है। मन में खुशी हुई। 
२८ दिसम्बर : आज जसलोक से छुट्टी लेकर घर आया। मन में खुशी हुईं। 


३० दिसम्बर : कमजोरी बढ़ती जा रही है। चक्कर आते हैं। किसी भी समय गिय 
सकता हूँ। डायरी भी नहीं लिखी जाती । 


३१ दिसम्वर : घर पर हूँ। इतनी कमजोरी आ गयी' है, जितनी कभी नहीं थी। ऐसा 
लगता है, चक्कर खा कर गिर जाऊँगा। विरजू-म्मदन आए। कलरूकते का फोन आता 
रहता है। डॉक्टर को दिखाने गया, फिर भरती होना.पड़ेगा। 


५७८ क्या खोया, क्या पाया? 


रु पा 


नल 
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 बस्बई 


१-जनवरो : आज नया दिन है परंतु मेरे लिए तो संकटमय। किडनी दोनों खराब। 
बेजन एंक वर्ष में दस किलो घट गया। शरीर थक कर कैसा ही. हो गया। पिछले वर्ष 
मैंने बहुत गलतियाँ की, उनका फल भोग रहा हूँ। अगर पहले चेत पाता तो किडनी की 
तकलीफ नहीं होती। अब तो जोवन भार-स्वरूप हो गया है। अस्पताल में भर्ती 

होऊँगा। 


पु 


२ जनवरी : दिल में २। बजे चार-पाँच मित्र ताश खेलने आए, ५॥| बजे तक थे । मत लग 
गया। कमजोरी बहुत है, चक्कर आते हैं। कल अस्पताल में भरती होने का रखा है। 
खाने में रुचि नहीं है। कलकत्ते का फोन आया, बेला की सगाई राजगढ़िया के हो गयी। 


मन में बहुत दिनों से चिता थी, मिट गयी। उन्नींस वर्षों की ही गयी। -ईइवर उसे सुखी 
रखें। 


रे जनवरी : सुबह जल्दी से तैयार हुआ। सात्-आठ पत्र लिखे। ८ बजे जसलोक 
अस्पताल आ गया। बहुत कमजोरी है। डॉक्टर आए। दो बोतल सलाइन वाटर दिया। 
पता चलेगा, डायलेसिस देना होगा था नहीं। विरज्‌, मदन रोज आते हैं। रात्त में ९ बजे 


सो गया था। इसलिए बोच-बीच में जागता रहा। पेट खराब हो रहा है। अस्पताल में: 
आने से थोड़ी आशा बंधी। .. ' ! 

४. जनवरी : सुबह ६ बजे उठा। इससे पहले मृत्युंजय” पढ़ता रहा चाय पी। आज 
ज्यादा दस्त नहीं आए। ९॥ बजे नाइता कुछ ज्यादा कर लिया। ९॥। से ५॥ बजे,तक 
नमकीन पानी तीन बोतल दिया गया। श्ञाम' को विरज, मदत आए। भागीरथ जी' 


का पत्र आया। चक्‍कर कम आते हैं। डायरो लिखी, रात नींद नहीं आयी, हिचकी 
आती रही। 


५ जनवरी : कल सारी रात जागता रहा।' आज दिन. में थोड़ा सोया। परमानल्द जी 
केजड़ीवाल आए थे। राजू का काम ठीक चल रहा है। ऐसा लगता है, जमा लेगा। ' 
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६ जनवरी : सुबह दो घंटे सोया, रात्त में पाँच घंटे जागता रहा। बड़ा कष्टदायी 
लगता है। भूख फिर कम है, खाने में परिवर्तन किया। मिलने वाले छोग जाते रहें। वात 
कुछ ज्यादा करता हूँ। शायद पाँच-सात दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। ४ पत्र लिखे, 
डायरी लिखी। 


७ जनवरी : सुबह ७॥ बजे उठा। कब्ज से पेट भारी सा रूगता है। मल निकरूता नहीं । 
खाना गरिष्ट खा लिया बदहजमी हो गयी । रात में सूप लिया। शाम को मन्‍दू तथा बेला 
के भावी पति, उसके पिता, आदि मिलने आए। लड़का स्मार्ट लगता है। विरजू, मदन 
रोज आते हैं। मिल खराव चल रही है। रात में सोचता रहा। रात में सिर्फ ३ घंटे 
तींद आयी। 


८ जनवरी ; आज कहलूकत्तेवालों के यहाँ फल भेजा। वे छोग शाम को मदन के जीमे। 
सब बोस आदमी हो गए। मेरी तवीयत कुछ सुस्त होती जा रही है।- कल की अस्पताल से 
छुट्टी ढी, घर जाऊँगा। भूख एकदम बंद हो गयी है। पत्रों का जवाब दिया। जिस प्रकार 
का जीवन है, उसमें मजा नहीं है। जसीडीह, वनारस जाने का मन होता है। 


१० जनवरी : पमंन्द आज चला गया। तीन दिनों त्तक अच्छी चहल-पहल रही। मेरे 
स्वास्थ्य में कमी आयी है। चलना-फिरना नहीं हो सकता। चक्‍कर आ जाते हैं। पत्रों का 
जवाब भी नहीं लिखा पाता। वजन भी घटा है। भूख है ही नहीं, जबरन कुछ खा लेता 
हैं। कंसी जिंदगी है। डॉ० मणि आ गए हैं। वे दो एक दिन में बतायेंगे कि क्या करंता , 
होगा। रात में बिना गोली के नींद आयी। 


११ ज़नवरी : पिछले तीन .दिनों से तबीयत गिरती जा रही है। चक्कर आते हैं। 
व्लड प्रेशर नीचा है।. एम० पी० आए थे। शायद जिया जी राव की मीटिंग रखेंगे। सारे 
दिन मनोहर कहानियाँ पढ़ता . रहां। 


१२ जनवरी : जसलोक आ गया। ब्लड शुगर ११२ था, यानी ठीक है। भूख लगने 
लगी। घर से आलू चॉप आया, वह खाया। रींगस वाले अग्रवाल जी आए। और भी 
लोग आते रहते हैं। रात में ८ घंटे नींद आयी, एक गोली खा ही थी। हिंचकी भावी 
बंद हुईै।.. : श 


१३ जनवरी : खून लिया गया, तवीयत ठीक है। -परंतु चलते में चक्कर अभी भी आते 
हैं। दो दिनों में घर जाऊँगा। हिंचकी फिर आ रही है। मन में शांति है। मागीरथ जी 
को पत्र छिखा। रात में ८॥ बजे सोया, २ वजे उठ गया। ५ पन्न लिखे, वेद्यों को । शाम 
को हलुआ गौर लड्डू खाया था, वदहजमी' पहीं हुईं। सूप दोनों समय लेता हूँ। 
सुशीला जी सिंघी आयीं। 


७८० क्या खोया, कक्‍्या-पाया ? . 


- १४ जनवरी : डॉक्टर ने कह दिया है घर जा सकता हूँ, डायलेसिस की दरकार नहीं है। 
एक वार तो चिता मिटी। परंतु यह नहीं कहा कि किसी भी समय जरूरत हो सकती है। 
शाम को एस० पी० जैन आए थे। 


१५ जनवरी : रात में केवल चार घंठे सोया, नींद उड़ गयी। सुबह ५ बजे उठा। एक 
पत्र विश्वमित्र' को लिखा। जसलोक से १०॥ बजे घर आया, डायरी छिखी। दो.चारः 
पत्र और भी लिखे) मारुजी को फोन किया। ४ बजे परमानन्द जी आए। उनके साथ 
बगीचे गए। एक घंटा बैठा। अच्छा रूगा। 


१६ जनवरी ; दिन में ३ वजे जी० डी० विरला से मिलने गया। इससे पहले मदन आया 
था। मिल की हालत खराब है। घाटा रूगता जा रहा है। प्रॉविडेल्ड फण्ड वाले केस 
करेंगे। वह दिल्‍ली जा रहा है। ु 
१७ जनवरी : सुवह मैदान गया। दोस्तों को खुशी हुईैं। चलने-फिरनें में थकावट आ 
जाती है। घर आकर मालिश करवायी, स्नान किया। १ बजे खाना खाया। २ बसें से 
७ बजे तक नींद आती: रही। कमजोरी की गैल है। दों-चार पत्र आए। खास पढ़ना नहीं 
हो पाता। शरीर कमजोर होता जा रहा है। बेला, शारदा २० तारीख को आ रहो हैं। 
दोपहर में मारु जी के टीके में गया था। काफी लोगों से मिलना हुआ। 


. १८ जनवरी : सुवह घूमने नहीं गया। रात नींद खूब आयी। परंतु बुरे सपने आते हैं । 
कमजोरी है ही। १०॥ तक सोया। कर से गिडिनेस आती है। ११ बजे जसलोक गया। 
डॉक्टर कहते हैं, उसी तरह है। घर आकर डायरी लिखी, पाँच पत्र भी लिखे। | 


१९ जनवरी : काशी जाकर अंतिम समय में रहने का मन होता है। अगर किडनी के 
लिए कोई खास व्यवस्था नहीं करनों है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ डायलेसिस' का पता चला- 
येंगे। डायलेसिस से न जाने क्‍यों. डरता हूँ। परंतु आज जो हालत है वह भी चल नहीं 
पायगी। ने भूख हैं, न रुचि और न शान्ति है। 


२०: जनवरी : राजू के.साथ सुबह मैदान गया। वापिस आकर एस० पी० जैच के गया। 

-थकावटठ काफी है। चेहरे पर और पैरों में सूजन आ जाती है। छः पत्र लिखे। शारदा, 
बेला रात में ११ बजे कलकत्ते से आ गयीं। मन में खुशी सी हुई। रात में रोज टी ० ची० 
'देखता.हूँ। समय कट जाता है, मन भी वहलूता है। दो किताबें डॉक्टर को भेजीं । 


२१ जनवरो ; मारुजी के गीतों की व्यवस्था थो। ३ बजे जी० डी० विरल के गया, 
वहाँ से मारु जी के ५॥॥ तक था। देश में राजनीतिक हलूचल बढ़ रही है, ऐसी खबरें हैं। 
लोगों में असन्तोष तो है ही। डॉक्टर के पास ११॥ वजे गया था। उसने दवा में कुछ 
हेसफेर किया है। पानी, नमक कम कर दिया है। चेहरे पर सूजन है।. 


२२ जनवरी : शरीर गिरता जा रहा है। पहले केवल रिटायर करने की इच्छा होती 
थी, अव संसार से जाने की इच्छा होती है। क्या फायदा ऐसे जीवन से ? रोज तेल मालिश 
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' हो रही है, इलाज भी चल रहा है। ज्यादा पंढ़ नहीं पाता। कभी-कभी मन में आता है 
' बच्य जी का काढ़ा शुरू कर दूँं। परंतु ' वाइफ विरोष कर रही है-। नींद आठ-दसे घंटे 

आ जाती है परंतु आज जो हालत है वह तो ज्यादा नहीं चलेगी। १०० स्टैंडर्ड 
शेयर बेचे। 


ए४ जनवरी : दिन में १२ वजे वालकृष्ण आया। मन रूग जायगा। कुछ छिखना- 
' पढ़ना हो जायगा। पत्र लिखवाए। कल शिव शर्मा वैद्य को बुलाया है। तवीयत सुस्त 
होती जा रही है। चलने-फिरने में चक्कर आते हैं। भूख है नहीं, काम में: रुचि नहीं। 
ऐसा चलता रहा तो शायद ही एक दो वर्ष निकाल सकूँ। डायलेसिस लेने की सोच रहा 
' हूँ। जब तक प्राण है, ठीक से रह सकूँ 


२५ जनवरी : शिव शर्मा वेद्य की दवा शुरू की। वेला, शारदा आयी हुई हैं और सल्दू 
' भी। मन में संतोष है। वालक्ृष्ण आया, दिल में १२ बजे से ७ वजे तक उससे काम क राया। 
काफी थकावट आ जाती है। जीमने के बाद प्राय: चार घंटे सोता रहा। एक तरह का 
गैल सा रहता है। शरीर में कमजोरी है। वाहर वहुत कम जाता हूँ । शाम को दो शादियों 
' में गया। ८ बजे घर लौट आया। थोड़ी थकावट आ गयी थी। सुशीला जी सिंधी आयी 
थीं। चार घंटे रहीं। अस्पताल गया था। डॉक्टर वसा ही बतछाते हैं। आठ पत्र 
: लिखाए। गर्ग के आंने से शायद कुछ काम हो। 


२६ जनवरी : आज ६७ वर्ष पूरे हो गए। एक प्रकार रूम्वा समय हो गया। जो कुछ 
किया, उम्तमें से कुछ बातों को छोड़ कर मन्त में संतोष है। १० वर्ष पार्लियामेंट में रहा। 
' कानपुर का मेयर भी बना । बी० आई० सी० का मैने जिग डायरेक्टर रहा। जितनी सेवा 
बनी, करता रहा। सार्वजनिक संस्थाओं में मी रह कर काम किया। गरीबी से उठ कर 

संपन्न वना। वच्चे भी इज्जत करते हैं। छड़की में यद्यपि दुख पड़ गया परंतु सम्पन्न हो 
गयी। आज वह रूगभग करोड़पति है। नन्‍दू, शारदा दोनों का स्वभाव अच्छा है। वेला 
को. अच्छा, सम्बन्ध मिल गया। 'एक पोता, अशोक, वह .पढ़ने में काफी होशियार है। 
भाई लोग सब. भजे में हैं। मरा-पूरा परिवार है। अबं मैं चछा जाऊँ तो मन में फिकर 
नहीं। 


२७ जनवरी : गे नयी किताव को तैयारी कर रहा है। उसके साथ दिन में भारतीय 
विद्या भवन गए,-कित्ताव ले आए। थोड़े चक्‍कर तो आते हैं। वी० एल०टी० और बोम॑ 
दोनों यहीं हैं.। मिले जोरों से घाटा कर रही है। मदन रोज आता है, वहुत सुस्त है। राजू 
का काम ठीक से चर रहा है। न्‍ * 


२९ जनवरी : डॉक्टर के पास ११ बजे एन० एल० टी० के साथ गया। उसने कुछ ठीक 
वताया। सूजन घटी है। -न्मक देना शुरू किया। वेद्य जी का आसव लेना शुरू किया । 
अमी तक भूख नहीं रूग रही है। वाहर बहुत कम जाता हूँ। रात में चींद आ जाती है। 


५८२ क्या खोया, क्या पाया 


वैद्य जी शिव शर्मा का इलाज चाल है। शायद कुछ फायदा भी है। माला फेरना शुरू 
किया है। 


३० जनवरी : सुबह मैदान गया। कांफी थकाव्रट सी लग/। घर आया, तल मालिश 
कराया। दिन में गर्ग से कई पत्र लिखाए। अकोला के भ रतियारजः आए थे। ताश खेलने 
के लिए पाँच-छ: मित्र आए, ५ वजे तक थे | तवीयत कुछ सुधार पर है। शाग्रद डायलेसिस' 
नहीं लेनी पड़े। ँ 


३१ जववरी : सारे दिन घर में था। शाम को परमानन्द जी आएं; बहुत देर तेक थें। 
कुछ राजनीतिक चर्चा रही। अब इस ओर मेरी रुचि कम होती है। पहले के से लोग रहे 
नहीं। आपस में एकमत नहीं। देश का वंया भला होगा ? आज कुछ भूख रूगी। दो डोसे 

' खा लिए। कुछ लिखना-पढ़ना भी हुआ। तबीयत शायद बैच जी; की दवा से ठीक है। 
दिन में सुशीला जी सिंधी आयी थीं। शाम को बो० एल० टी०, ओम और मदन आए 
रात में राजीव गोयनका, उषा खाने पर आए। शाम को थोड़ा सा खाया। नमक का 
पानी परसों से लेना शुरू किया है।. : : - ः 


१, फरवरी : सुबह नाइता किया फिर तेल मालिश। १० बजे राजू की ऑफिस गया। 
बहुत अच्छो जँचाई है, जी खुश हो गया ।१०)| वजे से ११ बजे तक जसलछोक में था। 
डॉक्टर ने देखा । बी० पी० ऊँचा था। आज ं भूंख बढ़ो, कुछ ताकत भी मालूम देती है। 
दिन में गये से रूस और स्वीडेन को संक्षिप्त रूप देने के बारे में वात हुईं। चित्त में कुछ 
खुशी! है। शायद वैद्यजी के इलाज का प्रभाव है। ९ ता० की शाम को कलकत्ता जाने 
. की सोच रहा हूँ। दिन में सोया नहीं:।. एन० एल० टी० शारदा दिल्‍ली गए। बेला 
"कलकत्ते गयी।, मेरा संघर्ष मेरा कलकत्ता” की तैयारी कर रहा हूँ। शेयर वाजार 
तेज है. 
'४' फरवरी : दिन में डॉ० गौड़ से अपॉयन्टमेन्ट किय[। शाम को बंबई अस्पताल जाकर 
सलाई ली। तकलोफ तो नहीं हुई, परंतु रात में बुखार आ गया, काफी कंपकपी हुई.। कई 
: कपड़े ओढ़े। मन में चिता हुई।. अस्पताल में काफी चक्कर आ रहे. थे। जगर्ज।|वन 
राम जी ने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस टूट गयी, स्वार्थ और आपसे फूट से। जनता भी 
परेशान है। इन्दिरा-जी का प्रभाव संजय की वजह से बहुत घट गया है। परंतु अभी भी 
कांग्रेस-विरोधी फ्रंट पर लोगों में भरोसा नहीं है। जगजीवन वाबू अलूग रहेंगे या साथ 
देंगे, पता नहीं। . शेयरों के भाव .घट, गए हैं। इन पंद्रह दिनों में मेरावजंन ४ किलो 
बढ़ा है । 
५ फरवरी : थोड़ा बुखार है, शायद सलाई के कारण | कमजोरी शरोर में है ही । मैंने 
थोड़ा सा शेयरों का सौदा कर रखा है। गरूती की है। परमानन्‍द जी से रोज फोन पर बात 


होती है। रामनारायणजी मोर के मांजे आए थे, और भी छोग मिलने आते हैं। संकट 
के दिन हैं, भगवान पार रूगायगा। 


-१९७७ ई० . ५८३ 


६ फरवरी : घर में ही रहता हूँ। दिन में पाँच-चार दोस्त आए थे। शरीर में काफी 
थकावट है। गिरा-गिरा सा रहता है। भूख बंद हो गयी। वाथरूम तक भी विन्ता पकड़े 
जा नहीं सकता । वैद्य लोग आए, उनकी दवा लेता हैं। रात में दस, साढ़े दस बजे सो जाता 
हैं। हाथ-परों में सूजन है। तेल मालिश रोज कराता हूं । 


'७ फरवरी : सुबह १० बजे जसलोक में गया। थकावट बहुत थी। डॉ० मनि ने देखा। 
अस्पताल में मरती होने का कहा, डायलेसेस लेना होगा। मन में कमजोरी महसूस कर 
रहा हूँ । वालकृषष्ण से कुछ बातें करता रहा। यूरोप यात्रा की पुस्तक ठोक कर रहा है। 

' मए आंकड़े देने होंगे। शरीर थकता है, वजन घट रहा है, सूजन वढ़ रही है। घर वालों 
को चिता है। परमात्मा क्‍या करेगा, पंता नहीं । 


८ फरवरी : कल जसलोक में जाने का तय रखा है। शरीर में सूजन है, कमजोरी हंद से 
ज्यादा। भूख नहीं है, पानी बहुत कम पीता हूँ । 


९ फरवरी : सुबह जोर से चक्कर आ रहे-थे। कमजोरी वहुत थी। ८ बजे थोड़ा सा 
नाइता किया। ११॥ वजे जसलोक में आया। डायलेसेस लेना पड़ेगा। मन में अनेक 
प्रकार की चिन्ता हो रही है। लाइफ तो एक प्रकार से आधी हो गयी । दिन भर में पानी 
केवल तीन पाव पीने को मिलता है। वेच्य की दवा बंद कर दी) वालक्ृष्ण गर्ग सारे दिन 
पास में रहता है । 


१० फरवरी : जसलोक में आा गए। कल डायलेसेस रूँगा, डर रूग रहा है, मरने से 
नहीं। पता नहीं कैसा रहेंगा। जीवन में नया मोड़ आ गयां। हर दूसरे दिन (तीन 
वार सप्ताह में) सात घंटे वैठा' रहना पड़ेगा। खर्च भी काफी है। चित्त उदास है। 
विरजू, मदन सब आये। एस० एन० टी०, एन० एकू० टी० का फोन आया। शायद 
२२-२३ तक कहलूकत्ते जाने की इजाजत मिले। अस्पताल में दस हजार रुपए 
जमा दिए। : * | 


११ फरवरी : सुवह डॉक्टर आया। कहा, डायलेसेस ९ बजे करेंगे। मदन-विरजू, राजू 
सब आ गए। १० वजे ऊपर १९वीं मंजिल पर ले गए। ४॥ वजे तक था। काफा 
भय छगा, दर्द मी हुआ! सब सह छिया। काफी कम्पलिकेशन का काम हैं। राजू 
तो वेहोश हो कर गिय गया। दिल में थोड़ा सा खाना खाया। वालक्ृष्ण तथा वाइफ 
वारी-बारी से वेठ रहें। बी० पी० ९०-७० हो गया। चक्कर आने लगे। परमाचन्द 
. जी केजड़ीवाछ आए थे। आज छः पत्र रिखवाएं। रात में एक वजे तक नींद नहीं 
, आयी। ५ 


१२ फरवरी : कल डायलेसेस लिया, आराम मिला। आज कुछ भूख भी छगी, परंतु 
कमजोरी है। बी० एुरू० टी० जा रहा है। कलकत्ता से विशु आया है। उसकी सासू के 


ए्‌टड । क्‍या खोया, क्‍या पाया ? 


'कैसर हो गया है। मंजु भी आयी है, विलायत जायगी। मुझे डायलेसेस पहले ले लेता 
चाहिए था। 


१४ फरवरी : कल गरिष्ठ खा लिया था, नुकसान कर गया। सावधानी वरतनी चाहिए । 
-तिफला ले लिया था, पेट दुखठा था। सारे दिन राह देखता रहा, आज डायलेसेस' नहीं 
हुआ। मश्ञौनें कम हैं, वीमार ज्यादा। खाली मिलती नहीं। मन में चिता सी हुईं। रात 
में नींद के लिए दवा छी। पाँच प्रतियाँ इतिहास के निर्झेर' की बनारस से आयी हैं। 
पुरुषोत्तम जी मोदी ने अच्छी छापी, बहुत स्नेह रखते हैं। तवीयत सुधार पर है। परंतु एक 
हाथ में सूजन है। भूख खुलने रूगी है। शायद पाँच-चार दिन में घर जाऊंगा। राजू-रमा 
रोज आते हैं। देखता हूँ, शायद डायलेसेस पर पाँच-चा र वर्ष निंकल जायें। ५०००) रु० 
महीने का ख्चे सिर्फ डायलेसेस पर है। . 


१५ फरवरी : डायलेसिस पर १० वजे से ५ तक रखा। आज दर्द कम' हुआ। वजन ढाई 
किलो घट गया, पानी निकाला। शरीर सूख गया है। वजन ५३.७५ केजी है। दस्त 
नहीं लूगा, पेट कैसा ही. रहा। सारे दिन पायरेट” पढ़ता रहा, वहुत ही भ्रष्ट है। न 
मालूम अमेरिका में ऐसी कितावें क्‍यों विकती हैं। भ्रष्टता का यह रोग तो अब अपने 
देश में मी आ गया है। शायद हिन्दी में अनुवाद की हुई पुस्तकें इसे फैला देंगी। 
इसे कौन रोंक सकता है? विवेकानन्द सी प्रतिमा तो है चहीं। रात में ११॥ से ३ बजे 
तक जागंतारहा। बहुत तरह के विचार आते गए। गर्ग के आने से सुविधा हो गयी। 
पास में रहता है परंतु डायलेसेस का अडंगा रूग गया, चिता होती है। सप्ताह में 
तीन दिनकर, आठ-आठ घंटे शरीर में सुई और नली .लूगाए वेठा रहना कंसा ही' 
लगता है। 


१६ फरवरी : शायद १८ ता० को अस्पताल से डॉक्टर मुझे छोड़ देंगे। भूख तो रूगती' 
हैं, परंतु ताकत नहीं आ रही है। दिन में किताबें पढ़ता रहता हूँ। शरीर सूख कर काला 
हो गया है। पेट में कब्ज है। अपने से साफ़ होता नहीं। घर वालों को मेरी वजह से 
“कितनी चिता और परेशानी है। इस प्रकार जिन्दा रहना फजूल है, जीवन में जो कुछ 
करना था कर लिया। अब सोचता हूँ, क्या पाया, क्या खोया । उम्र शायद मेने अपने आप 
कम कर लो। चुनाव की खबरें आ रहो हैं। कांग्रेस-विरोधी पक्ष मजबूत.पड़ रहा है फिर 
- भी अभी निरद्िचत कुछ नहीं, , 


१७ फरवरी : सुबह एनिमा लिया। कर रात में काम्पोज लो, उससे नींद आ गयी थी । 
९ वजे डायलेसेस के लिए ऊपर गया। कुर्सी पर ले जाते हैं। ५ वजे वापस आया। सर्दी 
लगी, वेचेनी भी महसूस हुई। लाइफ खराब हो गयी । गर्ग बरावर पास रहता है, वाइफ 
भी साथ रहती-है। परंतु शरीर साथ नहीं देता। चेन नहीं है, बंध सात गया। वजन घट 
रहा है। शायद ज्यादा दिन नहीं रह पाऊँगा। इसके लिए मन्त तो तैयार है पर शरीर 


कल गा >5: 


नहीं। यह बड़ा कष्टदायी है। समय काटने-के लिए अंग्रेजी की फालतू कितावें पढ़ता हूँ। 
रात में कई लोग मिलने आए। 200 कक, 


१८ .फरवरी : कब्ज की बड़ी तकलीफ है। बरावर, दवा या. एनिमा लेनी पड़ती 
है। मूख कुछ लगने लगी है। अस्पताल से मन..ऊब गया है, प्रर जाने के लिए 

एम० पी० झुनझुनवाला आए थे, . उनकी पुत्र-वधू भी). ढाई वर्षों से डायलेसेस प्र हैं। 
सब रकम निमा रहें हैं, इनके दूसरी वीमारियाँ भी हैं, परंतु बच गए। मुझे भीः आशा होने 
लगी है। 


१९ फरवरी : आज ९ बजे से ५ बजें तंक डायलेसेस लिया। जे० पी० से मुझे मिलता 
चाहिए था परंतु हो न सका। मन में कैसा सा लगा। हम दोनों कितना मिलते थे, आज 
बगल के कमरे में रहते हुए भी! एक दूसरे को नहीं देख पति | शरीर में ताकत नहीं बढ़ती, 
डॉक्टर कहते हैं, देर लगेग।। महावीर, नन्‍्दू आए, मैं कल.जा रहा.हूँ। तीन डायलेसेस 
ओर यहाँ लेकर कलकत्ता २६ ता० को.जाने की सोच रहा हूँ । ३ 


:२० फरवरी : सुबह १० बजे घर आ गया। भूख लगी! थी, खाना खाया। दिल में १॥ 

-घंठे सोया। .परमानन्दर्ज।, जी/० डी० अश्विनी' कावोड़िया को फोन किए। रात में टी० 
वी० देखी। कमजोरी तो है परंतु भूख छूगने लग है, कुछ रुचि भी हुई। गर्ग को आज 
सिरडी, पूना, नासिक भेज .दिय।। उसे भ्रमण करने का मौका मिल जायगा। प्रतापगढ़ 
देखने को कह दिया है। में तो अब शायद ही यात्रा कर सके। 


२१ फरवरी : गर्ग कल नासिक चला गया। दिन भर घर में था। दो बार आइसकाम' 
खायी, अच्छी छग।। भूख खूब जोरों से लगती है। परंतु वजन नहीं बंढ़ रहां है। -एन० 
एुल० टी०, महावीर तथा उसकी वाइफ यहाँ हैं। दिन में महावीर के साथ परमान-्दजा 
के घर गया। आधा घंटा था। थकावट नहीं आयी। चुनाव जोरों पर है। जनता, पार्टी 
का दबांव बढ़ता सा है। जे० पी० सेमिला था, ५०००) रुं० दिए। 


२२ फरवरी :' सारे दिन डायलेसेत लेता रहा। कुर्सी पर बैठना पड़ा, इसमें आराम 
कमती रहता है। ६ बजे घर आया | थकावट आ गयी और अवसाद महसुस करता रहा। 
दिन में थोड़ा सा सूप लिया। खास कुछ पढ़ नहीं. पाया | गे नहीं है। एन० एल० टी० 
महँ।वी/र सब आए। कलकत्त का एस० एन० टो० का फोन है, कुछ दिन और यहाँ रुके 
को कहा है। मेर। मन रविवार को जाने का है। लाइफ हर तरह से आधी रह गयी। 
शाम को जाड़ा देकर बुखार आया। 


३ फरवरी : सुबह एनिमा लिय। ८॥ वजे नाइता किया शोमा झुनझुनवालो के 
गया, कई तरह की जानकारी मिली । दिन में १-वजे से ३ बजे तेक - सोयो ।-दयामंनन्देन॑ 
मिश्र का फोन आया, उन्हें खाने पर बुरूया | | 


'५८६ क्या खोया, क्या पाया 


२५ फरवरी : दिल में घर- पर -था। शाम को जी० डी० के यहाँ जाने का भत्त था, गया 
'नहीं। शेयर वाजार:बहुत तेज होता जा रहा है। मेरे मत्थे है। पूना जाने का विंचार कर 
. रहा हूँ। डायलेसेस से फायदा है, ताकत आती जा रही है। कप 


२६ फरवरी : आज-५ घंटे का डायलेसेस लिया। ३ बजे फ्री हो गया। काफ़ी आराम 
मिला। ९। बजे गया, ३॥ वजे घर वापिस आया। थंकावट थी, थोड़ा टेम्परेचर था। 
लेट गया।। मिल की हारूत बहुत खराब सी चल रही है जोर से घाटा छूग रहा है। 
शायद सत्तर-अस्सी लाख तके पहुंच जायगा। मेरा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है। आज- 
कल भोजन में जितना स्व्राद लगतं है, कभी नहीं लगा। चुनावों में जनता पार्टी जीत 
जायगी, ऐसा लगता है। जे० पी० का सबको एक करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। 
यह एक अद्भुत घटना होगी। 


.२७ फरवरी : सुबह मंद के घर ८। बजे गया। नये ढंग का नाइता'किया--- 
जर्मन फार्मूछा का, वहुत अच्छा लगा। भूख खूब लगती है। दिन में २ बजे तक सोया। 
फिर सीकर के टी० बी० अस्पताल' की मीटिंग हुई,. दस-वारह व्यक्ति आये। शायद 
यहाँ रुपये इकट्ठे हो जायेंगे। अच्छा काम है। ३ बजे ताश खेलनेवाले मित्र आये, 
५) वजे तक थे। शेयर बाजार कुछ मंदा है। ४ वजे नाइता ज्यादा कर लिया था, 
पेट भर गया, रात में खाना नहीं खा सका। १३ ता० को कलकत्ता जाने का विचार है। 

'डायलेसेस की वहाँ व्यवस्था है। 


२८ फरवरो : आज थोड़ी थकावट सी महसूस होती रही। सुबह जे० पी० के पास 
गया। वे डायलेसेप पर थे। काफी सुस्त छूगते हैं। जगजीवन बाबू से मिलने गया 
परन्तु वे मद्रास जा चुके थे। ५०००) रु० ले गया था। 


१ माचे : डायलेसेफ़ ९ बजे शुरू किया। जें० पी० के पास गया। उन्हें छेना दिया। 
वातचीत की। काफी बीमार हैं। ३) वजे तंक अस्पताल में था। डायलेसेत' में २ घंटे 
की कमी से आराम रहा, काफी सुविधा हो गयी है। ३॥ बजे घर आकर लेट गया। 
काफी भूंख रूगती है। आइसक्रीम तीन वार ले लेता हूँ। अखबार या किताबें पढ़ता 
रहता हूँ। ... | ेल्‍ ३6६ 


२ साच : शाम को जी० डो० के पास गया। उससे पहले परमाननन्‍्द जी के घर गया 
था। जी० डी० तीन मशीनें डायलेसेज की ले लूगे। छोगों का भरा हो जायगा। डा० 
कुझविला ने मदन से कहा है कि नये टाइप की फ्रेंच मशोन आ। रही है, उसके लिये वेट 
करना चाहिये। 


हे साच : ८॥ वजे. जसलोक गया। जे० पौ० से भिल्‍ा। उन्हें पांच दिये, एस० एन० 
टो० के अकाउन्ट में । काफो सुस्त माछूम देते थे। मुझे तो ऐसा रूगता है, ज्यादा दिन 


१९७७ ई० ८७ 


बचेंगे नहीं। परन्तु परमात्मा इन्हें ठीक रखे, इनकी बहुत जरूरत है। ९॥ बजे मैं 
डायलेसेस पर बैठा। २॥। पर उठा। ३॥ वजे घर आ गया। एक घंटा सोया। हाथ 
में सूजन है। कमती करने के लिये ऊपर लटकाये रखना पड़ता है। विरजू कल जा रहा 
है। एस० एन० टी० से वात हुई, १००००) ढढ़्ढा जी को देगा। जनता पार्टी 
शायद चुनाव में वराबर रह जायंगो। शेंयंर बाजार मंदा है। रातं में नींद आ 
जाती है। 


४ मार्च : देश में वहुत बड़ा परिवर्तन . आने की संभावना है। जे० पी० सम्पूर्ण क्रान्ति 
चाहते हैं। बहुत वड़ी वात है। विरोधी-दल निस्वार्थ भाव से एक होंगे और काम' करेंगे 
तब शायद कुछ कर सकें। मैं तो अब किसी कॉम की न रहा। पता नहीं, जे० पी० किस 
देवी शक्ति से इस हालत में काम कर लेते हैं। 


१० सार्चे : डायरी कई. दिनों पर लिख .रहा हूँ। दिन में घर पर था, कहीं गया नहीं। 
विरजू परसों चला गया, मिल वहुत खराब चल रही है। शायद अक्तुबरमाचे में ६० 
लाख घाटे के लग जायेंगे। मारु जी' की मिलें ठीक चल रही हैं। दूसरी बहुत सी' मिलें 
ठीक चल रही हैं। मुझे लगता है आगामी' अक्तूबर तक एक करोड़ घाटा रूग जायंगा। 
मदन. बहुत चिन्तित है। इन दिनों .मेरा लिखना-पढ़ना बंद है। 


११ मार्च : सुबह घर पर था। शाम' को जी० डी० के प्रास' आधा घंटा था। सुबह 
रमा-राज, मैं झनझनवाला के गया। एक घंटा था, वहीं जीमा। खाना अच्छा था। भले 
लोग हैं, साधारण स्थिति के परन्तु बीमारी में काफी खर्च पड़ जाता है। शोमा - 
होशियार है। ससुर के डायलेसेस निज में करती है, घर में मशीन है। उसे अच्छी जानकारी 
हो गयी है। सुना, जगजीवन वाबू को हार्ट अटेक हो गया। इस उम्र में वे बहुत परिश्रम 
करते हैं, सावधानी रखनी चाहिये। ४१॥ में ग्वालियर के शेयर ले लिये। रात-में 
९ बजे थोड़ा. सा खाना खाया। वजन तथा ठदाकत नहीं बढ़ रही है। डायलेसेस' का झंझट 
हफ्ते में तीन बार का लगा ही' है। 


१२ मार्च : सुबह ९ बजे जसलोक, ५ बजे तक डायलेसेस लेता रहा। कांफी'' 
थकावट से! आ गयी। घर आकर लेट गया। वालक्षष्ण के कलकत्ता जाने के बाद से' 
पढ़ना-लिखना बन्द है। कांग्रेस के हारने के चान्स' हो रहें हैं क्योंकि इस' वार मुस्लिम वोट 
कांग्रेस को बहुत कमती' मिलेंगे। 


बम्बइ-कंलकत्ता 


१३ मार्च : सुबह तुलसी' तालाब गया। थकावट आ गयी, घर आया। ९ बजे रमा- 
राजू के साथ परमानन्द जी केजड़ीवाल के कारखाने पर गया। ज्यादा खा लिया, पुचके, 
पानी आदि। पेट खराब हो गया। घर आकर सो गया। १ बजे उठा। ३॥ बजे मदन 
के साथ एयर पोर्ट आया। ५ बजे प्लेन से कलकत्ता। पौने तीन महीने वाद आया। 


५८८ क्या खोया, क्या पाया ? : 


ऊपर चढ़ने में काफी थकावट लूगी। एयर पोर्ट पर बहुत लोग आये थे। रात में ११ बजे 
नींद की दवा लेकर सो गया। 


कलकत्ता 4. 7 गह । ्््ि 


१४ मार्च : सुबह ६ बजे विक्टोरिया। गयां। छोग खुश हुए। घर आकर नाश्ता 
किया। दिल में पत्र लिखवाता रहा। मन में अवश्ाद भरा रहता है। न लिखने का 
मन, न॑ पढ़ते का। याददाइत भी कमजोर। जीवन व्यर्थ मालूम देता है। परमात्मा 
जपा रखता है, रहना पड़ता है। 


१७ सार्च : सुबह ८॥ बजे ककूकत्ता अस्पताल गया। वजन ६०॥ किलो हुआ। 
९॥ बजे डायलेसेत मशीन पर.आया। ५॥ घंटे बहुत तकलोफ में रहा। तीन-चार 
उल्दी हुई, दो वार दस्त आये । मन में बहुत दुख होता है। परन्तु ज।वन भर तो यही' 
करना होग।। शायद जीवन भी अब ज्यादा नहीं है। ३॥ वजे घर आकर सो गया। 
<&. बजे उठा। मिलनेवाले आते रहे। रात में नींद आ गयी.। कमजोरों बहुत महसूस 
होती है.। चुनावों को चर्चा है, यहाँ पं० बंगाल में कांग्रेत की हालत कुछ, अच्छी है। 
परत्तु वामपंथियों का जोर बढ़ा हुआ है। 


१८ सार्च : घर पर था, तवियत में सुधार है पर कमजोरी बहुत है। लिखना-पढ़ना 


दन्द है। चुनावों का थोड़ा सौदा किया है, जो नहीं करना चाहिये था परन्तु आदत पड़ी 
हुई है। 


१९ सात : डायलेप्तेत में ६ घंटा था। आज पेट नहीं दुखता था। ४ बजे घर आया। 
मन में ल जाने कँसी सी ही विरक्ति भरी रहती है। सोचता हूँ, समय आ रहा है बहुत 
हुआ तो दो-तीन वर्ष। कष्ट तो रहता ही है, चींद भी कम आने लूगो' हैं। ज्यादातर 
एक गेल सा बना रहता है। 


२० सात : सुबह मैदान गधा। फिर भागोरथ जी के साथ चार जगह चन्दे में गया। 
दो-तीन लाख मिलेंगे। सारी रात जागता रहा। इन्दिरा जो हार गयीं, कांग्रेस: हार 
गयी। मेरे १५०००) छमने से सन में चिन्ता हुई। 


२१ सार्च : आज डायलेसेत नहीं है परन्तु शरोर पर बुरे खून का असर मारूम देता. है। 
कल सारी रात रेडियो सुनता रहा, आज दिन में -सोय।। पंचीस-तीस पत्र लिखाये। 
मुरारजी भाई से वम्बई में नहीं मिल सका, इसका खेद रहा। ग्यारह वर्षों से इन्दिराजी 
शासन कर रही थी, वह अचानक खत्म हो गया। ऐसी हार की आशा नहीं थी 
परन्तु जनमत का रुख कब क्या हो जाये। फ्रांस, रूस और चीन में यहो हुआ। 
इंग्लेण्ड में भी। मोसा और संजय हार के कारण है, ऐसो मेरी घारणा है। नसबंदी ने 


मुसलमानों का वोट कांग्रेस के विरुद्ध कर दिया, यह हार' का एुक और जोरदार 
कारण बना । 
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२२ मार्च : सुवह ९ बजे गर्ग के साथ कछकत्ता अस्पताल गया। ९॥ बजे मशीन पर। 
५ घंटे का था। काफो' तकलीफ रही। उल्टी' दस्त सब हुए। बहुत दुख पाया। सोचता 
हूँ, यह क्या जीवन है। ३ वजे डायलेसेस' समाप्त हुआ। ४ वजे घर आकर सो गया, 
६ बजे उठा। के० एल० ढांढनिया, भागीरथ जी, सीताराम जी' आये। थधकावट बहुत 
आ जाती' है। पालियामेन्ट में जनता पार्टी की' मेजॉरिंटी हो जायगी। 


२३ मार्च : चुनावों में जनता पार्टी आ गयी। उत्तर प्रदेश, विहार, हरियाणा 
पंजाब से एक भो कांग्रेसी नहीं आया। राजस्थान में एक आयो। सुखाड़िया जी ने 
गवर्न रशिप से इस्तीफा दे दिया। मेरी तवियत आज ठोक है। आठ-दस पत्र छिखवाये। 
किताव का कुछ काम किया। दोनों हाथों में दर्द है। एक में सूजन, दूसरे में; दर्द। भूख 
कम लगती है। रात में गोली लेकर नींद आती है। : ्््ि 


र४ सार्च : सुबह थोड़ा सा नाइता करके गर्ग, ननन्‍दू के साथ अस्पताल गया। १० बजे 
मंशोन पर। २ बजे तक बहुत तकलीफ पाया। उल्टी हुई, पेट में दर्द होता रहा। मन 
में होता है यह कसा जीवन है। आदमी इतनी तकलीफ सहकर कैसे जीता है। वापिस 
वम्बई जाने का विचार कर रहा हैं। खबर मिली कि म॒रार जी भाई प्राइम 
मिनिस्टर हो गये। मैं उनसे वम्बई में मिल नहीं सका था। एक धोखा रह गया, 
विवश था । 


२५ मार्च : सुबह मैदान गया। दोस्तों से मिला। एक घंटा आर० के० भुवालरूका के 
घर था। थोड़ा चावलरू, डोसा ले लिया। दिन में मेरा संघर्ष! पढ़ता रहा। शायद 
अंच्छी किंताव-होगी । - मशोन पर मुझे बहुत त्तकलोफ होती' है।. परन्तु कोई उपाय नहीं । 
अखबार पढ़ें, दिल्‍ली को खबरें अच्छी हैं। शायद -जगजीवन वावू कविनट में आ जायें। 
दो-तीन दिलों में मंत्रो-मंडल बन जायेगा। कुछ राज्यों में कांग्रेसी रहेंगे पर छोक सभा 
जनता की नयी वात है, मेरू से रहें तो देश का भरा हो' सकता है। 


२६ मार्च : हर समय डायलेसेस दिमाग में घुसा रहता है, . यह ठोक नहीं।ः मानसिक 
तनाव से शरीर भी गिरता है। और चोजों पर ध्यान जमता नहीं। मुरारजी भाई 
प्रधानमंत्री तो वने पर इसके पोछे जो खींचतान चली, वह लक्षण शुभ नहीं। शायद भगवान 
आगे चल कर: सवों को सुबुद्धि दें। 


१ अप्रैल : डायरी लिखने में देर हो गयी। करू डायलेसेस लिया था। जोर से सर्दी 
शुरू में लगती है, मन कैसा ही हो जाता है। सारी उम्र का फंदा हो गया। शायद 
एक-डेढ़ वर्ष और ज्यादा से ज्यादा। शरीर थकता जा रहा है, चल फिर नहीं 
सकता। 


हे अप्रैल : शाम को वाई और बच्चों के साथ मद्रासी होटेल में गया। थोड़ा सा.डोसा 
मैंने भी खाया, खाना नहीं चाहिये था। सारे दिन घर में था। मैदान नहीं गया। 


५९० क्या खोया, क्या पाया ? 


_ तबीयत कमजोर है; मन में कैसा सा होता है। घीरे-घीरे फीकापन बढ़ रहा है, महसूस 
होता है। 


४ अप्रैल : शाम को मैदान गया। मिलने-जुलने वाले छोग' आ जाते हैं। शायद १९७७ 
तक॑ बच जाऊं। इतसे में बेला की शादी और किताब का काम हो जायगा। 


५ अप्रैल : पदिचम' बंगाल में वामपंथी दलों का जोर वढ़ रहा है। ऐसा लगता है 
कम्युनिस्ट पर्टी और मार्क्सवादी कम्यूमिस्ट पार्टी को छोड़ कर बाकी सारे वामपंथी दल 
खत्म हो जायेंगे। मार्ससवादी अन्त में अकेले सरकार बना छेंगे। कांग्रेस यहाँ यदि 
आपसी दलवबंदी न बढ़ाती तो वामपंथी बढ़ नहीं पाते। जनसंघ ने भी साधारण लोगों के 


लिए कुछ नहीं किया। कलकत्ता के बाहर तो इन्हें कोई शायद ही जानता हो। आज 
तवीयंत कुछ ठीक सी रही । 


१४ अप्रेल : ९॥ बजे मशीन पर चला गया, ३॥ बजे तक था। बहुत थकावट आ जाती 


है। यह कोई जोवन थोड़े ही है, एक प्रकार से जिन्दा छाश हूँ। लिखना-पढ़ना 
होता नहीं । ै 


१५ अप्रेल : डायरी में क्या लिखूं, समझ में नहीं आता। तन-मन्त दोनों खराब। मृत्यु 
चाहतां हे। मुझे चिन्ता नहीं, बच्चे अच्छे हैं, भले हैं। 


१६ अभ्रलल : खाना एकदम' बन्द सा है। मन खराब रहता है। आज डायलेसेस था। 


९ बजे गया, २॥ वजे तक रहा। के० एलू० दृगड़ आये थे, गांधी विद्यामंदिर के चन्दे 
के लिये। 


१७ अश्नेल : घर में कन्हैयालाल जी दूगड़ का प्रवचन हुआ। अच्छा रहा।. हमने 
तो सवा लाख रुपये गांधी विद्या मंदिर को चन्दा में दिये। सुबह मैदान गया था, दिन 


में घर पर था। खराब सपने आते रहते हैं। रात में जुलाब और नींद दोनों की गोलियाँ 
लेता छत 


१८ अप्रैल ; मैदान नहीं गया। सुस्ती बहुत है। तेल मालिश करा लेता हूँ, कुछ ठीक 
लगता है। अखबार पढ़ा। सोता रहा। मन में नाना प्रकार के खराब विचार आते हैं। 
मृत्यु का अब मुझे डर नहीं है। भागीरथ जी के घर गया, एक घंटे था। 


१९ अप्रेल ; मन स्थिर रहता नहीं। सारा जीवन भाग-दौड़ में खपा दिया। बाहर ही 
देखा, अन्दर की पुकार सुन कर भी अनसुनी करता रहा। आज तन जजेर है, मन अस्थिर। 
उस पर कावू नहीं। लोग आते हैं, आशा वंघाते हैं। मैं मुस्कुरा देता हूँ। जानता हूँ, 
भगवान्‌ से तन पाया, मन पाया पर॑तु आज दोनों को खोया वेठा हूँ। 


१९७७ई० . -- ५९२ 


२० अप्रैल : भाई लोग आते हैं, दोस्त भी। कारवार की, राजनीति की चर्चा में रुचि 
रही नहीं। फिर भी मोह से छुटकारा नहीं मिलता। कर रात जागता रहा, भगवान्‌ से 
यही माँगता रहा कि शरीर की पीड़ा से मुक्त करें। 


२१ अप्रेछ : अब डायरी लिखी नहीं जाती। आँखों के आगे धुँघका छा जाता है। 
शायद अब अधिक कष्ट नहीं भोगना पड़े । जिस घन को कमाया, वह आज प्राण निकलने 
में बाधा पहुँचाता है। नसों में चली, सुई से खून चढ़ाना. यह सब जवरदस्ती 
प्राण को रोकने की कोशिश है। इससे शरीर को कष्ट होता है। गरीब को यह सुविधा 
कहाँ ? इसलिए वह थोड़ी तकलीफ सह कर छुटकारा पा जाता है। 


चम्बई 


८ मई : अस्पताल में हूँ। सारे दिन भूख नहीं। काम में मन नहीं। छोग मिलने आते 
हैं। सहानुमूत्ति कर जाते हैं। शरीर में ताकत तो खत्म हो गयी है। 


९ मई : डायलेसेस पर १० से ४ बजे त्तक। शरीर पर जो वीतता है वह अरहूग, मन में 
काफी तेंकलीफ होती है। उम्र भर का रोग रूग गया। इस जीवन से छुटकारा मिल 
जाय तो अच्छा। मनुष्य आखिर कान करने के लिये जिन्दा रहता है। जब काम ही 
नहीं कर सकता तो उसकी क्या जरूरत ? घर वालों पर १०,०००) महीना खर्चे 
डालने से क्या फायदा ? मेरे पर तो भगवान की कृपा है परन्तु दूसरे गरीव तो मर 
जाते हैं। 


५९२ ह कया खोया, क्या पाया 
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